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बाजू सिजरपन्द नपम्सभी रापपुरिया । 
पाप इहाहुरसन्त ययकर छनी रामपृरिया । 
बादू पूनमचन्दमी सेठिया । 

बाय छोगमऊमी घोपड़ा । 

पाएू छोयप्ताछ॒जी छुराणा । 

बाद पतरामपत्तनी कोघर । 

बायू छिसनवन्द बिसनचन्दमी राखेचा । 
बापू काल्राम जेप्रामभी बोयरा ! 

बाद सिरदारमलनो कोचर १ 

बाबू हानपन्‍्द छगनमसजी गोचर । 

बाबू उदयचन्द राखेघा । 

बाद कालुरायमी नाइय। 




















समर्पश्व 
अनेक गुण तिभूषित परम गुरुदेव भीमाद विजय वल्छभ सूरीभर 
महाराज की पूनीत सेवारमे-- 
पूज्यवर्य गुरुदेव! आपश्रीने जो सुझ किंकर पर अमृत्य उपकार कियि 
उस कऋ्रणको में किसी प्रकार भी नहीं चुका सकता। ग्रभो ? में चाहे जिस | 
ओर देशर्म रहकर अपने कतव्य कार्योमें मे बपि करता रहूं जे आपकश्री| 
के मुश्॒पर किये हुये उपकारोंका चित्र संदेव मेरे सन्‍्मुख रहता दे 84 
बने हुये यर्तृर्किचित्‌ उन प्रश्स्त कार्योको आपकी ही कृपा समझकर आपको 
ही अपित करता रहता हू । 
_वतमान जैन समाजकी बीमारीका निदान आप भी प्रकार 
सके हैं अत- आप उस सामाजिक अज्ञान विमिर रोग्रको दूर करनेके 
जैन समाजमें आज ज्ञान प्रचार ओपघीका अद्ठितीय प्रचार कर रहे हैं ! बस 
ऋ्ान्तिकारी युगम प्रत्येक मनुष्यका कृत्तब्य है कि वह उदार भाव पूवेक 
घर्म ओर समाजकी उन्नतिके कार्यके साथ साथ देशहित कार्यो्में भी अपनी! 
शक्तिका कुछ हिस्पा अवश्य व्ययकरे इस बातको मली प्रकार समग्र कर गाए 
श्री देश हिताय और त्यागी पदको झुशोमित करने वाली खादीको 
अगीकार कर इस फेसन प्रिय जैन समाजमें उसका प्रचार कर रहे हें । ४ 
हिन्दी प्रचारके भी बड़े प्रेमी ैं। आपकी संदेव यह इच्छा रहती है कि जन 
घम सबन्धी आचार विचार के ग्रन्थ हिन्दी मापार्मे अनुवादित हो प्रकाशित 
होने चाहिये और आप तदर्थ प्रशत्ति भी करते रहते हैं । 
समाजके आचाये उपाध्याय आदिपद शारी विद्वानोंमें समाज को ब 
नुस्तार समुन्नतिक पथ पर लेजानेके लिये अआन्त प्रवृत्ति करने वालॉंमें 
भापका नाम सबसे प्रथम गिना जाता है। आपके हन अनेकानेक परोपकार 
युक्त सदगुणों से मुग्घ हो मे यह अपना 520 8 प्रयत्न जन्य आदविधिका 
हिन्दी अनुवाद आपके पवित्र करकमरलों में करता इ। आशा ई कि 
आप हसे स्वीकृत कर मुझे विशेष ढपछत करेंगें। भवदीय तिलक 
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यह बात तो निर्विवाद ही है कि जिस घर्के आचार विचार सम्बन्धी 
पाहिद का समयाजुसार जितने अधिक प्रमाण में प्रचार होता है उसके आचार 
विचार का भी उस धर्मके अनुयायी समाज में उतने ही अधिक प्रमाण में प्रचार 
होता है, इसका प्रत्यक्ष प्रभाण यही है कि आज गुजराती जन समाज में 
जितना जैनधर्म के आचार विचार का अधिक प्रचार है उतना मारवाड़, यू० 
पी०. पंजाव और बंगालके जैन समाज में नहीं है। क्योंकि गुजरात में गुज 
राती भाषामं जैनधर्म के आचार विचार-धामिक क्रियाकाण्ड विषयक साहित्य 
का समयानुकूल काफी प्रकाशन हो गया है ओर प्रतिदिन हो रहा है। परन्तु 
एक गुजरात को छोड़ अन्य देशके निवासी जैनियों में प्रायः अधिकतर राष्ट्र 
: सापा हिन्दीका ही प्रचार है ओर हिन्दी भाषामें अभी तक उन जेन ग्रन्थोंका 
- बिलकुल कम प्रमाण में प्रकाशन हुआ है कि जिनके द्वारा समाज में धामिक 
: आचार विचार एवं क्रियाकाण्ड का प्रचार होना चाहिये। ह 
'. यद्यपि पूवाचायों द्वारा रचित जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत में आज 
विशेष प्रमाण में प्रकाशित हो गया है परन्तु विद्वान त्यागीवर्ग के सिवा श्रावक 
समाज उससे कुछ लाभ नहीं उठा सकता। उसे यदि अपनी नित्य बोलचाल 
की भापामें उस प्रकारके ग्रन्थोंका सुयोग मिले तब ही वह उसका लाभ प्राप्त 
कर सकता है। इसी कारण मेंने हिन्दीभाषा भापी कई एक सजनों की प्रेरणा 
से जनसमाज में आज सूत्रसिद्धान्त की समानता रखने वाले और श्रावक के 
कतव्यों से परिपृण श्रौद्धविधि प्रकरण-श्रावक विधि नामक इस महान ग्रन्थ 
का गुजर गिरासे राष्ट्रभाषा हिन्दीमें अनुवाद किया है। 

साधारण ज्ञानवान धर्मपिर्षासु मनुष्यों का सदैव धार्मिक क्रियाकाण्ड की 
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ओर विशेष ध्यान रहता हे ओर ऐसा दोना अत्यावश्यक है, परन्तु बा तक 
मनुष्य को अपने करने योग्य घार्मिक और व्यवहारिक क्रिया कलापका विधि 
विधान एवं उन क्रियाओं में रहे हुये रहस्यका परिज्ञान न हो तब तक वह उन 
क्रियाओं के करनेसे भी विशेष लाभ नहीं उठा सकता। इस छुटिको पूर्ण 
करनेके लिय क्रियाविधि वादियों के वास्ते यह ग्रन्थ अद्वितीय है । ' 
इस ग्रन्थके रचयिता विक्रमकी पद्रहवीं गताव्दी में खनामघन्य श्रीमान 
रत्गेखर सरि हुये हैं। सुना जाता है कि श्री सुधमेखामी की पढ्नपरम्परा में 
उनकी ५८वीं पाद पर श्री सोमत्तिलक सूरि हुये, उनकी पाट पर रा ] 
सरि, उनकी पाट पर सुनिसुन्दर सरि, सुनिमुन्दर सूरिकी पाट पर श्री 
रतनशेखर सूरि हुये हैँ । उनका जन्म विक्रम सवत्‌ १४५७ में हुआ था। पूर्वो 
पाजित सुक़तके प्रभावसे वचपन से ही समारसे विरक्त होनेंके कारण मात्र 
वर्षकी ही वयमें उन्होंने सम्बत्‌ १४६२ में असार ससारको त्याग कर 22%. 
अगीकार की थी। आप की अलोकिक बुद्धि प्रगल्‍्भता के कारण | 
सम्बत्‌ १४८३ में पण्डित पदवी प्राप्त हुई और तदनन्तर सम्बत्‌ १५२० में 


आप सूरि पदसे विभूषित हुये । 
आपने अपनी विद्व्ता का परिचय दिलाने वाले श्राद्म्रतिक्रमण ४ 












अथेदीपिका, श्राद्धविधि स॒त्रवृत्ति, श्राइ्धविधि पर विधिकोमुदी नामक वृत्ति 
आचारप्रदीप ओर लछघुक्षेत्र समास आदि अनेक ग्रन्थ सस्कृत एव प्राकृत 

में लिख कर जैन समाज पर अत्युपकार किया है। आपके रचे हुये विधि 

के ग्रन्थ आज जैन समाजमें अत्यन्त उपयोगी और प्रमाणिक गिने जाते हैं 
आपके ग्रन्थ अर्थकी स्पष्टता एवं सरलता के कारण ही अति प्रिय हो रहे हैं 
यदि सच पूछा जाय तो जैन समाज में विधिवाद के ग्रन्थोंकी छुटि आपके 
द्वारा पूर्ण हुई है । 
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... ग्रन्थकर्ता के वोडिक चमत्कार से जैनी ही नहीं किन्तु जेनेतर जनता भी 
मुश्य हो गई थी। आचाये पद प्राप्त किये वाद जब वे खम्मन तीथकी यात्रार्थ 
: खुंभात नगरमें पधारे तव उनकी अति विद्वत्ता और चमत्कारी वादी शक्तिस 
मुग्ध हो तत्र्थ एक बांवी नामक विद्वानने उन्हें बारू सरखती' का विरुद 
प्रदान किया था। जैन सभाज पर उपदेश द्वारा एवं कर्तव्य का दिग्दशन 
कराने वाले अपने ग्रन्थों द्वारा अत्यन्त उपकार करके वे सम्बत्‌ १४२७ में पोष 

#ऋष्ण पष्टीके रोज इस संसारकी जीवनयात्रा समाप्त कर खगे मिधारे । 
विधिवाद के ग्रन्थोमें प्रधानपद भोगने वाले इस श्राइुविधरि प्रकरण 
नामक यूलग्रन्थ की रचना ग्रन्थकर्ता ने प्राकृत भापामें मात्र १७ गायाओंमें 
की है, परन्तु इस पर उन्होंने स्वयं संस्कृतमें श्राह्वविधि कौमुदी नामक छह 
हजार पातसो इकसठ ःछोकोंमें जबरदस्त टीका रची है। उस टीकामें ग्रन्थ 
कर्ता ने श्रावकके कर्तव्य सम्बन्धी प्रायः कोई विषय बाकी नहीं छोड़ा । 
इसी कारण यह ग्रन्थ इतना वड़ा होगया है। सचमुच ही यह ग्रन्थ आ्रवक 
कतव्य रूप रत्नोका खजाना है। धार्मिक क्रिया विधिविधान के जिब्बायु तथा 
व्यवह्रिक कुशलता प्राप्त करनेके जिज्ञासु प्रत्येक आवकको यह ग्रन्थ अपने 
पास रखना चाहिये। इस ग्रन्थके पढ़नेसे एवं मनन करनेसे भार्मिक क्रियाओं 
के करनेका सरलता पूवक रहस्य और सांसारिक व्यवहार में निषुणता प्राप्त 
होती है और धर्म करनी करने वाढोंके लिये यह पवित्र ग्रन्थ हितेपी माग 

| दशक का कार्य करता है। 
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'. अचुवाद के उपरान्त इस ग्रन्थके प्रथमके वारह फार्म छोड़ कर इसका 


[ 
| संशोधन कार्य भी मेरे ही हाथसे हुआ है अतः यदि इसमें हृष्टिदोप से कहींपर 
। 


प्रेस सम्बन्धी या भाषा सम्बधी चुटियें रह गईं हों तो पाठक बृन्द्‌ सुधार कर 
पढ़ें ओर तदर्थ मुझे क्षमा करें । विनात तिलक विंजय- 


| 


(७) 
निवेदन 
३ 3४% 
इस ग्रन्थका भनुयाद कार्य तो दो पपे पूर्व ही सपाप्त रोचुका या। संवत्‌ १९८३ के रोज 
माममें पारम्भ कर जेठभास तर इस महान्‌ ग्रन्यक्षा मापान्तर निर्विध्नतया पूणा होगया था, परन्तु इतने 
पड़े प्रम्प को छपानेक सिये ग्रा्थिक सापनके भ्रमावसे मे इसे श्रीतर मफाश्िस न कर सका । झुक दिनेके 
प्राइ सापन संपादन फर छेने पर मी मुझे इसके प्रकाशन में कई एक भम्प मन्तुभों के कारण शिष्नोंका 
साधना करना पड़ा । | 
प्रन्धका अनुबाद किये चारेक महीने घाद मे भ्रहिसा प्रचाराधे रंगून गया) घहं पर सज्जन श्राद 
कोंफ़ी सहाय एपं एक विद्वान पौद्ध फु गी-साघुकी सशय से देशव सकमें घूप फर करीम डाई हमार 
दुद्धिऐफ़ों मांसाइर एवं प्रपेय सुरापान छुड़पाया। जप देशतर्मे जाना न पनतों था सन फितने एक 
सपनों के पाग्र से रगून में हैन जनता को एक धंटा व्याख्यान छुनाता या। इससे तशस्प विधार 
क्षोत्र मेस समाज का सुर पर कुछ पे य होगया, परन्तु एक वो स्पक्तियों को मेरा कार्याय रेसबे तथा 
जहान बगैरहसे मयास फरना आदि नूतन झाघार भरिचार पड़ा ही खटकता या। 
पहांक संघ्मे भग्मगणय श्रीयुत परे मजी माई क्षो मेरी स्पापन की हू बहाँक्री जीवदया कपेरी के 
पानद मन्जो थे एक दिस उन्होंने मुझसे फह रवि श्लायद मुझे देश्वर् जाना पढे, यदि पीछे झापको कुछ 
दृध्पकी जरूरत हो तो फरमारें । मै ने समय देख फर कहा झति मुझे मेरे निमी कार्यके स्षिये द्र्प की फोई 
ग्रावशयह्सा नहीं है परन्तु मैने श्रादपधिषि नामक श्रावर्कों के ग्राघार विघार सम्पन्धी एफ घर ग्रत्थका 
भापान्तर किया ह झ्रोर उसके छपपनेमें करीब तीनेक इमार का रूख होगा, सो मेरी इच्छा है कि यह 
प्रन्प किसी प्रकार प्रकाशित होशाय। प्र मी माई ने कहा फि यहांकि सघर्मे ह्ञन खातेका द्रव्य इकट्ठा 
हआा पढ़ा है सो हम सघको झोरसे इस ग्रन्थको छफ्या देंगे। उन्होंने पैसा प्रयत्न किया भी सही । * 
एक दिन कब संघकी मिरटोंग क्रिसी भन्यु कार्याय हुई सद उन्होंने यह बात मी स॑ंय समच रख दी । 
संपकी तरफसे यह घाव मंभूर होती मान एक दो प्पक्ति नो मेरे भाघार बिषारसे पिरोध रखते थे हाय 
पैर पीटने मगे। दवापि पिश्षेप सम्मति से र सम जेन संघरी भोरसे इस प्रन्य 'फो छपानेका निम्य 
शोगया भीर पांच सी रू० फ्तकसा कह ग्रन्य छपना था नरोत्तम माई जेठा माई पर मेभवा दिये गये। 
प्रन्य छपना शुरू हो गया, यह बात मेरे प्िरोधियों को घड़ी झखरती यी। 


(८) मत 
... कई एक आवव्यकीय कार्यो के कारण मुझ पूना आना पड़ा फिर तो भव्रा जन्तुओं ने पर अभा- 
बका लाभ इठा लिया। इबर पें मजी भाई भी देशयें चले गये थे। अब राणानी को चद बनी । विचार 
भोले भाले जयपुर बाल उस येनेजिंग च्टीके मेरे बिहद्ध कान भर दिये गये एवं आठ पास तक परिश्रम 
करके बाने बम के दडत में भूख प्यास सह कर किये हुये मेरे अद्विसा प्रचार प्रशस्त क्ायकों लोगोंके 
सम अग्रशस्त रुपमें सपकाया गया, बस फिर क्या था! विचार शक्तिका अभाव होनेके कारण बिना 
पंदोके लाटेके समान वो हमारा थार्षिक समाज है ही। ग्रन्थ सहायता देना नामंजूर घोगया, मेज हुई 
रकम कलकत्ता से वापिस मंगवा ली गई ग्रन्थ छपना बन्द पड़ा। 
इस समय हाटकी वीमारी से पीड़ित हो जिन्दगी की ख़तर नाक “हालत मे में दाकटरकी सम्मति 
से देवलानी नासिक में पडा था। छपता हुआ ग्रन्थ बन्द होज़ाने पर डेह महीने बाद कुछ अनारोस्य 
अवस्था में ही मुझ कलकत्ता आना पड़ा। में चाहता था कि कोई व्यक्ति इसके छपानेका काय भार ने 
ले तो में इमसे निश्चिन्त हो अपने दूसरे कर्तव्य कार्येमें प्रदत्त रह, इसलिये भे दो चार श्रीपन्त 
श्रावक्ी से मिलकर वंसी कोशिश की । परन्तु दाल न गलने पर मैने केसकचा में आहक बना २ कर 
इस कापकों चादू करावा। अपरिचित व्यक्तियों को ग्राहक बना कर इतने बढ़ ग्रन्थतरा ख़ पूग 
करने कितना बरास होता है उसका अनुभव मेरे सित्रा कौन कर सकता हैं ? तथापि कार्य करनेक्री हद 
भावना वाले निराश हे खक़त॑व्य से परान्मुख नहीं होने | अन्त गुरुदेव की झपासे मे' कृतकाय हो का 
सज्लनेकि सन्‍्मुख इस ग्रन्थको सुन्दर रूपमें रख सका। 
मित्रवर्य य॒ति श्री मनसाचसत्रजी और मद्रास निवासी श्रावक श्रों पुखरानग्रल जो की प्रेरणा से 
पेन यह श्राद्ध विधि नामक ग्रन्थ श्रीयृत चीपनलाल पाकश्नचन्द जी मारफतियां द्वारा संस्कृत से गुझर 
भाषान्तर परे हिन्दी अनुवाद किया है अतः में उन्हें बनन्‍्यवाद देता हू । प्रथम इस ग्रन्थों मुन्न श्रीमान्‌ 
बाबू वहादुरसिद जो लिघीकी ओरसे सहायता मिली है इसलिये वे भी वन्यवाद के पात्र है। कलकत्ता में 
परे कार्य श्रीषान वबु पूर्राचन्द्जी नह्वार बी० ए० एल० एल० वी० वकील तथा यत्ति श्रीयुत मृयमसली 
तथा व्यादद्ध पसिइत वर्य श्रीमान्‌ वावा हेपचन्द्रजी यहराज एवं उनके सुयोग्य शिष्य श्रीयुत यत्िवर्य 


कमचन्द्रजी तथा कनकचन्द्रजी आादिसे मुझे बड़ी सरलता माप्त हुई है श्रतः श्राप सब सज्वनों को मे 
साभार पन्यतराद देता हू । 


मा कृष्ण दृशम्ी, कछकत्ता | विनीत-तिल्षक विजय पंजाबी 





श्राद्धइ-विधि प्रकरण । 
(अर्थात्‌ श्रावक विधि ) 


टीका मगलाचरण 


अहईत्सिद्वगणींट्रवाचकमुनिप्रछा: प्रतिष्ठास्पदम्‌, 
पंचश्रीपरमेष्ठिनः प्रददतां प्रोमेगेरिण्ठत्मतां । 
हेधान्‌ पंचसपर्वणा शिखरिणः प्रोद्मममाहात्यत- 
... श्रेतश्रितितदानतश्र ऋृतिना ये स्मारयलन्वहम्‌ ॥ १॥ 
भर्प--जो पुण्यप्रस्त प्राणियों को सपने प्रफ्छ प्रभाय से भोर मनपांछित देंने से निरसर स्मरण है, 
दो प्रकार के पांस मेइ के देयों में शिऐेमणि भाप को घाएन करता है. भोर जिस में भंत, सिद्ध, भाचार्, 


उपाध्याय और मुतति ये पांखों मुल्य हैं यह याह्मम्पन्तर शोमायान्‌ पंच परमेष्ठी वेबल्क्रामाविक् प्राप्त फणने 
पाली झारमगुणों पी स्थिरता फी पदयी फो समर्पण करो । 


श्रीपीर सगणघर प्रणिपत् श्रतर्गिरि घ सुगुरुभ । 
विवृणोमि स्वोपज्ञ श्राद्वविधि प्रकरण किंचित्‌॥ २ ॥) 


सर्य--गणधर सद्दित धाम दर्शन झोर घार्पिरुप लश्ष्मी के घारफ थी घीर पप्मासमा, शपा सरस्पती 
छुगुद पते ममस्फार पर के भपने रखे हुये धाद्धपिधि प्रफरण फो कुछ पिस्तार से फथन फरता एँ ॥ 
युगवरतपागणाधिप, पृज्य श्रीमोमसुन्दर शुरूणाम्‌ । 
वचनादधिगतत्तलः:, सलहितार्थ प्रवर्तेडहम्‌ ॥ ३ ॥ 


अर्थ-शप्गघ्छ के सापक युगप्रघान भी सोमसुन्द्र सुर फे पचन से तस्थ प्राप्त पर के सम्प प्राणियों 
बोध पे; एिये पद प्रत्थण्यगा-पियेशमा फी प्रवृत्ति फरता है ॥ टर 


श्‌ श्रद-विधि प्रकरण 


8 
ऋइथ मगलाचरण ( सूलगाथा ) 
सिरि वीरजिण पजमिज, सुआओ साहेमि किमविसदृढविहि । 
गयमिंह जनशुरुणा जहबणिय अभयपुद्रेणं ॥ १॥ 
फैक्लजान जशोकादि अए शतिहाय पंतीस वयनानिशप रूप लक्ष्मी से संपक्ष चरम तीर्थंकर श्री घीर पर- 
मात्मा को उत्कए सावपूर्वक मच चचन कायासे तमस्कार करके सिद्धांतों ओर गुरु संप्रदाय छार बार॑ंबार 
खुना छुपा श्राइक्का चिध्रि कि जो अश्यझुमार के पछने पर राजग्रूट नगर में समवश्षित श्री महावीर स्वामी ने 
स्वयं अपने शुखारविन्द से प्रकाशित फिया था बंसाही में भी किचित्‌ संक्षेप से कथन करना हूँ । 
इस भाथारे जो वीरपद अहण किया है सो कर्मरूप शज्जुओं का नाश करने से सार्थक ही है । कदा है कि- 
विदारयति यत्कमे, तपसा च विराजते । 
तगोदीयेण युक्तश्व॒ तस्माद्वीर इति स्छून) ॥ १॥ 
तप से कर्मों को दूर फब्ते है, तप हारा शोसते हैं. ओर तपसस्वन्धी वीर्यपराक्रम से संग्रुक्त है इसलिये 
घीर कद्दछाते ६ । 
शगादि शत्रुओं को जीतने से ज़िनपद्‌ भी साथक ही है | तथा दानवीर, युद्धचीर ओर घर्मचीर एवं तीनों 
प्रद्यारका बीरत्द भी दीर्घकर देव में शोभता ही है | शास्त्र में कहा है कि-- 
दृत्वा ह्मटककोटिमिजगदसद्दारियमुद्राकपम्‌, 
हत्वा गर्भशयानपिस्फुरदरीन्‌ मोहादिवंशोद्धवान्‌ | 
तत्पादुस्तपमस्पहेण मनसा केवल्यहेतु तप- ' 
खेघा वारयशोदपद्विजयतां वीराअलोकंगिरु। ॥ १॥। 6 *' 
पल अलार संसार फे दारिद्य, चिन्ह को करोड़ों सोनेयों के दान ढारा दूर कर फे, मोहादि वंश में उत्पन्न 
: शाजजुओं को समूछ विनाश कर तथा निस्पृद्द हो मोक्षहदेतु तप को तप कर पव॑ तीन प्रकार से बीर यश को 
रण करने वाले तर लोफ्य के गुरु श्री महावीर स्वामी सर्वोत्कर्प-सर्वॉपरी विजयबन्त रहो | 
“बीरजिन” इस पद से द्वी थे चार मूल अतिशय ( अपायापगम-जिससे कए दूर रहे, छानातिशय-उत्मष्ट 
नवान, पूजातिशय-लब के पूजने लायक, चचनातिशय-उत्तमचाणी वाले ) से युक्त ही हैँ ॥| 
इस अन्ध में जिन जिन छारोंका वर्णन किया जायगा उनका नाम वतलाते हैं: -- 
दिणरत्तिपव्वचउमासग वच्छरजम्पकिचिद्यराईं | 
सदृढाणशुर्महथ्था सइढविहिए मणिजेति ॥ २॥ 
हि द्नि झछ्त्य, २ शत झ्त्य, हे परम झ्त्य,्‌ 8 चातुर्मासक छत्य, ५ घप हृत्व, ६ 
प्वर्कों के उपकारार्थ इस भावफबिधि नामक अन्धमें वर्णन किये जावेये ॥ 











हल्ला 


जन्मछत्ण | ये छट्ट हार 











श्राद्ध-विधि मकरण है 
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एस पाया में मंगरू निदुपय करके विधा, रास्य सौर घर्मे थे तीनों फिखी योग्प ममुप्प को ही दिये जाते 
है मतः भ्रायफ घर्मफे योग्य पुरयफा निरूपण करते हैं॥ 


सइत्तणस्सजुग्गो मद॒गपगई विसेसनिठणमई । 


नयमग्गरईतह दढनिअवयणहिदविणिदिे ॥ १॥ 

३ मंत्र प्रहति, २ यिशेष निपणमति-विशेष सममदार, ३ म्यायमार्गरति झौर हृडमिशप्रतिृष्पिति 
इस प्रफार के घारगुण संपन्न मनुष्य को सर्षेढ्ोनि भ्रायफ धर्म के योग्प बदछाया है। मद्गक प्रति पाने माध्य 
स्ादि गुणयुक्त हो परस्त कयाप्रह प्रप्त हृदय न हो ऐसे मनुप्प फो श्रावक धर्म के योग्य समममा चाहिये । 
कद्धा है चि-- 


रतो छुट्टों मडो पुन्ब॑नुगगाहिमो भ घतारि | 
पुए प्रम्माणारिद्व भरिद्दो पुर होइ महक्तप्पो॥ १॥ 
१ रक्त याते शगीए मनुष्य धर्मके झ्रयोग्य है। जैसे फि मृधनमानु केखलछी का जीप पूर्षमव मैं राजा फा पुत्र 
जिवृण्शिक संत फा भक्त था। उसे जैसय॒ुरु ते बड़े कएसे प्रतियोध वेफर टृठधर्मो बवाया, तथापि धह्द पूर्च परिचित 
द़िदडीके यधनों पर ट्वूप्रीराग होने से सम्पबत्य को यमतकर अनन्त भर्योमें प्रमण करता रहा | २ द्वे पी भी मद्र 
धाहु स्पामीके गुस्परघु दाहमिहरके समान घर्मेके सपोग्य है। ३ मूल याने वचन भावार्थ का भतज़ान प्रामीण 
कु पुत्र के समान, जैसे फि किसी एफ गांधरमे रहमेयाक्के जाटफा छड़का किसी राह्षा के यहां मौकरी करती 
छिपे धका, उस सप्रप उसकी माताने से शिक्षा दी कि प्रेटा हरएफ का पितप फरना। छड़के मे पूछा 
माता] पिनय फेसे किया जाता है! माता मे फह़ा “मस्तक झुफाफर झुद्दार करता” |माठा फा धसम 
मम में घारण कर यह सिवेशयात्राफे लिये खल पड़ा । मार्गमें दिस्थोंको पफडमेके छिपे छिपफर सड़े हुये 
पारधियोंको देखकर उससे अपनी माठाकी दी हुई शिक्षाके अनुसार रन्‍्हें मस्तक छ़ुकाफर रद्य स्थरसे सुद्दार 
किया । ऊँचे स्थरसे की हुई ज़ुदार फा शप्द्‌ छुनकर समोपयर्तों सब मूग साग गये, इससे पारधियोंने उसे छूय 
पीटा | छड़का योछा मुझे क्यों मारते हो, मेरो माता में मुसे ऐेसा सिललाया था, पारधों बोले धू बड़ा मूक 
है ऐसे प्रसंग पर *घुपघाप भाना घाहिये” पद घोछा भन्छा भघसे ऐसा ही फकू गा। छोड़ ने पर भागे 
घछ्ता । झागे रास्तेमें घोदो छोग फपड़े घोकर झुका रहे थे | यह देख यह मार्ग छोड उस्मार्गेसे श्रुपचाप घीरे 
घीरे सस्करके समान डप्फर घह़ने लगा | उसकी यह खेए्टा देख घोषियोंको योर्की शंक्ता होनेसे पकड् फर 
शूष मारा। पूर्योक्त हरीकत घुनामेसे घोषियोने उसे छोड दिया झौर फटा कि ऐसे प्रसंग पर “घौसे यगो 
इज्पछ पनो” ऐसा शघ्ब पोछते चछना घाहिये। ठख समय धर्षत फी यश्ठी शाहना थी, रास्तेमें किसाम पड़े 
हुए लेसी पोनेके लिये आफाशमें यादों की मोर देय रहे ये | उन्हें देश पह पोलने छगा कि *पौछे पमो रज्यछ 
एनो” ) झपरादुरफी स्रान्तिसे किसामनि उसे पूष ठोका ! चाहा पर मो पूर्पोक्त घटमा छुना देगेसे पफोमिं उसे 
छोड़ दिपा झोर घछिपलाया कि ध्यान रफता ऐसे प्रसंग पर “यदुत दो बदुत दो” ऐसा शा बोसता। 


है श्राद्ध-निधि प्रकरण 
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कब बह आगे एक गांचके समीए पहुंचा तब टेयबोगसे गांवके लोग किसो एक मुरदे को डठाये स्मशान को ओर 
जय रहे थे | यह घटना देख प्रचासी महाशय जोर जोस्से चिलाने छगे कि बहुत दो बहुत हो! उसके ये शब्द खुनकर 
वहां भी छोगंनि उसे अच्छी तरह मेथीपाक उयाया | पूर्वोक्त सर्व ब्रत्तान्त सुनाने पर छुट्टी मिली और यह 
शिक्षा मिली फी ऐसे प्रसंग यह पर बोठता-"ऐसा मत हो श! गांचमें प्रवेश कग्ते समय रास्सेफे पास एक 
मंडंपमें विवाह समारस्प हो रहा था। भौरतें मंधल गीत गा रही थीं, मंगल फेरे फिर रहे थे । यह देख हमारे 
प्रवासी महास॒भाव बहा दा खड़ें हुए और उदच्चस्वर से पुकारने छगें कि “ऐसा मत हो २।” अपशऊुन की 
बुद्धि से एकड़ कर वहां भी घुब॒ोंमे उसकी पूच ही पूजा पाठ की | इस समय भी उसने पहलेकी बनी हुई 
घटनायें ओर उससे प्राप्त किये मिक्षा पाठ सुनाकर छुट्टी पाए | वहांसे भी उसे यट नवीन शिक्षा पाठ सिखाया 
, कि भाई ऐसे प्रसंध पर दोछना स्वि-निरन्‍्तर हो २०|। अब महाशयजी इस शिक्षापाठकों घोखते हुये 
: आगे बड़े | थागे किसी एक भले मनुष्य को चोरकी सांति पुलिसवाले दृधकड़ियां डाल रहें थे यद्द देख वह 
छड़का बोला क्लि-“निरन्तर हो २” यह शब्द छुन कर आरोपी के सम्बन्धियों ने उसे पूथ पीटा वहां से भी 
; पुर्वोच्ध छत्तांत कहकर मुक्ति घ्राभक्वर और उनका सिखलाया हुआ यह पाठ याद करना हुआ आगे चल्शा कि- 
| “जद्दी छूटों जल्दी छूटो” यह सुनकर गसस्‍्ते में बहुत दिनों के बाद दो मित्रीं का मिलाप दो रहा था जोर बद 
; अपनी मित्रताकी हृढ़ताकी बातें कर रहें थे यह देख हमारे महाशय उनके पास जा पहुचे आर जोर कोस्से 
; बोलते छगे कि-/जरदी छूटो जरदी छूटो” बह सुनकर अपमदलकी बुद्धिसे उन दोनों मिन्रोने भी उसे अच्छी 
3 पक्ष उसकी प्र्णताका फछ चखाया परन्तु उनके लामने पूर्वोक्त आद्योपान्त सर्वेब्त्तांत कह देनेपर रिद्ाई 
£ पा कर जागे चछा। किसी एक गांवमे जाकर दुर्सिक्षाके समय एक दरोगा के घरपर नोकर रहा! एक येज 
+ द्वो पहस्के धक्त दरोगा साहबके घरमे खानेके लिये रा घनाई थी उस वक्त दरोगा साहव किसी फोजदारीफे 
4 मामले की जांच करनेके लिये वहुतसे आदमियोंकों लिये चापालछ में बैडे हुये थे राबर तयार हो जानेपर दरोगा 
साहबके नाकर उन्हें वुछाने के लिये चापाल मे जा पहुचे भर सब छोगके समक्ष दरोगा साहबके सन्मुणत खड़े 
'होकर बोलने छंगे कि साहब जल्दी चलो नहीं तो राव ठंडी होज्ञायगी यह बात ख़ुनकर दरोगा साहबको बहुत 
| ही छत्ना आई आर घर आकर उसे छूच शिक्षा दी दरोगा साहबने उसे यह पाठ सिखछाया कि “पम्र्प! ऐसी 
लज्ा भरी वात गुप्त तोस्से फहनी चाहिये परन्तु दूसरे मनुष्योके सामने कदापि ऐसी वात न कहना” । कुछ 
दिनों के बाव दरोगा लाहव के घर में आग रूग गई | उस समय दरोगा साहब थानेमे चैटे हुए फाजदारी मामले 
का फोई मुकदमा चला रहे थे। नौकर साहब दरोगाजीको बुलाने दौंडे | परन्तु दरोगा साहबके पाल उस 
समय बहुतसे आदमी वेठे देख वह चुपचाप ही खड़ा रद्या । जब सब छोग चले गये तब दरोगा साहवके पास 
जाकर बोला कि हुजूर घर्में आग लगी है। यह खुन कर दरोगा साहब को बड़ा गुस्सा आया ] और चह चोले 
कि मूर्ख इसमें फरने ही कया आया है ? घरमें जाग रूगी है मोर त्‌ इतनी देखे चुपचाप खडा है ऐसे प्रसंग 
पर:धूर्मा निकलता देख तुरन्त ही श्रृद्ध ( मिट्टी ) ओर पानी डाल कर ज्यों बने त्यों उसे बफाने का प्रयल फर- 
ज्ञव्वाहिये जिलसे कि अभि तुरंत चुक जाय । एक रोज दरोगा साहव ठंडीऊे मौलममें अब कि वह अपनी 
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कक प्रकरण भ 


शस्पामें से छोकर छठे तव उस सुर्सते उमझे मुंहसे माप निकलती देख एक दम मिट्टो और पाली उठा कर छापा 
दरोगा साइब मा्ले हो मल रहे ये उसने उपके मुह पर मिट्टी भौर पानी डाछ दिया ओर थोछा कि हुझ्ूर 
झापके मुंहमें माग छग गई ] इस घटना से दरोगा साहब ने रसे मार पीटफर मौर सूे समझ कर अपने 
मिकाऊ दिया | इस प्रकार पसन का सादार्थ मे सममले धाले प्यक्ति मी घमके सयोग्य होते हैं । 

४ पहछेसे ही यदि फिसीने व्युद प्राहीद (म*माया हुमा) हो हो सी गोशासफसे मय्माये हुए मियति 
प्रमुक्नके समान रुसे घमंके भयोग्य ही समममा घाहिये। इस प्रकार पूर्यांफ थार दीप घाछे मनुप्प को घर्म 
अपोग्य समझना साहिये । 

१ मध्यस्पद्त्ति-समहृप्टि घ्मेके योग्य होता है। शग द्वेप रहित सादर फुमार साविके समान 
चाहिये। २ विशेष निपुण मति-पिशेपढ मैसे कि दहैय ( स्यागने योग्य ) छ्षेय ( जानने पोग्प ) भोए 
( झंगोकार करने योग्य ) के पिघेकको जासने दाझ्सी दुद्धिवाला मनुष्प भमेके योग्प समसता ३ पयाय माणै 
स्थाय के मार्गमें वुद्धि रने भासा स्पक्ति मो धर्मके योग्य आसगा। ट्वृढ़् मिरू घचम स्थिति-भपने दच्यदर्क 
प्रतिक्ामें हट रहने घाला मनुष्य भी घर्मके योग्य सममभा। इस प्रकार सार शुण पुछ मलुष्य घमेफे चोर 
छप्तफा राठा है) 


तथा अस्य सी श्सिमेफ प्रकरणों में श्राथकफे योग्य इक्कीस गुण सी कहे हैं सो मीचे मुताबिफ | | 


पम्मरयणस्स लुगो, णखुद्दो रूबर्य पग३ मो । पर 
छोगप्पियो अकूरो, भीरू जसठों साविध्णों ॥ १॥ 

क उच्लाइमे दयाव, महझत्यो सोमदिदठिगुणरागी | 
सछद सुपकखजु गे, घुदौद्वदंसी विशे्ण्णु ॥ २॥ क्‍ 
मुड्गाणुगो विणोमों, कयण्णूमी परदिभ्रथ्यकारी य | 
तह जेव रद्धबल्तो, इगबीस गुश्ेदि संजुते ॥ १ ॥। 

“ ३ भपश्नुद-मसुच्छ हृदय ( गम्मीर घिल् बाला हो परत घुभ्छ स्थमायष्राण्टा महों)२ 

(पाणों इन्द्रियों सम्पूर्ण सोर स्पच्छ हों परस्तु काना झन्‍्धा तोता छूला छ॑गड़ा न हो ) ६ प्रकृति 
खमावसे शान्त हो किस्तु ऋर म हो ५ छोक प्रिय (दान, शीछ, स्थाय, पिनय, भोर पिधेक झादि्‌ धण यु युक्त 
हो | ५ भकर-महिस्ट खिल ( ईप्या भादि दोष रहित हो ) ६ सीझ-सोफ गिन्‍्दरासे पाप रुथा 

डरने थाला हो 40 ससझ-क्पटो न हो।८ सदाक्षिण्य-प्रार्थता संगले वसने धाला शारणागत का 
फरते पाछा हो। ६ छत्तालु--मकार््प धर्जफ यानी झद्ताप्ये फरनेसे शरमे याछा | १० द्पालु-सप पर दर 
शफने घाछा | ११ मध्यस्थ--राग हे प रहित क्रयवा सोम ट्ृष्ठि सपने था हृसतरैफ्ा पिचार किये पिता स्पा 
मांगे में सपफा समाय हित फरमे यारा, यया थे हत्घ के परिष्तानसे पक पर राग हूसरै पर कप न रखने पाए 

मतुष्प दी मप्यस्य गिता झाता है। मध्यस्थ सौर सोमट्ठष्टि इस दोनों शुणों को पकड़ी गुण माता है। १ 
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होता ! 
उस तीनेके थे बाज्य खुबऊर राजा मनही मत ग्रियार फरने छगा कि थद् तोता कसा बाचाद और अभि- 
दी हे कि जो स्थर्य अपने वचनते ही मेरे अभिग्रायक्रा खँटन करता है । भदवा अज्ञाइ्याणी पाणी स्थाण, काकन 
'आफ्ट्रीयन्याण, ध्रणाक्षर स्याय था श्व्यप्नन मस्तक सफादइन स्याय जैसे स्वमभाविक ही फते £ घसे यह सांता 
स्माविक ही बादता होचा था मेरे बच्ननका रांडन करने के छिये ही ऐसा बीखता है ! यह समस्या यवार्थ 
पक्के में की छाती | जिस घक गाज़ा पूर्योक्ति विचार में मन्न था उस समय चंद तोता फिर से अन्याक्ति में 
छो--- | 

पिन प्राप्ः इतस्ले ननु तिमतरस; कि प्रमाणा महास्य। | 

कि में घास्नोडपि दाम प्रख्यात किमुरे मत्युर! पापरामिथ्या ॥ 

हक किचिततापच; स्थित इति शपथ हसमस्यण गंधिक । 

हणलस्‍्पे5वि तु-5: ममुचितम्रिति वा तावदबार्य बाब्ड; ॥ १ ॥ 


एक कृप सपटूक हलक प्रति घोछा कि भरे हंस ते कहांसे आया हंसने कहा कि में मानससबर से थाया हू 
 बैंडपले प्रा कि बह खिलता बढ़ा है ? हंसने कहा कि मानसरोधर बहुत बड़ा है ? मेंदक योस्टा क्या बद 
कुएं से भी बहा हे, हंसने कहा कि भाई मानसरोबर मो छुपे से अहुत बढ़ा ६। यह सुमकर मेंडक को 
ट क्रोध छाया आद धद घोटा कि द्वाल इस प्रकार विद्यासद्रान्य होकर मेरे सामने धसम्मय्ित क्यों बोझना 
१ छबा बोछग्ट यबके साथ जस पादी में इवकी लगाकर समीप के बैठे हुए टंखफे प्रति बोछा दि हा ! मुे 
बरक्चार हो, फेखा कुकर बद सेंड दागे दिछाना हुआ पाती में घुछ्त गया | दस धकार तुच्छ प्राणी दरों फे 
खयब किये जितना नटीं रते | क्योंकि उसे उतनाही शान होता है धथ्त्रा ज्षितते जितना देखा है वह उतना 
पर मानकर गर्व करता है। अतः हें राजा तू भी कृप मंहक् के समान ही है | कुंण में रहनेयाला बिचारा मेंडक 
।दिसग्रेचद की यात दया काने, बसे ही तू भी इससे अधिक क्‍या जान सकता है | तोते के पू्रोंक्त वचन सुन 
 ्रशजा विचारने छगा कि सचमुद्र यह तोता झृपमंह्क की डपमा के समान मुझे गितकर अन्योक्ति हारा मुप्ते 
ते झझ्ता है इस आश्चयंकारव चृत्तांत से यद्द तोता सचमुच ही किसी धानी के समान मद्दा विच्षण मालम 
डुता है। ग़त्षा एस प्रकार के विद्यारमें निम्न था इतने ही में तोता फिरसे बोल उठा फ्रि- 
प्रामीणत्य जढाउग्रिमस्य वितमा आमीणता कापिया | हे 
स्वपग्ाम दिविपृत्पुरीयति कुटीमानी विमानीयति || - 
स्वमक्षीयति च स्वमक्ष्यमखिल बेय॑ चवेषीयति | 
स्व शक्रीयति चात्मनः परिवन सर्वहुपर्दीयति (| १ ॥ हे 
मर्ज शिरोमणि श्रामीण भनुष्यों की झामीणपन की विचारणा सी फुछ विचित्र द्वी दोती है। क्योंकि थे 
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सस्ते गायकों हो देखलोए पी सगरी समान मानते हैं, सपनी झोपड़ो को परिमाग समाम मामने हैं, मपने पद्धपत 
मोजन पो हो सम्हस मानने है, भपने प्रामाण पेप फो दी स्पर्गीय येप मानने हैं। पे अपने माप फो ४4 समान 
सौर भपने परियार फो दी सर्मंसाधारण देय समान मानने ६ । फ्योंकि जैसा मिसने देया हो उसे उतना दी 
मान होता है । 
इतना सुनपर राज़ाबे मनही मन विघार फिया फि घखन पिचक्षण यद्द होता सथमुख दो मुई एक प्रामीण 
के सप्रान समफतत है धीर इसयो इस उति से यह घितफ दोना है कि मेरे श्नियों से मो सधिप रुपए लायण्प 
मयी स्त्री इसने पह्दी देगी मासूम होती है। राजा मन ही मन पूर्वोक: पिचार पर रददा था एलने में दी मानों 
भरा पास फो पूरी फरनेपे लिये यद् मनोदर पायाद तोता पुनः मोम घाणी घोलरे छगा-अपतफ तने गोंगी 
लेप फ्रपि की बन्या यये मर्दी देखी सपवक दी हे साजन्‌ श्‌ इम अपनो गनियों पो शत्पए मानता है। सपाद़ 
खुमगा भौर समम्य ससार यी शोमारूप नथा ब्रिधाता फी सृष्टि रचगा पा एफ पतरझप यद् कम्पा है । सिसमें 
इस फन्‍्या शा दशन महीं किया उसरा जीयन दी निष्कत । फ्दाखिव दर्शन भी ऐिया दो परतु ठसगा 
भार्लिंगन क्‍्ये पिना सपमुच दा जिन्‍्दगा व्यर्ध है। जैसे प्रमर मालती थो देप कर अम्य पुर्ष्यों फी डुर्गंघ 
ऐना छोड़ देता है मैसे ही। उस फर्पापरे देशनेयाला पुया क्या भन्‍य स्त्रियोंसे प्रीति पर सफता ई ! साझ्ाल | 
देघगऊ पी रुस्पा पे समान उस फमलमाणा मामजरी पत््पा पे देखने पो पं प्राप्त परके पी पदि सैरी इच्छा हो शो | 
हे गठन, मे मेरे पीछे पाछे चरण भा, यों फदपर यद दिशप्य शुर्राज्ष यर्शा से एफ दिशा में उड़ घर । यद दैप 
राड्घने पड़ी उत्सु रता पूरे अपने नोफरोंकों शुरूफर शोध हुपस किया कि पधनगतिके समान शीम्रधतिामी 
पयन पैग मभ्यकों सैयार पर्के जस्दी शर्तों, हरा भो पिलय मत करा। नोपरोनि शीघ्र ही से साज सहित 
पोड्ा गहाएँ सामने छा पड़ा पर द्या। पयनघेग घोड़े पर सवार दो गह सोलेब पीछे पीछे दौशने छगा । 
इस प्टनामें यह एफ साधयय था उस दिव्य शुफ्राजरी सर्य पाते पिता राजाफे अन्य फ्सीने भी म सुन पाई 
थीं । इससे टल्सुफ्ता पूर्दब शु प्रतासे घोड़े पर सयार ऐ भमुर दिशाम्में बिना घारण भपसमाय्‌ राजायों शाता 
*+ देगा मौरगेंपों यढ्ा भाययें हमा। राजापे जानेशा पारण शनिर्षोशे भो मान्ट्स मे »। भत सौकरोंमें से 
दिजमे पक पो्डों पर सगार हो एजागपा था उस दिशामें दुसरे ऐोऐे दौठे । परस्सु राप्माएय पय्मपेग घोड़ा पी 
दूर मिप गएा था इसलिये राजाका शोघपे लिये उसने पछ़े दोइने घारे सपाएेंबों उसफा पता शक मी 
झगा, झग्लमें थे सपप्ते सब शाज्ापा पता प छगने पर शामकों पापिस छौर आये । 
शाजा रुनेरे पऐ थी गशुत दृए निष्ग्ठ गया था। सोसा और घोड़े घर घटा दृधा शाजा पयमर समान गति 
कहा हुपे रेप डॉ योजव उठ धन पर घुपे थे रूथायि विसा दिय प्रमायसे शाजापो घाप शी छगा था। जिस 
प्रबाए पमदे सम्याघरे सापदिस दृभा प्राणी शपमर्म गसधास्गापफों प्राम होजाता टै. पैसदी दिर लिगर» 
शुतरलगे शक दिए दुआ शा भी मामों शचमर्मे एफ महायिफ्ट भरपी फो प्रात होगपा । पद भी एक 
साधप शुगर घटना है वि पूपमयें स्केह सम्बापसे था भम्पाससे दा शाज्षा उस कमसमास्टावी प्रासिके निपे 
एडश सपैकश सपनो मार्णे झ० घने घर इस भरा धरेशर दोहा सादा । यदि पूेमपते संस्कारादि मे हो शो झदी 
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स्थान बरगैरहका भी कुछ निश्चित नहीं है वहां जानेके लिये सत्पुरुष एकाएक कदापि प्रवृत्ति न करे। आगे 


जाते हुये अदवीके मध्यमें सूयंकी किरणोसे मनोहर भालकता हुआ कलश वाला और मेसपर्थतकी टोचके,: 


. सम्तान;तुग शिखर चाला तथा- दर्शन मातसे कल्याण करने चाला रलजदडित खुब्ण मय एक गगनचुवी 


हक 


जिनमन्दिर देखनेमें आया, जिसमें कि देवाधिदेव सर्चन् श्री आदीश्घर भगवानकी म्रति विराजमान थी। 
उस मन्दिर्के मनोहए शिखर पर बैठ कर शुकराज मधुरबाणीसे बोलने छगाः-- 

है राजन! आजन्मछझत पापशुिके लिये मंदिस्से बिशजमान देवाधिदेवक्तों नमस्कार कर। गज़ाने ये 
वचन सुन कर शुकराजके उड़जानेके भयसे घोड़े पर चढ़े ह॒वेही सर्बन्देवकों भावसहिन नमस्कार क्रिया | राज़ा 
के मनोगत भावकों जानकर उस परोपकारी विव्य शुकराजने जिनप्रासादके शिखरसे उड़कर म॑दिरमें प्रवेश 
किया ओीयप्रभुकी प्रतिमाक्तो चन्दन किया। यह देख राजा भी घ्रोड़ेसे नीचे उतरा ओर शुक्रराजके पीछे पीछे मंदिर 
में जाकर प्रभुकी रलमयी म्रतिको नमस्कार कर स्तुति करने छगा कि है परमात्मन्‌ ! एकतो मुझे दूसरे कार्य 
की जल्दी है और दूसरे आपके गुणोंकी संपूर्ण स्तुति करनेक्री मुझमें निपुणता नहीं है इसलिये आपक्री 
भक्तिमें आसक्त होकर मेरा च्रित्त हिंडोलेके माफक डोलायमान हो रहा है, नथावि जैसे एक मच्छर अपनी 
शक्तिक्के अनुसार अनन्त आकाशर्मे उड़नेका उद्यम करता है बंसेही में भी यथा शक्ति आपकी स्तवना करनेके 
लिये प्रचर्तमान होता हैं । 

“अगणित खुखके देनेवाले हैं प्रभु! गणना मात्रसे खुख देनेयाले कम्पश्नक्षादि की उपम्ा आपको केसें- 
दीजाब ? क्षाप किसी पर भी प्रसन्न नहीं होते और न क्रिसीको कुछ देते तथापि हैं. मह्ाप्रभो ! सब सेवक 
आपकी सेवा करते हैं, भहा फैंसी आश्चर्य कारक भापकी रीति है! आप ममता रहित होने पर भी जञगत्त्रयके 
रक्षक हो। निःसंगी होनेपर भी आप जगतके प्रभु हैं अतः है प्रो! आप छोकोत्तर स्वरुप हो | है रुपरदित 
परमात्मन्‌ | आपको नमसूकार हो !” 

फानाँकों खुधाके समान प्रभुकी उदास्मावसे पू्ण स्तुतिकों खुनकर मंदिर के समीपचत्ती आध्मर्मे रहने 
वाला गांगील नामक मद॒पि आश्रम से बाददर निकला | बह लंबी जटाबाला, बृक्ष की छाल पहनने बाला 
(ओर एक सगवर्म घारण करनेवाला गांगील महपि अपने आश्रम से निकल कर बड़ी त्वरा से जिन मंदिरतमें 
आया ओर ऋषभदेव स्वामीकी प्रतिमाकों सावसहित चन्दन कर अपने भावोहाल से तुरंत निर्माण की हुई 
(गद्यात्मक अठासह दृपणोंसे रहित श्री जिनेन्द्र भगवान्‌ की स्तुति करने छूगा । 

। “तीन भरुचनमें एकही अट्ितीयनाथ, दे प्रभो आप सर्चोत्कट रहो। जगत्व्रयके छोगों पर उपकार करनेमें 
समर्थ होने पर भी अनस्तातिशयकी शोमासे आप सनाथ हैं। नाभीराजाके विशाल करूदूप कमलको विकसित 

॥करनेके छिय्रे तथा तीन भ्ुचनके छोकों ठारा स्तवनाके योग्य मनोहर श्री मारदेवी मानाकी कुक्षीरूप सरोवर 

(को शोमायमान करनेके लिये आप राजहंस के समान हैं | तीनलोकके जीबोंके मनको शोकांघकारसे रहित करने 
के लिये हे भगवान, आप सर्य्यत्तमान हैं, सर्च देवोके गर्चक्ो दृ करनेमें समर्थ ऐसी निर्मेल अद्वितीय मनोहर 
महिमारुप ल्मीको चरिलास करनेकेलिये कमलाकर (सरोच्र) समान दे प्रभो ? आप जयबन्ते रहो | मास्तिक्य 
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स्पमाष ( कान स्थमाय ( शान दर्शन सदुष् सद॒षोघ ) से उत्पन्न हे मकिरिसर्मे शह्ठीन सौर देदीप्यमान सेयाकार्यमें पु पएफसे 
अप्न सर हो कर समसुफार फरनेर्म सटपर पेसे भमर ( देवता ) सथा मनुष्प समूहपे मस्सक पर रहे हुये मुकुटके 
मणियोंशी फॉतिकप मल्यरंगोसे घोये गये दे चरपारप्रिन्द जिसके ऐेसे दे प्रमो! भाप जययस्ते यर्तों। 
दाग, द्वंप, मद, मल्खय, काम, क्ोघादि सर्य दोपोंको दूर स्स्नेषाले, मपार संसार रुप समुद्रमें हुदते हुये 
* प्राणियोंको पंचमगति (मोक्ष) रूप तीरपर पहुंचानेगें जहाजके समान हे देय | भाष जयत्रस्ते पर्तों । है प्रमो! भाष 
झुम्दर सिद्धिप छुन्दरों के स्थामों हो अजर, भमर, सघर, भटर, भपर ( जिससे घढकर भम्य फोई परयेपफारी 
त हो ) सरणपर ( सर्मोट्ट्रए ) परमेश्वए, परम योगीशयर हे भ्री युगादि जिनेश्यर | आपके खरण कमकोर्मे मक्ति 
सहित नमस्कार हो '। 
इस प्रफार मगोहए गधप्रापाफो रथनताम हरपपूर्यक जिमरारुकी स्तुति फरके गांगील महपि फपट रहित इृदय 
से सगष्वञ्ञ रादाके प्रति योछ्ा-अतुष्यव राजाफे कुलमें पूजा समान दे सगघ्धज राजा ? भाप खुखसे पघारे 
हो! है पत्स | सेरे भकृस्मात्‌ यहां भागमनसे भौर दशमसे में भश्यम्त प्रमुदित इसा हूँ । रूं भाज हमारा 
अतिपि है, सत' इस मंदिण्के पास रहे जुये हमारे साभमर्मे खछ, हम घर्ा पर तेरा भातिथ्यसत्कार फरे। 
फएयोकि तेरे जैसा मतिथि पछ्ले माग्यमे प्राप्त दोता है? । 
राजा साम्मर्य पिखारमप्त हुमा, पं यह मद्॒र्पि ! सुझे क्‍यों इतना सराहता है ! मुछ्ते पुलानेके लिये इसना 
झांप्रह ययों ! यह मेरा माम ब्लेसि सामता होगा ! एस्यादि पिचार्येसे विस्मित पना हसा राछ्ा चुपचाप सह 
फे साथ सामन्द उसके आाधमर्मे झा पहुंचा । क्योंकि पुणीज्न गुणपानकी प्रार्थना कदापि मंग गद्दी कप्ते ) 
झाश्रमम छे ज्ञाकर गांगीरैय महपिते स्गष्वज राजाका बड़े भावरके साथ सत्फार फिया। उचित सरमान 
करनेके याद महर्षि राशासे योश्टा कि है राजन, | रोरे इस सकस्मात्‌ समागमसे भाज हम हमारा अ्रद्योमग्य 
मानते हैं। मेरे फुछमें सलकारझप सौर जगझनों के घद्छुमों को फामण फरनेघाली, हमारे सीयन की सर्पस्प, 
मोर देवफ़म्या के समान रूपयुणशाहिनी इस हमारी रूमलमाला मामफी कन्या योग्य मापदी बैख पहते हो, 
इसलिये है राजन हमार प्राणप्रिय कस्पाफे साथ पाणीग्रहण फरके हमें एलाये फरो। गांगीलेप प्र॒पिका पूर्षोक् 
रुखिफर मचम सुनपर राज़ाने हर्पपूर्षफ सवीफार पिया, फर्योक्ति यद तो इसके लिये मन भाई कोशफ थी। 
राजाफी सह सम्मति मिलने पर गांगीलेय प्रपिने सपनी मययौयमा कमस्ू्माछा फम्याफा शाजाके साथ पाणी 
प्रदण करा दिया। यह संयोग मिलाकर शुषि यहा प्रसत्त हुमा । जैसे कमलपंक्तियों को देस्य फर राजदंल 
प्रसम्भ होता हैं यैसे हा पृक्चोंगी छाल फे घह्म घारण फतमेयाली भौर अपनी मैंसर्मिक झपलायण्प छटासे 
युपकों के मन को हरण करमेपाली फसछमाला को बेपकर राजा अस्थन्त सपुशी हुमा । राजाके इस एप समा 
रंम में दो खार ठापसनिरयों फे सियाय घयलमंगल गानेयाली मस्य फेई ज्री पदांपर मौजूब मं थी। गांयीसेय 
मह्पिने दो श्वय॑ छप्मका विधि यिघाम पराया। बम्याक्षे सिद्याय राज़ाकों परमोचसर्मे सम्प चु देमेके छिये 
अपिके पास था ही क्या ! रुथापि उस दम्पतीके सत्यर पुत्र प्राप्ति दो इस प्रपारपा प्पिजी ने भाशीर्याद रूप 
मंत्र समर्पेण किया | परिपाद इस्प समाप्त होनेपर सगध्यज् शा पिसप्न मापसे फ्रपिद्वीसि पोछा कि सब हमें 
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विदा करनेकी नैयारी अपनी रीन स्थाजके अनुसार जल्दी ही करनी चाहिय्रे । क्योंकि में अपने राज्यक्रां सूनाहा 
ग्रेडकर आया हैं अत: मुझे सत्वर ही विदा करो । ऋषिजी बोले राजन! जंगलमें निबास करनेवाले आर 
दिगम्बर धारण करनेवाझे ( दिशारूप वस्त्र पहनने बारे ) हम आपका बिंदा करनेकी क्या तयारा करे ५ कहा 
पका दिव्यन्नैय ओर कहाँ हमारा चनवासी वल्कल परिधान ? (बूलोंकी छादका बेप) | राजन) ध्स हमारोी 
कमलमाला कन्या ने जन्म धारण कर के आज़ तक यह तापसी प्रवृत्ति ही देखी ह। आश्रम के ब्ृक्षों का 
सिंचन करनेके सिधाय यह विचारी अत्य कराई कल्ठा नहीं जानती । मात्र आप पर एक निष्ट स्नेह रखने बाली 
यह जन्म से ही सरल हृदया-निष्कपटी ओर मुग्धा है। शजन! मेरी उस प्राणात्रिका कन्या को सपत्नी- 
तुम्हारी अन्य स्लियोंकी तरफ से किसी प्रकार का दुःख न होना चाहिये । गज़ा बोला महर्पिज्ञी ! इस भाग्य 
गाली को समत्नी जन्य जरा सी दुःख न होते दूंगा आर में स्वयं भी कभी इस देवी का चचन उल्लंघन न 
कस गा | यहां पर तो में एक मुखाकिर के समान हैं इसटिये इस के चखाभृपण के छिय्रे कुछ प्रबन्ध नहीं 
फ़र सकता परन्तु श्र जे। कर इस के सब मतोस्थ पूर्ण कर सकूंगा । 
शाज्ञा के थे बचन सुन कर गांगील महपि खेदपू्रंक बाल उठा कवि धिक्कार है मुझसे दरीद्री का जो कि 
जम्मदरीद्री के समान पहले पहल सखुराल भेजने वक्त अपनी पुत्री को चल्लवैष तक भी समर्पेण नहीं 
कर सकता हैं ? इतना बोलते हुए ऋषिजीके नेत्रों से अ्श्षुघ्रारा बहने छगी | इनने में हो पासफे एक आप्र 
बुक्ष से सुन्दर रेशमी बख् एवं कोमती आभूषणोंकी परम्परा मेशरथारा के समान पड़ने छर्गी। इस प्रकार 
चमत्कार देख कर ऋषिजी को अत्यन्त आश्चर्य पूर्वक निश्चय हुआ क्लि. सचमुच इस उत्कए साग्यप्ात्नी 
कन्या के भाग्योदय से ही इस की भाग्यदेवी ने इसके योग्य वस्तुओंकी घरष्टि की है। फलछदायक चृश्ष 
कदांचित्‌ फल दे सकते हैं, मेध्र कदाचित्‌ ही थाचना पर च्रष्टि कर सकते हैं, परन्तु यह कैसा अहुन क्षाश्य्य है 
कि इस साग्यशाली कन्या के भाग्योदय से वृक्ष भी वख्ताछट्वार दे रहा है. । 


हा ल्‍चा ॥& ऑडशलजचत हक. #जड अल्‍ना 


ध्न्‍्य हे इस कन्याके सटुमाग्य 

को ! सत्य है जो महपियोंने फरमाया है. कि भाग्यशालियोंके भाग्योदयसे असम्मग्रित भी सखुसंभवित हो जाता 
है। असे कि रामचन्दजी के सम्रय समुद्र में पत्थर सी तैर सकता था, तो फिर कन्या के पुण्यप्रभाव से चृश्ल 
घस्माछंकार प्रदान करे इसमे चिशेष आश्चर्य ही क्‍या है? इसके बाद हुए को प्राप्त हुए महपि के साथ कमलछ- 
माला सहित राजा जिन मन्दिर में गया और जिनराज़ को विधिपूर्वक वन्दन कर इस प्रकार प्रभु की स्तथना 
करने लगा “हे प्रो | जैसे पापाण में खुदे हुये अक्षर उस में स्थिर रहने हैं वैसे ही आप का स्वरुप मेरे द्य 
में स्थिर रहा हुआ है। अतः है पस्मात्मन्‌ आपका पवित्र दर्शन पुना सत्वर हो ऐसी याचना करता हर 
प्रकार प्रथम नोर्थपति को सचितय चन्दन स्तवन ऊर कमलमाला सहित राज़ा मंदिर से बाहर आकर ऋषिजी 
से बोला कि भत्र मुझे रास्ता बनछावें । ऋषिजी बोछे--राजन, तुम्हारे नगर का रास्ता मझे मात्र नहीं 
है ; राजा बोला कि हे देवषि ? यदि आप मेरे नगर का मार्ग तक नहीं जानते तो 'मेस नामादिक आप को 

. कैसे मात्धम हुआ ? ऋषि बोला कि यदि इ्स वात को जानना हो तो राजन सायघधान होकर सुन--एक 


 दिनका जिकर दे कि में इस अपनी नवयोघना कन्या को देख कर चिचार में पड़ाश्वा कि इस अद्ठुत- रूपबती 
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साम्यपन्या पतम्पा के पोग्य घर कहलसे मिलेगा! इसने में हो इस भाष्र के दक्ष पर पेटे हुये एक शुकराज् मे 
मुछे कद्दा कि ध्षिषर | फन्पाके यरफे लिये तू व्यर्थ चिन्ता न फर, ऋतुप्पज राजा फे पुत्र सुगध्यज शजा फो 
मैं इस ज़िने!ऋए के मदिरमे छाऊंगा। फप्यप्स्लीफे योग्यतों फप्पश्ृश् हो दोता है, चेसे हो इस पन्पाके 
गोग्प सर्वोत्तए पर यही है, इस लिये सूं एस विप्य में विश्कुछ खिन्‍्ता म यर। यों फद् फर पद शुरु 
यहांसे चडु गया। शद्मंतर थोड़े ही समय में यह काप को यहां ले भाया मभौर उस फे यचन पर से हां मेने 
आपके साथ सपनों फस्पा फा पाणीग्रहण फराया है, थराफी इससे अधिक में ओर पुर्छ पद्ी खानना । फ्षि 
सो के दोल खुकमे पर राजा जप्र सो य विदार में पद्ा था उस्तीयक्त तुसमभ्त पहदी लोता भामप्रकी फफ़ ढाए पः 
चैदा नहर पड़ा भौर दोढा कि राजन! घछ चल फ्यों बिस्तामं पड़ा है! मेरे पीछे पीछे घटा भा। है राजम्‌ 
सथवि में एक पश्ती हैँ सथापि में सपने आपिनोंको नाराज फर्जर्मे प्युश नहीं हूं। जैसे शणाक (छन्‍्हमा 
अपने भाभित शगक (लरगोस) पो थोर समयके छिये मी दूर नहीं फरठा प्रैसे ही मैं मी यदि फोई सापार० 
मनुष्य मैरे भाधयमें आपा हो सो उसे निशधित गसहाँ फरता, सब फिर तेरे जेसे महान पुझयको कैसे छो३ 
सरता हु ! हे घारय अनोमिं ध्पे सरो घमेघुए्धर रास्ेख * यधपि मैं छघु प्राणी दूं. तथापि में भाषफो भूर 
म सफ़ेगा | पैसे ही भाप मो मुझे तुम्छ पुर फे समाय भूम न जाया । पूपे परिचित दिव्य शुक्राख फी मोर्द 
मधुर पाणी फो सुनकर राजा साध्यये क्रपियज को ममस्‍्कार फर भौर टसफ़ा आठ 5 फर राणो फ्रद्मार 
सहित घोड़े पर चढ़ फर ठ्ड्त हुए शुरपऊ फे पीछे थल पढ़ा । 
ह्वरित गसिसे शुकणन के पीछे धौडा छगाये राजा थोह्ढे ही समयमें ऐसे प्रदेश में भापहुंचा कि जहा 

मुगम्पज शजारे झितिप्रशिष्ठि। नगस्के गगनयुम्पी प्रासाद पेज पड़ते थे । जप शज्ञा को भपना मगए दिखाई 
देने रगा सप शुकरात्ष मार्गल्य एक पृश्त पी डास पर शा थेठा। णजा यह देगस पर यिरतातुर हो उसे भाषर 
पूर्वक फहने ठगा फ्रि है. शुक्राज यधपि मगर फा फ़िला भौर राजमद्दालप भादि बड़े ? प्राखाद यहांसे देख 
पहले दे रुपए शहर मी यहुन दूर है भत थक हुए. मनुप्यके समान तू यहां ही पर्यों येड गया ! शुप्णझने 
प्रत्युक्तर दिया कि रारन्‌! सममजाए भनुष्योंक्री सर्य प्रधृ्चिएां साथेक हो होगी ६ इसल्य्पि भागे न जाफर यह 
द्द टदप्नेफा मेरे छिये एक ससाधारण कारण हैं। पस इसी से में सागे घना रुथित हहीं 5 ॥ यह 
सुनकर राशा को कुछ घवराहट पैदा दुई सौर यह सत्यर योला--फ्या भसाधारण काए्ण | पेसा पया फा 

है सो मुप्े सुनाने पी एपा फीडिये शुक्राजञ ! सोता योस्ता सस्ता यदि सुनना दा घाहमे हो तो सुनो 

शगरी के शाज्ञा घद्रोगर पी यहिन खंद्रधती मामक्षी स्रो तुम्हारी प्यारेमें प्यारी रानी है. यद् लुम्दाएं महल 
मुम्हारे बिपलिका जासूस दे । ऊपर से यह माप फो रृत्रिम भेम घतस्गातों है परस्तु भन्दर से साप पी 

उसफा अमिप्राप सज्छा रर्दी हैं। सापके लिये यह रामो गोसुस्दी देगा पड़ती हुए भी स्याधमुसो है। मय 
बलमाए फे प्राप्त रुसनेफे जप मेरे पीछे पोछे खछे गये थे उसपर उसने भाप पर रुएमान होफर याने | 
देष बए सपने माई खस्दररेपर को सुम्हारा शास्प स्पाधीन पर टेनेका मोका सास्दूम फर दिया। कयोंपि का 
एप्उिस कार्येको पूरा परमेके एये स्थियोर्मि छल फ्फ्टादि भमुलठ यल दोता है। भगायास प्राम द्वोनेयासी । 
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परड्धिके लिये किस को छालच न हो ? | खबर मिलते हो चंद्रशेखर राजा तुम्हारा राज्य छेनेकी आशासे खेली 
पैन्य साथ लेकर तुम्हारे नग( के पास भा पहुंचा।. यह सम्राचार मालूम होने पर तुम्दारे मंत्री खामस्तति 
नगरके दस्वाले बन्द कर दिये हैं, इससे चल्धशेखर राजा निधि पर सर्पक्रे समान अतुल सैन्य दाग धापके 
तगरकों बेर कर पड़ा है। किछे पर चढ़ कर तेरे चीर खुमट चारों तरफसे चंद्रशेखर के साथ युद्ध कर रहे हैं | 
वन तहत अर न कप” इस छोकिक कहावतकें अठुलार स्त्राम्ती विना को सेना शत्रु ओंकी फैले जीत 
सकती हैं? | जहां इस प्रकार का युद्ध मच रहा है वहां पर हम किस तरह जा सकते हैं ? | यह सब जावतकर 
ही हैं मनमे खेद करता हुआ आगे न ज्ञाकर इस चृक्षकी टहनी पर बैठ गया ह' । आगे न जानेमें यही अधा- 
चारण कारण है । 
यह सप्ताचार सुनते ही राजाका मुंह सूप गया। उसके हृद्दय में हे के बदले विपाद छा गया 
इसके चेहरे की प्रसन्नता चिन्ता ने छीन ढी । वह मन हं। मन विचारने छगा कि धिक्कार द्वो ऐसी दुराचा- 
(रिणी छा के दुष हृदय को ! आश्रय है. इस सख्वामीद्रोही चन्द्रशोखर की सादसिकता को । णर इसमें अन्य 
का दोप ही क्या है ? सूने राज्य पर कान न चढाई करे ? इसमें सब मेरी ही विचारद्गान्यता ओर अविवेक है, 
5 यदि में अविधेकी के समान मोह अस्त होकर पकदम मंत्री सामनन्‍्तों को सचित किये बिना अनिश्चित कार्य के 
' लगे साहस करके न दौड़ ज्ञाता तो आज मुझे इस आपत्ति का अजुभत्र क्यों करना पड़ता ? चिढ़ानों का 
£ कथन है कि अविचारित कार्य के अन्त में पश्चात्ताप हुआ द्वी करता है। इस भयंकर परिस्थिति में राज्य को 
६ ाधीन करना बड़ा कठिन कार्य है | यद्यपि चस्द्रशेखर मेरे सामने कोई'चीज नहीं है परन्तु ऐसी दशा में जब 
» के घर के भेदी छारा उसने सारे शहर को घेर लिया हैं, एकाकी निःखद्दाय डसका सामना करके पुनः राज्य 
“वाप्त करने की चेष्टा करना सर्वथा भशकक्‍्य है । इस समय राज्य को पुनः प्राप्त करने के छिये कोई भी उपाय 
ही खुभता | 
| रशब्य को अपने हाथों से गया समझ कर राजा पूर्वोक्त चिन्ता में मिमग्त था। मन ही मन चारों भोर से 
।नेणशा के खप्त देख रहा था, इतने में शुकराज़ वोला--राजन ! इतनो चिन्ता करने का कारण नहीं | चतुर 
(थ्य के कथनाजुसार चतेने चाले रोगो की व्याधि क्या दूर नहीं हो सकती ? में तुकको एक उपाय चतलाता 
है |, चैंसा करने से तेरा श्रेय अवश्य होगा | तृ यह न समभना कि त्तेरा राज्य गया। नहीं अभ्नी तो तू बहुत 
'पिं तक खुखपूर्वक राज्य भोगेगा | अछत समान शुकराजक्े वचन खुन कर राज़ा को बड़ा आनन्द हुआ। 
| म्रल्म्ाछाकी पूर्चोक्त घटना उसके कथनानुसार यथार्थ बनने से राजा शुकराज के बचन पर ज्ञानी के बचन 
मान धद्धा रक्षता था। राजा मन ही मन विचार करता था कि शुकराज़ के कथनानुसार चाहे जिस 
'वाय से मेरा राज्य मुझे पुनः अवश्य प्राप्त होगा, इतनेही में खमाने देखता है तो सन्नद्धवद्ध चतुरंग 
प्न्य त्वस्ति गतिसे राजा के सामने आ रहा है; यह देखकर राजा भयभीत हो विचारने रूगा- क्कि 
।#स चंद्रशेखर राजा की लाहसिकता देखकर मेरा हृदय श्लुभित हो रहा था यह डसी की सेना मुझे 
एरने के लिए मेरे सामने आ रही हैं। ऐसी परिस्थिति में इस कमरमाला का रक्षण फिस तरह कर 
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समूंगा ! भौर इस ख्री सहित इन शा मों के साथ मैं युद भी कंसे कछ गा ! राजा इन पिश्चार्रों की पुनाठ 
पेडी में छृगा हुमा था इतनेहो में “डयमीय” 'सिरंजीब' है महाराज ! जयदों जय हो' हे महाराज ! इस ऐसी 
परिस्थिि में हमें सापके दर्शन हुए सौर भाप निज स्थाम पर भा पहुंडे इससे हम हमारा भहोमाग्प समझते 
है। डिस प्रकार किसी का छोया इशा घतन पुनः प्राप्त होता है उसी प्रकार हे महाराज | आज आपका 
दर्शन भान॑द॒दायफ्र हुमा है। माप भय हमें भाहा दो तो हम जात के सैस्‍्य को मार मगायें। अपने भक्त 
ससैंनिकों फा ही यह यथन है पेसा सममता हुमा राजा सचमुच सपनी हो सेना के पास भपने भापफो खड़ा 
देखता है। यद्द देखकर भत्यन्त बिस्‍्मय फो प्राप्त दो प्रसध चिक्षसे राजा उनसे पुछने छगा कि, भरे ) इस 
पक्त तुम यहां कहां से भाये ! टन्होंने उत्तर दिया कि, स्वामिन्‌ भाप यहा पघारे हैं. यह जानफर हम आपके 
द्शेमार्थ मौर सापकी भाड़ा छेने के सिए माये हैं। ध्ोता, यक्ता, सौर प्रेश्फ को भी भक्स्माद चमत्फार 
रत्पन्न परे इस प्रफार फा समाचार पाकर शज्ञा पियार फर चोछते रूगा फि, भाप्तवाफ्थ ( सर्पश्यापय) भयि 
स॑ंयाद से ( सप्य योलने से ) शेसे सर्यथा माननीय है येंसे हो इस शफराज का यायय भी-महों आशद्यर्य फि 
अमेक भ्रकारफे उपकार करने से सर्पथा मानमे योग्य है | इस शुफ्राक्ष के उपफार का यवृष्टा में किस 
शरद दे सक गा ! इसे किस किन पस्तुर्मों फी खाहना है सो क्सि प्रफार मात्यूम होगा ! में इसपर घाहे फिस 
मा दी उुपकार फकू तथापि इसफे उुपकार का यद॒छ्ा नहीं दे सफ़ता । फर्योकि इसमे प्रथम से ही समपानुसार 
यथोघित्‌ सानुकृछ बस्सुप्राप्ति घगेण्द के सुपर समेक रुपफार फिये हैं। इसलिए इसके ठपफारों का पदुछा 


दैना मुश्सिल है। शात्मों में कहा है कि-- 

प्रस्युपकुमति बदपि न सवति पूर्वोपकारिणस्थुक््यः | 

एकोनुकरो/0 हमे निष्कारणमेव कुरुतेध्न्यः ॥ है ॥ 

अर्थ *घादे मितगा प्रत्युपकार करो परतु पहले फ्ये उपफ्ारो फे उपफ्ार का यदला विया नहीं सा सफ्ता। 

बयोकि उसमे डपकार परति समप प्रत्युपकारकी भाशा श रखकर ही उपकार किया था| इस एरह प्रीतिपूर्षफ 
वाजा अब शुक्तराम के सम्मुल्त देखता दे तो पद सफस्मात थ्रिधाधर तथा दैषिफ शक्ति घारण यरते थाझे देयता 
के समान छोप दोगया । मानो शज़ा प्रत्युपफाए छारा मेरे उपफार का गदर घापिस देगा इस मय से ही 
संत पुद्य के समान मट्टम्प होगया । शुकराज्ध उस यूक्ष को छोड़कर वड़ी स्यस्ति गति से एफ दिशा की 
रुफर उड़ता नहर झाया। इस स्पोफोक्ति के भनुसार फि-खख्तनपुणा दूसरे पर उपफार फरफे प्रस्युपफार फे 
मयसे शोध दी अपना रास्ता पकड़ते हैं, यद तोसा मी राजा पर महान उपकार बरके स्नत आाकाशमें रब 
घया। होते फो पदुय दृए उड़ता देख राजा साथ्य्य मौर लेद पूर्वक पिघारने रूपा कि यदि ऐसा प्राननिधि 
शुरूराज निरतर मेरे पास रहना दो तो फिर मुझ्ते किस यास की जअूटि रहे ! क्योंकि सयये कार्यों के उपफार 
पर्व भ्रत्युपकार के समय पत्ते झासने घाले सहायकारी का योग धाय' सदाषाछ सर्यत्र सदको हो शही सकता |।' 
कदाबित्‌ किसी को योग बन सी जाय तथापि निर्घन के दस्तगत पयिछ के समान सिस्पास शप' बदापि सी 
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रह सकता।. परंतु बह शुकराज कोन था ? डसे इसना ज्ञान कैसे हुआ £ बह इसना बडा उपकार कैसे कर 
लक्ा ? और बह कहां से आया और कहां गया होगा £ उस वृक्षसे वम्नालकऋार का वष्टि केसे हुट ? आर यह 
सेना ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कसे आई ? इत्यादिक जो मेरे मन में आशय जनक संदेह है उन्हें गुफा क्र 
अंधकार को हर कप्ने के लिये जैसे दीपक ही समर्थ है वैसे ही ज्ञानी के विना अन्य कोन दूर कर सकता है £ 
सब राजाशोंमें मुख्य बह प्छगध्त्रज राजा जब पूर्वोक्त विचारोंसे व्यप्नचित्त होकर इधर उथर देग रहा था तब 
डसके सेनापति ने संमुख आकर राजासे कहा कि खामिन्‌ यह सच कुछ कया व्यतिकर है ? राजा ने सब स- 
'मिकों के सामने जहाँ से शुक्रराज़ दवा मिलाप हुआ था बहां से लेकर अद्ृप्य होने तक फा लगे घृत्तांन कह 
'छुताया। इस बृचांत को खुनकर आश्चर्य निमग्त हो सैंनिक बोलने छंगे कि महाराजा यह शुक्रराज आपपर 
जब इतना अत्यंत बत्सल स्जता है तो चह आपको प्र भी अवश्य मिलेगा ओर आपके मनकी चिल्‍्ता द्रर 
'करेंगा। क्योंक्रि इस प्रकार का वात्सद्य रखने वाला ऐसी उपेक्षा करके फदापि नहीं जा सकता । आपके 
/भनोगत संदेह को भी बही दूर करेगा। वयोंकि यह तोता किसी भो कारण से पानी मात्यम होता हैं क्षतः 
: ज्ञानी को शंका दूर करना यह कुछ बड़ी बात नहीं । अब आप यह खर्ब चिन्ता छोड़कर सगर में प्धारकर 
डसे पवित्र करें, ओर आपका बहुमान करने वाले नागरिकों को अपने दर्शन देकर आनदिन करें | 
शजा ने सेनिकों का सम्योचित कथन मंजूर विया | हफे पैदा करने चाछे मंगलकारी बाज़ित्नों का नाद 
3 आकाश को पूर्ण करने छगा | बढ़े महोत्सव पृथक राजा ने नगरमें प्रवेश किया। मुमध्यज राजा का आगमन 
+खुनते ही चंद्रशेखर का मद्‌ इस प्रकार उतर गया जैसे कि गरुड़ को देख कर सर्प का गये उत्तर जाता है | 
: डखने डस वक्त अपना खामीदोह छिपानेके छिये.. छुगध्वज़ राज़ा के पास भेट लेकर एक भाटको भेज्ञा | 
* भाद राजा के पास आकर प्रणाम कर के बोला--“हे महाराज | आप की प्रसक्षता के लिये चंद्रशेखर गाज़ा ने 
। मुझे आपके पास विशेष विचार ज्ापित करने के लिये भेजा है। बह विशेष समाचार यह है कि आप किसी 
छलसेदी के छल से राज्य सूना छोड़ कर उसके पोछे चले गये थे । उसके बाद हमारे राज़ा चंद्रशेखर को 
* यह बात माद्धू दोनेसे आपके नगर की रक्षा के लिए वे अपने सैन्य सहित नगर के बाहर पहया देनेके 
$ भाशय से ही था रहे थे तथापि ऐसे स्ववप को न जानकर आपके खुमट छोगोंने सन्नउयद्ध शेकर जैसे कोई 
शत्रु के साथ युद्ध करतंका तयार हांता ह बसे छुमछ युद्ध! शुरू कर दिया। महाराज! शआपके किसी अन्य 
शत्रु से आप का राज्य परामच न हो, मात्र इसी हेतु से रक्षा करने के छिये आये हफ्‌ हम छोगोंने आप 
'इन सेनिकॉकी तस्फ से कितने एक पहार भी सहन किये हैं। नथापि स्वामीका ऊार्य सधासने के लिए क्रितनी 
एक मुसीयतें भी सहन करती ही पड़नी है । जैसे कि पिता के कार्य में पुत्र, गुरु के काय में श्िप्य, पति के 
काये में स्त्री, आर स्वरामोके काय में सेवक, अपने प्राणों को भी तुण समान गिनता है | उस भाट के 


खक्ति भेंद वचन खुन कर स्॒गध्चज़ राजा ने यद्यवि उसके बोलने में सत्यासत्य के निर्णय का भी संशय था 
निधापि चंद्रशेखर की दाक्षिण्यना से उस वक्त उसे सत्य हा। मान लिया । 












| 


तता में, दाक्षिण्यता में, और 
धांमीयता में अग्रसर छुमध्वज राजा ने अपने पास आये हुंएड्स चंद्रशेखसराज़ा को किनता पक मान सन्मानि भी 
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दिया । इसी में सझन पुररों पी सघनता समाई है। इस के पाद्‌ छत्त्मीती फमऊमाला फी पड्टे महोत्तप 
पूर्ण लगरमवेश करापा गया। मैफ्ो किस प्रकार श्री छ्ृष्ण छक्मीको दो रुगों स्वयं छामा हो, भौर शिस 
धक्तार सद्धितीय संद्रकछाकों महादेयमीने भपने साछस्थरु पर स्थापम की उसी प्रकार कमलऊमाछा ब्धे डथि 
शता पूर्षक झपने राजसिंदासन पर भपने पास दी बैठाई । जैसे पुण्य ही पुञजादिक फी प्रासि का मुछ्य कारण है 
और पुण्य ही संप्राम में राखा फो रूप को प्राप्ति कराता है, तथापि राजा ने सहायकारी निमिक्त मामफर 
सेनिफों की बितनीफ प्रशंसा फी। एक दिन राज्ाकों एक तापसमे पक मंत्र छाकर दिया | राजाने मी पतषटाई 
हुए थिधि के भनुसार उस का शाप फिया | उस मंत्र के प्रभापसे राजा की सथ राणियों को एक पर पुत्र पैदा 
हुमा । ब्योकि पेसे बहुत से कारण होते है कि, जिन से ऐसे कर्मों की सिद्धि हो सकती है। परतु पयपि 
राजा की यही प्यारों थी शथापि पहिपर द्वोहद का वियार किया था इसीछिप उस्त पाप के फारण मात्र 
एक घंद्रथती राणी को ही पुत्र ण हुमा |, 

एकदिस मध्य राजिके समय क्थित्‌ निद्वायमान फ्मठमासता महारणोफो किसी दिष्य प्रभायसे ही एफ स्पश 
देप मे में साया। सदुनेतर रानी आग कर प्राम झाल शाआाके पास भाफर कहने छगी कि-हे प्राणणाथ ! शाल 
मध्य रफ्ि के स्पतीस होमेपर पिंचित्‌ स्थिएपमान सगस्था में मेले एफ स्थप् देय है और स्पप्नमे पेसए देखने में 
माया दै कि, 'फिस सपोयम में मेरै पिता भीगांगीस्ध मामा महर्पि हैं उसमें रहे हुए भासादमें हमने प्रषाणके समय 
सिनके सस्तिम दर्शन किये थे ठम ही प्रथम-तीर्थपति प्रमु के मुझे दर्शन हुए, उसबरू रन्दोंने मुमस्से कहा कि 
दे कस्थाणो । भमी तो शू इस सोते फो छेला भोर फिर किसी पक्त हम तुमे हंस देंगे। पेसा कहपर प्रभुगे 
मुझे दाथोद्याय सथा ग सुस्दर दिम्प सस्लुके समान दैद्प्यमान एफ सोषा समर्पण फिया। उन प्रभुके हाथका 
प्रसाद धाप्त कर सारे खगत पी मानो पेश्मर्पशा प्राप्त पी हो इसप्रकार सपने भाप को मानती हुई भोर 
भस्यन्त प्रसप्त होती हुई मैं भारनद पूयेफ जाग गा। सर्थित्य भौर भफ्मात्‌ मिले हुये फ्फ्युप्त के फल फे 
समान है प्राणनाथ । इस सुम्वप्ज्ञा क्या फत्र होगा ! रानी का इस प्रकार धचन सुनफर सम्गमफे समान मीठो 
पाणीसे राजा स्थप्तका फल इसप्रकार फहने छगा फि है पिये ! शिसतरद देव दर्शत भत्यम्त दुर्लभ द्वोता है, 
पैसे द्वी ऐसे भव्युन्टप्ट स्पप्त का देखना बिसी साग्पोदय से दी प्राप्त होता है। ऐसा दिव्य स्थप्त देयने 
से दिव्यछुप भौर दिव्य स्थमाय याले चंद्र सौर सूर्य के समान ददय करों प्राप्त होते हुए शुसे भजुजमसे दो 
पुष्र पैदा दोभे। . पश्ठी के कुलमें सोहा उच्तम है मौर राजइंस मी मत्युक्षम है, इन दोमोंकी लुझे स्पप्र्मे प्रासि 
हुए है धल्िए इस स्पप्त के प्रमाय से छ्त्रियदुस में सर्वोत्फ्प पाए हमें दो पुत्रों पी प्रासि योगी । परमेश्यरमे 
अपमे हाथसे एुसे प्रसक्षता पूर्यक्ष स्थप्त्में प्रसाद समर्पण फिया है इससे उमके समाम दी प्रतापी पुत्रफी प्राति 
होगा, इसमें शा भी संशय महीं है । राजाके ऐसे बयन सुमबर सा्नदपदना फमडसाला रानी हर्पिस होफर 
शाह दन्ल्तोंफो दप-पूर्यंक स्पीकार करती है। उस रोज से कमस्थ्माला राणी इस प्रफार गर्मको सारण 
बरती है छि जैसे रफ्षप्रमा पृथ्यी ध्रेष्ट रक्षोषरों घाग्ण फरती हैं भर भाषाश सैसे ऊगव्‌ सन्त धरवेकों घारण 
बरता है। जिसप्रकार उत्तम ससबे प्रयोगसे मेस्पर्पलक्ी पृथ्यीमें रहा हुमा कश्यप का सदर प्रतिरित 
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रचढतः दे बसे ही रानी का गरयरत्न मी भनिदिन चूद्धि पाने ढगा ओर उसके प्रभावसे उत्पन्न होनेवाले प्रशस्त 
सवप्र संबंधी मनोसथों को राजा संपूर्ण सन्‍्मान पूर्वक पूर्ण करने छगा। क्रमसे नव मास पूर्ण होनेपर जिस 
सेररह पू्े दिशा पुणिमाके सेज पूर्ण चंद्रको जन्म देती है. वैसेही शुभ दमन और मुट्मे राणीने अत्युन्म लक्षण 
भंपुक्त पुत्र फो जन्म दिया | राजा छोगों की यह एक् ' मर्यादा ही होती है कि प्राणी के प्रथम पुत्र का जन्म- 
सप्रहोत्सलव विशेषतासे करना | तदद्ुलार कमल्माछा राणी पद्रराणी दोनेके कारण उसे इस बढ़े पुत्रका जन्म 
'उग्रहोत्सव राजाने स्वोत्कृप्ट ऋद्धिहागा किया। तीसरे दिन उस बालकके चंद्र से दशशनक्रा महोत्सव भी 
स्रिति उमंग से किया गया। एवं छठे दिन राजि-जागरण महोत्सव भी बड़े ठाटमाट के साथ मताया'गया। 
'स्तोतेकी प्राधि का स्वप्त आने से ही पुत्रकी प्राप्ति हुई है, इसलिए स्वप्तक अनुसार राजाने उस पुश्का नाम 
जगुकराज रक्खा । स्नेह पूर्वक उस बालक शुकराजको स्तन्य पान कराना, खिछाना, हसाना, स्नाव कराना, 
'क्ग्रेम करना, इस'प्रकार पांच घाय माताओं से पाछिन पोपित होना हुवा इल प्रकार दृद्धिकों प्राप्त होने छरगा 
भन्नैले कि पांच सुमतियोसे संयमक्ती धृद्धि होती है । उस बाछककी तमाम क्रीडायें माता पिता आाड़ि सज्जन 
जिवर्गको आनंद दायक होने छगी | उस वर्च का छुनलाकर बोलना सचमुच ही एक शोसा रूप हर्षका स्थान 
बज । चल्च आदिका पहनना माता पिताके चित्तकों न्लाक्षेण करने छूगा। इत्यादिक समस्त कृत्य माता 
3 पिताके हपेको दिन दूना ओर रात चोगुणा बढ़ाने छगे | अब बह शराजऊुमार सर्व प्रकारके छालन पाछनफे 
| असंयोगो में च्ृद्धि पाता हुआ पांच वर्षका हुआ। उस पुण्य-प्रकर्प चाडे कुमरका भाग्य प्रताप साक्षात्‌ इंद्रके 
(छुपुत्नके समान मालूम होता था। चह बालक होनेपए भी डसके बचनकी चातुर्यता ओर बाणीकी माधुयता इस 
- उम्रकार मनोत्न थी कि प्रोढ़ पुरुपोके मनको हरण करती थी | वह चचपनले ही अपने बखन माधुये क्षादि अनेक 
"भगुणोसे सज्ञन जनोंकों अपनी तरफ आकर्षित करने छगा। अथांत्‌ 'वह अपने गुणोंसे समस्य गज्य कुलके 
पुद्दिलमें प्रवेश कर छघुका था । - 
'छ . एकदिन बसंत ऋतु में पुप्पो की सुगंधो से सुगंधित और फूछ फलसे भति रमणीय चनकी शोभा 
।धर्दुखनेक्ते लिए राजा अपदी फम्लमाला महारानी और याढूक कुमारकों साथ छेकर नगरले बाहर झा उसी 
“भ्र्षाप्न वुक्षके नीचे बैठा कि जहां- पूर्वोच्ध घटना घटी थी' | उसे वक्त राजाको पूर्वेकी समस्त घटना याद आ 
शज़ानेसे प्रसन्न होकर महाराणीसे कहने छगा कि, हे प्रिये ! यह वहो आज़ चश्ष है कि जिसके नीजे में “ नर्खेंल 
शककतुर्में आकर बैठा था ओर तोतेकी बाणीसे तेरा खरूप सुनकर अति बेगसे उसके पीछे पीछे * दौड़ेंता हुआ 
'औसमें तेरे पिताके आश्रम तक जा पहुचा था। घहांपंर त्तेर साथ रूम होनेसे मेने अपने आपको कृतार्थ किया ! 
एयह तमाम चूतान अपने पिता झगध्वज़ राजाकी गोदमें वेंठा हुआ शुकराज़ कुमार खुन रहो था | यह यृत्तन 
फ्रसुनते ही शुकंएजकुमार चैतंन्यता रहित होकर इसप्रेंकार जमीन पर घुझक पड़ा कि जैसे अधकरे 
«7777 शख्य किली पवने का पड़ती है। यह देखकर अत्यन्त न्याकुछता और घ्देराहटको प्रात्त.हुए 
तंडस वोलिकल माता पिता कोर्ल कस्ने लगे, ब्ससे वमाम राजबर्गीय छोक वहां पर एकदम आरा पहुंचे और 
प्रभाश्चयं पूर्वक कहने लगे हा ! हा | अरे | यह क्‍या हुआ ? इस वनावसे तमाम लोक आाकुल ध्याछुल हो डछे, 
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फर्योकि अदसाओे स्थामीके घुज दूखफ़े साथ ही सामान्‍य ऊर्गोका दुःख सुक घनिए प्रंपंध रखता है 
/ पुयपों ठारा जंदनादिके शीठछ ढपबार करनेसे थोड़े सनप बाद उस थाछक, शुक्रणज कुमारफों 
प्राप्त हुई । येदस्य सानैसे कुमारके घन्चु विफसित फमसखके समान पुएे पस्तु लेदफी याद है फि डा 
> भाशा न खुक्ी | कुमार खारों सरफ देखता है परस्तु योछ नहीं सकता | छश्स्थापस्था में तीथेकर के 
मौगघारी कुमार युछामे पर भी वो महीं सकता । यह मधस्था देखकर बहुतले ल्परेगोमि यद 
कि इस रूप छाषण्य युक्त कुमारक्यें किसी दैयादिकने छछ छिया था। परन्‍्तु दुःख इसी पातका है कि 
जुप् फर्मके प्रभापसे इसफी रूपान य॑ंद हो गा। पेसे बोलते हुए. उसके माठा पिसा भावि संयंधी छोग 
विहार्मे निमरग हो ठसे शीघ्र ही रारूद्रयार में के गये । पर्शा जाकर सनेफ प्रकारके सपाय कराये 
- जिसप्रकार युप्र पुरुपक्षी शुष्तता दूर करमेके किए यहोतसे किसे हुए उपकार निण्सक होते है पेसे ही 
सर्म प्रकारके उपचार ष्यर्थ हुए । कुमारकी यह अवस्था फरीव छद्द महिंगें सक ली पर इलमे शंसरमें 
एक सपछ्तर सात सी उद्यारण नहीं किया |. एवं फोई मी मनुप्य रुसके मौमका सूछ कारण से सान सका 
चंद्रमा कर कित है, सूर्य तेजलो है, माकाश शस्प, धायु घलस्थमायी, विस्तामणि पापाण, कस्पदृक्ष 
पृष्वी रस (पूछ), समुद्र जार, मेप फाला, भम्नि दाहक, जुछ नोख गति-गामी, मेद छुवर्णका होमेपर भी 
कर्पू र सुप्रासित परस्तु भस्थिर ( उड़जाने थाछ्टा ), कस्सूरी मी श्याम, सघत घन रहित, रुएमोयान 
। शा प्रसव, भोर राड्ा छासथी, इसी प्रकार धाम यिधिने सर्प गुण संपन्न इस बाहक राशकुमारको भी णृर 
+ बसाया। हा | फैसी लेद्की वात है को रतन समान सभ्य वस्सुमोंफो पिधाताने एक पक सपगुण 
कर्रबिस करदिया । घड़े माग्पशाछ्ती पुर्योकी दु्दशा किस सप्तप्तके मनमें ल छकटके । सत' उस रत 
पकभित हुए से मागरिक छोग सत्यम्त लेद करने छगे । देधयोगसे इसी समय क्रीड़ारसफे सागर 
/ भौर झूगठ ऊरसोके सेत्रोंको भानस्द्‌ कारी फौसुदी महोत्सव यानी शख्य पूर्णिमाके खद्रमाके महोत्सप का 
डपम्थिल हुमा | रख सप्य भो रास अपने सपे मागरिकोके साथ और फमल्षप्राशाा महागणी पर्व 
कुमार सहित याशोपानर्तें साकर टसी समाप्त बृक्षक्ते मोथे पैदा | पहिछी यात पाद्‌ भानेसे रा सिक्ष खित्त 
गनीसे फहने खगा “दे वेषि | किस प्रफार प्रिप वृक्त सबेया स्पास्प है देसे दी इमारे इस शुफराह्ष पुत्र !ः 
ऐसा शत्यक्त ध्रिपम तु'ख इस साम्रयूछ्ते ही उल्पक्त हुसा है। भत' यह बृ्ठ सो सर्वधा स्याश्प है? | रा 
इतना दोप्तकर जप टस घृशको छोड दूसरे स्थारुपर कानेके लिए तैयार होता है एतनेमें ही भकस्मात्‌ 
आध्पृक्ष के नीये सत्यन्त भान दकारक देदतु दुसी फा मद होने सूगा। पह शमसत्पार देखकर राधा 
झगा कि यह देयिफ शब्द फर्शासे पैदा हुआ | हय किसी पक मनुष्य से भाफर कहा कि महाराज [ 
अ्रीदृत्त मामा एफ मुमिराज रफ़पया करते थे उन्‍हें इसबऊ फेयलजान प्राप्त हुआ है । सत बेषता छोक 
दैयिक पाजित्रों द्वाण उसफा महोत्सव फसते हैं। इतना सुसकर राजा प्रसप्नचित्त होकर योटा कि हमारे इस 
> रसके मोगा कारण ये केघछी सगधान्‌ ही पहू ससेंगे । इसलिए हमें भो सप उन्हे पास शाना चाहिए 
फड१ २ राजा परियार सहित मुनि के पास जाने झगा | वर्षा झाकर पँदुनाविक पर्युपासता कर. बैयली 
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चान के सनन्‍्मख चैठा | डल सप्रय केव्लकज्षानी महात्मा ने छे शनाशिनी अमृतसमान देशना दी । देना के अंततमें 
अनयपूर्वक गजा पूछने लगा कि है भगवान्‌ ! इसी शुकराज कुमारकी वाचा चंद क्यों हुई ? फेश्लशानचारी 
हात्मा ने उत्तर दिया कि यह बालक अभी चोछेगा” | अम्लत के समान केवलनानी का वचन छुनकर प्रस॑- 
बता पूर्वक राजा चोछा कि प्रमो ! यदि कुमार बोलने छगे तो इससे अधिक हमें कया खाहिए ? केत्रदीसगवान, 
ब्रेडे कि “है शुकराज ! इन सबके देखते हुए तू' हमें यंदनादिक क्यो नहीं कस्ता : इतना खुनते ही शुकराज ने 
उठकर सर्वजनसमक्ष केचीमगवान को उच्चार पूर्वक खमासमण देकर विधिपूर्वक बंद्न किया । यह महा चम- 
न्‍कार देख राजा आदि चकित होकर घोलने रूगे कि, सचमुच ही इन महामुनिराजकी महिमा प्रगट देखी, वर्यों- 
कि जिसे सैकड़ों पुरुषों द्वारा मंत्रतंत्रादिक से भी बुलाने के लिए शक्तिम्तान न हुये उल इस शुकराजकुमार की 
मुनिराज के घाक्यासुत से ही बाचा खुल गई । यहांपर चमत्कारिक वनाव देखकर मुग्ध बने हुए मनुष्यों के 
बीच शाजा साथ्यर्य पूछने लगा कि खामिन यह क्या बृत्तांत है ? केवछीभगवान्‌ बोले कि इस बालक के मौन 
धघारन करने में मुल्य कारण पूर्व जन्म का ही है । उसे है भव्यजनो ! सावधान होकर छुनो,-- 


शुकराज के पूर्व भव का वृत्तान्त । 


मलय नामक देशमें पहले एक भद्दिलपुर नामक नगर था । वहां पर आश्चर्यकारी चरित्रवान, जितारी नामा 
राजा राज्य करताईथा | चह राजा इसप्रकार का दानवीर एवं युद्धवीर था कि जिसने तमाम याचकों को अलं- 
कार सहित ओर सर्व शत्रुओं को अलंकार रहित किया था | चातुर्य, ओदाय्य, ओर शोौर्याद्क गुणों का तो चह 
स्थान ही था। घह एक्र रोज़ अपने सिंहासन पर बैठा था उस समय छड़ीदार ने आकर विनती की-है महारा- 
जेन्द्र ! विजयदेव नामक राजा का दूताआपको मिलकर कुछ वात करने के लिए आकर दरवाजेपर खड़ा है, यदि 

' आपकी भाजशा हो तो वह दरस्वारमें आये | राज़ाने हारपाल को थाज्ञा दी कि उसे सत्वर यहां छे आओो। डसवक्त 
हत्याकृत्य को जाननेवाला वह दूत राज़ाके पास आकर घिनयपूर्वक नमस्कार कर कहने लगा कि महाराज ! 

; साक्षात्‌ देवलोक समान देवपुर नगर में विजयदेव नामा राजा राज्य करना हैं कि जो इस समय चासुदेच के 
3 समान हो पराक्रमी है। उसकी प्रतिष्ठा प्राप्त प्रीतिमति नामा सती महाराणी ने जैसे राजनीति से शाम, दाम, 
॥ भेद ओर दंड ये चार उपाय पैदा होते हैं त्योंही चार पुत्रों को जन्म दिये बाद हंसनी के समान हंसी नामा एक 
8 कन्यारत्न को जन्म दिया है | यह नीति ही है कि, जो चस्तु अद्प होती है बह अतिशय प्रिय छगती है। वैसे 
ई ही कई पुत्रोंपर यह एक पुत्री होने के कारण मातापिता को अत्यंत्त प्रिय है। चह हंसी वाल्यावस्था को त्याग- 
ग़कर जब आठ वर्ष की हुई उस समय प्रीतिमति महारानी ने एक दूसरी सारसी नामक कन्या को जन्म द्यिा 
पु क्रिजो साक्षात्‌ जलाशय को शोमायमान करनेवाली सचमुच दूसरी सारसी के समान ही है| पृथ्ची में जो जो 
ह_'खार और निर्मल पदार्थ थे मानों उन्हीं से विधाता ने उनका निर्माण किया हो और जिन्हें किसी की उपमा 
उरही न दी जा सके ऐसी उन दोनों कस्याओं में परस्पर अलछोकिक प्रीति है। कामझूप हस्ति को क्रोडायन के 
अ'समान योवनवती द्वोनेपर भी हंसी ने अपनी रघुबहिन साससी के वियोग के भय से अमीतक भी अपना विवाह 


> आद्धषरिपि परूरण शक 


करमा कवूछ नहीं फिया। सेक में सारती सी योगनादस्पा के सम्मुम्य भा पहुसी | उस घक्त दोनों युबती पह्चिनों 
ने प्रीति पूर्वक यह प्रतिज्ञा फी फि हमसे परस्पर पफ हुसरेफा थियोग न सहा जायगा इसलिए दोगों का एकह्दी 
यर के साथ विवाह होता रुखित है । रस दोमों को प्रतिक्षा किये बाद मातापिता मै उनके मनोज्ञ दर प्राप्त कराने 
के छिये ही वर्हापर यथाविधि छय॑ंघर मंडप फी रखना फी है। मंडप में इस प्रकार की सछोकिफ मज्ञ रचना 
करने में साई है जिसका यर्णत करने के लिए पड़े बड़े कि मी थियार में ह॒ए जाते हैं । प्रमाण में इतना ही 
फहमा यस है छि घहापर माफते समान सन्‍य मी यहुद से राजा सआार्षंगे । लद॒र्थ बहापर घास पण॑ घाम्य के 
ऐसे बडे यहे पुंज सुशोमित किये हैं कि, शिनके सामने थे वड्े पघत मात कर दिये गये हैं/। भंग,पंग, किंग, 
आँधि, जारल॑पर, मारबाड, साट, मोट, महामोट, मेव॒पाट ( मेचाइ) य्रियट, गौड, घौड़, मराठा, कुरु, गुदुराथ, 
झआमीर, फाह्मीर, गोयछ, पंचाल, मालय, हुणु, सीन, मदायीन कचछ, पछछ कर्ाटक, कुंकण, नेपाए, काम्प 
कुप्ज, कुशल, मगण, नैपण,चिदर्म, सिंघ, द्रावड़, इत्यादिक यहुतसे देशोंकि गजा पहापर आमनेषाले हैं| इसस्टिप 
हमारे स्वामी से माप ( मसयदेंश के महाराजा ) को मिम॑त्रण करने के किए मुझे मेजा है। इसलिए आप पहाँ 
पपारकर स्वपधथर की शोमा बड़ायेंगे ऐसी झण्णा है।” दूसके पूर्षोक्त याफ्य सुनते ही राजा पा चित्त बड़ा प्रसन्न 
हआा,परमु पिचार करते दरए वहां जाने पर स्वयंयर में पफतित इुए पद्दुत से राजामों के बीस थे मुझे पसद करगी 
या क्षम्य को | इस सरह के कम्पाभों की प्रासि भप्राप्ति सम्वन्‍्घी सा सोर संशयरूप बिचारों में राजा का मन 
दोस्मयमान होने छगा | म॑त में राजा इस विसार पर भाया कि आमंत्रण फे भनुसार मुझे यदों जामा ही 
बाहिए | स्वयंधर में खाने फो मैयार हो पक्तिपों के शुम शकुम पूर्षक उत्साह फे साथ प्रयाण कर राजा देवपुर 
मगर में जा पईंचा | सामन्त्रण के मनुखार दूसरे राज़ा मी यहांपर बहुनसे”मा पहुंचे थे । यहां के पिजयवेध 
राज़ा से उन सबको बहुमास पूरक शगर में प्रयेश करापा। निर्धारित विस झानेपर सम्याठर सहिल यथायोग्य 
केले मंछन्कों पर सच शक्ा्भों मे श्रपते भासन संगीकार फर देख समा के समाल म्दयम्यर मंडप को शोसायुक 
किया। सदुलम्गर स्नामपूर्षक शुभ चंदमादिक से सडूपिलेपन फर शुच्चिपक्तों से घिमूणित हो सरए्वती भौर छश्मी 
के समान हँसी भौर सारसी दोगों पहिनें पाएली में वेंटकर स्दयम्दर मंकप में सा विराजी | उस सप्तय दिस 
प्रफार एक स्स्युक्षम प्रिक्कीय धम्तु को देखफर पद्ुत से प्राहकों फी ट्रप्टि भौर मन शाकर्पित होता है. सी 
प्रकार उन रूप छावण्यपूर्ण कम्या्ों को देख लमाम शजामों की हृप्रि शौर मम आक्पित होने छगा । पे 
एक दूसरे से बढ़कर भपने सन भौर ह्व्टि को दोड़ाने छगे । एपं कामयियश हो व्रिपियि प्रकार की श्ेप्टाएं 
शथा अपमे स्वमापपूर्पफ साशाप झूसाने के कार्य में छगगये | ठीक इसी समय यस्माला हाथ में झेफर दोगों 
कन्पायें स्पयंदरमंडप के मध्यगत-माण में भाफर लड़ी हो गई। झुषण छड़ी को घारण क्रनेयासी कुसतमम 
दत्ता प्रथम से हो सर्च यृत्तोत को सामती थी इसछिए सर्ये राज्धर्णियों का घर्णब फरती हुई कम्यार्मों फो 
सिद्दित करने छगी कि, “हे सली यह सर्व राामों का राजा राशगृही फा स्वामी है। शपरुरे सुझ को ध्यंस 
करने के काय में सह्यंत बुजाल कौशात्य देशमें साई हुए फोशछा का राजा है | स्वयवस्मंडप की शोभा फा प्रका 
शक यह गुर दैश का राडा है। सदा सौम्प सौर ममोइर ऋद्धि प्रापक यह किंग देश का राजा है । झिसपी 
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- हष्टमी का सी छुछ पार-नद्दी ऐसा यह मालब देश का राज़ा है| प्रजा पालने में द्यात्ध, यद्द नेपाल भुपाल | 
“जिसके स्थल गुणों का चर्णन करने में भी कोई समर्थ नही है-ऐसा यह कुरु दैशका नरेश है| शत्रु की शोमा का 
2 विवेक ऋत्वेछाला यह सैषध का नृपाल है। वशरूप-खुगन्धो को चृद्धि करनेवाल्ा -यह-मलय देश का नरेश है” 
-इसप्रकार सखियों हारा-नाम-उच्चारपूर्वक -राजमंडल की पहिचान कराने से-जिस तरह इन्दुमनो ने,अज्ञ राजा 
-ऊो हो वरमाला डाली थी बैसेही हंसी ओर स्दारखी कन्याओं ने जितारी राजा के दी-कंठ में-चर्माला आरो- 
, पण की इलसमय छालचीपन, ओत्छुक्चता, संशय, हफपे, आनन्द, वियाद, लक्षा, पश्चाताप, ईपा प्रमुख गुण- 
अच्गुण से अन्य सब राजा व्याप्त होगये ।- ऐसे खबम्वर में कई राजा अपने आगमन को कई अपने शाग्य 
को,-भोर कई अपने अवतार को धिक्कास्ने लगे | जितारी राजा का-महोत्लव भर दान - सन्मान-प्रचंक शुभ 
- मुहर्त में छम्मसभांरस हुआ। आाग्य- विना -मनोत्राब्छित-की- प्राप्ति नहीं होतो,- :इसचात- का- निश्चय 
“इोनेपर भी किततेक एराक्रमी राजा भाशारहित उदास-चन गय्रे | कितने ही गज्ञा -ईपां और हे प +श्ारणकर 
ज्ितारी राजा को मार डालने तकके कछुत्सित काय- में प्रवृत्त होने छगे |-परन्तु उस यथार्थ- नामबाले जिनारी 
यज्ञा-का उड़ता पुण्य होने के कारण कोई भी-बारूघांका न कर सका | रनि प्रीति- सहित फामद्रेच के रूप को 
जीतनेब्राला जितारी राजा उस समय -अपने शब्बुरूप बने हुए सर्वे-राजमंडलके गर्च को न्यूर्ण-करता हुआ अपनो 
दोनों स्त्रियों सहित निव्िश्नतापू्वेंक खराजघानी में जा- पहुचा ५ तदनन्तर बड़े आउस्वर सहित - अपनी दोनों 
राणियों को सम्रहोत्सव नगर प्रदेश कराकर अपनी दोनों आंखों - के समान सप्तफकर-उनके- साथ-खुस्व/से 
म्तय व्यतीत करने छगा | हसी राणी प्रकृति से सर्देच सरल खभावी थी ॥-परनठु >सारखी-'राणी राजा-को 
पलन्न करने के लिए वोद में प्रसंगोषाद कुछ छुछ कपद- भो-करतो थी ॥- यद्यपि -बह अपने -पति ऊो-प्रसत्न 
करने के लिए ही कपट सेचन करतो थी तथापि उसने स्त्रीमोत्र कर्म का-हृढ़तया- बंधन किया 4 -हंसी ने अपने 
“सरल खमाव से ह्लीगोत्र-विच्छेद कर डाला इतना ही नहीं--परंतु वह-:राज़ा के-भी -अत्यन्त -मानने योग्य-हो 
गई | अहा ! आश्चर्य की बात है-कि;-इस छोट। वहिन ने अपनी-म्ू्खता सेजू्पर्थ--ही अपनी-भात्मा, को-फपरट 
करने से नीचगति गासी बनाया | 
एक दिन राजा अपनी दोनों-जियों सहित राजमहल में गयाक्ष के-पास-बैठा थया-ल समय उसने नगर से 
बाहर मनुष्यों के बढ़े समुदाय को जाते देखा -डसी --चक्त एक: नोकर को-चुलाकर - उसका कारण- जानने की 
'शाज्ञा की | नोकर शोप्र ही वाहर गया ओर कुछ देर-बाद्‌ आकर-बोला-'महाराज : शंखपुस-नगुरोसे एक बडा 
* संव आया है ओर वह सिद्धाचल तीर्थ की यात्रा करने के लिए जाता है ।अपने-त्गर के-बाहर साज उस संत्र ने 
'पड़ाव किया है” | यह बात सुतकर-बड़े कौतुक से राजा संघ के पड़ाव में गया और बहां रहे-हुए श्रोश्रुतलागर 
सूरि डे शाला ने बंदत किया | सरलाशयुवाला राजा जाचार्य महाराज से पूछने लगा कि यह-सिद्धाचल कोन- 
>च्य तीर्थ ह! ओर उस तीर्थ का क्‍या महात्स्य है ? क्षीराखच्र छत्घिके पात्र वेआचाये महाराज-बोले कि,राजन ! 
'्ड्स छोक में धर्म से ही सब इए सिद्धि प्राप्त होतो है। और इस विश्व में ध्यर्म ही एक सारभूत है। नाम धर्म; तो 
' “डुनिया में चहुत दी हैं;परंतु अईत्‌ प्रणीत घर्म हो अत्यन्त श्रेयल्कर है । ह 
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इस अवसर्पिणी में पहछे चार तीर्थकरों ( ऋषभदेव; अजितनाथ, सभवनाथ और अभिनन्दन ख्ामी ) के 
समवसरण इस तीर्थपर हुए हैं | एवं अठारह तीर्थकरों (सुमतिनाथ, पद्मप्रम, सुपाश्बेनाथ, चंद्प्रभ, लुविधिनाथ, 
शीतलनाथ, श्रेयांस, वास पूज्य, चिमलनाथ, अनन्तनाथ घर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मलिनाथ 
मुनिस॒त्रत, नमिनाथ, पाश्व नाथ, महाबीरखामी ) के समचुसरण भी यहां हानवाढ ६ै। एक नमनाथ बिना 
इस चोवीसी के अन्य सब तीर्थंकर इस तीर्थ पर समवसरेंगें। इस तीथंपर अनन्त मुनि सिद्धिवद्‌ का प्राप्त हुए 
हैं. इसीटिये इस तीर्थ का नाम सिद्धिक्षेत्र प्रसिद्ध हुआ है-। सब जगत्‌ के छोक जिनकी पूजा करते हू. ऐसे 
तीर्थंकर भी इस तीर्थ की बड़ी प्रशंसा करते हैँ. एवं महाविदेहक्षेत्र के मनुप्य भी इस तीय की निरन्तर चाहना 
करते हैं। यह तीर्थ प्रायः शाभ्वता ही है। दूसरे तीथॉपर जो तप जप दानादिक तथा पूजा स्नात्रादिक करनें- 
पर फल की प्राप्ति होती है डलसे इस तीथपर तप, जप, दानादिक किये हुए धर्मझत्य का फछ अनन्तगुणा 
अधिक होता है। कहा भी हैं. कि-- 

पल्थामसहस्त च घ्यानास्लक्षममिग्रहात्‌ । - 

दुष्कर्म क्षीयत मार्ग सागरोपम सेम्ीतम्‌ ॥ ६ ॥) 

शर्चुजथे जिने दृष्टे दुगेतिद्वितीय क्षिपेत्‌ । 

सागराणां सहर्स च पजास्नात्रविधानत! ॥ २ ॥ 

“अपने घरमें वेठा हुआ भी यदि शत्रुंजय का ध्यान करे तो एकह्दजार पत्योपम के पाप दूर होते हैं, ओर 
तीर्थ यात्रा न हो तवतक अम्ुक वस्तु न खाना ऐसा कुछ भी अभिम्नह धारण करे तो एकलाख पल्योपम के 
पाप नष्ट द्वोतें हैं | दुष्कर्म निकाचित हो तथापि शुभ भाव से क्षय कर सकता है। एवं यात्रा करने के लिए 
अपने घर से निकले तो एक सागरोपम के पापको दूर करता हैं | तीथ पर चढ़कर म्रद्ननायक के दर्शन करे तो 
उसके दो भव के पाप क्षय होते हैं । यदि तीथेनायक की पूजा तथा स्तात्र करे तो एकहजार सागरोपमके पाय 
कम क्षय किए जा सकते हैं ! इस तीर्थ की यात्रा करने के लिए एक एक कद॒म तीर्थ के सन्मुख जाये वह एक 
एक कदम पर एक एक हजार भवकोटि के पाप से मुक्त होता है | अन्य स्थानपर पूर्व करोड़ वर्ष तक क्रिया 


करने से जिस शुभ फल को प्राप्ति होती है चह फल इस तीथ पर निर्मल भाव ढारा धर्मझत्य करनेपर अंतर्महत 
में प्रात्त किया जा सकता है। कहा है कि;-- 


ज॑ कोडिए पुण्णं कामिअआहारभोइआएड | 

ते छदइ दिश्यपुण्णं एगे वाक्षेण सत्तुंज ॥ १ ॥ 
अपने घर बेठे इच्छित आहार भोजन कराने से क्रोड़ वार खामिवात्सह्य करने पर जो पुण्य प्राप्त होता हूं 
उतना पुण्य शत्रुजय तीथ पर एक उपवास करने से होता है | 
जकिवि नाम .तिथ्थ सग्गे पायाले माणुसे लोए- 
ते सब्बमेवदिई पुंडरिए वंदिण संते || २ ॥ 
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जिसमे मार्माकित हीर्थ, लगे, पाताढ सौर मनुप्पटोछ में हैं, उन सबके दर्शन करने फ्री मपेश्ा पक 
सियाघल की यात्रा परे तो उर्ष तीयों फी याजा का फछ पा छकता है| 
पडिछामणऐ छंपे दिद्ठमविड्ेम साहू उत्तुभे। 
ढ्रोंढि गुणब जविद्ठे, दिस्छे णठ्गुण हो ॥ ३ ॥ 
शब्ुअय तीर्थ पर धी संघ का ध्यािधात्खक्षय फर जिमाये सो मुनिके दर्शन फा फट होता है, मुनि षी 
दान देने से तोर्थयात्रा फा फछ मिछता है; ठोर्धनायक के दर्शन किये पदले मो भी स घ फो जिमाने से क्रो 
गुणा फल दोता है मोर यदि शीर्ष फो यात्रा फरके जिमाये सो भमरत गुणा फरू प्राप्त द्ोता है। 
नबकारसीदए पृरिममद्रेगतम व मायान | 
पुडरिय समरठो फ्ठकंब्ीकुऋइ् अमचत्ठ ॥ ४ ॥ 
मधफारसी, पोरिसी, पुरीमद़, एफासना, भा यिल्त, उपयास, प्रमुज तप रुस्ते हुये यदि भपने घए चंढा 
हुमा भी सीर्ष का स्मरण फरे हो,-- 
एदृद्वमदसमदुवाउसाण मासद्वमाधखमगाण | 
विगरगसुद्धीगदह१ छछुने समरतोन | ५ ॥॥ 
नपरारछो से छट्कका, पोरिसी से भट्ठम फा, पुरीमद से चार उपयास फा, ०कासनसें ७६ उपधास पा, 
प्रांबिदसे फद्रइ उपयास का सौर एक उपधास से मासक्षपण ( महीरेक्के ठपयास ) फा फल्त प्राप्त होता है । 
पाना पूर्धोक तप करके भर पैडे मा--''शम्ुज॒पाय मम” एस पद्‌ का जाप परे तो पूर्योछ गाया में पतछाया 
हुमा फर्क मिल्सा है। - >> - 
न बिछ छुबण्जमूमि भूधणदणेण मनन दिव्षपु। 
जे पावह पुण्णफरे प्रभानमर्ंण सत्दुज॥ है ॥ 
पुकशप्रुज॒य तीर्थपर सूछनापफ फी स्नान पूजा समरफार फरमें पर्जों पुण्य उम्पन्न होता हैसो पुण्य 
अम्प सीर्धोपर सुपणमूमि ठया भामूपण फा दास करने पर मो प्राप्त नहीं होता ! 
घुरे पसुखुगवाप्े माम्स्थमण्ण पुर घुबमि। 
फ्रठियमास्रु्खबण हाहु पढ़िढामीए रद३ ॥ ७॥ 
इस ठोपपर धूप पूडा करे ठो पंदरद उप्याछ फा फल मिल्ठा है, यद्रि फयूर का धूप करे त्तो मासक्षपण 
पत्र फस दोता दे जोए पदि एफ मो साथु को अप्रदान दे तो फिसने पुफ मदोनों के उपयास पा फस 
फ़र्य्ता है। 
पचपि पामा के छपान यहुत हा है तथापि सरसे धिफ समुद्र ही है पैसेदो मन्‍्य सप छपु ढीर्प दे परम 
सफ्स भ्षिक तीर्य थीसिद्रिऐेत्र दी ६। जिसने ऐसे वर्ष फा पात्रा फरडे स्पार्थ लिद्धि मद्दी की णेसे 


मतुष्प के मनुप्य्मस से क्या फापडद 3) भसपिर द्ञाने से क्या? घम्माति से क्‍या! ओर बड़े ऊठस्य से 
चर 
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क्या ! कुछ लाभ नहीं। जिस मनुष्य ने इस पवित्न तीथे की यात्रा न की उसे जन्मे हुये को भी गर्भावास में 
ही समभना चादिये, उस का जीना भी नहीं जीने के वरावर ओर विशेष जानकार होने पर भी उसे अनजान 
ही समा चाहिये | दान, शीरू, तप, कणलुष्टान ये-सर्व कशसाध्य हैं. अतः बने उतने प्रमाण में करने योग्य 
है तथापि खुख पूर्वक सुसाध्य ऐसी इस तीर्थ की यात्रा तो आदरपूर्वेक अवश्य दी करनी चाहिये । संखारी- 
प्राणियों में वही मनुष्य प्रशंसनीय है और माननीय भी वही है कि जिसने पैदल चलकर सिद्धिक्षेत्र की छह्दरी 
पालते हुये सात यात्रा की हो । पूर्वाचयों ने भी कहा है कि-- 
छठ्ठेणं भरेण अप्पाणएण तु सत्तजत्ताओं । ३ 
जोकुणइमत्तुंजे सो तइयमवे लह़॒इ सिद्ध ॥ ९ ॥ 
जो शब्रुंजय तीर्थ की चोचिह्ार सात छट्ठ करके सात वार यात्रा करता है वह प्राणी निश्चय से तीसरे 
भय में सिद्धि पद को प्राप्त करता है) : 
इस प्रकार भद्ृकत्वादि गुणयुक्त उन गुरु की वाणी से जिस तरद बृष्टि पडने से कालो मिट्टी द्रवित हो 
हो ज्ञाती है देते हो उस ज़ितारी राजा का हृदय कोमऊर होगया। जगत मित्र सहृश उन केवलशज्षानी शुरू ने 
अपनी अमोघ याणी के द्वारा लघुकर्मी ज़ितारी राजा को उस वक्त-सम्यकत्व युक्त चना था। जितारी राजा के 
अंत:करण पर गुरु की अमोघ वाणी का यहाँ तक शुभ परिणाम हुआ कि उसने तत्काल ही तीर्थयात्रा करने 
की अभिरुचि उत्पन्न होने से अपने प्रधानादिक को बुला कर आशा की कि हाल तुरन्त ही यात्रार्थ ज्ञानि का 
सामग्री तैयार करो । इतना ही नहीं व्कि उसने इस प्रकार का अत्युग्र उत्हृए अभिमश्रद धारण किया कि जब 
तक उल् तीथे की यात्रा पैदल चलकर न कर सकूं वहां तक मुझे अन्न पानो का सर्वेथा त्याग है। राजा की 
इस प्रकार की कठोर प्रतिज्ञा सुनकर दंखिनी तथा सारसी ने भी उसी वक्त कुछ ऐसी ही-प्रतिशा श्रहण का | 
“यथा राजा तथा प्रज्ञा” इस न्याय के अनुखार भजावर्ग में से भो कितने एक मनुष्यों ने कुछ वैसी ही प्रका- 
रांतर की पतितया धारण की। ऐसा क्या कारण वना कि, जिससे कुछ भी लम्बा विचार किये गितरा राजा ने 
ऐसा अत्यन्त कठोर अभिम्नद घारण-किया ! अहो ! यह तो महा खेदकारक वार्ता बनी है कि, वद्द सिद्धाचल 
तीथ कहां रहा ? और इतना दूर दोनेपर भी ऐसा अभिम्रद्द महाराज ने क्यों धारण किया ? प्रधानादिक 
पू्क्ति श्रकार से खेद पूर्वक सोच करने लगे | जब मन्‍त्री सामन्‍्त इस प्रकार खेद कर रहे थे तव गुरु महराज़ 
बोले कि जो जो अभि्रद गदण करना वह पूर्वापर विचार करके ही करना योग्य है। विचार किये विना कार्य 
करते हुए पीछे से वड़ा पश्चातताप करना पड़ता है और उस कार्य में लाभ की प्राप्ति तो दूर रही परस्तु उससे. 
उलदा नुकसान द्वी भोगना पड़ता है। यह खुनकर अतिशय उत्साही राजा बोलने लगा कि हे भगवन्‌ | अभि: 
पद धारण करने के पहिले दी मुझे विचार करना चाहिए था। परन्तु अब तो उस विषय में जो विच्वार करना 
दे सा ब्यथ । पानी पड़े बाद जाति पूछना या मस्तक मुंडन कराने वाद तिथी, चार, नक्षत्र, पूछना यह सब 
उुछ ब्यव दी है। अबततो जो हुआ खो हुआ।| में पश्चात्ताप बिना ही इस अभिम्रह का गुर महाराज्र के चरण 
पश्ताय से निया कर गा । यद्यपि सूये का खारथी पग रहित है. तथापि क्या चह्द आकाश का अन्त नहीं पा 
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छकतठा ! पेखा फशकर भरी संघ के साथ थपुरंगिनी सेवा छेफर राजा पात्रा के मार्ग में चछने छगा। मार्मों 
कम दप गत पो ही हनन करने फो द्वाता हो | इस प्रफार वडी शीक्ष गति से खब्या हुमा राजा छितने पक 
दिनों में काश्मीर देश बी पुफ सटयी में हा पहुंचा । छुपा, त॒पा, पैसें से खा, एयं मार्ग में बब्यने के परि 
भ्रम के कारण राजा राभी स्पत्यस्त भाकुछ ध्याकुल होने गो । उस यक्त सिंद्र मामक व्िखिश्नण मस्त्रीभ्यर 
ब्विठातुर होकर गुद महाराय के पास भाफर कहने कृपा कि महाशद्ध | राज्षा फो फिसी मां प्रकार से सम 
ऋाश्ये, पवि भर्म के फार्य में सममरपूर्ष कार्य न फरेंगे सौर पएकान्स झाप्रह किया जायगा सो इसके परि- 
णाम में जेदशासव फी उब्लरी मिंदा होगी । ऐसा बोलता हूमा मन्त्री यहाँ से राजा फे पास झाकर फहने 
टागा फि, हे सन्‌ खाम्राछाम का तो पिखार फरे | सहसातुदार से जो फाम भवियार से फिया जाता है 
प्राप' पद भप्रमाण ही होता है। उत्सग में भी सफ्याद मार्ग सेवन करता पड़ता है भोर इसीपछिये “सद- 
स्सायारै्” पा झागार ( पाठ ) सिछतिस्धारों ने दगछापा हुआ है। मसही के पूर्षोक्त क्यन सुनकर शर्णीर से 
झहिशय माकुखता को प्राप्त हुमा है तथापि मन से सर्पया खद्ाप॑ में इत्सादी राडा गुद महाराज के समीप 
पोते छगा कि, है प्रमो! भसमर्थ परिषामर्थठ फो दी पेसा उपदेश देना घराहिए। में तो भपने बोले हुए यश्चम 
को पास्ते में सब्मुच दी दृतपीर हूं। यदि रदायित्‌ में प्राण से रहित भी हो शाक्॑ तथाएं मेरी प्रविता तो 
मिम्थप ही समंग रहेगौ | सफ्ी पत्ति फा उत्साह घढ़ाने के छिये वे घीर पत्कियाँ भी पैसे ही उत्साद पर्पक 
बसन प्रोस्ये कर्णी | राजा दागी के उस्साइपभेफ दयन छुमकर संघ के मदुष्प साश्यर्य में मिमग्न हुये। भौर 
पफ दूसरे से गोकने छो कि, देखो केसा सात्यपें है कि एद्भा ऐसे मयसर पर भी भर्म में पएकाप्र सिश्त है । 
भहो ! घम्प है पेसे साह्यिफ पुरुरों फो | सूप मनुप्प इस प्रकार राजा की प्रश सा फरते के । भप बया होगा 
था क्‍या फरना ाहिये ! एस प्रफार फी गददरी सास्मेजना में भाकुछ इदय घाटा सिंद नामझ मस्ती सिस्‍्ता 
निमश दो राजि के समय संपू में सो रदा था रस समय घिमलायब तीर्थ फा सपिप्ताप८ गोमुथ्य मामा पक्ष 
शाप में प्रकद होफर कहने छगा कि “हे मम्ज्घर | तूं किसलिये खिंता फरता है! डिठारी राजा के धैर्य से 
पर होकर मैं प्रश्नता पूधेक पिमदायज् तीर्थ को पहां ही समीपधर्तों प्रदेश में राऊंगा, भतः तू एस सस्ता 
को दुर कर । में कर प्रसात फ्रे समय घिमछाघछ् तीधे के सन्पुण यछाते धृए श्री समस्त संघ फ्पे विमस्यसछ 
तीपे की प्रा कराऊंणा | किससे सबका समिप्रद पूर्ण हो सक्णा | उसफा इस प्रकार हर्षदायक प्रचय छुम 
फ़र मन्‍्त्री यक्षराज फरो प्रणाम पूर्वक फडमे झगा कि “हे शशनण्शफ | इस समय भाफर भापने जैसे मुझे 
खप्त में भानन्द फारक घपन कड़े वैसे दी इस छंघ में गुरु प्रमुख सम्प भी फियने एफ क्ोगों फो खप्त देकर 
ऐसे दी दपेडश्पश्ध पचन सुनामे कि दिस से संयूषे स्पेसों प्से निश्य दो जाय” | मंत्री के कपतानुसार गोमु 
खायक्ष मे सी उसी प्रकार भी संघ में पइुत से मनुष्यों को ऊप्नांठगत पदी संपिकार मिद्त किया | रकतन्तर 
दूछरे दिन प्रभात समय ही उसने उस महा मर्यकर सटपी में एक यह फ्दंत पर कृष्रिम पिमस्मघत तीर्थ फी 
शववा फी । देक्ता को सपमी वद्ब्प शक्तिके द्वारा यह सब कुछ फरना सर्समद्ित लत था | देखता दो पैकिप्शाक्ति |! 
से रत वस्तु माज पंद्रद दिन दो रइ सरसी है। पएचु औदारिक परिणाम से परिणत दो छो गिरतार ब्ीप 
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पर श्री नेमिनाथ खामी की मूर्ति फे समान अस्॑ख्यात काठ पर्यत भी रह सकती है । प्रभात समय होने पर राज़ा, 
आचार्य,मंत्री, सामनत वरैस्ह बहुतसे महुप्य परस्पर अपने खप्त सम्बन्धी यातें करने लगे । तद्नन्‍्तर से ः 
प्रमुदित होकर अविवाद पूर्वक तीर्थ के सन्मुख चलने लगे । कुछ दूर जानेपर रास्ते में दी विमदाचल तीर 
को देखकर संघ को भत्यन्त हपे हुआ. । नीर्थ पर चढ़ कर राजा आदि भक्त जन दर्शन पूजा करके अपने अभि- 
ग्रह को पूर्ण करने छंगे.। एवं हुप से रोमांचित हो भपने आत्मा को पुण्य रूप अम्ुत से पूर्ण पु. करने लगे। 
स्‍्तात्पूजा, ध्वजपूजा, आदि कतेन्य क्रिया करके माठा प्रमुख पहन कर सर्व मनुष्य प्रमुदित हुणए। इस प्रकार 
अपने अभिम्रह को पूर्ण कर वहां से मूल शब्रुंजय तीथ की तरफ यात्रार्थ संघ ने प्रस्थात किया । परन्तु 
राजा भगवान्‌ के गुण रूप चूण से मानों वशीभूत दुआ दवो त्यों वारंचार किर वीं जाकर मूलनायक भगवान 
थो नमन बन्दन करता है। ऐसा करते हुए अपनी आत्मा को सातों नप्क में पडने से शोेकने के लिये दी प्रवृ- 
सिम्ान हुआ हो त्यों राजा सातवार तीर्वपर से उतर कर साठवीं वार फिर से तीर्थ पर चढ़ा । उस वक्त सिंह 
नामक मन्धरी पूछने हगा कि, है राजेन्द्र | आप इस प्रकार चार वार उतर कर फिर क्यों चढते दो? राजा ने 
जवाब दिया कि जैसे माताको चालक नहीं छोड़ सकता वैसेही इस तीर्थ को भी छोड़ने के छिये में असमर्थ 
हूं ।अत; यहां ही नवीन नगर वसाकर रहने का मेरा विचार है क्योंकि निधान के समान इस पविन्न स्थान 
को प्राप्त करके में किस तरह छोड़ूँ ? , ० डा, > 
अपने खामी की आज्ञा को . कौन विचक्षण ओर विवेकी पुरुष छोप कर सकता है? इसलिए उस 
मस्ती ने राज! की आज्ञा से उसी पर्वत के समीप वास्तुक शास्त्र की विधि पूर्वक एक नगर चलाया । 
इस नगःश में जो निम्रास करेगा .उससे किसी प्रकार का कर,न लिया जायगा ऐसी आशा होने से कितने 
एक छोम से, क्रितने एक तीर्थ की भक्ति से, कितने एक सहज खभावसे दी उस संघ के मठुप्य एवं अन्य 
भी बहुत से वहां आकर रहते छगे । पास में ही नवीन विमक़ाचछ तीर्थ होने के कारण और निर्मेक्र परिणाम 
बालों का ही अधिक भाग वहां आकर नियास करने के कारण उस नगरका नाम भी विमलापुर सार्थक हुवा । 
नई द्वारामती नगरी बसाकर जैसे श्रीकृष्ण चासुद्ेय रहे थे बेंसे ही बड़ी, राजरिद्धि सहित एवं श्रो ज़िनेश्वर 
भगवान्‌ का धर्मध्यान करते हुये वह राजा भी खुख से वहां निवास करने छगा। मीठे स्वर का बोलनेयाला 
एक शुक (तोता ) राज़ाइंस के समान उस ज़ितारी राजा को परमानन्दकारी क्रीड़ा का स्थानरूप प्राप्त हुवा । 
जब २ राजा जिन मन्दिर में जाकर अहँत्‌ दर्शन ध्यान में निमग्न होता था तब तव उस शुकराज के मीठे बचन 
सुनने में उसका मन रूगता था। जिख प्रकारुचित्र पर धूम्र लगनेसे उसपर कालिमा छा जाती है उसी प्रकार 
उसके शुभ ध्यान में उस पोपट के मिष्ट बचनों पर प्रीति होने के कारण मछीनता छग जाती थी। इसी तरह 
। कितनाक समय व्यतीत होने पर राजाने अन्त समय जिन मंदिर के समीप अनशन घारण किया | क्‍योंकि ऐसे 
'य्चेकी पुरुष अन्तिम अवस्था में समाधि मरण की ही चाहना रखते हैं । समय को जानने घाली ओर धैर्यचती 
वेण्सी हे सारखी दोनों रानि्ां उस समय राजाको निर्यामना ( शुप्रध्यान ) कराती हुई नवकार मंत्र श्रवण 
(पता आदि छृत्य कर रही हैं, ठीक उसी समय पर वह तोता उसी जिन मन्दिर के शिक्षर पर चढ़कर मिष्ट 


] 


श्राद्विधि प्रकरस 9] 


>बजत उधाएण कफ छगा।| एजसे राजा पण ध्यान एस तोले पर दी रूप गया। दसी समय शबज्माका मायुष्य भी 
परिषूणे,द्ोने से ठोते के घथनों पर राग होने फे फारण उसे छोदे फी आपिमें ही जन्म छेमा पड्के इस प्रफार फा 
कर्म पम्थत फ़िया | सहा हा ] | म्रितब्पठा फेसो यक्ययात है | “भम्त समयमें सै्ो मति होती है पैसी ही इस 
साटमा की गति होती ई” पेंसी जो पण्डित पुरयों की उकि है मानो यही इस शुक्सयन फी रागि्ता से सिर 
होतो है। ठोता, मैवा, द॑घ, भौर कुसा यगेण फी क्रीडामों फो तीरपफररों ते स्वेघा भगर्यदृण्डदया बनसाई 
हैं पद पिल्कुस सल्प है ! भम्पया ऐसे सम्पफ्त्यघंत राजा को ऐसी मीघ गति फ्यों प्राप्त दो । इस भांतिफा इस 
शाज्ा फो घर्म छा योग होते हुए भी जब डसकी ऐसी दुए गति हुई तप हो तो ऐसे भनेकातिक मार्ग से पद 
सिद दोता है कि ज्ीय फीगति फो सरिशिय घिचित्रता दो दे। रफ मोर तियंध इन दो गठियों का प्राप्री मे 
प्रिस घुए फरमे से परथ छिपा हो उस फर्म का क्षय पिमलाखक तीर्थ फी यात्रा से ही हो ज्ातादै। परन्तु 
इसमें विज्ञेप इतता हो गियार फरने योम्य है कि फिर सो यदि तियंतच गठिका पन्‍्ध पड़ गया तो पद मोगने 
से भो श्षप धिपा जा सफता है परन्तु जो परच पड़ा यद बिना मोगे महीं छूट सकता। यहां इतना 
झुएर स्मएण रखता जादिये कि तीर्थ फी मक्ति सेया से तो दुर्गेति महीं कितु शुप्र गति हो होती है | ऐसी इस 
तीर्ध जी महिमा दोने एप भी उस डिसारी दजा की ठिर्षच गति रूप दुर्गेति हुई एसमें कुछ तीय फे महिमा की 
हावि नहीं होती। फ्योछि यह छो प्रमछ्दानरण फा रुक्तण हो दै फि शीघ्र दुर्गति प्राप्त हो। जैसे सि किसी सोगीः 
फो यैप ने पोम्प भोपधि से निरोणी सिया ठपापि यदि यह कुपथ्यादिफ फा सेग्रन प्थे तो फिरसे सोगी हो 
माय इसमें पैध फा कुछ दोप नहीं दोप सो कुपप्प फा हो है, पेसे दो एस राजा की मो प्रभादषश से दुर्गति 
हुए) यधपि पूर्षेमयकत फर्मेपोग से सत्पक्न हुए दुर्ष्यन से फदाचिस्‌ पद्द शुरूरूप तियंश्न हुपा ठयापि सर्वेप्र, 
का दथनत ऐसा है कि एक बार मी सम्पफ्त्प प्राप्ति हुए हे धह सर्बोल्त॒प्त सफल है इसक्िप उसफा फू उसे 
मिले दिता भ रहेगा? । 
सदृगंतर जितारी राजा फो सटयु सम्बन्धी सप सस्कार कराने के पश्चात्‌ उसकी दोनों राणियों मे 
दक्ता संगीकार फरके तुपप्यर्या फरता शुद फी। पिशुर संयम पाछफर सोधमे स्ामा प्रथम बेबस्ोफ में 
दोनों देधियां हुईं ।बेयछोर में दोमों देवियों को भवधिराम से मात्यूम गुबा दि उनके पूर्पमण का पति तियेच 
गठि में उत्पप्न हुवा है। इससे उन्होंने उस घोसे फे पास भाकर रुसे उपदेश दे प्रतिपोध छिपा । धन्‍्त में उसी 
सप्रीन ब्रिमठाचम सीर्ष के शिव्मंदिर के पास उस्होंने पूरे के समान रसे मनशन फराया। जिसके प्रभाष से 
उन्हीं देषियों झा पति धद्द सोता--मिश्परो राजा फा जीय प्रथम दैयस्पेफ में देषरूप में उत्पन्न हुभा। उसने 
भपनो दोनों देपियों फे देवस्पेफ से स्ययन होने फे पहछे हो उसमे छिसी फेघस्यानी से पूछा कि छ्लामिन्‌! 
में छुछसपोधि हैं या धु्ंमरोषि | फैयलो ने पडा कि तूं सुठ्मपोधि है । उसने पूछा कि महाराज | में 
किस सण्द सुझ्मपोपि दो स्ूंगा ! प्रद्माश्मा योछे कि इम सेरो देषियों के पीच में जो पहली देयो हंथी फा 
श्ीए है, पद इपप फर झिठिपरतिष्टित मगर में शतुध्यज राजा का सुगष्यद्ध मामफ पुत्र होगा भोर दूसरी देपी 
सारी का ह्वीय धपय फर फाश्मीर देश में मपोग परिमछाछछ तोर्प के समीप हा तापसों के साधममें पूर्पमय मैं- 





० श्राद्धविधि प्रकेरण 
किये हुए कपट के खमाव से गांगीक नामक ऋषि की कमलमाला नाम की कन्या द्ोगी इन दोनों का विवाद 
सम्बन्ध हुवे बाद तू' च्यव कर जानिस्मरणज्ञान को प्राप्त करनेवाला उनका पुत्र होचेगा | तदुनंतर अनुक्रम से 
उयवकर हंसी का जीव तूँ मकरध्वज राजा ओर सारसी का जीव कमरलमाका कन्या ( यह तेरी रानी ) उत्पन्न 
हुये बाद उस देवता ने खय॑ शुक्र का रूप वनाकर मिठी वाणी द्वारा तुझे तापलों के आश्रम में छेजाकर उसका 
मिलाप करवा दिया | वहां से पीछे छाकर तेरे सैन्य के साथ तेरा मिलाप कराकर वह पुनः खर्ग में चला 
गया । तथा देवलोक से च्यव कर उस्रो देवका जीव यह तुम्दारा शुकराज कुमार उत्पन्न हुआ है। इस पुत्र को 
लेकर तूं आद्रव्क्ष के नीचे, वेदकर कमलछमाला के साथ जब तूं शुक को वाणी संयंत्री बात चोत करने लगा 
उस वक्त वद वात सुनते ही शुकराज को जातिस्मरण शान उत्पन्न हुवा इससे यह यिचारने छगा कि इसवक्त ये 
मेरे माता पिता हैं परन्तु पू्भव में तो ये दोनों मेरी द्धियां थीं, अतः इन्हें माता पिता किस तरह कहा जाय ? 
इस कारण मोन धारण करना ही श्रेयस्कर है | भूतादिक का दोष न रहते भी शुकराज ने पूर्वोक्त कारण से ही 
मोन धारण किया था परन्तु इस वक्त इससे हमारा वचन उल्लघन न किया ज्ञाय इसी कारण यह मेरे फदने से 
बोला है । यह बालक होने पर भी पूर्वमव के अन्‍्यास से निश्चय से सम्यकक्‍त्व पाया है। शुकराज कुमार ने भी 
मद्दात्मा के कथनातुखार सबवातें कबूल कीं। फिर श्रोद्त्त केवकशानी बोले कि दे शुकराज ! इसमें आश्चर्य दी क्‍या 
है ? यह संसाररूप नादक तो ऐसा दी है | क्योंकि इस जीवने अनन्त भबरों तक श्रमण करते हुये दरए्क जीय 
के साथ धनंतानंत संबंध कर लिये है। शाद्घ में कद्दा है कि जो पिता है वद्दी पुत्र भी होता है और जो पुत्र है 
वही पिता बनता है। जो सत्लवी है वही माता होती है. ओर जो माता है यही क्री बनती है। उत्तराष्ययन 
सत्र में कद्दा हैं कि.-- 
नसा जाइ न सा जोणी न न॑ ठाणं न त॑ कुल । न जाया न मुवा जत्य सब्बे जीव अनंतसो ॥ १॥ 

ऐसी कोई ज्ञाति, योनि, स्थान, कुछ वाकी नहीं-रह। है कि जिसमें इस जीव ने जन्म और शरण प्रांछ 
न किया दो क्योंकि ऐसे अनंत वार हर एक जीव ने अनंत जीवों के साथ संबंध किये हैं। इसलिए किसी 
पर राग एवं किसीपर द्वेप भी करना उचित नहीं है सम्रयश्ष पुरुयों को मात्र व्यवहार भार्ग का अनुसरण 
करना चाहिये । महात्मा ( ध्रीदतत फेवली ) फिर बोले कि मुझे भी ऐसा ही केघल वैराग्य के कारण जैसा 
संत्रंध वना है या जिस प्रकार बनाव बना है चह में तुम्हारे समक्ष चिस्तार से सुनाता हूं । 














। 


कथांतगत श्रीदत्त केवली का अधिकार | 


लक्ष्मी निवास करने के लिए स्थान रूप श्रीमंदिर नामक नगर में सुश्नीठंपट और कपटप्रिय एक सुरकांत 
नामक राजा राज्य कयता था । डसी शहर में दान देने वालों में एवं घनाद्यों में मुज्य और राज्यमान्य सोम- 
सेठ नामक एक नगर सेठ रखता था| रक्ष्त्री के रूप को जीतने वाली सोमधी. नामा उसकी स्त्री थी । उसके 


॥ श्रीदत नामक एक पुत्र और श्रीमती नामा उसके पुत्र की स्त्री थी। इन चारों का समागम सचमुच में पुण्य के 
योग से दी हुवा था | पा १ 


श्राद्पिषि प्राण ३१ 
अत्त्य पुत्रा बच्चे मक्‍्स्पा भागोष्ठदानुबधिनी । 





विमगेष्यपि सतोषस्तत्य स्वगे इट्ेब हि ॥ ६॥ - यु 
जिसके पुत्र साहा में खखनेयाले हों भौर झ्री दिस के भनुक्ृक् पर्ततो हो भोर वेमप में संतोष दो उसके 
किए सचमुच ही यह छोफ भी स्वगे फे सुछ समान है । ' 5 


दुषू दिम सोम सेठ भपनो की सोमभी को साथ छेरूर उचान में क्रीडा करने के छिए गया । उस पक्त 
सुरकात राजा मो दैषयोग से यहां भा पहुंचा | यद छंपटो होने के फारण छोमप्री को देखकर तश्काक ही 
रागरूप समुद्र में दहने छूगा, इससे उसने फा्मांध दो उसी समय सोमभी फो पछात्कार से भपने मंत'पुर में 
एस छिया। छद्धा भी है कि 
यौवन पनसपाति प्रमुखमनिषेकता । ह | 
पुफैदमप्यनाय किसु यत्र चतुप्तय ॥ २॥ 
पौयन, घनसंपद, पभुता भौर भपिषेफ्सा, पे एफ एफ भा भनर्थफारफ हैं, तो जहाँ थे घारों एफत्रित 
हों यहां दो कहना हां क्या है ! भर्पात्‌ ये मद भमर्थ करा छफतीं हैं। 
राज्य रक्ष्मी रूप छता को शत्याय रुप मप्ति मस्म कर देने थाली है तो राउय की वृद्धि झाइने याला पुरुष 
पफ्क्ी की भाशा भी फैसे कए सफवा है| दूसरे छोग सन्यात में प्रवृत्ति फर छो उन्हें राजा शिक्षा कर सफता 
है पसन्‍तु यदि राजा ही मत्पाय में प्रदृचि फ्रे तो सघमुख यह ४मत्स्‍्पगछागछ न्यायक्रे समान ही गिना जाता 
है। पिखारा सोमप्रेप्ठि प्रधान भावि के द्वारा शाह्मोकि प्ष छोफोक्ति से राजा फो सममामे फा प्रयश्न फरने 
समा १7नतु यद भन्पायपी रड्घा इससे उस्ट्टा कोघित दो सेठ फो गालियां सुमाने छगा सिंमु रा को याफ्सि 
मह्दी ए१ । सबमुघ हू! राजा का इस प्रफार का सम्पाय महा दुःद्कारफ शोर पि'फारने के योग्य है। समझाने 
धाझे पर भी यह दुएट प्रीप्म श्यसु के सूर्य की किरफ्ों के समान भप्मि फी घृष्टि फरने छगा । उस समय मंत्री 
सामंत भादि सेठ फो कइने क्रो कि हस तरद सिंद्र या जंगडी हाथो फा रान गहीं पफड़ा जा सफता पैसे 
हु। एस भम्पायी शड़ा को समझाने का कोई उपाय गई्ठीं | क्‍यों कि लेत के थारयों तरफ घाड़ श्लेत की या 
के दिए फ्रो जाठी है पफ्तु जब पड पाड़ हु। लेत फो खाने क्मो तो उसका कुछ भी उपाय मई हो सफलता) 
छाकिक में भी कद्ा हे छि-- 
माठा यदि विष दच्चात्‌ विद्ीणीव सु) पिठा। 
राजा दराठे पर्वेप्त का तत्र परिपेदग )] ३ )। 


पदि माता स्तय॑ पुञ्ञ को पिप दे, [पता अपने पुत्र को फेस, मोर राजा प्रजा का सर्यछ घूटे तो यद दु पे 
हाई पृसतान्‍्स किसके पास डाकर फहें ! 











% मत्त्यकतज़सस्पाय--सम्ूठ म रह हुए इढ मास्क मपपी ही जाति के छोटे मस्स्पों को निगल जाते हैं। 


बध अद्धविधि प्रकेररों 


लन्ड क्विज 
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सोमश्रेष्ठि उदास होकर अपने पुत्र के प्रास क्षाकर कहने छगा बेटा.) सचमुच कोई अपने दुभाग्य का 
द्य हुआ है कि जिससे इस प्रकार क़ी, विडंबना,आ पड़ी है । कहा है किं:-८ 
“ सद्ते प्राणिमिवाद् पितृमातृपरामव३ |. * 
भायीपरिमवं सोदढुं तिबंचोषि नहि क्षमः ॥ ४ ॥॥ 
प्राणी अपने माता पिता के वियोगादि बहुत से डुःखों को सहन कर सकते'हैं. । परन्तु तिर्य॑च जैसे भी 
अपनी स्ली का परामव सहन नहीं कर सकते तव फिर पुरुष अपनी स्त्री का पराभव कैसे सहन कर सके ! 
चाहे जिस प्रकार से इस राजा को शिक्षा-करके भी स्त्री पीछे छेनी चाहिये ओर उसका उपाय मात्र 
इतना ही हैँ कि उसमें कितना एक द्रब्य व्यय होगा । हमारे पास छह छाख द्रव्य माजूद है उसमस पांच ठाख 
देकर में कहीं दर देश में जाकर किसी अतिशय पराक्रमी राजा की सेवा करके उसके वबछकी सहायता से 
तेरी माता को भवश्य द्वी पीछे प्राप्त करू गा | कहावत हैं कि;-- 


स्तयं प्रभुत्व स्वकहस्तग वा, प्रभु विमा नो निजकरार्यातिद्धे। । 
विहाय पोते तदुपाश्रिते वा, वारादिधिं के क्षमते ठरीतुम्‌ ॥ ५ ॥ 
अपने हाथ में चैसी ही कुछ बड़ी सत्ता हो कि जिस से खय॑ समर्थ हो तथापि किसी अन्य बड़े आद 
का आाश्रय लिये बिना अपने महान कार्य की सिद्धि नहीं होती। जैसे कि मनुप्य खय॑ चाहे. कितना ही समथ 
हो तथापि जहाज या नाव आदि साधन का आश्रय लिये बिना क्‍या बड़ा समुद्र तरा जा सकता है ? 
ऐसा बहकर रह सेठ पांच छाख द्रव्य साथ लेकर किसी दिशा में गुप्त रीति से चला गया | क्योंकि पुरुष 
अपनी प्राण प्यारी पत्नी के लिए क्‍या क्‍या नहीं कर्ता ? कहा है किः- 
दुष्कराण्यपि कुवैत, जना; प्राणप्रियाकृते । 
कि नाव्पि लुंघयामापतुः पाण्डदा द्रोपदी कृते +प दर ॥| 


महुष्य अपनी प्राणप्रिया के लिये दुपष्कर काय भी करते हैं.। क्‍या पांडवों ने द्रोपदी के लिये. समुद्र उल्ल॑- 
धन नहीं किया | ५३ / 
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भव सामसेठ के परदेश गये वाद पीछे श्रीदतत की स्त्री ने एक पुत्री को जन्म दिया । अहो ]- अफसोख ! 


डुःख के समय भी दव कसा वक्र हैं ? श्रीदत्त अति शोकाठुर होकर विचार करने लगा.कि धििःकार हो मेंरे इस 
दुःख की परंपरा को माता पिता का वियोग हुवा; लक्ष्मों की हानि हुई; राज़ा द्वेपी वना भौर अंत में पुत्री 
का जन्म हुआ | दूसरे का दुःख देखकर खुशी होने,ब्राल्ा यह दुर्देब न॒ जाने:रुक पर क्‍या २ करेगा ? श्रीवत्त 
ने इसी प्रकार चिता में अपने दिन ध्यतीत किये | उसे एक शंखदत्त नामक मित्र था वह श्रीदत्तको समकाकर 
फ्दने छगा कि है मित्र ! छक्ष्मी के लिये इतनी चिंता क्‍यों करता हैं ? चलो हम दाना समुद्र पार परद्वोपर्म ज्ञाकर 
, आपार द्वारा द्रन्य संपादन कर ओर उसमें से भाघा २ हिस्सा छेकर सुखी हों । मित्र के इस चिचार से भ्रीद 
अपनी स््ी आर पुत्री को अपने सगे संबंधियों को सॉप्कर उस मित्र के साथ जदाज़ में, बैठ सिंहल नामा 


अल कबलकली ली जि न नानी नर. 
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द्वीप में बरत्म गया । पर्दापर दोसों मित्रों ने दो घपे तक स्यापार कर अनेफ प्रकार के क्लाभ ह्वोरा पुतला हृल्प 
संपादन किया । पिशोप छाम की भारा से ये पदाँ से फराद नामप्त दवीपेंसें गये और यहां भी दो वर्ष तर रह 
कर न्याय पूर्वक उच्यम फरने से उम्हों ने भाठ करोड द्ल्प घास'किया । फ्योंकि जथ कर्म भौर उपम पे दोसों 
कारण बछसान होते हैं सब्र घन उपार्इन फरना कुछ बड़ी -यात नहीं | 

पद ये. भगस्य पुण्य बारे दोनों सित्र प्रड़े पड़े जहाजों में भरे छ भोरप्फीमतो किस्याणा मरकर सामंद पीछे 
अपने वेश को छोटे । उन्देंनि अद्वाज में पैठे हुये समुद्र में देरतां जुई एफ-पेटी दैखी । उसे खासी द्वारा पकड़ 
मंगपा कर जदज में यैठे इपे सर्च मनुप्पों- को साक्षीभूत रखकर उस पेटी में का दम्प धोमों प्रिश्रों को भाषा 
आधा लेता ददण फर डस पेटी को खोजने क्रो ।'पेटी खोखते ही उसमें मीम के पत्तों से छिपदाई दए-भौर 
जहर के कारण-जिसकेआरीर का हरित यर्ण होगया है पेसी मृछागत एफ कन्या बेखमे में भाई। यह वेज 
तम्राप्र मलुप्य भाश्यपे खफित होगये । शंजदृस ने फहा: कि सखमुख ही इस फन्या फो फिसी दुष्ट से ने उस 
टिया है भौर इसो कारण इसे फिसी मे इस येटी में, डालकर समुत्र में छोड़ दी है यद भजुमाम होता है । तव्‌ 
नंतर उसने उस छड़की पर पाती के छांटे डाले भौर भम्य उपचार फरने से तुरंत ही उस कम्पा फी मूर्न्छा 
हृर होगयी । छद्डफी के स्वस्थ दो जाने पर शंख्यत्त ख्लुशी दोफर फहने छगा कि इस मनोहर रूपधती फम्पा 
को मेने सजाबत फिया है इसछिए में इस के साथ शादी फरुंगा । श्रीद्त कहने छगा. कि ऐसा मत दोल्से | हम 
दोनों ने पहले ही यह सब की साझा से मिश्रप किया है कि इस पेंटी में जो कुछ निकले पद्द भाधा साया 
बांट लेना एसछिए तेरे हिस्से के यहले में वूं मेय सर्वे द्रव्य प्रदय फर! मोर इस कन्या को मुझे दे । इस पार 
साफ में विपाद करने से उम फी पारस्परिक मैत्रा टूट गई | फटा है किः- 

रमणी बिदय न मवति विसं६ति/स्निग्बबन्धुननमनधाम्‌ । 
यस्कुचिक़ा पुदृदमपि तारुकबन्ध ट्विपा (उसे )। ६ ॥ 

जिस प्रकार फूंची भति व्ठिन होने दर मी लगाये हुए दाले करे उपाड़ देती दे, उसी प्रफार खब्ले स्नेह 
पंत पुरगों के मन फी प्रीति में त्ती के सिवाय भनन्‍य कोई सेंद मह डा सफता | 

एस प्रफार दोनों मित्र फसाप्रद द्वारा सठिशय छू श करने लगे। ठप खासी सोफों मे उन्हें समकाफर फह्ा 
कि मभी भाष घीरज घरों । यहां से नज्दीफ हा सुपर्णकुछ मामक पंदर है; वहापर हमारे जद्ाज दो दिन में जा, 
पहुंचेंगे, यहां के बद्धिमाक-पुझों के पास भाप भपना न्याय फय छेना । रत्मप्ियों फी सछाह से शखदूस तो 
शांव दोगपा, परंतु भोद्ख मन में विधासने छगा “यदि भम्य खोगों फे पास न्याय कराया जायगा तो खजमुय 
ही एथद्त मे फन्पा को सड्ीघन किया है, इसछ्ये थे स्मेण इसे दो करपा विकाबेंगे, इसम्पिं ऐसा दवोना| 
मुह्ठे संधा पसंद नहीं | छोर यहांतफ पहुंचते ही में इसफा रास्ते में घाट घड़ जादू तो ठीक हो। इस प्रकाय 
के दुए पिछार स॑ क्ठिने एर प्रपंचों ढारा भपने ऊपर पिश्यास जमाकर पक दिन सत्रि के समय ध्रीदत्त जहाज 
की गोश्षपर चड़ुफर शंकद॒त्त को बुठाकर कड्ने ऊगा कि हे मित्र | यह देस ) मएमुस्ती मह्स्प जा रहा है, 


कया पसा मगप्मच्छ तूसे कहीं देखा है? ! पह सुन कातुफ देखने पी साशा से जब शंप़्द्त जद्ाज फी गोज: 
हु 





। 





जप 
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पर चढ़ता है. उतने में ही श्रीदत ने शत्रु के समान उसे ऐसा धक्का मांरा कि जिससे शंखदत्त तत्काल ही 
समुद्र में जा पड़ा। अह्दा कैसी आश्चर्य की घटना है क़ि तद्बव मोक्षगामी होनेपर भी ध्रीवत्त ने इस प्रकार का 
भयंकर मिच्रद्रोह किया। अपने इच्छित कार्यों की सिद्धि होने से वह दुवुद्धि श्रीदत्त हर्षित हो प्रातःकाल उठ 
कर वनावटी पुकार करने लगा कि अरे | छोकों ! मेरा प्रिय मित्र कहीं पर भी क्‍यों नहीं देख पड़ता * इस्र प्रकार 
कृत्रिम आडंवरों से अपने दोष को छिपाता हुआ वह खुबर्णकुछ वंद्रपर आ पहुचा | उसने खुबणकुल में आकर 
बहां के राजा को बडे बड़े हाथी समर्पण किये | राजा ने उनका उचित सूल्य देकर श्रोदत्त के अल्य किस्याणे 
वगैरह का कर माफ किया ओर श्रीदत्त को उचित सन्मान भी द्या। अब थ्रीदत्त बड़े बड़े गुदामों में माल 
भरके आनंद सहित अपना व्यापार धंदा वहां ही करने छगा ओर उस कन्या के साथ रमन करके खुखमें समय * 





श््ज्ज्चट जज जड़ 











, व्यतीत करने लगा | भ्रीदत्त हमेशा राजद्रवार में भी आया जाया करता था अतः राजा पर चामर वींजनेवाल़ी 


को साक्षात्‌ लक्ष्मी के समान रूपचती देखकर उस खुबर्णरेखा वेश्या पर वह अत्यंत मोहित हो गया। 
श्रीदत्त ने किसी राजपुरुष से पूछा कि यह ओरत कोन है ? उससे जवाब मिला कि यह राज़ा की रखी हुई 
सुवर्णरेखा नामा मानवंती वेश्या है, परन्तु यह अधेलक्ष द्रव्य लिये विना अन्य किसी के साथ वात चीत नहीं 
करती | एक दिन अर्धलक्ष द्रव्य देकर भ्रीद्तत ने उस गणिका को बुलाकर रथ मंगवाया ओर रथ में एक तरफ 
उसको एवं दूसरी तरफ अपनी व्मी ( उसी कन्या को ) को वैठाकर तथा खयं बीच में बैठ शहर के बाग 
वगीचों की विहार क्रीड़ा करके पास के एक वन में एक चंपे के वक्ष की उत्तम छाया में विश्रास्त लिया। श्री- 
दत्त उन दोनों स्त्रियों के साथ खच्छंद्‌ हो कामकेलि, हास्य विनोद ,करने रूगा इतने ही में वहां पर अनेक 
धानरियों के बन्द सहित कामकेलि में रखसिक एक विचक्षण वानर आकर वानरियों के साथ यथेच्छ क्रीड़ा 
करने छगा । यह देख श्रीद्त्त उस वेश्या को इशारा करके कहने रूगा कि है प्रिये ! देख यह वानर कैसा विच- 
क्षण है ओर कितनी स्त्रियों के साथ काम क्रीड़ा कर रहा है | उसने कहा कि ऐसे पशुओं की क्रीड़ा में 
आश्चर्यजनक क्या है ? ओर इस में इसकी प्रशंसनीय दक्षता ही क्या है ? इनमें कितनी एक तो इसकी माता ही 
होगी, कितनी एक इसकी वहिनें तथा कितनी पक इसकी पुत्रियां ओर कितनी एक तो इस की पुत्री की भी 
धुत्रियां होंगी कि जिनके साथ यह कामक्रीडा कर रहा है | यह वाक्य सुनकर श्रीदत्त उंचे खर से कहने छगा 
“यदि सचमुच ऐसा दी हो तो यह सर्वेथा अति निन्दनीय है | अहा ! घिक्कार है | ये तिर्यच इतने अविवेकी हैं 


, कि किन्‍्हें अपनी माता, बहिन या पुत्री का भी भान नहीं ! अरे ये तो इतने मूखे हैं कि जिन्हें कृत्याकृत्य का 
' भी भान नहीं | ऐसे पापियों का जन्म किस काम का ? थ्रोदत्त के पूर्वोक्ततचन खुनकर जाता हुआ पीछे रहूंर 


भ्रीदत्त के सन्‍्मुख वह वानर कहने रूगा कि भरे रे ! दुए दुराचारी ! दूसरों के दुषण निकाल कर बोलने में 


दी तू चाचाल मात्यूम होता है। पर्वेत को जलता देखता है परन्तु अपने पैर फै नीचे जलती हुई आग को नहीं 
देखता | कहा है कि-- 


राइ सरिसव मित्ताणि, पराछिद्राणि गवेसद । 
, » अप्यणों बिब्कमित्ताणि, पासंतों वि न पासई॥ १ ॥ 
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शा, सप्सय झिदने पर के छघु छिद्र देखते के छिये सूर्छ प्रापों यटन करता है, परत्तु पिल्स फछ के 
सम्रान बड़े बड़े मपने छित्रों को देखने पर मी नदीं देखता | है 

मरे सूे | तू सपनो ही माता भौर पुत्री फोो वोसों तरफ सैठाकर उनके साथ फाम फ्रीड़ा फरसा है भोर 
भपने मित्र को स्वयं समुद्र में डालने घाला सू भपने आप पायो दोने पर मो हम निरापराघी पशुभों फी क्यों 
निंश फरता है । ठेरे जैसे दुए फो धि.फार है. | पेखा फह फर यह बंदर छठ्मंग मारता हुमा मफनी यानरियों 
सहित अंगऊ में दौड गया । घानर के पयनों मे श्रोदत्त के इृदय पर पश्माघात फा कार्प फिया। पद सजेद 
भले सन में पिजारमें छया कि यह धानर ऐसे मघटित यास्प फ्यों पोछ गया ! यह फत््पा सो मुझ समुद्र में 
से प्राप्त हृए है, छव यह मेरी पुत्री किस तर्ड हो सकतो है एवं यद स्वरपरेजा गणिका भी मेरी जनेता फैसे 
दो छ्ती है! मेरी माता सोमभ्री सो इसझ्थी घपेक्षा कुछ सांयली है। उमर के सतुमान से फदायित यद् 
कन्या मेरी पुत्री हो सफती है. पयन्तु यद घेस्पा तो सयेधा ही मेरी माठा नहीं हो सकती। संशयखागर में 
इसे हुए भोद्स को पूछते पर गणिका ने उत्तर दिया रि, द्‌ वो फपोई सूले जैसा सात्दूम पड़ता दे। मेंगे तो 
गुछ्े भाज हो देजा है। पदछे फदापि दधू मेरे देखने में नर्दी माया, तथापि ऐसे पशु्ों के यथन से शंफाशीस 
होता है, सम्स्पे त्‌ भी पशु के समान हं। मुग्ध मात्यम धोता है। छुपर्णरेजा का वचन सुमफर सी उसके 
मथका संशय दूर न हुमा । फ्पोकि युद्मान पुयय किसी भी फार्य का जब तफ संशय दूर न हो ठप तक 
उसमें प्रवृत्ति नहीं फ॒. छफ़सा | इस प्रकार संशय में दोलायमाम खिफ्तत्राढ्ले भ्रीदत्त मे धहांपर इघर उघर 
घूमते हुए एक मैन सुनि को देखा | मक्तिमाघ सदित नमरुकार फर भीदत्त पूछने छगा कि महाराज | पानर ने 
मुप्ते जिस संशप रूप समुद्र में ढाल दिया है, भाप मपने घ्राम छा उससे मेरा उद्धार फरें | मुनि महाणज ले 
पड़ा दि सूर्य के समात, मध्य प्राणी झूप पृथ्वी में डथोत करने पाले केयल छाती मेरे गुर महराज इस निकट 
प्रदेश में ही पिराजमामत हैं| उनके पास जाकर सुम भपने संशय से मुर्ठ यगो | यदि उसे पास जासा न बल 
सद्दे ठो में मपने सपधिड़ाग के पठ से लुछ्े फदता हे फि जो याफ्य घानर ने मुझे फड़ा है पद सर्पप्त पचन के 
सप्तान सत्य है | भोवृत्त में पडा कि महाराज [ ऐसा से झना होगा | मुनि महाराज मे अधाव दिया कि में 
पहले ठेसी पुद्दी रा संपंघ छुनाता है । साययाय होकर छुन । 

दैय दि धोमसेठ भपनी ख्र। सोमधी को छुड़ाने के भज्ाय से छिखों धक्षघान रड्या फी मदद लेने फे छिए 
पस्देश दा रद था उस यछ रास्ते में संप्राम फरने में क्रूर ऐसे समर नामरझ पल्ठीपवि ( भीड्ों फा राजा ) फो 
देखकर मौर उसे समर्य सममरूर साड़े पांच छात्र दज्प समर्पण फर यहुत से सैन्प उदिस उस्ते साथ छे भी 
मंदिर सरफ लौट मापा। भर्सक्प सेन्य फो माते धुप देससकर उस नगर फे जोझ मयमीत हो ऊँसे संधार 
झूप फैरसाने में से दु,खिन दो भम्पधार्णी मोक्ष जानेफा उधम फरठा है उसी प्रफार निस्फ्त॒य स्पान तरफ दौड़ने 
रगे। उस पछ देरी सुमुक्नो मनोइर सता गया मद्दानदी के दिमारे पसे शुए सिंहपुर नगर में भपत्री पुत्री 
सट्टिव भपने ऐठा के धर जा रही | फ्यों कि पठियता छलियों फे दिए मएने पति के पिपोग समय में भाई या 
पिला के दिपाप झन्‍्य फोो भाभप फरने पोम्प स्थान नहीं है] सतत पइ पीशर में भपने दिन पिठाने छगी। 
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एक दिन अपाढ़ के महीने में देवयोग से विषयुक्त सर्प ने तेरी पुत्री को डस लिया; इससे चेतना रहित बनी 
हुई उस कन्या को उसकी माता तथा मामा के वहुत से उपचार करनेपर भी जब वह निर्विष न हुई तब विचार 
किया कि, यदि सर्पेदेशित दीघे भायु वाढा हो तो प्रायः जी सकता हैं इसलिए इसे अकस्मान्‌ अभिदादहद 
करने की अपेक्षा नीम के पत्तों में ठपेटकर और पक्र खुंदर पेटी में रखकर गंगानदी के प्रवाद में तेरती हुई छोड़ 
"देना विशेष श्रेयस्कर हैं । उन खब ने पूर्वोक्त विचार निश्चयकर वैसा ही किया। परन्तु चातुमास फे दिन हांने 
से अंतिशय बृप्टि होने के कारण गंगा नदी के जलप्रवाह ने जैसे पवन जहाज को खीच छे जाता दै वैसे दी 
किनारे के वृक्षों के साथ डस'पेटी को सम्लुद्र में छे जा छोड़ी | चद पेटी जल पर तैरती हुई तेरे हाथ आई | 
इसके वाद का वृत्तांत तो तू खयं जानता है अतः सचमुच ही यह तेरी पुत्री है । 
टः बिच फ्र 


अब तेरी माता का आश्रयजनक वृर्तात सावधान हांकर छसुन- 


” उस समर नामा पहलिपति के सेन्‍्य से छुरकांत राज़ा निश्तेज़ बन गया यानी वह उसके सामने 
करने के लिए समर्थ न हो सका। उसने अपने नगर के द्रवाज्ञे बंद करके पर्बत समान ऊंचे किले को सज्ञ 
करके जल धन, धान्य तृणादिक का नगर में संग्रह कर लिया ओर किलेपर ऐसे प्रुर वीर सुभठों को आयुध 
सहित खड़े कर खा कि फोई भी साहसिक होकर नगर के सामने हला न कर सके | यद्यवि इस प्रकार का 
गरुस्कॉत राजा ने अपने नगर का वंदोचस्त कर रक्‍्खा है तथापि पल्लीपति के खुभद उसी प्रकार भेदन करने 
का दाव तक रहे थे कि जिस प्रकार महामुनि मोहराज़ा को भेदन करने के लिए दाव तकते हैं। यद्यवि वे 
किले पर रहे हुए खुभट वाणों की दृष्टि करते थे तथापि जैसे मदोन्मत्त हाथी अंकुश को नही गिनता, चेसे दी 
समर का सेंन्य उस आती हुई वाणावल्लि को तूण समान समकता था | एक दिन समर पहल्िपति के सैनिकों 
ने धावा करके नगरके द्ख्वाजे को इस प्रकार तोड़ डाछा कि जेसे किसी पत्थर से मिट्टी के घढ़े को फोड़ दिया 
जाता है। समर का सैन्य नगर के उस बढ़े द्रचाजे का चूरा चूरा करके नदी के प्रवाह के समान एकद्म 
नगर में प्रवेश करने गा । उस समय तेरा पिता सोमसेठ अपनी स्त्री को प्राप्त करने की उत्कंठा से सैन्य के 
अग्नभाग में था इसलिये प्रवेश करते समय शन्रुसैन्य की ओर से आने वाले वाणों के पहार द्वारा चह तत्काल 
ही मरण के शरण हुवा । मनुष्य मन में क्या क्या सोचता है ओर देव उसके विपरीत क्‍या २ कर डालता है ! 
सव्वी के लिए इतना बड़ा समारंभ किया परन्तु उसमें से अपना ही मरण प्राप्त हवा | 





रे 


अब परदारा गमन करने वाढा आर बहुत से भव भमने बाला सुरकांत राजा भी अपना नगर छोड कर 
प्राण बचाने की आशा से कही भाग गया, क्योंकि “पाप में जय कहां से हो? ” जिस प्रकार शिकारी के त्रास 
से झगी कंपायमान होती है वैसे ही खुमठों के भय से श्वुज़ती हुई सोमश्री को ज्यों श्मशान के कुत्त मुरदे 
को भपाटे में पकड़ लेते हैं त्यों ही पल्चिपति के खुभठों ने पकड़ लिया | तदनंतर सारे नगर के छोगों को ल्वूट 
कर खुभद अपने देश तरफ जाने की तैयारी करते थे, टीक ढसी समय सोमभी भी अवलसेर पाकर उनके पंजे से 
निकल भागी । सोमथ्री अन्य कद्दी आश्रय न मिलने से देवयोग से वह बन में चली गई | वहां पर भ्रमण करते 
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इए ताना प्रकार के वृष्ों के फों का सक्षण फरने से धद थोड़े दी समय में मबयोबना मभौर गोरांपी पन 
गई । सवमुख मणिमंत्र शौर' सौपधियां की महिमा कुछ सचित्प प्रमावशाप्तो है। एक दिन किसने एक स्या 
पारी उस बन मार्ग से डा रहे थे । दैघयोग से उन्हों मे सोमभो प्टो देखकर माब्य्य पूर्षफ पूछा कि यू देपां- 
ना, नागकम्पा, जछदेघी, या स्पसदेषी, फौम है! फ्योंछि मनुष्यों में दो देरे समान मनोहर सॉद््ययती 
कम्पा कहीं भी नहीं दो सकती । शसमे हुए वये सवए से उसर दिया कि में देवोंगना या नागकम्या नही परस्तु 
पक भनुष्प प्राणी हं। भौर मुक्त पर देघ का फोप हुआ हैं। बयोि मेरे रूप मे दी मुप्ते दुःखसागर में ढाका 
है। सबमुय किसी घक्त गुण भी दोप छाप पन ज्ञाता है। उसके ये फरुपाद्धनफ वचन सुनफर उन ध्यापाएियों 
ने कहा कि, जब तू पेसी ऋपचसी होने पर मी वु-सो है तो हमारे साथ रहकर सुछ से समय छ्पत्तीत कर | 
उछ्तसे उसडे साथ रहना खुशी से मंजूर कर सलिया। भव थे ज्यापारी उसे अपने साथ छे भपने निर्माप्ति शहर 
की हरफ छल पड़े | 

रास्से में घड़े समय सोमभी के डप टायण्यादि गुर्णों से रंड्वित हो मे उसे भपनी झ्री पनाने को भभिजाया 
करते छो, फ्योंकि मक्तण करने लायक पदार्थ फो देझ़कर कौन भूखा मनुप्य खाने को इन्छा न प्परे ! प्रत्पेक 
मनुष्य उस पर झपने मन में सभिसापा खछते दृए सुधर्णकुछ नामा शहर में सा पहुचे। धद यंद्र म्यापार फा 
मपक होने के कारण ये माल सेने मोर शेखने के फार्य में धहां पर झग सये, क्योंकि थे एसी भारय से बढ्ां 
पर भति प्रयास करके भाये थे । जो माल भण्छा भौर सस्ता मिलने ऊछगा पे उसे एफ्ट्म करोदने छग गये । 
ध्यापार्यों की यही राति है जो यस्‍्सु मिल्ले इख पर यहुर्तों फीदि उत्पन्न होती है। पूर्ष भय में उपाजंग 
किये दुपए पुण्प के प्रमाण में हिछ के पास जितना थन था यह सप माछ खरीदने में छग साने के फ्ारण रन्‍्हों 
में घिडार किपा कि समा मा शो महुतसा सखरोदना याकी है भौर घन सो लछास होगया, इसलिये सब 
क्‍या करना बाहिए ! भस्त में ये एस निक्र्य पर भाये दि एस सोमभो फो फिसा येश्पा फे घर पेस फर एसफ्रा 
जो दृम्प मिछे उसे परस्पर बांट छे । छोम भा फोर भरोकिक यस्सु दे कि प्राणा रफाफ़ ही इसके वश हो 
जाठा है | उन्होने उस कार में रहने पाली पड़ी घनपान पिम्रपती नासा पैश्या के घर सोमधो फो पक छा 
द्रण्प लेकए पेघ डाठी भौर उस घन का माल छरीद छर सइपे थे भपने देश में सस्े गये | इधर उच ऐेश््पा 
ने छोम्भी फा माम बदठ छर दूसय सुपरेसा नाम रखा । भपनी स्प्टा सिखाने में निपुण उस पिम्नवती 
गणिका में सुयर्णरेश्वा को थोड़े दी समप में गोत, नृत्य, हाप भाय, फटाक्ष, पिछ्तेपादि भनेक कलाएं सिखा 
दँ। क्योंकि पेश्याभों के पर पर इनही फस्ममों के रसिफ साया करते ६। जिस प्रकार पेश्या के घर जम्म 
ठेने प्राछा स्घएन में शा उध् प्रफार फ़े संस्फार होने ले पद प्रथम से दी कुटिल्ता यगेरद में निपुण दोवी है, 
पेछा न दयोने पर भी यह सुपणरेणा योडे दा समय में ठीझ देसी दी दन गई, क्योंकि पाठी में जो प्तु 
मिलाई जाती हैं पद्द तश्नू प ही हो जाती है। सोमभी ऐसा फसापुशल निकली दिराजामे उसके गीत 


यूस्‍्यादिक कला से सत्पस्त प्रस्तत दोकर उसे दबुत सत्फार पृषफ भपनी मानपन्तों खामर पीजते पाती 
चअजाडी। 








० श्राद्धविधि प्रकरण 





जज... +ल पीली जी जन जि न्‍  अ ऑडआज ला न्‍न्‍ अल लिखित 
>+ल+ज+- 


मुनि महाराज श्रीद्त को कहते हैं कि हे श्रीदत्त ! यही तेरी माता है कि जो आकार ओर रूप रंग से 
भवांतर के समान जुदी ही मालूम देती है। इसके रूप रंग में जो परिवर्तन हुआ है वह जंगल में रहकर खाई 
हुई ओपधियों ( वनस्पति ) का ही प्रभाव है | इस बात में तू जरा भी संशय न रखना, वह तुझे यराबर पहि- 
चानती हैं परन्तु छन्ना और छोम के कारण उसने तुझे इस वात से अनज्ञान रखा है । 
सचमुच दी वेश्याओं का व्यवहार सर्वथा थिःकारने योग्य है कि जिसमें बुरे कृत्य की ज़रा भी मर्यादा 
नहीं । उनमें इतना छोम है. कि अपने पुत्र के साथ कुकर्म करने में ज़रा भी नहीं शरमाती । पंडित पुरुयों ने 
बासंगनाओं का समागम अहनिश निंदने योग्य ओर विशेयतः त्यागने योग्य कहा है | 
मुनि के पूर्रोक्त चचन खुनकर खेदयुक्त आश्रय में निमम्न हो श्रोदत्त पूछनें लगा कि, है त्रिकाटहानी 
महाराज ! वह धानर कौन था ! और उसे ऐसा क्या ज्ञान था कि जिससे मेरी पुत्री ओर माना को जान कर 
मेरी हंसी करके भी सदुवक्ता के समान वाक्य बोला ? बद् सचमुच ही उपकारी के समान मुझे अंघकृप में 
पड़ते हुए को बचाने वाला है | तथा उसे मनुप्य वाचा बोलना कैले आया ? मुनिराज़ ने जवाब दिया कि हैं 
भव्य श्रीदत्त ! तू इस त्रत्तांत को खुन | 
सोमश्री में एकाग्र चित्त रखने वाला तेरा पिता श्रीमद्रि-नगर में प्रवेश करते समय शत्रु के वाण प्रद्दार से 
म॒त्यु पाकर तत्काछ वहां ही व्यंतरिक देव-में उत्पन्न हुआ | चद्द चन में श्रमर के समान फिरता २ यहाँ भाया 
था | उसने तुझे देख विभंग ज्ञान से पहचान कर कुकर में इबे हुए को तुझे भवांतर हुवा था तथापि अपने 
पुत्र पर पिता सदेव हित कासक होता है| अतः तेरा उद्धार करने की इच्छा से बह किसी वानर में अधिष्टित 
तेकर तुझे इस वात का इशारा कर ओर बोध करके चला गया । परन्तु इस तेरी माता खोमध्री पर पूर्वभव 
श अति प्रेम ह्वोने के कारण वह क्षमी यहां आकर तेरे सम्रक्ष सोमश्री को अपने स्कंध पर बैठा कर कहीं भी 
| ज्ञायगा । 

- यद् वाक्य मुनिराज पुरा कर पाये थे कि इतने में तुरन्त ही वहां पर वही वानर आकर जैसे सिंह अंविका 
हों अपने स्कंच पर चढ़ा कर छे जाता है वैसे ही सोमभथ्ी को स्कंध पर वैंठा कर चछता यना | इस प्रकार 
पंखार की विटंबना खाक्षात्‌ देख ओर अछुभव कर खेद युक्त मस्तक धघुनता हुवा श्रीदत्त वहां से मुनिराज को 
प्स्कारादि करके अपनी पुत्री को साथ छेकर नगर में गया। तदनंतर सुवर्णरेखा की अक़ा ( विश्नवती 
पणिका ) ने दासियों से पूछा कि “आज खुवर्णरेखा कहां गई है ? ” दासियों ने कहा “श्रीद्त्त सेठ आधालाख 
छप देकर खुवर्णरेखा को साथ ले वाग वगीचों में फिरने गया है। ” अक्का ने खुवर्णरेखा को बुलाने के 
हेए श्रीदत्त के घर दाली को भेजा | वह श्रोदत्त की दुकान पर जाकर उसे पूछने छगी कि हमारी वाई सुवर्ण- 
खा कहां है? उसने गुस्से में आकर उत्तर दिया कि क्‍या दम तुम्हारे नौकर हैं? जिसले उसकी निगरानी 
छें ! क्या मालूम बह कहां गई है ! यह वचन खुन कर दोप का भंडार रूप उस दासी ने घर जाकर सर्व वृत्तांत 
क्वा को कद्द खुनाया | इससे वह साक्षात्‌ राक्षत्नी के समान क्रोधायमान दो राजा के पास गई और खेद युक्त 
| कार करने छगी । राजा ने कद्दा--“तू किल लिए खेद्कारक पुकार करती है? ” उसने जवाब दिया कि 








आदबिर्धि प्ररुस््य इ्ई । 


“दरों में शियेमप्यि भ्रोदश ने सुषरणेपुछय के समान भाज सुघर्णरेण्ता फो चुण छिपा है ”” राजा पिखार | 
ने दगा जैसे उठ की चोरी छिप नहीं छकतोी येसे हो पेम्पा को छोरी भी बिस्लकुछ छिपाने पर भी गहां छिप 
90020 42023 पूछा उस वक्त उसमे भी कुछ सत्य उत्तर भ देकर उठमम मरा ऊदाव 
या! 
झसमाय्य न वक्तद्प मत्यक्ष यदि इइमपे । - 
गधा पानर संगीत यथा हरठी सा सिजठा ॥ १॥ 
“दानर ताक घूर के साथ खगीत गाठा है सौर पल्यर फी शिक्षा पाणी में ठेरती है, उसी के समाव भर्स॑- 
मफ्ति ( किसी को विश्शस मे भाभे ) ऐसा पाक्य प्रत्यक्ष सत्य देख पकुता हो छथापि नहीं पोछसा चाहिये। 
अ्रीद्श सत्य उत्तर भह्दी देता इसकिये इसमें कुछ भी प्रपंथ दोगा थाहिए। यद्द मिचार कर राजा मे जैसे 
पापी फो पप्माधामी मरक्त में दारुता है यैसे इ। उसे कैद में डाछ दिया, इतना ही मदी फिल्‍्तु सोधापमात 
दोकर राजा ने उसफी मार सिक्कवश झंस फ़स्में के उपर्तत उसको पुत्री हा दाखी मास फ्ो सफी छाघीम 
कर छ्लिया ! फर्पोक्ति झिस पर देषका फोप हो उस पर शजा फ्री एप फहां |] मण्फ थास के समान फारागार के 
दुःछ मोगा हुवा भ्रीतषत्त पिखार करते टणा कि मेने राझा फो सध्य पश्चात ले सुनत्या इसी फारण पुप्प पर 
राजा के क्रोप् रूप अप्रि फ्री दृष्टि हो सही हैं| यदि में उसे सत्य घटा फह वूं तो उस फा क्रोघाप्नि शांस हो 
कर मुप्ते फारागार फ़े दुःख से मुक्ति प्र्त दो । पद पिचार फर उसने एक सिपाही के साथ राजा फो पहुलाया 
कि में मपगी सत्य इकोकत मिषेवुन फरना खहता हूं। राद्धा मे उसे तुला कर पूछा रुप उसने सब सत्य 
पृत्तांत पड सुदापा भौर,भ्फत में विदित छिपा कि, सुपर्परेला को एफ घाबर सपने स्कघ पर संदाफर से 
गया | यह बात झुमफर समाके छपरेग विस्मय में पड़्छए छिल खिस्पफर हंस पड़े भोर रशने को कि देखो इस 
कप की सत्पता | केसी चात्मकी से सपने भाप छूटमा चाहता है] इससे राज़ा मे डइछा विशेष क्रोघाय 
मान हो उसे,फांखो रूपाने की फ्ोठ्या्ध फ्रो भाष्ठा फी, क्‍्योंफि यड़े पुररों फा रोष सौर तोष शोध ही फल- 
दायक होता है। छिस प्रकार फ्छाई घकरे फ्ये पत्र स्पान पर छे जाता है पसे दा कोतधाल के दुए घुमर भी 
इस प्प्रे बपस्पान पर छे जा रहे हैं, एस समय वद पिखार करने छगा कि मासा भौर पुष्री के छोंथ संग्ोग 
कर्ज फो इन्छा से एपं मित्र का यघ फरने से उत्पन्न दुए पाप का हो प्रायश्चित मिछ रहः है। सठा पि:क्षार है 
मेरे दुप्कमे की ! मुझे भाध्यपे सिफ इसी पात का है कि सत्य पोसने पर सी भ्रछत्य के समान फल पिता है। 
मस्तु | सप कुछ कर्माघोन दै। फटा हे कि-- 
भारिसर चदशछनिदीब कत्मेडमिस्रकुत्पेले । 
५ नहुअण्ण अम्मजिम्मिज मुद्मामुद्दो दिन्द परिणामों ॥ २॥ 
“डिसके पद्ोक्न से बड़े पापाण मी टूट जाते हैं ऐसे समुद्र को मी सामने भाते पाे फेर जा सफता है। 


पफ्लु पूरे में रुपाजेन किए शुभाशुस फर्मो का देपिझ परिणाम दूर फसे के छिये कोई मी समय नहीं हो 
सक्सा। 
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ऐसे अवसर में मानो श्रीदत्त के पुण्य से ही आकर्षित हो विद्वार करते हुए श्री घुनिवन्द्र नाप्रा केवल 
महाराज यहाँ पर आ यधारे । बहुत से मुनियो के साथ वे. महात्मा नगर' के बाह्योग्रान में आकर टहरे | उद्यान 
पालक द्वारा राजा को खबर मिलते ही वह अपने परिवार सहिन केवछी लन्मुख आकर वंदन-नमरकार कर 
योग्य रुथान पर आ बैठा | तदनंतग जैसा भूखा मछुप्य भोजन की इच्छा करे बसे राजा देशना की'याखना 
करने लगा । जगदुबंधु केवली महाराज वोले-“जिस पुद्धप में धर्म या न्याय नहीं उस अन्यायी को यानर के 
गछे में जैसी रत्न की माला शोभा नहीं देती वैसे ही देशना देने से क्या छाभ ? चकित होकर गजा ने पुछा 
“कि भगवन्‌ मुझे अन्यायी क्यों कहते हो ? केवली महराज ने उत्तर दिया कि सत्यचक्ता श्रीदत्त को बध करनतें 
की आज्ञा दी इसलिये | यह वचन सुन कर छज्षित- हो राजा ने आदर सम्मान पूर्वक श्रीदत्त को अपने पास ग्रैठा 
कर कहा कि तू अपनी सत्य हकीकत-निवेद्न कर | जब घह अप्रनी सत्य घना कहने रूपा उतने में ह। 
सुबर्णरेखा को अपनी पीठ पर ब्ैठाये वही बानर वहां पर आ पहुचा भोर उसे नोबे उतार कर केंबलछी भगवान्‌ 
को नमस्कार कर, सन्षा में चैठ गया | यह देख सब छोग आश्चर्य चकित हो उलकी प्रशंसा कर योलमे लगे कि 
सम्रमुच ही भ्रीद्त सत्यचादी है। इल सब चृत्तांत में जिसे जो जो संशय रहा था सो सब केंवचछी भगवान्‌ को 
पूछ कर दूर किये | इस समय-सरल परिणाम भ्रीदत्त केचल्क्षानी महराज़् को बंदन कर पूछने लगा कि है 
भगवन | मेरी पुत्री आर माता पर सुझे स्तेद उत्पन्न क्यों हुआ ? सो कृपाकर फरमाहये। महात्मा था बोले 
पूर्वभव का बृत्तांत छुनने से कर्ब बातें तुझे स्पश्ठतया मात्दूम हो. जावेंगी | ? 
पुंचाल देश के काम्पिल पुर नगर में. अग्निशर्मा ब्राम्हण को चैंत्र नामक एक पुत्र था। उस चेंत्र को भी 
प्रहदेव के समान गोरी ओर गंगा नाम की दो स्त्रियां थी। बाम्दर्णों को सर्देव भिक्षा चिशेष प्रिय होती है, 
भरत: एक दिन चेंत्र अपने म्रैत्र नामक ब्रामहण मित्र के साथ कोंकण देश, में भिक्षा मांगने गया। चहां बहुत 
ले गांत्रों में बहुतला घन उपाजेन कर वें दोनों खदेश तस्फ भाने को निकले | रास्ते में धन छोभी हो खराब 
प्रिणाम से एक दिन चेत्र को सोता देख मैत्र चिचार करने लगा कि इसे मार कर में सर्व घन लेलूँं. तो ठोक : 
हो | 'इल विचार से वह उसका बंध करने के लिए उठा,,क्योंकि अर्थ अनर्थ का ही मूछ है। जैसे दुष्ट वायु 
प्रेच का-चिनाश करता है वैसे ही छोभी मलुप्य तत्काल विवेक, सत्य, संतोष, लज्ञा, प्रेम, ,हृपा, दाक्षिण्यता 
आदि गुप्ों का .नाश करता है। देवयोग से उली वक्त उसके हृदय में विचेक झूप सर्योदय होने से लोभरूप 
ही नाश हुआ । झअतः-वह विचांरने लगा कि थि:कार है मुझे कि जो मुझ पर पूर्ण चिश्वास रखता है 
उसी पर मैने अत्यन्त निंदुनीय संकदप किया ! अतः मुझे ओर मेरे दुष्कृत्य को थि:कार हे | इस तरह क़ितनीक - 
देर तक पश्चात्ताप करने के वाद-डसने अपने घातकीपन की भावना को फिरा डाला | कहा है कि, ज्यों ज्यों 
दाद पर खुजाया जाय त्यॉँगत्यों चह बढ़ती है जाती है चैसे ही ज्यों २ मनुष्य को राम द्वोता जाता है त्यों २ 
परन्तु अन्त में वे अति छोभ के वशीभूत होकर बी मित्र जा रुप वैंतंरणी है अर रा 88 ४ 
हे तरणी नदी के प्रचाह में बहने लगे, 
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घे अति छोम के कारण खदेश न पंच सके कौर तृप्णा-के मार्सप्यात में छीन हो परवेझ में ही सुल्यु के शरण 
) थे फिठने ही सघों समरूतियेस गति में परिस्रमण- फरके सन्त में लुमप् दोनों भीवत्त सौर शखदुस तपा 
उत्पन्न हुये हो ।यामी मैत्र फा जीय शल्दतत मौर चेत्र का जीव-दू भीदत दुघा है ।“पूर्यभय में मैत्र ने मुझे प 
हिले ही मार काठने फा सकश्प किया था श्ससे दूते इस मद में शंखद्स फो प्रथम से ही समुद्र में फेक दिया । 
जिखने जिस प्रफार फा फर्म फिया दे उसे उसी प्रछार मोगना पड़ता है.। इतना हू नहीं फ्लि-जिस प्रफार देने 
योग्य देना दोता दे-यह जेसे प्याज सहित देना पहुता हैं घेंसे ही उसके छुख या दु ख उससे भधिक मोगमा 
पड़ता है । ठेरी पूर्वमच की गंगा झोर गोरी मामा दो कियां'तेय'छुल्युफे वाद छेरे घियोग के फारप पैराग्य प्राप्त 
फर ऐसी तापसतनियां थना कि जिन्होंने महीने २ के डपथास परके भपने/शरीर को भौर मन फो शोपित वना 
दिया | कुछधती छिस््पों फा यही माचार है कि धैधरच्य प्राप्त हुये वादृत्मर्म का ही साध्रप ले । फ्पोफि उससे 
उसफ्रा यद मथ मोर परभ्षष दोनों छुघरते हैं। यवि पेस्ा म फरे तो उर््हें दोनों मघ में बु'ख फी प्राप्ति होती 
है। रन दोतों तापसतियों में से गौरी फो एक दिन मध्याइ फाछ के समय पानी की मति शूपा ठगने से उसमे 
मपने फाम फरजेयाली दासीसे पामा मांगा, परन्तु मध्याइ समय होमेफे कारण विद्वायस्पासे दिसफे नेश्र मिछ 
गये हैं ऐसी घह दासी भाशश्यमें पड़ी रही, पश्थु शुधिगीतरे समान पद कुछ उक्तर या पामी न दे सकती | सपस्यी 
प्याधिषत ( रोगी ) शुघाबत ( भूला ) दुपाषंत (प्पासा) भौर-घ्रिद्ी इतने अपों फो प्रायः क्रोध अधिक होता 
है। इससे रुख दासीपर गौर पर्स क्रोघायस्तान दो्ूर उसे फहने छगी कि लृ जुबाव तफ मो भरी देती ! उस 
पक दासीने तश्फास उठकर मीठे पखनपूर्यफ प्रसभ्रताके साथ पामी छाकर दिया झोर भपने भपराध की माफी 
मांगा । परंतु गौरने उसे दुधेघम पोकफर महा दुफ ( सिफायित ) फर्म पंघम छिया, क्ष्योफ़ि यदि हंसी में भी 
किसी फो फ्ेदकार्र घन फर्दा हो सो रुससे भी दुए फमे मोगना' पडता है, ठप फिर क्रोयायेश में रुारण 
किये हुये मामिफ पचतों का तो फहना हु कया ! गंगा रपस्पिनी सी एक दिन कुछ फाम पड़े पर दासी 
कर पाहर गई हुई होने के फारण दस काम पो खय॑ ररने री | फाम होजाने पर जप दासी पाहर से आई 
हप उछे क्रोधापमरान होफर कहने छपी कि क्‍या सुसे किसी ने केद्डाने में डाला था कि जिसे फाम के पक्त 
प्रर मां हाजर सम रह सकी ! ऐसा फहने से ढसने मो मास्ो गोरी सही इरप से हो निफासित फर्म वधम किया 
हो इस प्रकार गंगा ते महा भनिएफारी फर्म का दंघन किया | एफ समय फिसी प्रेश्या को फिसी फार्मी पुस्प 
के साथ भोग विछास करते देख गगा अपने मन में पिघाए्ते छगी कि “पम्प है ! एस गणिफा को जो भ्यंत 
प्रशंखनीप फाम्ी.पुरसोडे छाथ निफ्तर मोग पिछास फरतो ह ! प्रमण्फे सेषमसे मार्मों माछती दी शोसापमान 
देख पड़ती हो पेसी पद गणिफा फेसी शोम रही दे मोर में तो कैसी स्मागिगो में सो भमागिनी है] चिःकार 
है मेरे भपतार फो कि जो भपने नर्तार फे साथ भी सपूर्ण छु न भोग खफी | भय भक्‍्त में घिघया यनफर 
पंसी फ्पोग मपस्था सोग रहा हूं पेसे दुष्घान से उस दुर्पुद्धि गंगाने दैसे घपा ऋसु में छोद्दा मठिनता फो 
घाप्त ता ई पंसे ही दुए कम पन्‍यन से अपनी आरसा फो मस्थिम किया | अभनुरूम से थे दोनों पिया मर 
कर स्योहिएी देपता के परिमान में देघीमपा उत्पन्न हुए | यहाँ से व्यवफर गौरी तेरी पुप्रौं भौर गंगा हैरी माला 
है 
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समुद्र में मैस्ता दुआ यद्द सातवें दिन समुद॒कों पार कर छिनारे पर भाया | उस जगद नजदीक में सास्खत 
नाम्रा गांध था उस गांय में जाझर जप इसने धिध्राम लेने का तैयारी की दसने में इसपर स्नेह रखने घाला 
इसया सयर नामझ मामा घद्ा १२ भा मिला | खात रोज़ ठक समुद्र जछ के झकोरे छगने से शटहूत्त फा 
शरीर कासझ्य भीर फीफा पश गया था इसस्ण एसे पहचानने यासा मो उस समय पड़े प्रयत्न से पदचान 
खम्सा था। इस फा मामा इसे पहचान कर भपने घर ले गया भोौर पर्दा पर पान, पान, भोपधी पगेर तथा 
फैसदिर या मर्दन फरके उसने एसे मच्छा क्या । पुफ दिन इसमें भपने मामा से पूछा कि यर्दा से छुपरणे 
पुर पन्दुर कितनी दूर है! जयाप मिला दि यहाँ से घोख योजन दूर दे भोर पहां पर भात्ध फल छिसा घन 
बात ध्यापारा फे फीमती माल से मरे हुए जदाऊ जाये हुये हैं। ऐसा सुमते दो यद रोष भर सोप पूर्ण हो 
प्रयते मामप्रा फो भाषा छे सस्वर यहां भाया दे भोर इस घछ तुठ देखफर क्रोघायमान हुमा | दूपा फे समुद्र 
यह केपसा भगपान पूषेमय रा सम्पन्ध सुनाफर शपुदत घो शति फरफे पुन, फदने रूगें“-/डिस प्रकार 
फोई मनुष्य फिखा फो गालो देना दे मय उसे यद॒के में यहां बस्तु मिलतों है, तदनुसार छू ने पूर्षमप में 
भादत को मारने फा विधार छिपा या इससे इस मप में इसने तुसे धरा मारफर समुद्र में फेफ दिपा। मय 
तुम दोनों परस्पर ऐसो प्रीति रपना कि जिससे तुम दोनों फो श्ख मप मौर पर्मय में सु की प्रासि हो, 
पर्योक्ि से प्राियों पर मैत्रामाय रणना यह सचमुच हा मोक्ष मार्ग फी सीटी है? । 

ऐसे प्रातो गुरु फे पूर्ोक्त मधुर पचन सुमफर थे दोनों पप्स्यर भप्ने सपा फो शमापना फर निरफ्राधी 
बनफर उस दिन फ्ये सफ़र गिनने छगें। फेरला मगवान्‌ घमदेशना देते हुए पदने शरें, हे... सम्प जपों ! 
जिस फे प्रवाप से सर्थे प्रफार फो इए सिद प्राप्त होता है, ऐसे सम्पक्स्थ, देशपिरति भौर सर्यप्रिरति यगे 
रह गुर्नों पा भम्पास फो | फ्पोक्ति सम्पक्त्थ फी फरपणी से प्रफार के सुप्ों फो प्रात फराने में समर्थ 
है। ऐसी देशना सुनफर उस दोनों प्ित्रों सहिल राजा मादि भाप झितने एक मोश्ामिलापा मनुष्यों ने सम्प 
कत्प मूल धापकपर्म फयो भंगीझार किया | इतना हा महीं डिम्तु घानरखप में भाये हुये उस प्यंतर ने भो 
सन्पफ्ध्य प्रात झिपा) इसके याद पाना गुर ने फ्साया कि, यथपि सुपर्णरेखा का भोवारिफ मोर प्यन्दर फा 
यैडिय श्र है, रथापि पूपमय फे स्नेद के फारण इन में परस्पर परुठ फाल तक स्नेह भाष रदेगा। तदनग्तर 
गाजा ने सम्मान पूषर भलृत फो नगर में से जरूर उस पा सर श्द्धि सम््ण का।. ध्रीदत में मा सपनी 
नाधो समृद्धि भोर पुरा झट इस फो देकर याको फा घम सात छेशों में नियोद्धित किया भोर उन प्राना गुर: 
मद्ाराज के पास सप्रहोरसय दाक्षा भंगीफार फी | सदनन्ठर निर्मल घारित्र पालन फरने से मोद फो जोलफर 
में फेय्सगन छो प्राप्त हुपा है । एसकिए हे शुरूणज ! मुझे ना पूर्षमय फे माता भौर पुष्री पर स्लेद भाय 





उस्पष् इने से भानलिक दोष छगा था पता संसार में जो पुछ माध्ययंफारा स्यरूप मम्रदम दो उसे मन में रण । 


पर प्यादद्दार म॑ं जो छत्प घिना जाता हो मदनुसास पर्तेना यादिये, फ्यों कि ऊगत फे प्ययद्वार मी सस्प हैं । 
द्विद्धांव में दस पवार के से नीचे सिस्प मुजर घनत्नाये ६। 
जंपदय समय ठवाया | नामे रखे पदूथ संपम | 


६ 
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ववहार भावयोंग | दसम उबम्म सच्चेअ॥ १ ॥ 
( १) जनपद खत्य--कोंकण देश में पानी को पिच्च, नीर ओर उदक कहते हे, भतः जिस देश में जिस 
बस्त को जिस नाम से बुढाया जाता हो डलर देश की अपेक्षा जो बोला जाता है उसे “जनपद सत्य कहते 


रद] 
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(२) संमत सत्य -कुमुद, कुचछय, आदि अनेक प्रकार के कमल कादव में उत्पन्न होने & उन सबको 
पंकज कहना चात्यि, परंतु लोकिक शास्त्र ने अरविंद को पंक्रज गिना हैं) दूसरे कमों को पंकज में नहीं 
गिना | इस सत्य को “खंमन सत्य” कहते हैं। 

(३ ) स्थापना खत्य--काप्ट, पापाण वर्गेरद की भरिहंत प्रभु को प्रतिमा, एक, दो, तीव, चार बगरह्‌ 
अक, पाई, पैसा, रुपया, महोर आादि में गज़ा बगेरह का सिक्का, इस सत्य को “स्थापना सत्य” कहते हे । 

(४ ) नाम सत्य--दरिद्री होने पर भी चनयति नाम धारण करता हो, पुत्र॒न होने पर मी कुल्डवर्धन 
नाम धारण करता हो उस सत्य का “नाम सत्य” कहते है | 

(०) रुप सत्य--वेष मात्र के घरारण करने चाछे यति को भी बनो कहा जाता है, दल सत्य को “रूप 
सत्य” कहते है । 

(६ ) प्रतित्य खत्य-जैसे कनिष्ठा अंगुल्ली की अपेक्षा अनामिका अंगुली छंबी है. ओर अनामिकरा की अपेश्धा 
इनिटा छोटी हैं, इस तरह एक एक की अपेक्षा जो वाकक्‍्यार्थ बोछा जाता है डसे “प्रतीत्य सत्य” कहने हैं । 

(७ ) व्यवहार सत्य--पर्वेत पर घास जछता हो नथावि पर्चन जछता है, घड़े में से पानो ऋरता दो 
खापि घड़ा करता है; इस प्रकार वोछ ने का जो व्यवद्दार है इसे “व्यवहार सत्य” कहते £€ । 

(८) भाव सत्य--बगुली पक्षी को न्यूनाशरिक प्रमाण में पांचों द्वी रंग होते हँ परंतु सफेद रंग की अधि- 
हता से वह सफेद ही गिनी जाती है, पवव॑ वर्ण, गंध, रख, स्पर्श, इनमें से ज़ों जिसमें अधिक हो उस से वद्ध 
इसी रूप गिना जा सकता है ओर इसे “भाव सत्य” कहते हैं | 

( ६) योग सत्य--जिसके हाथ में दंड हो बह दंडी ओर जिसके पास श्वन हो. वह श्रनी कहछाता है | 
सब जिसके पास जो वस्तु हो उस परे उसी नाम से बुलाया जा सकता है| इसे “योग सत्य” कहते हैँ | 

( १० ) उपमा सत्य--यद्द तालाब समुद्र के समान हैं, इस प्रकार जिसे उपम्रा दी जाय उसे “उपमा सत्य” 
कहते हैं । 

केचछी महाराज के पूर्वोक्त चचन सुनकर सावधान हो शुक्राजकुमार अपने माता पिता को प्रकश्तया 
माता पिता कहकर बोलने छगा | इस से राजा आदिसर्व परिवार बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा श्रीद्च फेचली से 
कहने लगा कि, खामिन ! धन्य है आपको कि जिसे इस योवनावस्था में चैराग्य प्रगट हुआ | 'मगवन | ऐसा 
चैराग्य मुझे कब उत्पन्न होगा ? केचली मद्ाराज्ञ ने उत्तर दिया कि “राजन! जब नेरी चन्द्रवती रानी का पुत्र 
तेरी टृष्टि में पड़ेया उसी बक्त तुझे बैराग्य उत्पन्न होगा” | केचलछी के वचनों को सराहता हुवा और उन्हें 
प्रणाम कर अपने परिचार सहित प्रसन्नता पूर्चक राज़ा अपने राज़महर में आया | दया आर सम्पम्त्वरुप दो 
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नेत्रों ले मानो भसृत ही प्रृष्टि हो फरसा हो, पेसे शुफ्राजकुमार की उप्र झुप दूस यर्पे की शुई उस पक कम 
छमाष्टा रानो ने वूसरे पुश्ररत्म को जन्म दिया ] उसकी मराठा को देघ सूखित म्बच्च के सनुसार राजाने उस छड़ 
कै फा नाम मद्दीत्सप पूर्यक हंसराज रपणा | ट्वितीया फे घन्दमा फे समान प्रसिदिन पृद्धि की प्राप्त होता दुभा 
घह पांच परस फा हुमा | भव यह राजकुछ के सर्च मनुष्यों को भार्मदित फ्रता हुमा रामचन्द्र डी फे साथ 
ज्यों रह्मण खेसमा स्पों शुफ्राजकुमार फे खाथ पिजिध प्रकार फी क्रोड़ा फरता है । भर्धषर्ग मोर फामपर्ग 
के साथ फ्रीड़ा फस्ते हुए दोसों पुश्रों को घर्मचर्ग फो मी मुख्यदया सेयम फरना ही पाहिये, मानों यद्द यात 
पिविन फरने फ्रे व्य्यि ही न साता हो, पेसे एफ दिन राजसमा में सिद्दासन पर यैठे हुये शाज्ञा फे पास 
भाकर छड़।ार ने दिस पूर्वक अर्ज को कि, महाराज ! फ्रोई गिल नामा महर्षि पघारे हैं सौर थे भापसे 
मिलना आ्ाहते हैं। यदि भापकी भाज्रा हो सो दस्पार में भाने यूं ! यह सुमते ही इर्पधक्ित हो राजा ने भाता दी 
कि महारमा फो हमारे पास छे भाभो। महर्यि के राजसमा में पघारतें ही राह ने उठ फर उम्हें सरमान देफर 
पासन पर वेठाया और यरिमय भफि पुर.सर सझलेम कुशल पूछने पूमेक उन्हें अर्यंत ग्राम॑दरिस किया । महर्षि ने 
भी राजा फो शुमाशिययवि देकर सीथ, भाभ्रम, एं सापसों सादिष्शा स्षेमकुशछ समालार दिया । राज़ा ने पूछा 
फि महाराज [ भापका यहाँ पर शुमागमम फ़िस प्रकार हुआ ! 
प्रफिडी उत्तर देने छगे एसमे ही में कमझमाछा रामी को भी राजा में भपने मज॒दीक में पंधपाये हुए 
परदे में युएथा छिया, तदनन्‍्तर गांग्रिछ महपि सपनी पुत्री फो फहने कृणा कि, गोमुख तामफ यछराज में 
भाज पक्रि में मुप्ते सप्न द्वार पिदित किया दे कि में मूछ शर्जुंजप तीर्थ पर हाता है। उस यक्त मैंने पूछा फि 
एस रुत्रिम शजुअ्यय तोर्ष फ्री रक्षा फौन फरेगा ! हय उसने कहा कि, निर्मेछ जरित्रवान जो तेरे दोमों दोहिअ 
( धड़का के लड़के ) मीम भौर भर्शुन मैंसे दलपंत शुरूराज मोर हंखराज नामफ हैं उनमें से एक को यहां 
पर छाफर तीर्थ फी रा के दिये एबेगा तो उसझे माहारम्प से यह तीर्थ भी निय्पद्रप रहेगा । मेने पूछा फि, 
उस शिविप्रतिप्तित मगर का माये यहा छंया दोने से मुझे यदहांवक पहुखने में पनुतसा समय स्यतीत हो जायगा, 
उसने समय तर इस शरप्रुज्ञय तोर्य पा रक्षण फोम करेगा ? तय गोमुझ्ष पक्ष मे छहा यथा यहां जाने माने में 
पहुठसा खमय छग सफ़ता है ठयापि यदि यू सुपद् यहां से जञायगा छो मध्याक्ष दर हो मेरे प्रमाय ( दिम्प 
घक्ति) से उसे छेफर तू धापिस यहां भा खर्गा | ऐसा योटरूर पप्तराज छो खा गया भौर में पद पास छुन 
फर यहा भार्षपय में पड़ा । यक्ष के पचन के अनुसार में भाज ही सुघरद यहाँ से पहां भाने के फिये निफला ) 
परंतु भमी तक एफ प्रहर पिन महों थढ़ा है छि इसमे में ही में यहां भा पहुंचा है । दिष्पशफ्तिसे संसार में क्या 
नहीं यन सफता ! इसक्तिए हे दृष्त दूपति दक्षिणा के सम्राल इन मुम्हारे दो पुत्र सटनों में से पक पुत्र को मुझे तीर 
रक्षण के छिये समपम फरो छि ऊिससे हम दोपहर होने से पहले ही पिना परिधम के हमारे भाधम म॑ ज्ञा 
पहुंचे । पह पदन सुन फर वूसरे फी भपेश्ा छोटा होने पर मी पराक्र्मी हंसराज़ राजहस फी घ्यनी से पोष्य 
“दे पिता स्वी । उस सोर्ध फी रात्ता फरने के लिए तो मैं हो जाउरंगा | मतः माप ग्युशी से मुझे ही भाडा दो। ” 
म्तु्त पपाप्मी उस पाठक फे ऐसे खाहसिफ उद्गाए सुनकर उसझे माता पिंठा मे फटा कि “दे पुष् ! तेरी 
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छ्घुबय होने पर भी धैर्यवान आर विचक्षण पंडितों के समान नेरे साहलिक वचन कहां से” ? गांगिल मद्दपि 
बोला-- क्षत्रिय वंश का ऐसा वीर्य आर अह्दो बाब्याचस्था में भी इस प्रकार का तेज | सचमुच यह आश्थ- 
पकारक होने पर भी सत्य ही है । प्रातःकाल नूतन ऊसते हुये सू्ये का तेज किसी से देखा नहीं जा 
सकता इस प्रकार का होता है। यह कुमार यद्यपि उमर से वालक है परन्तु इस का चल आर - शक्ति महा 
प्रशंसा पात्र हैं । अतः इसको दी मेरे साथ तीथे ख्ला के छिए तेजों” | राजा ने कहा--' है महाराज । इत्तनें 
ग्रेटे बालक को वहा किल तरह भेजा जाय ? यद्यवि यह वाढूक शक्तिवान है तथापि इस अवस्था में भेजने 
है छिये माना पिता का मन किस तरह मान सकता है ? क्‍या उस तीर्थ की रक्षा करने में किसी प्रकार का 
प्य नहीं है? यद्यपि सिंह यह जानता है कि मेरा गुफा में से मेरे वच्च को छे जाने के लिये अन्य कोई शक्तियान 
हीं है तथापि वह अपने बच्चे को सदैव अपनी नजर के सामने रखता है. आर उसे किसी वक्त कोई के न 
वाय इस प्रकार का भय सदेव कायम रहता है । चैसे ही स्नेहियों को स्तेही के बिपय में पद पद पर भय 
प्राल्यूम पड़ें बिता नहीं रहता | इसलिए ऐसे छोटे बच्चे को क्यों कर भेज्ञा जाय ?। ?” माता पिता के पर्वोक्त 
तचन खुनकर समय सचक शुकराज उत्ताद पूत्रक्र उन्द कटने टगा क्ि, हे पूज्य ! यदि आप मुझ आउा डो्‌ 
तो में तीर्थ की रक्षा के लिए ज्ञाऊं | में पत्रित्र तीथ की रक्षा करने के लिए अपने आप को बड़ा भाग्यशाली 
पघपम्तमता हैं | तीर्यस्षा की बात खुनकर में बड़ा हो प्रसन्न हुवा हं, इसछिए मेरे पृज््य प्रिय माता पिता आप 
पु तीर्थ भक्ति करने की भाज्ञा देकर तंवेसेवा में सहायक बनो” | ऐसे क्‍्वन खुनकर राज़ा मंत्री के सामने 
देखने छूया | तब उसने कहा कि “आज्ञा देने घाले आप हैँ, छे जाने वाले महपिजी हैं, रक्षा भी तीर्थ की ही 
करनी है, रक्षण करने बाढा प्रार, चीर आर पराऊमी शक्राज कुमार है भर गोमुख यक्ष की सस्मति भी मिल 
चुका हू । यह ता दूध में शककंय डालने के समान है, इधालय भाप ज्ञाज्ञा दन में क्या विलय करने हैं”? ? मंत्री 
का बचन सुनकर शुकराज्ञ को माता पिता ने लहपे जाने की आजा दो | इसलिए प्रसन्न होकर शुकराज़ स्नेह- 
पूर्ण नेत्रों से आस दपकाते हुए माता पिता को नमस्कार कर के गांगील महपि के साथ चलता हुआ । 
महा पराक्रमी धनुथेर अर्जुन के समान वाणों से भरे हुए तकंस को स्कंघ में वाधकर ऋदषि के लाथ 
तत्काल ही शत्रुंजय के समीप ऋषि के तपोवन में शुफ़गजकुमार जा पहुंचा और शर्त्रुज़य तीर्थ की सेवा, भक्ति 
ओर सक्षण के लिये सावधान रहने लगा | शुक्राज के महिमा से ऋषियों के भाश्रय में लगे हुये बाग बगीचों 
में फूल फल की वृद्धि होने छगो | इतना ही नहीं वत्कि शेर, चिता, सूभर आदि सर्व प्रकार के उपद्रव उसके 
प्रभाव से शांत हो गये । सचमुचयह उसके पूर्वभव में सेवन किये हुए घर्म का ही आश्चर्य कारक और 
अछाकिक प्रभाव है | तापसों के साथ सुख से समय निममन करते हुये एक दिन रात्रि के समय एक रुदन 
करती हुई त्वी.के शब्द खुनकर दया आर घेये के निघान डल शुकराज ने डस वी के पास जाकर मधुर वचन 


से आश्वासन दे उसके दुःख का कारण पूछा; उसते कहा कि-चंपा नगरी में शत्रुओं को मर्दन करने बाला 
अर्दिमन नामा राज़ा है | उस की गुणयुद्ध साक्षात्‌ क्ष्ती के समान पद्मावती नामा पुत्री की मैं चाय माता 


हुं। उस छडडकी को में अपनी गोंद में लिये प्यार करती थी उस सम्रय जैसे केसरी सिंह ब्रछड़ी सद्दित गाय को 
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ले जाता है पैसे दी किसी पापी दिधाघरने स्िधा फे यछ से लड़फो सहिय मुझे घहां से उठाफर यहां पर फक 
मुप्ते फेंफ फर जैसे कौबा छाद पदार्थ सो छेष्डर उड़ जाता है सयों घद्द पद्माघती रादपुत्री फो छेफ़र न जाते 
बहा साग गया | बस इसी दु सत से में सुन फर रही हं। पह सुनकर शुफराज ने उसे खांत्यमा दे यहा झी 
सबली भोर गे पिछछा रात फो किसने पक प्रासऊे म्मोंपड़ों में यिध्याघर छो छूढमे खगा । इसने में ही पहां 
छिसी पुरुष को रुदग फस्ते देख यह शीघ्र ही टसके पास जाफर दया से उसके दु ख फा कारण पूछने रूगा। 
दयाखु को कड़े दिना दु'सफ़ा संत मी शा सता; ऐसा समफरफर उसने कहा फ्रि -दे घोरफुमार ! में गण 
मपछमपुर नगर के राख़ा का घायु समान गति फरने याछा धायुघेग भामक पुत्र है। फिसी राजा फी पद्मा 
पघतो मामा फस्पा फो हरण फ्ए के खाते हुए तत्यें के मखिर वर भाते हा मेस पिमान सीधे मद्डिमा के छिये 
गठिम्द दो गया; में उसे उठ प्रन ये कर सकता इतना हा नहीं फिंसु मेरी विद्या खोटी हो जाने से मैं सत्फाल् 
हु सम्मीम पर गिर पड़ा । दृक्धरे की फत्या दर फरने के पाप फे फारण में पुण्यरहिल मनुप्य के समाय जप 
अमान पर गिर पड़ा भय सुरंत ही मैंने उस कम्पा को छोड़ दिया, तप केसे घीछ फे पंसे से छूरफर पक्षिणा 
सीय छेफर माग जाते है पैसे ही पद फन्‍पा फहीं भाग गईइ। घिस्कार है मुक पापी को फि भघटित शाम 
की दांछा से उद्यम किपा तो उल्दा फितना यड्मा अक्लास हुआ ! पिद्याघर के ये बचने सुनप्धर सर्व बृत्तांत का 
पता रुग झ्ञामे से प्रस्च्रता प्राप्त शुकपज़ उस फन्‍्पा फो यहां ही दूंढुने ढगा । देवांगना के समान रूप क्राषण्प- 
युक्त उस फम्पा फो शुरुराज् ने मंदिर में से प्राप्त फिया। सदनस्सर उस फन्‍्पा का उसकी भाय माता फे 
साथ मिछाप फरा दिया मौर उस पियाघर फो भी नागा प्रफार फे सौपधादिफ उपघार फर शुकयज मे मच्छा 
फिया | घिधाथर पर उपसझार फरके उसे ज्ीवदान देने के फाणण षह शुकराज् का धीति पूर्षफ उपकार मानने 
छगा भौर कहने छगा कि में द्यघ ठक ऊीपित रहूँगा भाप का उपकार म भूलूगा | सचमुच ही पुण्य फ्री महिमा 
सेसी मगाथ भौर साध्यर्पजनक है! शुरूराज ने प्रियाघर से पूछा “तेरे पास माफशागामिम्री विद्या पिधमाम 
है पा नहीं ! रुसमे फहा बिधा तो ऋक्षर मात्र ( मुखपाठ माध ) है प्लु चटती नहों । पफ्तु झिंस पुरय मे 
इस प्रिया फो सिद्ध किया हो, यहि पह पुदप मेरे स्लिए पप हाथ स्ख॑रूए कि से शुरू फराये तो छछ सफती 
है,पन्‍्पथा मप यह मेरी घरिधा चक सहीं सकती। समय सूचक शुकराज्ष ने फहा फि पैसा सो पहां पर सम्य 
फोई नहीं है, इसरिए तू इस तेरा पिधा फो पहले मुप्े सिला दे फ्रिर सेरे घतछाये मुंजब इसे सिय फर््फे 
जैसे किसी का कुछ उधार ल्या हो भौर पद पीछे दिया जाता है पैसे मुझे में है! चापिस ब्‌गा, यानी मुझे 
पद्दो विधा फामूल होगी । पिधाघर में प्रसध्ता पूषफ यह घिधा शुकराज कुमार फो सिसकताई | शुरराज ने 
इच्च विधा फो पिमछायल ठीरय भोर भपने पुण्य फे बछ्से उत्फास सिद्ध फरफे उस दिधाधर फो सिलाई | 
जिएसे दसे घद पाठ सिद्ध पिचा के समाम ठत्काछ हां छिद्ध हो गई। फिर थे दोसों पुरुष लेवर मौर मूचर 
सिद्ध विधा वाले घन गये। पियाघर मे भम्प भी कई एक दिधाएं शुक्रराज कुमार फो सिखराएं। भगणित 
पुण्य पा संचय करने पाले मनुष्य फो क्‍या युरेम है! भप शुफराज कुमार गागिक आपि फी भझाप्रा सेफर 
मपीन रखित विमात में झन दोस्तों स्फ़िपों ( राजरूम्पा पद्मापती तथा उंसफी घाय माता ) फो मैशफर पिपापर 
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को साथ छे चंपापुरी नगरी में जाया । 
बिडित हो जाने के कारण समस्त राजकुछ चिन्ता रूप अन्वकार में व्यात हा रटा था | इस अवसर म॑ राजा 
के पाल ज्ञाकर शुकराज ने उस छड़की को समर्पण कर राजा की थिता दर की और अशखिमन राजा को 
तत्सम्बन्धी खर्च बृत्तान्‍्त कह सुनाया | शुकराज़ का पास्चय मिलने पर राजा को विदित हुआ कि यट मर 
मित्र का पुत्र है।शुकराज के प्रोपकारादि गुणों से प्रसन्न हा अत्यन्त हपे आर उत्साह सहित अरिदमन 
राजा ने अपनी पद्माथती पुत्री का उसके साथ त्रिवाह कर दिया। विवाह के समय शुकरगाजको बहुत सा दब्य 
कर राजा ने उसकी ग्रीति में वृद्धि की | राजा का प्राथनास कितने एक समय तक शुकराज्ञ ने प्माचता 
के साथ संचारखज भोगते हुए वहां पर दी काछ निगमन किया | विवेकी पुरुष के छिए संखार सुख के काय 
करते हए थी धर्म कार्य करने रदना श्रेयल्कर है, यह व्रिचार कर शुकराज एक दिन राजा को आजा ल अपनी 
ही सहित उस विद्याचर के साथ शाम्यरी भार भशाध्वता ज्ञिन प्रतिप्राओं को चन्दन करने के लिए चतादय 
पर्चत पर गया | रास्ते 'की अद्भुत मैसनिक स्वचनाओं का अवलोकन करते हुए वे सखुखपूत्क गगनबल्लत नगर मे 
पहच गये । बायुवेग विद्यात्रर ने अपने माता पिता से अपने उपर किये हुए शुक्राज़ के उपकार का चणन 
किया | इससे उन्हों नें हर्पित हो डसके साथ अपनी वायुच्रेगा नामा कन्या का शादी कर दा। यद्यपि शकराज 
को तीर्थयात्रा करने की बड़ी जद्दी थी तथावि लग्न किये वाद अंतरंग प्रीतिपूचक अत्यात्रह से उसे उन्होंने 
इतने एक समय तक अपने घर पर द्वी कला | एक दिन अट्टाई म यात्रा का निश्चय कस्के देव के समान शास्नते 
ए साछा और बहनोई ( बायुवरेग-विद्याथर * ओर शुकराज ) विमान में बैठकर तीथंचंदन के लिए निकले 
सते में जाते हुए. 'हे शुकराज ! दे -शुकराज! इस प्रकार किसी स्रो का शब्द,खुतते में आया; इससे उन 
पनो ने विस्मित हो उसके पास जाकर पूछा कि तू कोन है ? उसने जवाब दिया कि में चक्र को धारण करने 
ढ़ यक्रे श्वरी देवी हैं। गोमुक़ नामा यक्ष के कहने से में आश्मीर देश में रहे हुये शबुंज़य तीथ को रक्षा 
हुस्ने के छिए, जा रही थी, रास्ते में क्षितिप्नतिष्ठित नगर- में पहुची-तव च॒द्दां पर मेने उच्च खर से द्दन करना 
हई एक स्त्री को देखा | उसके ढुःख से दुखित दो में आकाश से नोचे उतर कर उसके पास गई; अपने महल के 
धप्तीप पुक बाग में साध्षात्‌,छक्ष्मी के समान परंतु शोक से आकुल व्याकुछ बनो हुई उस स्त्री से मैने पूछा--< 
कमठाक्षी | तप क्‍या हुःख है ? तव उसने कद्दा कि गांगिल,नामक ऋषि शुकराज्ञ-नामक मेरे पुत्र को शत्रुजय 
तीर्थ की रक्षा करने के लिए बहुत दिन हुये छे गया है, परन्तु उसका कुशछ समाचार मुझे आजतक नहीं 
मिझा । इसलिये में उसके चरियोग से रन करती हूं | तव मेने कहा हे भव तू रून मत कर | में वहां ही जा 
सटी है.। वहां से छोटते समय तुझे तेरे पुत्र का कुशछ कद्दती जाऊंगी। इस प्रकार भ॑ उसे खात्वना देकर 
काश्मीर के शबुंजय तीर्थ पर गई, परन्तु बद्वांपर तुझे नहीं देख पाया-इससे अचधिव्वान द्वारा तेरा क्षत्तांत जान 
कर में तुझे यद्दा कद ही छिए आई हूं | इसल्यि है विचश्षण ! तेरे वियोगसे पीड़ित तेरी मानाकों अमृत बृष्टि 
के समान अपने दर्शन देने रूप-अन्धतस्ख से शांत-कर । 'जैसे-सेबक खाम्री के विचारानुसार वर्तता है बसेही 
सुपात्र पुत्र, सुशिप्य और सपात्र बधू भी वर्तेते हैं। माता पिता को पुत्र सुख के डिये ही होते हैँ परंतु यदि 
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उनफ्रे तरफ से हा दुःछ उत्पन्न द्वी यो फिर पामी में स्ते प्रप्मि उत्पन्न होने के समाव गिया खाय | पिवा से मू 
माता पिशेप पूजने योग्य है। ड्ानो पुरयों मे मी यहो फरमाया हे छि-दिता की अपेक्षा माता _सहक्षमुणी 
पिशिए मामने योग्प है (- हि के 
पर ऊड़ो गे प्रसब समये सोढ़ प्रस्युप्रशूछूस | _ > 
पय्याहरे; स्तपताविविनि .स्तन्यपानप्रयस्‍्नैः ॥ 
बिश मृत्र प्रमृति महिने: रृश्मासाप तय । 
खाते; पुल्र, करपम्रपि बगा स्तुमता सेब माता ॥ १ ॥ 

"नो महदीमेफ्यंत झिस का मार उठा कर गर्म घ्रारण फिया, मंसप के समय भत्फिय कठिन जूस वरगेरह फी 
जु'खद्द बेदना सदन फा, रोगादिफ के समय मामा प्रकार के पष्य सेश्रन किये, स्‍्तान कराते में, स्तदपान फराने 
में भोर.रोते हुए फो चुप रखने में पहुतसा प्र्पटत किया, तथा मर मूशादि के साफ फरमे भादि में पजुतसा 
फए सदब ऋर जिसने भपने याकफका भहनिश पाछन पोषण किया सप्यमुझ डख माठा की हो स्तथना फटे? | 

ऐसे घचन खुनकर मानो शोक फे गिंदु हा म हों, भांछों में से ऐसे सधुफण टपकाते हुये शुरूणज ने सफ्रे 
भ्यरी से कहा--/पन भप्ृत्य तीयाँ फे नजदीक साफर इनकी यात्रा किपे दिना फिस तरह पीछा फिर | बादे 
कसा छल्ी फा काम हो सधावि यथोधित अथसर पर-साप हुए मोजन को कदाप ग्दों छोड़ना चाहिये, पैसे 
हा सयोझित घर्मे फ्राये को मा नही छोड़ना स्वापिए । तथा माला तो मात्र इस सोक के स्थाये फा कारण है 
प्तु ठोपे सेपन इस छोक भौर परलोक फे भयें फा कारण है, इसकिये तीर्ययात्रा करके में शीघद्दी मातुभी 
से मिछनार्थ भाऊणा पद बात सू सत्प समझना । सू भप यदों से पीछी जा [ में हेरे पीछे २ दी शेप सा पहुं 
सूणा । मेते माठा को मा पहा। समाचार फहना कि 'गुकराद्ध भमा माता है 7? यह समाखार जे पद देषी क्षिति 
प्रशिष्ठित प्रगर दरफ चला गई | शुरूराज कुमार यात्रार्य गया | रद शाशदना प्रतिमायें हैं वा आफर ठघस्प 
चेत्पों को मछिमाय पुस्थ्खर यम्दन पूजन फर शुकराज ने भपगी साहमा फ््े इसाथे फिया। यात्रा कर यहां से 
छोस्ते हुए स्यर हा भपना दोनों क्िपों को साथ ले सफ्से ध्यघुर प्॑ गोंगिछ प्रपि की भाहा केफर भोर 
तार्थपति को समझझार कर एफ प्नुपम सोर भसिशय परिशाक विमान में पेठफर घदुत से विद्या्र्यों के समुदाय 
संड्ित शुकुपज पड़े आरउंपर फ साथ सपने मगर फ्रे समाप भा एडुआ | खपर मिटसे पर राजकुछ पप्ं सये 
स्ागरिफ छोक्-शरुााज के सामने आये | राजा का भाष्ठा से सगर रनों ने शुकराख फा बड़ा भारा मगस्मघेरा 
मदात्सप छिपा! शुरूएम्ध छा समागम यपाश्लु के सप्तान सत्च को सत््यामम्दुकारी हुपा । भप शुरराज्ष 
सुषगज के समान सपने पिया का राज फार्य सम्हारमे छगा । एक समय उप फि सर्ष पुख्यों फ्ये भानंव देने , 
पाझा धर्षा तु फा समय था तय राजा भपने दारों पुर्णा एवं परियार सदित शहर से बाहर कांड राज | 
पर्गाद्दे में गया।. धह्दां प८ सब छागर मफ्ने समुदप स स्पच्छरतया भागंव्‌ हाड़। में प्रवृत्ति फरने र्मो 
कि उतने में पड़ा मारी कोछाहर छुन पड़ा । शा ने पूछा दि यह कोलाहस फंसे हो रहा है! तप एफ 
छुमर ने पहां भाकए फड्टा हे. मद्वाणज £ सारंगपुर नगर फे घ्रारंग मामक राहय का पराक्रमां खूर मामा पुत्र 
] 
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पूर्वभच के बैस्माव के कारण क्रोधायमान होकर हंसराजकुमार को मारने के लिये आया है| यह वात सुनते 
ही राजा विचारने ढूगा कि में तो मात्र नाम का द्वी राज़ा हूं, राज्य काये भार उसको सार सम्द्राछ्ल ता शुक- 
राज़ कुमार करता दि। भाश्चय तो इस वात का हैं कि वीरांग राजा मेरा सेवक हाने पर भी उस के पुत्र का मरे 
पुत्र पर क्या चैस्माव हो सकता है? राज़ा हंसराज़ ओर शुकराज को साथ ले त्वग से जब उल्के खामने 
जाने का उपक्रम करता है उली समय एच भाट आकर बोंछा कि महाराज हंक्षराज्ञ ने उसे पूर्वभत्र में कुछ पोड़ा 
पहुंचाई थी उस बैंर के कारण वद्द हंसराज के ही साथ युद्ध करना चादता हैँ । यद्द सुनकर युद्ध करने के लिये 
तत्पर हुये अपने पिता और बढ़े भाई को निवारण कर वीरशिरोमगि दंसराज़ खय॑ सन्नद्धदद्ध दो कर उसके 
खामने युद्ध करने के छिये गया | उधर से सूर भी युद्ध की पूर्ण तैयारी करके आया था इसब्श्यि वहां पर सत्र 
के देखते हये अर्जन आर कर्ण के समान बड़ा आश्रयकारी घोर युद्ध होने लगा । जसे श्राद्ध में भोजन करने 
बाले ब्राह्मणों को भोजन की तृप्ति नहीं होती वैसे ही उन दोनों को बुत समय तक युद्ध की तृमि न हुई ! 
दोनों ही सम्रान चली, मद्दात्खाद्दी, श्रेयवान, ट्रा्या/रों की जय श्री भी कितनेक वक्त नक संशय को दी भजती 
रदी | कुछ समय के बाद जेंसे इन्द्र महाराज पर्वतों की पांखें टेदन कर डात्दते ६ बसे दी हंसराज़ ने तूरकुमार 
के सर्च शब्मों को छेदन कर डाला | उछ वक्त मदोन्मत्त हाथी के सम्रान क्राधायमान हो सरकुमार हसराज 
को मारने के लिए चन्च के समान मुष्टि उठाकर उसके सामने दोड़ा | इस समय शॉंक्राशांल हो राजा ने 
दत्काल ही शुक्राज की तरक द्ृश्पित किया | अयल्वर को ज्ञानने वादे शुकराज ने उसी वक्त दंतराज़कुमार 
के शरीरमें बड़ी वछवती विद्या संक्रमण की, जिस के बल से हंसराजकुमार ने जैसे कोई गेंद का उठा कर 
फंक्ता हैं उसी तरह ससकुमार को तिरस्कार सहित उठा कर इतनी दूर फेंक दिया कि वह अपने सेच्य को भी 
उछ घन कर पिछली तस्फ की जमीन पर जा गिरा | जमीन पर गिरते ही सरकुमार को इस प्रकार की प्रच्छा 
आई कि उसके नांकरों ढरा बहुत देर तक उपचार होने पर भी उसे ब्रड़ी कठिनाई से चेतना प्राप्त हुई । अब बह 
अपने मन में विचार करने छगा कि मुझे थि:क्वार है, मेंने व्यर्थ ही इसके साथ युद्ध किया, इस प्रकार के रोद्र 
ध्यान से तो मुझे आर भी अनंत भवों तक संसार में श्रमण करना पढ़ेगा | इन विचारों से उसे कुछ निर्मल 
बुद्धि प्राप्त हुई, अत; वेरभाव छोड़कर दोनों पुत्रों सहित नजदीक में खड़े हुये स्ुगध्यज़ राजा के पास जाकर 
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अपने अपराध की क्षमा बाचनां करने छगा | राज़ा ने क्षमा कर उसे पूछा कि “लने पूर्वमच का चर: किस 
प्रकार जान छिया ? ” तब उसने कह्ठा कि--“जान दियाकर श्रीदत्त केबछ्तानी जब हमारे गांव में आये थे 
तब मन उनस अपना पूर्व भर्च का हाल पूछा था | इस पर से उन्होंने मकझे कहा था कि- 

दें सूर . मद्दिछपुर नगर में जितारी नामा राजा था उसे हंसी तथा सारसी नाम की दो रानी नथा सिंह 
नामा परवान था |] उन्द लाथ मर छेकर जितारी राजा कठिन अभिम्रद्द धारण कर सिद्धाचछ को यात्रा करने 
जा एहा। था, माग में गरांमुख नामक यक्ष ने काश्मीर देश में चनाये हुये खिद्धाचछ की यात्रा करके वहां पर हो 
विमछ॒पुर वगर वखाकर किनने एक समय रहकर राज़ा ने अंत में बहां ही सत्य प्राप्त की । बाद में सिद्द नामा 


प्रधान उस नूतन विमछपुरी के छोगों को साथ छेकर अपनी जन्म भूमि भद्दिल्पुर नगर तरफ चकछा । जब 
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प्र भाषा रास्ता तै कर चूफ। उस घक पिमछपुएं में कुछ सास पस्त भूछो धुई उसे याद भाई । इससे उसने 
अपने लरक मामा सेषफ को साड़ा को सि पिमछपुर नगर भपुक डगह भमुफ यस्तु मूल भाये हैं, धू उसे 
जाकर भी शीघ्र ले मा | उसने फह्ा फ़ि, स्यामिन्‌ | में सफरेखा भप इस जुम्य स्पाम पर फिस, तरह जा 
सक्ृगा | यह सुमकर प्रघान मे ठसे क्रोधपूर्ण घवनों से घमकाया इस से धद्द पिंचाय धहां पर गया | बतझाये 
दुप स्थान पर झाकर उसमे उस पस्तु फी बहुत ही छोड़ फी पर्सु पीछे से सुस्त ही कोई सीक्ष पगेरद 
उठा छे जाने क॑ फारण यह पस्तु उसे चहाँ पर ते मिलो । सेवक ने पीछे भाकर प्रधान से फड़ा कि भापके 
चतछाये हुये स्थान में यडुत इंढने पर मा बह धस्सु गईं मिली इसलिये शायद्‌ उसे यहां से कोई भील उठा 
हे गया है। एस से प्रधान ने क्रोघित हो कद्धा कि, बस | दू हा घोर है | दूसे हा वस्तु छिपाई है, पेसा कहफर 
उसे भफ्मे सुमरों छाए छूप प्िप्राया। मार्मिक स्थार्शों में घोस खगसे के कारण घह बहुत सप्तप सक 
पेत दो जम।ल पर पड़ा रहा | इधर दस पखारे को सूइछागत पड़ा छोड़कर सव छोग प्रपान के साथ महिछ- 
पुर नंग( को तरफ सके गये कुछ देरके दजु पेन छगते से उसे खेतना भाप्त हुए । रूब घह उठकर इधर उपर 
देखने छगा सो रुसे यहाँ पर फोर मा लशर गहीं भाया, इस घक बद पिखर फरने छगा भद्दा हा | फैसे स्त्रार्थी 
स्मेग ६ कि जा मपना स्रर्थ साथ फर मुझे नफेस्य सजूक में छोड़कए शके गये । अहो | घि कार है ऐसी 
प्रमुता फे गप से गर्षित उस प्रघाल फो | कहा है फि:-- रु 
धु घोरा चिल्कछाइ, गपिल माय विन्‍्ज, पाहुरया | 
बेसा घूज। नरिंदा, परर्सपीर्ड न बाणवि [| १ ॥ 
“चोर, घाछक, गसयी, मांगने घप्टा, मेहमान, चेश्या, छड़फी भोर राद्भा, इतने मनुष्य दूसरे फी पीड़ा का 
विध्यार फदापि मय करते! 
इस प्रकार त्रियार किये बाद चक भद्दोठुपु' का रास्ता व माखूम दोने से प्रद्ांपर मार्ग रम्मार्ग में मटक 

ने छगा | इस तरह सूक्ठ भोर प्पास से पीड़ित दो भात रोद ध्यान में छोन हो पद जंगछ में ही मृत्यु प्राप्त कर 
महिल्युर नगर के समाप पाले बन में देविप्पमान विफ़्पूर्ण सर्पतया उस्फ्च्न हुया ! उस से प्रसंग भाने पर उसी 
पूर्वमष के पैर के फारण इसी सिंह मामा प्रधान को शंक माय एससे छद तल्काझमरण के शरण हूथा | 
पद रूप मी भायु पूर्ण फर भररझ गति में दैदा हो पहां यद्ुतसो दु'सद येदनायें मोगकर भव पींग राखा फा 
सर मामफ तु पुत्र उत्पन्न हुवा है. भोर सिंद वामफ प्रधाम सुत्यु पाकर काहमीर के पिमक्ाखक्त शीर्ष पर के 
खरोपषर में इस उत्प्य धुया दे । पदां पर उसे आति स्मरण होने ले उसने घिचार फिपा छि, पूर्याफ में 
प्रधान रे भय में शजुब्नय तत्ये का पूर्ण सापयुक्त सेया न का इस से इस मय में तियंथ गति पी प्राप्त हुपा हें, 
ए्सछिये भपर मुझे ठीर्प का सेपा करना घादिये । इस प्रफार फो धारणा फर पह चोंच में पुष्य ले प्रमु की 
पूल कण्ता है, पु दोलों पांखों में पत्ती भर कर प्रभु को प्रझासम करता है। इस प्रकार भतेक तरद से उसने 
प्रमुमक्ि की । भन्‍्त में सुत्यु को प्राप्त दो सोपम छगे में उत्पन्न हुआ । वहां से स्पयफर पूर्ये के वुण्य के प्रमाय 
प्ले सुगध्यज राय का पुत्र हंसराज दामक उत्पघ धुपा है। 
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क्रैयली भगवान के ये वचन खुनकर पूर्वभव का बेर याद आने सें मुझे हंसराज को मार डालने की वुद्धि 
सभ्री-थो, इसी से मैं यहां पर आया था । यद्यपि मेरे पिता ने वहां से निकलते समय मुझे बहुत कुछ खम्काया 
ओर सेका था, तथावि मैं रोकने से न रुका । अन्तर में संग्राम में मुझें आपके हंसराज पुत्र ने जोत लिया, इसी- 
लिये पूर्व के पुण्य से अब मुझे वैराग्य उत्पन्न डुवा है । इससे में उन श्रीदत्त नामा केबछी सगवान के पाल जाकर 
दीक्षा ग्रहण करूंगा | ऐसा कहकर सूस्कुमार अपने नगर की चढ दिया। वहां जाकर अपने माता पिता को 
भाज्ञा छे उसने गुरु महाराज के पास दोक्षा ग्रहण की | कहा दे कि  घर्मस्य त्वग्तिगति:” । 
छुगध्चज राजा अपने मन में विचार करने छूमा, जिल का मन जिस पर छगता हें उसे उसी वस्तु पर अमभि- 
रुचि होती है । मुझे भी दोक्षा लेने की अभिरुचि है, परन्तु उत्कृष्ट बराग्य न जाने मुझे क्यों नदी उत्पन्न होता ! 
यह विचार करते हुये राजा मन में केबलजक्षानों के वचनों को स्मरण करता है। उन्होंने कहा था कि, जब ते 
चंद्रवती के पुत्र की देखेगा तव तुझे तत्काल द्वी च्ैराग्य प्राप्त होगा। परंतु चंध्या त्यी के समान उसे तो 
अभी तक पुत्र हुवा ही नहीं, तव मुझ अब क्‍या करना चाहिये ! राज़ा मन में श्न बिचागे की बुता उद्चेड़ी में 
लगा हुवा है ठीक उसो समय एक पत्रित्र पुण्यशारढ्वी युवा पुरुष उसके पास आकर नमस्कार कर खड़ा रहा | 
राजा ने पूछा कि तुम कान दी ? जब बह राजा को उत्तर देने के छिये तेयार द्वोता है उतने में ही आकाशवाणी 
होती है कि दे राजन, सचमुच यह चंद्रवती का पुत्र है | यदि इस में तुझे संशय दो तो यहां से ईशान कोण 
में पांच योजन पर एक पर्वत है झूख पर एक कद॒छी नामक दन है वहां जाकर यशोमति नामा जशञानचतो योगिनी 
को पूछेगा तो चद्द तुझे इस का से बृत्तांत कद खुनायेगो | ऐसी देववाणी खुनकर साथ्यर्य मगध्चज राजा 
उस पुरुष को.साथ छे पूर्वोक्त बन में गया | वहां पर परूछने,पर योगितती ने भो. राज़ा से कद्दा कि हैं राजन! 
जो तू ने देवचाणी खुनी है वह सत्य ही है | इस संसार रूप अटवी का बड़ा महा विकट मार्ग है कि जिसमें 
तम्दारे जैसे चस्तुखरूप के जानने वाले पुरुष भी उछभन में पड़ जाते है । इसका चृत्तांत आश्योवात तुम ध्यान 
पूर्वक खुनोंः-- - 
चंद्रपुरी नगरी में चंद्र समान उज्यछ यशास्त्री सोमचंद्र नामा राजा की भानुमती नामा रानो की कुक्षी में 
हेमन्त क्षेत्र से एक युगछ ( दो जीव ) लोधमे देवछोक में जाकर वहां के खुख भोग कर यहां से च्यवकर 
उत्पन्न हुये । नो मास के वाद एक स्त्री भोर पुरुष तया जन्म लिया ] इन का चंद्रशेखर और चंद्रवत्ती नाम रबखा 
गया । अब वे दिनोदिन वृद्धि क्रो ग्राप्त दोते हुए योबन अवस्था को प्राप्त हुये । चंद्रवती को तेरे साथ और 
चंद्रशेस्तर का यशोमति के साथ व्याह दिया गया | यद्यवि पूर्वमव के स्नेह भाव से बे दोनों ( चंद्रशेखर और 
चंद्रवती बहन भाई थे तथापि उनमें परस्पर -रागवंधन था । घधिःक्वार है काम विकार को ! जब तुम पहले 
मांग्रि ऋषि के आश्रम्त में गये थे उस समय तेरी मुज्य रानी चंद्रवती ने चंद्रशेखर को अपना मनोचांछित पूर्ण 
करने के लिये चुछाया था। वह तो तेरा राज्य ले लेने की बुद्धि से ही आया था, परंतु तेरे पुण्य जल से जैसे 
अश्नि बुक जाता दे बसे दी लक निर्धारित पूध न द्वोने के कारण अपना प्रयास बुथा समझ कर यह पीछे 
छाट गया। उश्च वक्त उन दोनों ने तेरे जैसे विचक्षण मनुष्य क्रो भी नाना घकार की वचन युक्तियों से डंडा 
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कर दिया, यह वात धू सप्र जानता ही है । इस फे वाद खंदरशेणर में कामदेव सामक यक्त फा भाएघना की । ह 
इस से वह प्रत्यक्ष होबर पूछने लगा कि मुझे फ्यों याव रिया दे चंद्ररोखर से संत्रदता का मिढाप करा देने. 
को फड्ठा, उस पच् यक्ष ने उसे भदृश्प दोने फा मशन दिया भोर रूदा कि जब तरू अख्रघतों से पेदा हुए पुत्र | 
को मुगष्यञ्त राजा मे दैखेगा तव तप तुम दोनों का पारत्यण्कि गुप्त प्रीति को कोई सी म जान खकगा | जब 
सस्ता ह पुत्र फो झुगघ्यव राजा देखेगा उस वक्त सुम्दारी तमाम गुप्त वास खुछ। हो अारयेंगी | यक्ष फे पेसे 
पसन सुन फर मत्यम्त प्रसच्न हो संत्र॒शेजर घन्द्रवती के पास गया भोर पहुत से समय तक गुप्त रोति से उस | 
छ साथ रसामकोड़ा फरता रहा । परंतु उस अदृश्य मंज्न के प्रभाप से बह तुझे एवं मम्प किसी फो मा मात्दूम 
नहजुया। घत्ररीखर के संयोग से यद्भुपता रा अ्त्रोक मामरू पुत्र जुबा यथावि यक्ष फे प्रभाय से उस के ग्म॑ 
के सिम्द भो किसो को मात्युम न दिये। वैदा हत ही उस वाउक को छे जाबर धम्दुशेकर ने अपनी पत्नी 
यह्म्ति का पासने के लिए में दिया था | उसने म। भा हा वालक के सम्राव उसका पास पोपण किया। ] 
प्रति दिन दृद्धि का प्रत दोते हुए घाद्(र योपतावस्या फे सन्तुज हुमा | सरदरोफ के दए सामण्प से मोहित 
हो पठिप्रियांगिती पशधोमति प्रिखारते छग! कि, मेरा पति सो सपता वदिय अन्द्रवतों रे साथ इतमा भासछ हो 
गया कि मेंटे छिपे उस का बर्शन सा वुर्छेम है. । भत्र मुछे सपने हो लगाये जुये माप्त के फछ भाष ही खाता । 
पाग्य हैं । मतशिय स्मणिर सत्ता के साथ फ्रीड़ा करने में मुझे स्या दीप है ! एस प्रकार पिखार कर वियेक 
फो दूर रख फे इसने परू दिस मोठे घयतों से दाव माव पूष्पे सन्द्रांक से सपभा भमिप्राय मात्यूस झिया। यह 
खुब कर धम्राहस हुपे के समान घेदया पूर्ण समन्‍्दरेफ़ फहने छा कि माता | ले छुलने पीम्य वचन मुझे फ्या 
छुनाती हू ? फशोमति वाठ! कि है कस्पाणकारी पुयत ! में दरा अननो माता नहीं हैं, तुछते झग्म देने थाझा तो 
सूमध्यक्ष शाज्ञा को राता अस्दयतदा दे | सत्यासत्प का निण॑प फरने मे उत्सुक मन पाद्घा यह खन्द्रांक यशो 

मति का पंत फरूछ म फरफे भपमे मादा पिया की खोज करमे के लिप गिरूस्ध पड़ा, परम्तु खप से पहले यदद 
भाप को ही मिस्ता | बोमों से प्रष्ट हुई यशोमति पति पुत्र के पियोग से दराम्प को प्राप्त हो काई सैस साप्पो 
का संयोग न मिलने पर पागिति का येत घारण ऋर फिे यादा में स्पय इ। ( यशोमति ) है। खबमुख 
परिकारने याग्य स्परूप का शियार रूरन स्‌ मुझे जिदना बहन उत्पन्न हुवा है, इससे में झानफर कदता है कि, 
हूं शुगध्यज राजा ! यह उम्दा सब लुम्दें मिटा सूप उधो वृक्ष यश्त मे भाकाश धाणा द्वारा तुम्दें कहा कि यह 


वेश हो पुत्र है ठया दत्सं् पा सत्य घटना पिद्ित फराने रे न्पि सु मेरं पास भेजा है । इसणिये तू सत्य 
शा समझता कि यह तेरा हम चाद्रपतो के पेट छत पैदा डोने थाल्य तेथ ही पुत्र है। 

पापिनी के घचन छुनफर राजा को मत्यम्थ क्रोध भोर लेद्‌ उस्पष्न दुया । फ्योंखि भयने घर क्य दुराबार 
देख कर पा छुत कर किसे दुख नहीं होता । तद्मस्तर राज्य को प्रतिषोध देसे के सिए योगिनी बोधयसन पूण॑ 
गए घुनाने छगा | रे 


कपण केश पुसा मित्ता, कवण फ्रेरी मार 
मोड़े मोझयो मेरी मेरा, सूद यणे मयियारा ॥ १ ॥| 





५७ श्राद्धविधि पकरगा 


३०० ः ज्ञाग ज्ञागने जोगी हो, जोई ने ज्ञोग ब्िचारा: (ये भाकणी ) 
मेली अमारग मारग आदर, जिम पामे सब पारा ॥ २॥ 
अति है गदन/ अति है कूडा, अतिहि अधिर न्ंसारा; 
भामों छांडी जोगने माडी, कीजे जिन शर्म लाख ॥ जाग० ॥ ३॥ 


मोद्दे मोह्यो कोट खोद्या लो वाद्यो ध्याये; 
मुद्दिआा विहु भच अबरा कारण म्ररख हिया थाये ॥ जाग० ॥ ४ ॥ 
ण्कने कारण बेने खेंचे च्रण संचे चार बारे 
पाने पाछे छ ने टाले भापे आप उनारें॥ ज्ञाग० ॥ ५॥ 

ऐसा वैतायमय उन का गायत खुत बेगरयबत शाव ऊयाय हाकर राजा चद्राक को साथ ले नवदा नगद 
के वाह्योद्यात में (नगर के पास वर्गीचे में) भाया । नगग बाहर ही रहकर संसार से विरक्त राजा ने अपने दोनों 
पुत्रों तथा प्रश्नान को चुढवा कर कहा कि, मेरा चित्त अब संसार से सर्वथा उठ गया है भोग उस से में बडा 
पीड़ित हुआ हूं, इसलिये मेरे राज्य की चुरा शुकराजकुमार को सुपुद्‌ की जाय । अब मैं यहा से हो दीक्षा छेकर 
चलता बनूंगा। | अब में राजमहल में विस्कुछ न भाऊगा | राज़ा के ये बचन सुनकर मन्त्रो बर्गप्ह कहने न्यगे 
कि स्वामिन्‌) आप एक बार राजमहल में तो पधारों ! उसने तो गुनाह नहीं किया हू? क्यो कि बंध ना परि- 
णामर से हो होता है, निर्मोहों मन वाढों के लिये घर मो भरण्य के समान है और मोहबन्त के छिये भरण्य भा 
घर सप्ान दे । राजा छोगों के अत्याग्रह से अपने पप्वचिार सहित तथा चंद्राऊ सहित नगर में आया। राजा 
के साथ चस्द्राक को बहा आया देंख कामदेव यक्ष का कहा हुवा बचन याद जाने से अंजन के प्रभाव से 
कोई भो न देख सके इस प्रकार समय प्रच्छन्नतया चन्द्रवती के पाल्त रहा हुबया चन्द्रशेखर तत्काल हा वहां से 
अपने प्राण छेकर स्थ॒नगर में भाग गया | बड़े महोत्सव सहित मुगध्चज राज़ा ने शुकराज़ को राज्याभिषेक 
किया आर दाक्षा लेनेक्े छिये उस की अनुमति छो | अब राजिके समय मसुगध्चज़ राजा चैराग्य और शानपूर्ण 
बुद्धि से चिचार करता है कि कब्र प्रात:काल हो ओर कब मैं दीक्षा अंगीकार करू । कब्र चह शुभ सम्रय भावे 
कि, जब में निरतियार न्रित्रवान होकर विचरू गा, एुव्॑ कब वह शुभ घडी और शुभ मुहर्ते आयेगा कि जब में 
सलार में परिभ्रमण कराने वाले कर्मा का क्षय करूगा । इस प्रकार उत्ह्वश शुभध्यान के चढ़ने परिणाम से 
तल्लीन हो राजा किसी ऐली एक अछोकिक भावना को भाने लगा कि जिसके प्रभाव से प्रातःकालके समय मानो 
स्पर्धा से ही चार कर्म न होने पर सूर्योदिय के साथ हो उसे अनन्त केग्रलक्षान को प्राप्ति हुई । छोकालोक 
की समस्त चरुतु को जानने वाले मुगध्च्ज केचछी के केचलक्षान को महिमा करने वाले देवताओं ने बड़े हप के 
खाथ प्रातःकाल में उन्हें साधू बेव भर्पण किया | यह व्यतिकर खुन कर साश्यय आर सह शुकराज आदि 
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श्रांदव्रिपि मररण पर 


सब परिवार में तत्फाछ माकर फेपछी महाराज को घुस फिपा । उस घर कंइली महाराज मो उन्दें भमृत 
के समान दैशना देने झोगो फि हे मब्प शोयों | साधु भोर घाषर का धर्प ये दोनों संधार रूप समुद्र से पाए 
होने के: क्षिपे सेतु (पुछे के समान है। साधु षा मार्ग साधा मौर म्रशर क्ामार्ग जप फेर बाछा है। घाधु 
कमा घर्म फठित भोर शायर का पर्म सघुकोमछ है, सतः एस दोसों दम (सार्ग) में ,से जिस से जो बम सकते उसे 
आशत्मरस्याणार्प भंगीकार फरना याहिये। पेसां दाणो सुन फर कमससादा राना, इंस के समान स्पच्छ स्य 
मात्री हेंसराज भोर फर्गांक इन सीनों मे उत्फर पैराम्य प्राप्त कए रुस्कासे हा उस के पाथ दीक्षा अड्डीकार की 
भोर मिश्तिघार चारित्र द्वार। मासु पूर्ण फर मोक्ष में सिधारे | शुफपड ने भी सपरिवार साधुधर्भ पर प्रीति एस 
फर सम्पकत्य मूछ ध्ायफ के वारइ छत मड्ाफार छिये । दुराध्ारिणी कद्ववती का दुराचार मृगघ्यज फेबला भौर 
चैस हो यैरागी शर्द्षाफ मुनि मे भी प्रफाशित न फ्या। कयपोंफि दूसरे फे दूपभ प्रकट फर्जेका स्यमाप भवाति 
न॑द्दी (मप पढ़ाने बाड़े) फा हो होता है इसलिये ऐसे घरए्ययंत भोर आवमाणतु होने पर थे दूसरे के दूषण क्यों 
प्रयट करें । फइ्ठा भो है कि मपमा प्रशंसा भोर दूधरे फो निंदा झरना यह लशषण निर्णु यो का है. भौर दूसरे की 
प्रशंसा पथ॑ रुप्रनिंद। फरना यह छछ्तण सदृगुणो का है। तदनस्तर ज्यों सूर्प सयतों पत्रिज किरणों छारा पृथ्यी 
को पापन करता हैं ह्पों पद सृगध्यज केवटी भपने चरण फमन्में से भूमि को एपित्र फरदे हुए पडा से भ्मपत्त 
विद्वाए फर गये भौर इन्द्र के समान परफ्ममी शुक्‍्राख अपने राज्य को पाछ्तन फरने छगा | पिझख्यार है. फामी 
पुरतोफ़े कदाम् को ! क्यों कि पूर्षोक्त घटना बनमे पर मो खल्द्रघती पर भति स्नेह रछतने वाका भम्याय शिये 
मणि खस्दुऐेखर शुफराज कुमार पर द्रोद ररने के छिए. अपनी कुछ देखो के पास बहुस से कए फरके सा 
याखनता फरने छगा । जेपी ने प्रसध्न होकर पूछा दि, त्‌ क्‍या खाहता है ! उसने कद्दा कि, में शुकराज का राज्य 
चाहठा हूं। *य बह कहने छगी फि शुकराज्ञ दृढ़ सम्पकस्पघारी है, इथलिए जसे सिद्र का सामना मृगी महाँ 
कर सझती, पसे दवा में मी तुछे दस फा राज्य दिलाने के सिये समर्प महों, फसम्द्रशेजर योका तू भयित्य शक्ति 
पाछा देधा है ता पछ्त से या छक् से उस फा रास्य मुप्ते शसर वित्मा द॑ | ऐसे भत्यत भक्ति याले एयनों से सुप्र- 
सत्र हो देषि फहने कप! कि, छछ करके उसका राज्य हैसे का एफ उपाय हू, परंतु यछ से छेने फ्रा एफ भी 
उपाय नहीं । थदि शुकराज फिसी फार्प फे प्रसंग से दूसरे स्पान पर जाय तो उस षक्त तू यहां जाकर उसके. 
छिंद्ासल पर थढ़ पैट़ना | फिर मेरी दैविक शक्ति से ठेरा ऋप शुकराज के समान ही घच जायगा | फिर घू पा. 
पर छुप्त्पू्ष क स्पेस्डासारी सुर सोगना। ऐसा फ्रह कर देधि मद्स्प हो गई। चअधाजोखार ने ये सब बातें 
चन्त्रपती-को पिदित कर दी ) पक दिन शुक्रराज को शर्जुंदप तीर्य क्री यात्रा ज्वामे प्री उत्कंठा दे से प्रद 
अपनी शरामियों से कहते छगा कि, में शर्बुजप तीर्थ की यात्रा करने के किए दन मुनिपों के साश्मम में जाता 
हू। रानिया पोली-“हम मी साफ्के साथ भार्वेगी, क्‍योंकि हमारे छिए पक पम्य दो स्याज होगा, तीथ थी यात्रा 
भौर इमारे माठा पिता का मिछाप भी शोगा । शद्मंदर प्रधाम भादि भम्य किसी फो मे फद फर अपनी स्तियों 
को साथ से शुरूपाज पिमाम में पैदकर यात्रा के क्वपे निफला । यह पृक्तांठ सदपताी फां मात्यस पड़ने से. 
उसने सुरत दी चमद्रोपर को बिदित किया | भद यह तश्काज दी पहां साकर  परफाय प्रपेश पिचा पाऊे के 
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बना था वैसे ह। इल वक्त चस्द्रशोखर शुक्रराज रूप बना | च्धशोखर को सब छोग शुकराज़ ही सममते हैँ । बढ 
पुक दिन रात्री के समय ऐला पुकार कर उठा भरे खुमदों ! जल्दी दोड़ो ! यद कोई विद्याधर मेरी खियों को 
ले जा रहा है। यद छुनते ही सुभद छोग इंचर उधर दोड़ने छंगे । परन्तु प्रधान आदि डली के पास भाकर 
बोलने छगें कि, स्थामिन्‌ | आपकी थे सब विद्याएं कहां गई ? उस वक्त बद्द कृत्रिम शुकराज सेद प्रगट करते 
हुए बोछा -“हा ! हा! क्या कर ? इस दुष्ट विद्याघर ने मेरी छ्विया के ल्ाथ प्राण के समान मेरी विद्याएं भी 
हरण कर ही। उस चक्त उन्दोंने कहा कि महाराज ! बापकी छ्लियों सद्दित विद्याएं गई' तो सर जाने 
आपका शारीर कुशल है तो बल है । इध प्रकार के कपयों द्वारा उसने सारे राजमइछ को अपने वश कर ल्या | 
ओर यबच्धवर्ती के साथ पूर्यवत्‌ कामक्लीडा करने लगा | ._ 
कितने एक दिनो के बाद शुकराज तार्थ यात्रा कर रास्ते में छाटते हुये अपने श्वसुर वर्गेरद से मिल कर 
पीछा श्थियों सहित अपने वगर के ड्द्यान में आाया | इस समय अपने किये हुए कुकम से शक्ता युक्त चनन्‍्दशेखर 
अपने गवाक्ष में वेंडा था | बह भसला शुकराज को क्षाते देख कर कपद से अकस्मात्‌ व्याकुल बन कर पुकार 
करने छूगा कि, भरे छुमटों | प्रधान ! सामन्तां ! यह देखो ! जा दुष्ट मेरी विधयाओं ओर स्लियों का हरण कर 
गया है, वहा दुष्ट विधाथर मेरा रूप बना कर मुझ डपद्गरव करने के छिये आ रहा है । इसलिये तुम उसके पास 
जद्दी जाओ आर उसे समका कर पीछा फेस | क्योंकि कोई कार्य सुसाध्य होता द ओर डुःसाथ्य भा होता 
, हैं| इसलिए ऐसे अचसर पर तो बड़े यत्न से या युक्ति से ही छाम उठाया ज्ञा सकता है। उसने प्रधानादि को 
, पवेक्त बचन कट्ठकर उसके धामने भेज्ञा । मंत्रो सामन्‍्तों को सामने आता देख भसलो शुकराज ने अपने मन 
, में विचार किया फि ये सब मेरे सन्‍्मान के लिए ज्षा रहे है तव मुझे भी इन्द मान देना उाचत है | इत विचार 
, से वह अपने विमान में से नीये उतर वह एक आत्र वृक्ष के तले जा बंठा उसके पास ज्ञाकर प्रधानादि पुरुष 
(६ इेंदन स्तवना कर कहने ढूगे कि "है विद्याथर ! बाद कारक के समान अब आपकी विद्याशक्ति को रहने दो । 
६ दैमारे स्वामो की विद्या ओर द्थियों को भा भाप हो दरण कर यये है । इस के वियय में हम इस समय आप को 
[६ कैछ नहीं कहते इसलिये अब आप हम पुर दया करके तत्काछ हूं। अपने स्थान पर चले जाभो | क्‍या ये कसा 
सत्र में पड़े हैं? या बिछकुछ शुन्य चित्त बने हैं? या किसा भरत प्रेत पिशाच आदि से छछे गये हे? ऐसे 
त “नेक प्रकार के संकव्य विकत्प करता हुआ विस्प्रय को प्रात हो शुकराज कहने छगा कि “अरे प्रधान ! में स्पेय 
ह। शुकराज् हूं | तू मेरे सामने क्‍या बाल रहा है” ? प्रधान बोक्ा-“क्या मुझ भी ठगना चाहते,हा ? मगध्यज्ञ 
राजा के वशकृप सहकार में स्मण करने बाछा शुक्रराज़ ( तोता ) के समान दमारा स्वामों श॒कराज़ राजा तो 
ले नगर में रहें हुये राज़महल में चिराज़्ता हू भर जाप तो उसी शुकराज का रूप घारण करने दाढे कोई 
विद्याघर दो | अधिक क्या कहें परन्तु असढी शुकराज्ञ ठो बिल्ली को द्रेख कर ज्यों तोता भय पाता है क्से ही 


तुम्हारे दर्शन मात्र 
हम्दार दशन मात्र का सा भय रखता हू | इसलिये हैं विद्याधर श्रेष्ठ | भव बहुत हो चुका, आप जैंसे आये हो 
थ॑ लैंसे दी अपने स्थान पर चछे ज्ञाक्षा” | 


आरद्धविधि पररये. श्५ 


प्रधान कै-पेसे घचन घुनकर जय-खित में जु'जिठ हो शुकराज पिवारते छगा कि सपमुश्न ही फोई मेण 
रुप घारण फर शुन्य राज्य सम स्वृमी बन वैठा है। ' रास्य, मोजत, शब्या, खुंदरदरी, सुंदर मदक्त मोर घन, 
इठती प्रस्तुमों को शात्ों में सूती छोड़ने फी मनाई क्री दे । क्ष्योक्ति इन बस्सुभों फे सूती रहने पर फोई भी 
जपडंसस दयाफर इनसे का खवामी बन सकता है। छेर भय मुझे कया फरना चाहिये ! मद सो इसे मारफर सपना 
राज्य पीछा छेता योम्प है। यदि में ऐसा रू कर तो छोक में मेरा यह संपवाद होगा कि, मृगराज के पुत्र शुक« 
राज फो झिखी ऋर पोषिए मनुध्य से सार फर उस का राज्य खय॑ सपने बच से छे छिया दे | यह बात मुम्द से 
फिस दर से सुर्गी श्वायगी | भप सचमुच दी पढ़े पिकट संफद फा समय भा पईया है। मैंने भोर मेरी 
दिसपों से ममे के प्र्स्से समझा कर पहुरसी निशानियां दठझाई तथापि प्रषानने एक मी नहीं सुनी । माध्मयपे 
है.ठछ फपरी के फपट जाछ पर ] मन में कुछ लेइ युक्त पिचार करता हेपा भपने पिम्रान में यठ साकार" 
मार्ग से शुरराज कडीं सन्पत्र छक्का राया'| यह देज मगर में रदे दुए बमायटी शुफराल् की प्रधाम पहने कया 
कि, स्वामिन्‌ | यह कपरी पिंधाथर पिमानमें बेठ कर पीछे जा रहा है | यह छुत कर यह कामद्पातर सपने झित्त 
में बढ़ा प्रसच्च दुपा | इधर उदास घिरा घासा ससछा शुकराज अंग्स़्ों में फिरमे छगा ) उप्ते उस फी स़ियों मे 
बहुत ही प्रेरणा की तथापि वष्द भपने »बसुर के घर न गया । फ्योंकि दुः्ल के छम्य विचारशीछ मजुष्पों फो 
सपने किसी भी सये सम्दस्धी के पर न डाबा धाहिये भोर उसमें मी ःउशुर के घर तो बिना साउस्थर के स्ामा 
दी न थादिये । ऐसा सीठिशाक् में छिक्का है। कहा है कि,-- 


हे ' . समार्या व्यपदारे चु गेरिप 'बशरैकति । 
मि. ' आइबराणि पूजपते ललीपु राजकुठेपु न ॥ ९ ॥ 
समा में, ध्यत्पारिपों में, दुश्मनों में, भ्वशुर के पर, ह्रीमण्डल में सौर राजइरआर में भाजम्दर से ही मात 
मिलता है ।. । 
एुन्य बंगढ़ के थास में ययपि मिद्या के पछ से सघ छुल की सामग्री तयार रूर ली है, सथापि भपने राज्य क्‍ 
फी चिम्ता में शुफपएज्न मे एड मास महा दुःख में प्यतात किये | भाश्ययं की शत है फि, ऐसे महान पुरगों फो 
मा पेसे उपदय मोगने पड़ते दें। किस मनुएय के सब दिन घुस में जाते हें ! 
-  #स्य वदहम्पठा, नातिव को ने जते। मरिष्द्ाते । 
ग्ि फैन न ब्यसन प्राप्त इस्प धौएप निरंदर ॥ १॥- 
फपम पटना किसे हों भाता, छोन नहीं सएमता, कोन न मरेगा, किसे कए रहीं हे भोर छिसे सदा 
सुण छवा ई !। :- 
पक रिन सोटाष्ट्र देश में दिखप्ठे हुये भाकपामार में एकदम शुकराज कुमार का पिमान भदका। इस-े | 
से पद पफवम सोंखे उदय छोर घढ़ते हुये पिमान के सरकने का फारण दूंढ़ने रगा उस समय पा पर देप- | 
गाफों छे एचित सुप्रभेरफ़ड पर ये हुये शुक्राजकुमार ने भफ्ते पिता सृग«यज फेक्सो मद्दात्मास्ते देसा। उसने ! 


है | 





| 
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तत्काछ ही भक्तिप्षाव पूर्वक नमस्कार कर उन्हें अपना सर्व वृत्तांत कह सुनाया । केवली मद्दाराज ने कहा-- 
“यह सब कुछ पर्वंभव के पाव कर्म का विपाकोदय होने से ही हुवा है।” मुझे किस कम्त का त्रिपाकोीदय हुया 
? यह पूछने पर ज्ञानी गुरु वोढे--तू सावधान होकर खुन-- 
पहले तेरे जितारी के भव से भी पूर्व में किसी भवमें तू भद्रक प्रकृतियान और न्यायनिष्ठ श्री नामक गांव 
में आ्रमाधीश एक ठाकुर था, तुझे तेरे पिता ने अपना छोटा राज्य समपेण किया था। तेरा आतंकनिए्ट 
नामक एक खौतिछा छोटा भाई था, वे प्रकृति से बड़ा ऋर था, उसे कई एक गांव दिये गए ये। अपने 
गाँवसे दूसरे गांव जाते हुए एक समय आतंकनिए तुझे तेरे नगर में मिलने के लिए आया | तू ने उसे प्रेम 
पूर्वक बहुमान दे कितने एक समय तक अपने पास रक्खा | एक दिन प्रसंगोपात इंसी में ही तू ने उसे कहा 
कि, तू कैसा कैदीके समान मेरे पास पकड़ाया है, अब सुझे मेरे रहते हुए राज्यकी क्या चिंता है ? अभी तू 
यहां ही रह! क्योंकि बड़े भाई के बेठे हुए छोटे भाई को क्ढ़ेश कारक राज्य की खटपट किस लिए करना 
चाहिए ? सोतेल़े भाई के पूर्वोक्त वचन सुनते ही वह भोर होने के कारण मन में विचारने छगा कि, भरे ! 
मेष राज्य तो गया | हा हा! बड़ा बुत हुआ कि जो में यहां पर जाया | हाय अब में क्‍या करूंगा ? मेरा 
राज्य प्रेरे पास रहेगा या सवंधा जाता ही रहेगा ! इस प्रकार आऊुल व्याकुछ होकर बह वार २ उस बड़े भाई 
के पास अपने गांव जाने की न्नाज्ञा मांगने छडगा । जब उसे स्वस्थान पर जाने की आजा मिली उस वक्त वह 
प्राणदान मिलने समान मानकर वहां से शीघ्र ही अपने गांच तरफ़ चल पड़ा । जिस्न चक्त तु ने उसे पूर्वोक्त 
वचन कहे उस समय पूव्रंभव में तू ने यह निकाचित कमबंधन किया था | वस.उसी के उदय से/स समय तेरा 
राज्य दूसरे के हाथ गया है। जिस तरह-बानए छलांग चूकने से दीन वन जाता है वैसे ही प्राणी भी संसारी 
क्रिया कर कर्मबंधन करता है . ओर वह उस वक्त बड़ा गवित होता है. परन्तु जब उस कर्मबंध का उदय 
जाता है तव सचमुच ही वह दीन वन जाता है| 
यद्यवि उस्र चन्धशेखर राजा का तमाम दुराचरण सर्वश महात्मा जानते थे तथापि न पूछने के कारण 
ऊहोने इस विपय में कुछ भी न कहा | वालक के समान अपने पिता ख्॒गध्बज केचली के पैरों मे पड़ कर शुक- 
राज कहने लगा--“है स्वाभिन्‌ ! आपके देखते हुए यह राज्य दूसरे के पास किस तरह जाय !-धन्वंतरी वैद्य 
के मिलने पर रोग का डपठव किस तरह टिक सकेता है ? आंगन में कब्पवृक्ष होने पर घर में दरिद्रता किस 
प्रकार रह सकती है ? सूर्योदय द्ोने पर कया अंधकार रह सकता है १ इसलिए है भगवान्‌ | कोई ऐसा उपाय 
वनकान्ो कि जिस से मेश कष्ट दूर हो। ऐसी अनेक प्रार्थनायें करने पर फेवलो वोले--“चाहे जैसा-दुःसाध्य 
कार्य हो तथापि चह धर्मक्रिया से सुसाध्य बन सकता है, इसलिए यहां पर नजदीक में ही विमछाचल नामा 
, तीथ पर विराजमान श्री ऋषभदेव स्वामी की भक्ति सहित यात्रा करके उसी पर्चत की गुफा में सर्व कार्यों की 











- सिद्धि करने में समर्थ पंचपरमेष्टी नमस्कार मंत्र का पट माख तक ध्यान कर ! इससे तेरे शत्रु का कपट ज्ञाल 


खुला द्वी जाने से वह अपने आपद्दी दूर-हो जायगा। गुफा में रह कर ध्यान करते समय जब तुझे चिस्तृव होता 
६ हुवा तेज पुंज कपठतया माल्म दे उस वक्त तृ अपना कार्य सिद्ध हुवा समझना | छुजय शत्रु को भी जीतने 


आद्धविधि प्रसुस्ण प्र्ड 


का यही उपाय दे। ऊँसे भपुद संतुष्य पुत्र श्राछ्धि की बात छुम कर बढ़ा प्रधक्ष दोता है पैसे शुफराञ मी साधु 
महराज के घश्नन सुतकर बड़ प्रसछ हूपा | तदनम्तर धह उन्हें पिमय पूर्वक यंइन फर पिमान पर येड फर 
परिमछाअछ तीर्थ पर गया | पहू प्रथम रखने तीर्थनापक भी झपमदेय स्पामी की मक्तिमाय पूर्यफ यात्रा की | 
हागो रुद के कपन किये सुखद महिमात सपफार मंत्र का आप शुरू फिया। योगियों के समाम 
निः्नस्यूत्ति से रस्ले एड महाने तर परमेद्री मंत्र का जाप किपा, एस से उसफे भास पास पिस्तार को प्रात 
दोठा हुया तेड पुंज प्रकट हुपा | ठोक्त इसो समपस्तर पर सन्द्रशेखर गोत्र देदी उसके पास भार फहने 
हूगों रि हे सत्रोजर ! भन् बदुत हुमा, भय तू. अपते रुपान पर जछा जा। क्योंफि मेरे प्रभाव से जो 
पेय शुरूयज के समाम रूप यना डुवा है मत उसे बेला रखने फे सिए में समर्थ नहीं है। भर में स्वयं ही 
नि शक्त बम जाने से मेरे रुूथात पर चठ्ये जाती है । यदि भतर हू शीघ्र दो भपने रुघान पर मे चरछा झायगा सो 
उल्काल ही तेरा मूछ रूपए इन आंपगा | ऐसा कद फर झप वेभा पीछे छोटसी है उठने में ही उस फा स्थामा 
पर रूप बन गया | देदो के घछन सुन कर संद्ररोश्तर छह्मों से प्र८ हुए मल॒प्प के समास इर्प रहित पिता 
निम्प्र शुपा | सद यह अपने पाप को फिपामे के छिये खोर के समान जप पहाँ से भागता है टीरू उसी समय 
शुरूराज पढां पर भा पहुंचा। पहले शुकराज के दी सम्रान भस्ती ,शुरूपम्म फा रुप देख फर वीधान पगेय्‌ 
उसे बहुमान दैश्तर उसके प्िशोप स्यदूप से वाफिफगार मे धोने पर भो सदर्प घिधारने छगे कि, सम्रमुख कोई 
फपद से ही घद इस शुकराज का रुप घारण फरके भाया दुधा था, इसी से भए दर कर माग गया। 
शुकूुग़जकोों अपवा राज्य मिछ्ते पर निर्शिस हो यह पूर्वयत्‌ अपने प्रडाफे पाऊन करनेमें छग गया। शर्परुडप 
के सेपन का फर प्रत्यप्त देख कर राज्य फरते हुए यह छ फे समान संपदायात्‌ पनकर देपिफ फाति थाता नये 
इनाये हुये बिमान के भादंपर सहित से सामंत, प्रधान, पियाधर, यगैरद्‌ के पड़े पपिमार मंदक्त फो साथ 
सेकर मददोत्सथ पूपेक पिमलायन छीथे पर यात्रा फपते को माया। इस के साथ मनमें यह सम्कता हुवा कि 
मेण शुणजार किसी को भी मासूम नहीं है पेसा सद्घार सेपत करता हुया शंफारहिस दो संद्ररेघर मी पिम 
छात्र फी याद के लिए भाषा था शुकराद्ध सिद्धाउ्ध माकर तोर्थनायफ फी पघंदुना, स्वपना एप पूजा मद्दो 
त्छथ फरके सपके सम मोछने छगा कि, इस दी पर पल पेटी का ध्यान घरने से मैंने श्रापुओों पर 
पिक्नय प्राज़की | इसछिए इस तीर्षका शरजुप यह नाम सार्पक हो है मोर इसी नामसे यह तापे महा महिमाय॑त 
दोगा। पसके बाद यह सीधे इस नाम से पूथवों पर यहुत हो प्रस्तेदधि फो प्रात॒हुया है ) पेसे सपछर पर 
घद्रशेपर मी शांत परिणाम से ठीर्यनायक को देव कर रोमांथित दो भपने किये हुये फपट सोर पाप फी लिदा. 
फरने छगा | यहा ८ उसे मद्ोद॒प पद घारी सृगध्यज केयद्धी महाएत्र मिस्ले | उसमे उससे पूछा फि हे स्पा 
मित्र किसी मी प्रकार मेरा फर्म से सुरझारा होगा या नहीं ! फेयटी मदाराज ने फद़ा रि यदि दस तीय॑ : 
पर मन पथन कायाकी शुद्धि से सास्प्रेयना छे पश्यात्ताप करके पहुत सा तप फरगा तो तेरे मी पाप फर्म तीर्थ 
दी मद्दिमा से रए होंगे। कहा है कि-- 
बस्मक्रोट&8मेकट्रेडया, के ठीयउ्पता विठोबये ॥ 


८६० श्राद्धविधि मकरणु 
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कि न दाह्ममति अद्दपि क्षणदुच्छिखेन शिलिनात दब्ते ॥ ११ - * 
तीव्र तप करने से करोड़ों भ्रों के किये हुये पाप कर्म नष्ट द्ो' जाने हैं | क्‍या प्रचंड अप्नि की ज्वाला में 
बड़े बड़े लक्कड़ नहीं जल जाते * 
यह वचन सुन कर उलो मख॒गध्बचज केयलछी के पास अपने खर्व पापों की आछोचना ( प्रायश्चित्त ) छे मास 
क्षपण क्षादि अति घोर तपस्या कर के चंद्रशेखर उसी तीर्थ पर सिद्धि गनि को प्राप्त हुवा । ड़ 
निष्कृटक राज्य भोगता हुवा परमाहत्‌ ( शुद्ध सम्यकत्व श्रारी-) पुरुपों में शुकराज़ एक दृष्टांत कप हुवा। 
उसने बाह्य असभ्यन्तर दोनों प्रकार के शत्रुओं पर विजय प्राप्त की । रथयात्रा, तीर्थयात्रा, संब्रयात्रा, एवं तीन 
'प्रकार की यात्रा उसने बहुत ही बार की। ओर खाघु,-साथ्त्री, श्रावक, ध्राविका एवं चार प्रफास्के श्रीसंत की 
भी समय समय पर उसने खूब ही भक्ति क्री । धर्मंकरणी से समय निर्मेमन करने हुये उसे प्रभावती पटरानी 
-की कुक्षी से पद्माकर नामक ओर वायुवेगा लघु सनी की कुश्षी से वायुसार नामा पुत्र की प्राति हुई । ये दोनों 
रृप्ण के पुत्र सांव ओर ध्रद्य गन कुमार के समान अपने मुणोंसे शुकराज के जैसे ही पराक्रमी हुवे । एक दिन 
शुकराजने पद्माकर को राज्य और वायुसार को युवराज पद्‌ समर्पण किया । नदनंतर दोनों रानियों सद्दित 
दोक्षा छेकर भाव शत्रु का जय और चित्तकों स्थिर करनेके लिए बह शब्रृंज़य तीर्थवर आया | परन्तु भाश्यर्य है 
कि चद्द महात्मा शुकराज ज्यों गिरिराज पर चढ़ने लगा त्यों शुक्रश्यान के उपयोग से क्षपकर्थेणि रूप सीढ़ी पर 
चढ़ते चढ़ते हो केवलज्ञान -को प्राप्त हुवा । भव बहुत काल नक पृथ्ची पर चिचरते हुए अनेक प्राणियों के 
अशान और मोहरुप अन्धकार को दूर करके अनुक्रम से दोनों साध्चियों 'सदित शुकराज कैवली ने मोश्षपद 
को प्राप्त किया । ल्‍ 
१ भद्प्रकृति, २ न्‍्यायमार्गरति, ३ विशेष निपुणमति, ४ दृढ़निजवचनस्थिति, इन चार शुणों .को प्रधम 
से द्वी प्राप्त करके सम्यकत्व रोहण कर शुक्रराज ने उसका निर्वाद किया । जिस से वह अंत में सिद्धि गति को 
-आराप्त हुवा । कर 
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॥इति शुकराज़ कथा सम्राप्ता॥ 
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श्रादबिधि प्रकूरस्ध दर 


* - * 7? श्रावक का ररूप ( मूल प्रत्प क्थीगाथा) « | '! 


£ चउमेओ |॥ पर भार्वेण का कि ते: 5 की किक 
.. , ,,नामाई चउमेओ। सब भार्वेण इथ्य अहिगारो ॥ - 
- “ -।तिविदों अ भावसद्दे | दूसण वय-उत्तरयुरणेहि॥ 9 ॥ * - 
, - स्ापक खार प्रकार के हैं। १ माम भावक, ३ ए्पापता धायक, ३ व्ृण्प भावफ ४ माय भाषफ, ये भ्रार 
भिश्षेपे,गिने जाते हैं.। - ॥.., आचत £ 8-5 ++ 
पता है भाम आपक-- जो सर्यश्टस्प हो पागी जिछ का शो नाम सका हो उस में उप् के विपरीत दा गुण हों, 
अर्पात्त नामाजुप्तार गुण म्‌ हों, जैसे कि रशमीपति नाम, होते हुए मी सिर्पप्त हो, (श्र ताम दोते हुवे भी पद 
स्वयं किसी दूसरे का नौकर हो, इस -प्रकाई फेपछ शामघारी भ्राधक् समझममा ! इसे गाम़ निछ्तेप फहते हैं । 
-- ५ स्थाएगा भाषफ;-; किसी गुणुयंत भरषफ की काए या पापाणादि की प्रत्रिमा या मूर्ति द्रो यनाई जाती 
उसे रुपाएमा भावक कहते हैं। पद स्पापना। निक्ेप गिगा जाता है।..|+, 7 
+ ै।हिप्य भाषक-भाषक के - गुण तपा;/उफ्पोग से गुस्प । जैसे कि चंडप्रधोत्तन राजा मे आदि फराया 
था कि, मो कोई भम॒पकुमार फो बांध छापेया उसे मुंद्द मांगा इनाम दिया जायगा ) एक पेश्याने यह पीड़ा 
!बठाफ़ट, कियार किया कि,- समपकुमार शुद्ध आप होने के फारण पद उसो प्रकार के प्रयोग दिशा स्फप 
किसी,मा प्रकार से ह ठगा जापगा; प्रद फ्नार कर उससे भ्रापिफा ! फा रूप घारण फ्र सभपकुमार के पास 
(ज्राफुए फियती एक भाषिका की करणी की भौर भंठम उसे सपने कब्जे किया। इस संदध में पेश्पाने भावफ 
का मायार पाक्नन किए परंतु खत्प लण्प,समझे दिना दादा किया दाया दूसरे को ठगने के किए पासा था, 
इस जे पद इंमपूर्ण भायार उसे निर्भया का फारण रूप म बल कर रुछरटा फर्मयंघन फा देतु हुपा। इसे हर 
आप समम्य्ता बादिए। पद दम्प विक्तेष, गिगा जाता है ।।: > 
» ४ सायश्रावक-नरिषाम,शुरद्ि से मागम सिद्धांत का जप्तकार [ लयतत्व के परिक्षार्ंत ) तथा सोथे 
गुणस्थान पे फ्ेकर. पांश्वें, गुणस्थात तक के परिण्याम वाद्धा , पैसा भाम ध्राबर समा । यह सावबिद्षेप 
शिवा जाता हि।. 7 ्‌ 


/ जैसे माम प्रायः दोने पर उस स्रे दूध ग्ीं सिद्धता मोर मम शब्देय धोने पर मिठास नहीं मिछती, बेंसे ही 
नाफ़;भाष रपन से कुछ भरी मएटम्ता फी सिद्धि गहीं होती | एयं भावक की सूर्ठि या फोटो (स्थाफ्सा फिफेपा) 
हो व्रो सी उस छे उस के सात्माक्योे कुछ फत्पदा नहीं होता दया तृब्य भाषक से भी.कुछ भाटमफल्पाण नहीं 
होता । इसफ्िये इस प्रम्थ में सादधावद्त का भ्रधरिफार कथन।फिया जायगा। 

भावश्ावरू के तीन मेद हैं! १ वृशेमभायक, २ मतझावक, सौर ह उत्तरगुणश्रावफ्र । 

४ दर्शन भ्रावक--मात्र सम्पक्त्वघारी, घतुर्थ गुणस्पानपर्तों, प्रेणिक तथा कृष्ण डैसे पुद्प छम्ममा | 

४ प्रद धायक---सस्पक्‍स्यसूठ स्थूड भ्रयुवत घारी। ( पोघ मणुद्रत धारण फरने वाज्ा १ अ्रातिपात 
स्थाग, २ ब्यसत्य ह्याग, ३ खोरी त्याग ७ मैंथुन त्याूम, ५ परिप्रह ह्याग, पे पर्खों स्थृछतया स्यजे जाते है । 





धर श्राद्धविधि प्रकरगा 
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इसलिए इन्हें अगुधत कहते हैं. ओर इसके त्यागने वाले को व्रतश्नावक कहते हैँ ) इस बतश्नावक के संबंध 
में सुन्दरकुमार सेठ की पांच स्त्रियों का ध्ृत्तांत जानने योग्य होने से यहां द्वृष्टांत कप दिया जाता है । 

एक समय सुन्दस्कुमार शेठ अपनी पांचों स्त्ियों की परीक्षा करने के लिए श॒प्त सहार किसी छिद्र में से 
उनके चस्त्रि देखता था। इनने में ही गोचऱी फिस्ता हुवा वहां पर एक मुनि आया । उसने उपदेश करते हुए 
ह्वियों से कहा कि यदि तुम हमारे पांच वचन अंगीकार करो तो तुम्दारे सव दुःख दूर होगे | ( यह बात गुप्त 
रहे हुए सुन्दर सेठ ने खुनी | इसलिए घद् मनमें त्रिचार करने छगा कि, यह तो कोई उल्लठ मुनि मातम पड़ता 
है, क्योंक्ति जब मेरी लियों ने अपना दुःख दूर होने का उपाय पूछा तब यह उन्हें चचन में बांच छेना चाहता 
है । इसलिए इस उल्लंठ को में इसके पांचों अंगों में पांच २ दंडप्रहार करू गा ) स्थियों ने पूछा कि-“महाराज 
आाप कोन से पांच बचन भंगीकार कराना चाहने हैं ? ” मुनि ने कहा-“पहला तुम्द किसी मी तरस ( हल 
चल सकने वाले ) जीव को जीवनपर्यत नहीं मारना, ऐसी प्रतिशा करो | उन पांचों स्त्रियों ने यद पहला चऋत 
अंगीकार किया । ( यद जान कर सुन्दरकुमार चिचारने छगा कि यह तो कोई उल्ल'ठ नहीं मालूम देता, यह 
तो कोई मेरी लिया को कुछ अच्छी शिक्षा दे रहा है। इस से तो मुझे भी फायदा होगा, क्योकि प्रतिज्ञा के 
लिए ये त्लियां सी सम्रय भी मुझे मार न सकेगी | अतः इस से इस ने मुक्त पर उपकार हो किया है । इसके 
बदले में मैने जो इसे पांच दंड प्रहार करने का निश्चय किया है उनमें से एक २ कम कर दूंगा यानी चार चार ही 
मारूगा) मसुत्रि योला-दूसरगा तुम्हें कदापि झूठ न बोलता चाहिये ऐसी प्रतिश्ा लो ! उन्होंने यह मंजूरं किया । 
(ल समय भी सेठ ने पूर्चोक्त युक्ति पूर्वक एक एक दंडप्रहार कम करके तीन तीन ही मारने का निश्चय किया) 
प्रुनि दोला कि “तीचरे तुस्दे किसी भी प्रकार की चोरी न करना ऐसी प्रतित्रा छेनी चाहिए |” यह भी 
प्रतिज्षा ल्ियों ने मंजूर की | ( तब सुन्द्रकुमार ने एक २ प्रहार कम कर दो दो मारने के वाकी रकवे )। मुति 
ने शील्बत पालने की प्रतिज्ञा के छिए कहा सो भी स्लियों ने स्वीकार किया ।( यह सुनकर सेठ ने एक २ 
कमर कस्के फक्क एक २ ही मारने का निश्चय किया )। पस्श्रिद्द परिमाण करने के लिए मुनिराज़ ने फर्माया 
उन्होंने सो भी अंगीकार किया । ( सुन्दरकुमार सेटने शेप रदें हुए एक २ प्रहार को भो इस बक्त बंद्‌ किया ) | 
इस प्रक्तार मुनिराज ने सेठ की पांचों ज्लियों को पांचों घत श्रहण कराये जिससे उनके पति ने पांचों दृण्डप्रहार 
बंद किये । सुन्दरकुमार सेठ अंत में विचार करने छगा कि ह! ! हा ! में केला महा पापी हूँ कि अपने पर 
उपकार करने वाले का ही घात चिंतन किया । इस प्रकार पश्चात्ताप करता हुवा वह तत्काल ही मुनि के 
'पास आया और नमस्कार कर अपना अपराध क्षप्ता कराकर पांचों स्औियो सहित संयम छे खग को सिंधार | 

इस दष्टांत में सारांश यह दे कि, पांचों द्षिय्रों नें बत अंगीकार किए ) उद्च से उन के पति ने भी शत 
छिये | इस तरद् जो बत अंगीकार करे उसे ब्रतश्राचक्क समझना चाहिये | 

उत्तरमुण श्रावक-त्रत थ्रावक के अधिकार में बतछाए मुज़ब पांच अणुव्त, छठा परिमाणवत, सातवां 
भोगोंपभोग त्रव आठवां अनर्थदंड परिहार त्रत, ( ये तोन गरुणन्त ,कहलाते हैं) नवमां सामायिक बत 
दुधब्ां देशावकाशिक व्रत, ग्यारहयां पोपप्रोपचाल श्रत, आरहवयां अतिथिसंविभाग मत, ( ये चारों शिक्षाथव 
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कदफाते हैं ) पामी पाच्चि मणुप्रत, तोम गुणयव भोर बार शिक्षजत पर्ष सम्पक्त्थ सहित वारद धर्तो फो 
घारण कौ यह सुदर्शन के समान उत्तरगुणभवऊ कइछाता है ! हे 
सपना ऊपर कहे धुए पारद वर्तों में से सम्पक्त्ध सहित एफ, दो भयया इस से भ्पिक झाहे शिसमे तरस 
घाग्ण करे उसे मी प्रत्राषक समममा और दरुक्षरगुणभावफ क्रो निम्न छिजे. मुअब समझना | 
सुम्पष्त्य सहित बारह धदपारी, सर्वेया सयित्त परिहार, पफाहारी, ( एफ शार मोजन करते वास्म ) 
छिपिदार, खोषिद्दार, प्रत्पा्यान करने याछा, प्रझमथारी, सूमिशपनकारो, भ्राधफ फी स्पारह प्रशिमाक घारण 
कहने धाला पु सम्प मी कितने एक समिप्रद के धारण फरने वाटा दक्तरगुणभायक फहराता है । आरत्‌ 
फामदेष झौर कार्तिक सेठ जैसे फयो उत्तरगुणभाष८ सममना । 
वय भ्राषक में मिपेष बतसाते हैं कि, छिपिय पानो कर नहीं फराऊं ग्दीं, जिधिप यामो मद से, पसन से 
औौए शरीर से , इस धकार भह्लू की योडना फरदे हुए एवं उत्तस्गुण भषिरति के मड्ठू से योजना करते से 
पक संयोगो, द्िफ्संयोगी, जिकसंयोगी भौर छतुप्क संयोगी, इस तरह क्‍प्रावफ के बारह धर्तों के मिफफर गीस्पे 
मुख मड्ु (मांगा ) होते है।.. कर 
५ ऐेरस फोडी समाइ । चुरूसी३ जुयाह बारसये रूसखा ॥ 
सक्ताप्तीह सइस्सा | दुशि धया तह दुरगाव ॥ 
तेरइसो चौगासी फोड़, पाएसो छाख सत्ता हआर दो सो भौर दो मांगें समझना चाहिए। पहाँ पर 
* किसी को यह शह्भु। रस्फध हो छफती है कि मन से, पतन से, काया से, न करू ,व कराउसं न करते फी 
भतुमोदवा कइ । पेसे रुप कोटिछा भज्ू दपर किस मो भर्डू में क्यों मी घतकाया ! उसके छिये यह उत्तर 
है छ्धि भ्रापक को छ्विषिष जिस्रिथ भद्ढ से हो प्रध्यास्यान होता है, पप्स्तु भिषिघ तिपिप भज़ु से नहीं होता 
स्पोर्छि धत प्रदय किए पहिछे जो जो फार्य जोड़ एक्खे हों तया पुत्र भादि मे ब्यापार में सपिक खाम प्राप्त 
किया हो एपं किसी ने ऐसा पड़ा मसम्य झाम प्राप्त फिया हो ठो भाषफ से मम्सजर्प रूप भनुमोदत हुए. यिसा 
शहीं णठा, इसोछ्िपे जिमिय २ मज का निपेघ किया है | तथापि “धाषफ प्रश्नप्ति' प्रन्य में प्रिपिप्त्रियिध 
भावक के छिपे प्रस्याक्यान कहा धुरा है, पफ्सु घद्द द्रभ्प, छेत्र, फाछ, भाष भाभयी पिशेष प्रत्याज्यान 
शिकाया दहुपा है। मद्यामाष्य में मी कहा है कि- 


«५. केई मज॑ति गिहिणो । ,तिविदद विविहेज नाध्यि सबरणं | 
से न जझो निरि्ठ | पन्‍नचीए विपेदामों ॥ १ 0 








#% सादड़ की प्रतितरा पान आाइकपन मे इश्डूड रीठि से बतना, ( प्रतिमा समझ हइसा ) इसके गया प्रकार हैं। १ छम 
छित प्रिमा, ९ जतप्रतिमा, ३ ठामादिकप्रिमा, $ पौषषप्रतिमा, ६ कयपोस्टगपतिया,  भ्रशश्रतमेकप्रशिमा ( अम्दध्ंशत 
इामया ) » शच्ित्त झुजक-प्रतिता ( सक्तति झद्दाड द कर ), र झररस्प वेज प्रशिमा, £ प्रप्द डक परह्तिता ६० इपिंड इश्क 
परविया, ११ अवश्य बुद प्रशिमा ३ न नि 
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कितनेक आचार्य ऐसा कहते हैं कि ग्रहल्थों के लिये त्रिविश्व २-प्रत्याख्यान-नहीं हैँ । परन्तु श्रावकपन्नसी 
में नीचे लिखे हुये कारण से श्रावक को त्रिविध २ प्रत्याल्यान करने की ज़्सत पड़े तो करना कहा है । 
पुत्ताइ संतति निमित्त | मउमेक्कारसि पदण्यस्‍्व ।._ 
जप॑ति केइ गिहिणों | दिख्खामिं मुह॒त्स तिविदंवि ॥ २ ॥ 
कितनेक आचार्य कहते हैं कि ग्रहस्थ को दीक्षा छेने की इच्छा हुई हो परन्तु किसी कारण से या- 
किसी के आग्रद से पुत्रादिक सन्‍्तति को पालन करने के लिये यदि कुछ काछ पिल्म्ब करना पड़े तो श्रावक 
की ग्यारहवीं प्रतिमा घारण करे. उस वक्त बीच कारण में जो कुछ भी त्रिविध २ प्रत्याख्यान लेना हो तो 
लिया जा सकता है । हु 
जहकिरपिं दृष्परओअण | मप्यणवा विप्तेत्तीउवर्थ्यु ॥ 
पचरुखेज्जन दो सी | सयंमूरमणादि मच्छुब्य ॥ ३ ॥ 
जो कोई अप्रयोजनीय वस्तु यानी कोवे वर्गरह के मास भक्षण का धत्यख्यान एवं अप्ाप्य वस्तु जैसे कि 
मनुष्य क्षेत्र से बाहर रहे हुये हाथियों के दांत या वहां के चीते प्रमुख का चर्म उपयोग में हेने का, खंसू- 
रमण सपुत्र में उत्पन्न हुवे मच्छों के मांस का मक्षण करने का प्रत्याख्यान यदि त्रिविध २ से करे तो वह 
करने की भात्ा है क्योंकि यह विशेष प्रत्याख्यान गिना जाता है, इसलिए वह फिया. जा सकता है। आगम 
में अन्य क्री क्ितनेक प्रकार के श्रावक कहें हैं। | 


श्रावक के प्रकार” । 


स्थानांग सूच में कहा है क्रि- ' 
चउब्ब्रद्ठा -समणा।व[स्रगा पन्‍नता तजहा | 


१ अम्मापिहसमाणे २ भायसमाणे ३ मित्तश्षमाणे 9 सब्बतिक्तमाणे ॥ 
१ माता पिता सप्रान--यानी जिस प्रकार माता पिता पुत्र पर हितकारी होते हैं वैसे ही साथु पर दितकर्ता 
२ भाई समान-यात्ती साथु को भाई के समान सर्व काय में सहायक हो | ३ मित्र समान-यानी जिस प्रकार 
मित्र अपने मित्र से हुछ भी अंतर नहीं रखता वेसे-ही साधु सेकुछ भी अन्तर न रखे ओर ४ शोक समान 
यानी जिस प्रकार सोत अपनी सोत के साथ सब वातों में ईर्पा ही किया करता है वैसे ही सदैध साधु के छल 
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अन्य भी प्रकाणंतर से भ्रावक चार प्रकार के कहे हैं - के 
ह॒ चडग्विहासमणो वातगा पन्‍न॑त्ता तजदा ॥ 


१ आयससमारणे २ पहागप्रमाणं ३ याणुतवाग ४ खसरदबतमाणं ॥ « 
१दपेण समान भ्रावक-जिस तरह दर्पण में सर्द बस्तु सार देख पड़ती है वेले ही साथ का उपदेश खुनकर | 


श्रादविर्धि प्रकरण हरे 


अपने दिशमें उतार छे | २ पठाका समान भ्राषफ-झिंस प्रफार पताफा पपनस हिछसी रहतो है पसे ही देशना 
छुनते धम्रय मी मिसफा झिव् स्थिर म हो | $ खानसमान भ्रायक-छुंदे ऊँसा, जिस प्रफार गदर छूंदा गाठा 
हुवा हो सौर यह खींखने पर पड़ी सुश्खिक से निफश सफता है दैसे हो साधु को फिसा ऐसे फदाप्नद में 
उाल दे दि, जिसमें. से पाऐे निकसना बड़ा मुश्ख्सि दों भोर 9 खरंदफ समान भाषफ-पाना फ॑टफ जैसा 
अपने फदाप्ड फ्ने ( हुठ को ) न छोड़े भौर गुरू को घुर्घघन रूप स्खंदों से घींघ काले । 

ये खार प्रकार के भायक किस मय में गिने डा सफते हैं.! यदि सोई पह सघाल फरे-तो उसे माचाप॑ इतर 
इने हैं कि ध्पपद्दार नप के मत से भाषक का मासार पाछने के कारण ये खार सायभायक्लया गिने जासे हैं, 
भोर निमश्नय मय के मस से सौत समान ठया सरप्टफ समान ये दो प्रकार के भाषक्क प्राय” मिध्पात्यी गिताये 
जाने से द्रृष्प भ्रापफ फद्दे जा सफसे है। भोर दूसरे दो प्रकार के भ्रायकों फरो सायभावयक्र सममना चाहिये। 
फह्ा ६ फि-- 





जिंठई जई कज्याई | नदिष्ठ लक्षिमों निदोई विस्नेददी ॥ 
एगव बच्छछोंब६। बणत्व जणागे समोस्तह्ो ॥ १ ॥ 
साधु के फाम ( सेवा भक्ति ) करे, साधु का प्रमादायरण देख फर स्मेद्द रहित न दो, पव॑ साधु छोगों 
पर सर्देध दिवपत्सस् रस्छे वो उसे “मादा पिता फे खमान भाषफ” सममना चाहिये । 
दियए सप्तिणशेच्चिज् | मुजिमण मशयरों विणयक्रम्मे ॥॥ 
मयप्षमों साहू | परमवे दोई घुमद्ानों ॥ २ ॥ 
साधु का पिनसय पैप्याथय करने में सनादर हो एस्न्‍्तु इृदय में स्मेहवन्त हो सोर कए के समय सथा सदा 
प्रकारी होपे, ऐसे भायद्ध को “माइ छमान भाषक! फड्ा है । 
मितठ स्माणें माता । इर्सि रूसई अपुसिक्षियो फले ॥ 
म्न्‍्नेंतो अप्पाण | मुणीभ सममाभों अम्मादिभ ॥ १ ॥ 
खा पर नाप ( प्रम ) रएपपे, खाद्यु भपमान फरे ठथा प्िसा पूछे फाम् करे सो उनसे झूठ जाय पफ्तु 
भयने सगे संदर्धिवोत्ि मा दाघु को मधिफ गिने उसे “मित्र समान आप” समममा घादिये । 
यदें। डिशप्पेद्षा । पमाय लठियाए निय मुच्बर६ ॥ 
सड़ठो सर पयो । खाहुअण उणतम गणइ ॥ ४ ॥॥ 
स्यय॑ भभिमाना हो, साधुफ्रे छिद्र देपता रहे, सोए जरा सा छिद्र दैफने पर, सप स्पेग सुने इस प्रफार 
जोप्से दोटता हो, खाघुर्ते दुघ समान गिनता हो उसे “छौठसमान धायफ"” सममना । 
गूघर घतुष्क्मे फटा है सि-- 
युरु मायेख युच्य्यों । डिविजर मगिएदमने स्त |॥ 
स्ते आयस समानो पुछाइओे बन्निओ छमए ॥ १ ॥ 


हर श्राद्धविधि प्रकरगा 


शुरुने देशनामें सूत्र या भय जो कहा दा उसे सत्य समझ दृदयमें धारण कर, मुझ पर खच्छ ददय रकखे, 
पैसे श्राचक को जेनशासन में दर्पण समान श्रायक्र कदा €। 
पवरणेण पहागा इंच | भामिश्जइ जो जंगेण मुढेंण ॥ 
अविधिच्डिज गुरवयणों | सो होए पडाइभा तुर्खों ॥ २ ॥ 
जिस प्रकार पवनसे ध्यजा हिलती रहती है, चेसेही देशना सुनते समय भी जिस का वित्त स्थिर नहीं रहता 
आ९ जो शुरुफे कथन किये वचन का निर्णय नहीं कर सकता उसे पताफ़ा सप्रान श्लवाचक समना । 
पढिवस्त मतगाई | नमुजइ गीसथ्य समणु पिज्वि ॥ 
थाणु समाणों एसो | थपओसि झणिजंणं वर ॥ ३ ॥ 
इसमें इतना विशेष £ें कि, गीतार्थ ( एण्डित ) ठारा बहुतसा समकाया जाने पर भी अपने कद्राग्रह को 
विलकुल न छोड़ने चाला श्रावक खंटे के समान समझना चाहिये | 
उमग्गदेसआओं निन्‍्हवीधि । मूढामि मेंद्र वम्मोप्ति ॥ 
इय सम्प्रपि कई ते | खरंदए सां रूरंट सभी ॥ 2 ॥ 
यद्यपि गुरु सच्चा अथ कहता हो तथावि डसे न मानकर अंत में उन्हें उल्या यों बोलने लग जाय तू 
उस्म्रार्मद्शक है, निहय ( धर्मछोपी ) है, म्रखे है, धर्म से शिथिल्ठ परिणामी है । ऐसे दुर्बच्धन रुप मेल से गुर 
को लोपित करे उसे खर्रंटक ( करिके समान ) श्रावक समझना | 
जह॒सिढिल मसई दच्चे | छुप्पे ते पिहुनर खरदेई ॥ 
ए4 मणुत्ता सगविहु | दुदूतों भन्नई सरटों [५ ॥| 
जिस तरह प्रवाद्दी, भशुत्ि, पदार्थ को अड़ने पर मनुप्य सन जाता है बसे दी शिक्षा देनेवाले को ही जो 
दर्बचन वाले चह खरंटक श्रावक्त समझा जाता हैं । 
निच्छयओं मिच्छती | खरंटतुल्लो सविति तुल्लोबि || 
बबद्वारजो य सद्बा | वयति ज॑ जिणगिहाईंसु ॥ ६ ; 
खरंदक ओर सपत्नी ( सोत समान ) श्रावक इन दोनों को शाख्रकारो ने निश्चयनय मत से मिश्यात्यी ही 


दा हू, परतु जनश्वर भगवान के मान्दर आद को सारसभाल रखता हूं 
फनी चाहय | 
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से उसे व्यवहार नय से भ्रावक 


“श्रावक शब्द का अर्थ 


दान, शीछू, तप आर भावना आदि शुभ योगों द्वारा काठ प्रकार के कर्म सप्तय समय निर्जस्ति करें 


(पतले करें या कम करे वा निर्व् करे ) उसे आर साधु के पास सम्यक समायारी सुनकर तथंय बतेन करे 
उसे घधरावक कहा जा सकता हैं। यहां पर 


न वि शक शब्दका अभिप्राय ( अर्थ ) भी सावश्ाचक में संभवित होता 


शी 


आदविधि परुरण ६७ 





अति यस्‍्प पापानि | पू्वेबद्धान्यनेकश्न, ॥ 
आवृतदघ प्रै्भिस्प | श्रावकः सोउमिधीयते ॥ ? ॥ 
पूर्स फ़ाीन वि हुये बहुत से पापों फो फम करे भोर घत प्रत्यार्याम से निरतर मेपित रहे पद भाषफ 
फहुसाता है । 
समछवृहरणाह्‌ । पहदी यहर्ण[ जणापुणेह्म ॥ 
सामापरी परर्म ! शो ख़ है सात्रग बिंठि ॥ २ ॥ 
समाकित मत प्रत्यक्याम प्रति पिन करता रहे यत्रि जनके पास से उत्छूए सामाघारी (भायार ) छुने उसे 
आपके कहते है। 
अद्धाहनां धाति पदाशविंतनाद्धनानि पात्रेयु बप्स्यनारतं ॥ 
फिरस्य पृण्यानि सुसाधथुभेबनादतोवि ते भ्रावक्रमाहुदत्तम। ॥ है ॥ 
नय तस्यों पर प्रीति रक्‍्ले, सिंद्धांतक्रे छुने, भास्मस्मद्धप फा खिंठस फरे, शिरंतर पाजमें धन नियोजित 
फरे, छुखाधुका सेषा फर पाप फो दूर फरे, इतने भाखरण फरने याछे फो भी भाषक फहते हैं । 
मद्धाढता आाति श्रगोति छात्र । दान वपस्याशु वृणोत्ति वर्धन ॥| 
क्षिपप्प पृण्यानि करोति सैपथ |त आर्क प्राहुरमी विश्रक्षण॥॥ ॥ २ ॥ 
इख गाया का भर्थ उपयेक्त गाथा के समाव ही खमभना ! 


इस प्रकार “भ्राप्रक जास्व्‌ फा मर्प फदे पाव दिनरूथ्याति छ छस्पों में से प्रथम फोगसा फसन्प फरना 
शाहिपे सो फइते हैं । 


“प्रथम दिनकृल” 


नपऊरेण जिबुद्ों | परेशतों कुछ घम्तनित्माई ॥ 
परिकमि जहृएइभ गिरे जिण कुशशस्मरण ॥ १॥ 
ममी सरिदंताण मयया सारा नवकार गितता दुपा भ्रायरु सायूत दोकर भपने कुछ के योग्य पम॑छत्य 
नियमाविफ याद्‌ करे यहां पर यह समझता खादिये कि, भाषकसोे प्रयमसे दो सत्य निदायान्‌ होना थादिये । 
जब पर प्रदर पिछली रात से उस पक मथपा सुयद होने से पदिले उठना घाहिये। येसा रूरने से इस जोर 
में पा, फीछि, पुद्धि, शरीर, घम, ध्यापायदिक सा मौर पायतलौफिफ घमेस्ूय, बस, प्रत्याव्याम, नियम यगे 
रह फा प्रत्यक्ष ही छ्वाम होता है। ऐसा न फरमेसे उपरोद् छाम्र फी द्वामि होती है । 
डौफिफ शास्त्र में भी फड़ा हुपा है छि;-- 
कर्मी बनसपजे । मस्मीणों परझोप || 
जिद यूत्ा राबिठगमे बुद्धि भाठ न होय ॥ 


द्प श्राद्धविधि प्रकरण 
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काम काज करने वाले मनुष्य यदि जब्दी उठे तो उन्हें घन की प्राप्ति होती है ओर यदि भ्र्मी पुरुष जल्दी 
उठे तो उस्हें क्षपन परलोकिक ृत्य, धर्मक्रिया आदि शांति से दो सकते दे । जिस प्राणी के प्रानः काल में 
सोते हवे ही चर्य उदय होता है, उसकी बुद्धि, ऋद्धि आर आयुप्य की हानि होती हू । 
यदि क्रिसी से निद्रा अधिक होने के कारण या अन्य किसी कारण से यदि विछछी धहर रात्रि रहते न उठा 
जाय तथापि उसे अंत में चार घडी रात बाकी रहे उस वक्त “नमस्कार उच्चारण करते हुए उठ कर प्रथम स॑ 
दृब्य, क्षेत्र, काल भोर भाव का उपयोग करना चाहिये । याद द्रव्य से विचार करना क्रि में कोन हैं? श्रायक 
हूँ या भन्‍्य ? क्षेत्र से विचार करना क्या में अपने घर हूं या दूसरे के, देश में ह या परदेश में, मकान के ऊपर 
सोता हूँ या धीचे ? काल से त्रिचार करना चाहिये कि, बाक्री रान कितनी हे, रूम उदय हुवा है या नहीं? 
भाव से विचार करना चाहिये कि में लूघु नीति ( विशाव ) बड़ी नीति ( टट्दी जाना ) की पोड़ा युक्त हुवा हूँ 
या नहीं ? इस प्रकार विचार करते हुये निद्रा रहित हो, फिर दस्वाजा किस्र दिशा में है, “ट्घुनीति आदि 
करने का हवान कहां है ? श्त्यादि विवार करके नित्य को क्रिया में प्रशृत्त हो । 
साधु को आश्रित करके ओधयु क्ति अन्ध में कहा है कि-- 


दुब्याइ उबभोगं उस्सात्त निरूंगणाछोय॑ ॥ 

लघु नीति पिछली रात में करतो दो तब द्हुय, क्षेत्र, काछ, भावक्रा चिचार उवयोग फिये बाद नासिका 
बंद करके भ्वासोभ्वास को दवाबे जिससे निद्रा विच्छिन्न हुवे बाद लघु नीति करे। यदि रात्रि को कुछ भी 
जताने का प्रयोजन पढ़े तो मन्द्‌ खर से बोले तथा यदि रात्री में खासी या खंकारा करना पड़े तथापि धीरे 
से ही करे किन्तु जोरले न करे ! क्यो कि ऐसा करने से जागृत हुबं छिपकली, कोल, न्‍्योल्वा ( नकुछ ) भादि 
हिंसक जीव माली वर्गरह के मारने का उद्यम करते है। यदि पड़ोसी जागें तो अपना भार शुरू करे, पानी 
वाली, रसोई करने वाली, चक्की पीसने वाली, दलने बाली, जोदने बाली, शोक करने बाली, मार्ममें चलने बाला 
हल चढाने वाला, वन में जाकर फल फूछ तोड़ने वाला, कोल्‍्हु चलाने बाला, चरखा फिराने घाला, धोषी 
कुम्दार, छुदार, छुत्रधार ( चढ़ई ) जुचारी (झुवा खेलने चाला ) शब्यकार, मद्यफार (दारू की भद्दी करनेचाला) 
मछलियां पकड़ने वाला, कसाई, वागुरिक, ( जड्डूछ में जाकर जालमें पक्षियों को पकडनेयादा ) शिकारी, 
छुटारा, पारदारिक, तस्कर, कुव्यापारो, भादि एक एक फी परंपरा से जागृत हो अपने हिंसा जनक कार्य में 


प्रचर्तेते हैं इस से सव झा कारणिक दोष का हिस्लेदार खयं बनता है, इस से अनथ दण्ड की धाप्ति होती है । 
भगवति सूत्र में कहा है कि-- 


जागरिजा बन्मीण | जहस्मीण तु सुत्तयासेया 
वच्छाहिंव मयणीए अकदिसु जिगोनयंतीए | १ ॥ 
चच्छ देश के अधिपति की बहिन को श्री वर्धमान स्वामी ने कहा है कि- है जयन्ति 


धाविका, धर्मवंत 
प्राणियों का,जञागना ओर पापी प्राणियों का सोचा कल्याणकारी दोता है। 





तआद्वाबधध मकर ए 


जला में से जागृत दोते दी पियार फरना कि, कौम से तत्य के सछतें हुये न्छि उच्छेव गुई है । पहा 
हैं छि-- 





अमेमूठरयोतद्रा विच्छेद: शुमद्देतष ॥ 
ब्शेमवायरिनत्लेपु स पुनदु खदामकः ॥ १ ॥ 
ऊख भर पृथ्पों स्व में निद्रा पिण्छेद हो यो भेयस्फर है. भोर यदि भाफएणा, पायु भौर भप्ति तत्य मे 
निद्ा पिस्छेद हो सो दु'सदाई प्तानमा । 
बामा इत्तोदयेपक्ने (छिपे कृष्ण तु दरशिणा ॥ 
श्रिणि त्िणि दिनानींदु सुर्येकद॒य: शुम। ॥ २ ॥ 
शुद्च पक्ष में भतिपा से ठीस बिन प्रास'काछ्त में सूरेदिप के समय घन्त्र नाड़ी घ्रेपस्झर है भोर क्षप्ण 
पक्षमें प्रति झा से सलीम दिन सूर्येदिय के समय सूर्य माड़ी धेष्ठ है । 
शुक्क्प्रतिपदों बामुझ्चग्रेउपार्के उपरह ध्य्द । 
बहन झत्तोउनमा वृत्त्पा, निपर्याप्ते तु वुःखद! ॥ ३ ॥ 
प्रतिपत् से ऐेफर सीन द्ग तक शुबस पछ्त में सूर्योदय के समय पम्द माड़ो घछती हो मौर क्षप्प पक्ष में 
से माड़ो अस्सी हो उस यक्त पदि मायु दत््य हो तो षह द्ग शुमफारी समझा | भोर यदरि इससे पिपरीत 
दो तो दुस्था[ समझना। 
घक्षकिनोदगों वास्वो! | सूर्भण/त्त शुमावद ॥) 
उदये रविणा रस्म । भश्निनात््त शुमावहई ॥ ४॥ 
यहि यायु रत्प में संद्‌ साड़ी पहले इये सूर्पोदय भोर सूर्प नाड़ी घछते हुये छुर्पास्त हो प्त सूपे गाड़ी 
ऋखते हुऐ सर्पोदिय भौर बन्द्र नाड़ी घछते हुये सूर्यास्त हो सो सुखकारी समझा । 
'फकिठमेफ जा अकारों ने तो घार का भी सनुफ्रम पा धुपा है भोर घह इस पकार-?प्रि, मंगठ, गुद, भौर 
शनि ये खार सूर्य नाड़ी के पार मोर सोम दुघ तथा शुक ये तीन चंद्र माड़ी पे पार समझना । 
कितनेक शाक्रफारों मे सं्छासि फामी भमुक्रम र्याचा हुप्रा ह।मेप संक्रांति सूर्य मादी को भौर घृप 
संकोति घात्र माडी फी है। पं भनुक्म से घारद ही संक्येदियों के साथ सूप भौर सम्द्र नाड़ो की गणना 
करमा। 
हाईपटीदर्य नाश्रिडैकाओद्याददेस ॥ 
णरपइ्पटीभ्रठन्पायों नाइपोे॥ पुन पुन. ॥ ५ ॥ 
सूर्योदय के समप जो भाड़ी घरठा दो पद शाइ घड़ी फे याद्‌ यदर जाती है। ्ंद्से सर्प भोर सर्प से 
पन्द् इस प्रफार कुषे फे स्दइ छम्राम सारे दिन माड़ो फिर फप्ठी हैं । 


र्बाः 
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+ ० ५ दर ए हर छ ७ 
पटतिशद्‌ुरुवण! ना या वेछा भणने मत्रेत ॥ 
है 2४ १ ४. 
सा बेश मरुतो नाइच्ा नाइचां संचरतों छगेत || £ ॥ 
जञतता समय छगता है, उतना ही समय चायु को एक नाड़ी से दूसरी 
त्‌ सर्व से छंद्र भर चंद्र से सूर्य नाड़ी में जाते वक्त बायु को पूर्वोक्त टाइम 


छत्तास गुरु अक्षर उच्चार करये हुए 
नाड़ी के जाने में लगता है । ( अर्था 
छपता है )। 
$.+ तर ७9 [8 | 
पांच तत्वा का समझ 
९ कप ध्‌ के अत 4 न 
ऊब्चे वन्दिरवस्ताव | तिरचीन! समारण; || 
५ ब्न्ज 
भूमिनेध्यपुटे 5)म सवा बइते पन। ॥ ७॥ 
पवन ऊंचा चढ़े तब अम्नितत्य, पचन नीचे उतरे तब जलतत्व, तिरछा पवन बद्दे तब दायुतत्व, नासिका 
के दो पड़ में पच्रन रहे तब पृथ्चीतत्य आर जब पचन सब दिशाओं में पसरता हो तब भाकाश तत्व समभना | 
।] नह अंनु त्र 
तत्र का अनुक्रम 
० ४ 
वयोवेन्द्ेरपा एृथ्व्या | व्योज्स्तत्वे वहेल्कमात ॥ 
किक नशे 9 ््ग्रों + 
वह्त्योरुपयों नाइ्ब्रोन्नविव्योय क्रम; सदा ॥| ८ || 
लगे नाड़ी आर चंद्र नाडी में प्रथम अनुक्रम से वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकादा ये तत्व निरंतर 


बहन करते हैं । 
4. हर 
तत्र का कांड 
पिया; पछानि पचागचत्वारिशत्तथांमतः ॥ 
ा ६० 8 ७ ० 
अग्ने सिंशत्पुनवायोतिंशतिनमर्तों दश; || २ ॥ 
पृथ्वी तत्व पचास पछ, जल तत्व चालीस पर, अग्नि तत्व नीस पल, वायु तत्व बीस पल, आकाशतत्व 
दूल पल, (अर्थात्‌ पृथ्चरी तत्य पचाल पछ रह कर फिर अग्नि, जल, वायु, आकाश तत्व चहते हैं ) | इस प्रकार 
तत्व बदलते रहते हैं, | 
54 5६ ३३० मी प (5 
तत्व 22 
तव में करने के काय 
ठल्वाभ्यां भूजर,भ्यां स्थाच्डांते कार्ये फलोन्‍नति; || 
दीप्ता स्थिरादिके छृत्ये तेजो वा्ब॑तरें; शुमम्‌ || १०॥| 
पृथ्वी आर जछ तत्व में शांति, शीतछ ( धीरे धीरे करने योग्य कार्य करते हुये फल की थाप्ति होती है ) 
ओर अग्ति, वायु तथा आकाश तत्व में तीर तेजस्वी और अस्थिर काय करना छास कारक हैं । 
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“तो का फल” 
जीवितन्पे जये छामे सक््योसर्दी थ वषणे ॥ 
पुमाबे थुद्धमडने व गमनागमने तम्ग ॥ है? ॥ 5 
एथ्मपसे छुमे स्यार्ता बज्िवातों श्र नो शुभौ ॥ 
अभैसिद्विग्परोन्यातु दोप्रममाध्ति निर्देशत ॥ १२ ॥ 
जीवितत्य, जप, वाम, धृष्ठि, घास्य की उत्पत्ति, पुत्र प्राप्ति, युद, गंमत, भागमंतर, भादि फे प्रश्ष समय 
यदि पृष्तो या द्छ तय घछता हो तो धेयफारी सौर यदि यायु, भग्नि या भाषाशा तत्य हो तो धेषकारी मं 


घम्रममा | वया भर्य सिद्धि पा स्थिर कार्य में पृस्‍्योतत्य भौर शीघ्र ( ख्थी से फ्ण्नेछापक ) कार्य में 
रछ हत्म प्रेयकारी है। 


“चन्द्रनाडी के वहते समय करने योग्य कार्य” 
पूजाव्रब्पेबने[डुदटोड दूर्गादि सरिदागपे ॥| 
गमागमे जीदिते च, यूरे क्षेत्रादि सभ्ह ॥ १३ ॥ 
क्रमारिकरमणे इटो, सेवाकरी द्विपज्जगे || 
भिपा पह्मामिवेकारी, शुभेड्य से शुभ, धर ॥ १४ ॥ 
वेय पूजन, द्रयोपमिण, स्यापार, छत, राज्यदुर्ग लेना, कयी उदरमा, जाने भामे फा प्रक्र, जीपित का प्रशत 
प्र क्षेत्र शरोबूना धरधिता, कोई वस्तु छरीदता या षेघमे फा प्रश्न, यृष्टि सामे का प्रक्, मोकरी, लेतोपाढी, 
शजुदुय, विधाम्यास, पद्मामिपेक पद्‌ प्राप्ति, ऐेसे शुम काये करते समय कलर माड़ी पहलती हो धो उसे ढाम 
कारों सममना। 
प्रशते प्रारैंममे चावि क्रा्योणा वामनाछ्िका (| 
पृणैवायों, मवेशबेतदा सिद्विरसंद्रम, | १५ ॥ 
किसी मी फार्य फा धारंस करते समय या प्रभ करते समय यदि सपनी सम्दर (बाई ) नाड़ी सकती हो, पा | 
बाई नासिएा में पवन प्रदेश फरता हो तो उस कारये फी तत्फाल सिद्धि ही समझना। 


“सूय नाडी बहते हुए करने योग्य कार्य” 


यद्धा्ा येगमुकाना | प्रमृष्टा्ना निग्मलदात ॥| 

पश्नैयुद्धलिरौ वरि । सेगमे सदा भे ॥ १६ ॥ 
त्पाने पनेडशने नहान्वेष्े पुम्रायमैमुने ॥ । 
वियादे दार्केये वे मृर्यनारी मधत्मे । १७ ॥ 
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करने में, शत्रु को मिलने में, अकस्मात्‌ 
में, द्रव्य संग्रह में, पुत्र के लिये मंथुन 











भय में, स्नान करने में, पानी पीने में भसोजब कर 
करने में, विवाद करने में, कए्ट पाने में, इतने काय 
कितनेक आचार्य ऐसा भी कहते है क्रि--- 
विद्यारने च दीक्षायां, शस्त्राम्य[सतरिवादयों ॥| 
राजदशनगीतादो, मन्त्रतन्त्रादि सावने || १८ | ६ सयेना्डी शुभा ) 
विधासंम, दीक्षा, शब्यास्थास, विचाद, राजदशन, गायनारंम, मंत्र तंत्र यंत्रादि के साधने में सूबनाड़ी 
श्रेण मानी हे | 


हर श्र 
०१ पा 4 


सूर्य चन्द्र नाडी में विशेष करने योग्य कारये। 
दक्षिण यदि वा वामे, यत्र वायु निरतर ॥ 
ते पाद्मग्रत: कूल्ला, नि;सरेन्निजमन्दिरात्‌ ॥| १९ ॥ 
ह बालिका का पचन चलता हो तो वांया पैर भर यदि दाहिने नासिका का पचन चलता हो तो 
प्रदम्त उठाकर काये में प्रचतेमान हो तो वह अविलंब से सिद्ध ही होता है। 
अधमण्थारि चोगच्या विग्रहोक्षातिनोंईओ च ॥ 
शून्यांगे स्वस्य कतव्या; सुखाभजयार्थिमि! || २० ॥ 
धर्मी, पापी, चोर, दुए, चैरी ओर छड्ठाई करने वाले की शून्यांग ( वाया ) करने से खुख छाम और जय 
की प्रामि होती है | 


5 


दा 


६24 
कप 
दाडिमा एँ 


खजनस्वा।ैगुर्बाचा ये चान्त्र हितचितका;, 
जीवांगे ते ध्रुव कार्या, कार्येश्रिद्धिममीप्सुमि; || २) ॥ 
खजन, खामी, गुरु, मावा, पिता, आदि जो अपने हिंतचितक हो उन्हें द(हिनी तरफ रखने से जय, खुख 
आर छाभ की प्राप्ति होती है । 


हा 


प्रविश्वत्पपनापणे; नाशिका पक्षमाश्रित्त ॥| 
पादं शय्योध्थितो दच्यृत्नथन प्रणिवीतके ।॥| २२ ॥ 


शुक्ल्पक्ष हो या कृष्णपक्ष परंतु दक्षिण या वायें जो नालिका पबन से परिपूर्ण होती हो वही पेर जमीन 
पर रख कर शय्या को छोड़ना चाहिये | 


उपरोक्त वताई हुई रीति से निद्रा को त्याग कर श्रावक अत्यन्त चहुमान से परम मंगरूकारों नव॒कार 
, मंत्र का सन में स्मएण करें। कहा हे कि-- 


प्रमिद्धि वितरण माणसंमि, सिज्ञागएणक्क[यब्ब |' 
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छूताणिणम साबिदी, निधारिया होई एकतु | 
शस्या में बैठे हुए नथकार मंत्र गिमता हो सो सत्र का अपिनय, दूर फरने के छिए मम में हो सिंतन झरना 
खाहिप । 
फिसनेक भायायों का मस है कि) कोइ मी ऐसी भधस्था महीं हैं कि ऊिसमें मपक्कार मंत्र गिमने फा भधि 
कार न हो, इसछिए हर समय मदकार मंत्र फ्ा पाठ फा धेयफारों हे (इस प्रफार के दो मत पदिले 
पंचण्ाफ छी वृधि में ल्खि हुये हैं ) । 
भराद विगिच्चस्प में ऐसा फद्ा है फि-- 
सिवा हाण पमस्तुण जिह्ठिज्नज्ञा धराणेते, 
मावयंघु लगन्ना4 नमुकार सभो पदे ॥ 
शप्पा स्थान फो छोडुफर पवित्र सूमि पर चैठ कर फिर साथ घर्मवंधु जगन्नाथ सनपफार मंत्र का स्मरण 
करता चाहिये | 
पति दिन क्‍या में खिखा है कि-- 
जामिणि पार्क्िम जामे, सब्वे जमांति वालवुद्गाई। 
परमिद्ठि परम मत, मणति सच्ठठ बाराओं ॥ 
रात्रि फे पिछले प्रहर पार घृद सादि सप लोग जागते हैं. उस घक्त परमेएी परममंत्र का सात माद पक्त 


“नवकार गिनने की रीति” 


मम में सप्स्कार झा स्मरण फरते हुये सोता डठ फर पलंग से सीचे रुतर फर पषिद्र सृमति पर खड़ा रह 
पप्मासन यर्मरह भासन से यैरकर या झिस प्रकार सुख से पैरा जाप रुस रुख येठ कर पूर्य पा उत्तर दिशा 
में जिन प्रतिमा या स्पापनायाय फे सम्मुख मानलखिक एकाग्रता फरमे फे क्िपे कमल्यंथ फरफे मपफार मंत्र 


का आप करें । 
“कमलवघ गिनने की रीति” 


भपदुलकमऊ ( भाठ पंखड़ी पाले कमल ) फी कस्यना हृदय में फरें । उसमें यीच की कर्णिफा पर “णमो 
भरिहंताणं” पद स्पादन फरे ( ध्याये ) पूयादि खार दिशाओं में “णमो छिद्धाणं” ४णमो भायस्यिण” “फमो 
रुपउफायाणं” ५णप्रों छोप सव्यसाहण” इस पदों को स्थापन फरे | झोर खार घ्यूछिझा फे पदों फो ( एलोपच 
णमुझ्ारो, सन्यवाषप्पषासपो, मेक्चाणच सम्वेसि पद्म हृय(मंगर्ल ) खार फ्रोर्मों में ( घिदिशामों में ) स्थापन 
फर गिने (ध्याये )। इस प्रकार नफ्कार फा जाप फमलयंघ जाप कहछाता है। 
भ्रा देमपल्तायाप मे पोगशारर के भाटये प्रकणा में मी उपयेक्त घिंचि पठछा फर इतना यिद्येप पद्धा है छि 
१० 
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त्रिशुष्प्या चिंतयन्नस्य शतमशेत्तर मुनि; । 
अजानो5पि लमेतेव चतुर्थतपस फर्क ॥ 
मन, वचन, काया की एकाग्रता से जो मुनि इस नवकार का १०८ दफे जाप करता है वह भोज क्य्ते 
हुए सी एक उपचास के तप का फल प्राप्त करता है| कर आवत “नंदाबत! के आकार में, शंखावते के आकार 
में करे तो उसे वाछित सिद्धि आदि बहुत छाम होता है कहा है कि-- 
कर आवत्त जो पचमंगलू, साहपढिम सखाए | 
नववारा आवत्तइ, छलंति नो ते पिसायाई ॥। 
कर आबत्त से ( यानी अंगुलियों से » नवकार को चारह की संख्या से नव दफा गिने तो उसे पिशा- 
चादिक नहीं छछ खकते | 
शंखाबर्त, नंदावत, विपरीताक्षर विपरोत पद, ओर विपरीत नवकार हक्षवार गिने तो बंधन, शब्रुभय 
क्षादि कष्ट सत्वर नए होते हैं । 
जिससे कर जाप न हो सके उसे खूत, रत्न, रुद्राक्ष, चन्दन, चांदी, सोना आदि की जपमाला अपने 
हृदय के पास रख कर शरीर या पदने हुये वस्य को स्पर्श न कर सके एवं मेद् का उल्लंघन न कर सके इस 
प्रकार का जाप करने से महा लाभ द्वोता है | कहा है कि-- 5 
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अगुल्यग्रेण यज्ञ, यज्ञप्ते मेरुलंघने | 
व्यग्राचित्तेन यज्ञपं तत्मायोउल्पफुछ भवेत्‌ | | ॥ 
अंग्रुलियों के अग्रभाग से, मे उल्लंघन करने से ओर व्यग्र चित्तले जो नवकार मंत्र का जाप क्रिया जाता 
है बह प्रायः भव्प फलदायी होता है । ः 
संकुलादिजने भव्य: सशबव्दात्मीनवान्‌ शुभ. | 
प्रोनजान्मानप्त: श्रेष्ठो, जाप; इलाध्यपर; पर; ॥ २ ॥ 
बहुत से मनुष्यों के बीच में बैठ कर जाप करने की अपेक्षा एकांत में करना श्रेयकारी है। चोलकर जाप 
करने की अपेक्षा मोन जाप करना श्रेयकारी है। और मौन जाप करने की अपेक्षा मन में ही जाप करना 
विशेष श्रेयस्कर है । 
जापश्रांगे विश्थ्चयानं, ध्यानश्रावों विशेज्जय | 
द्वभ्यां श्रांत; पठेल्ततोत्र, मित्येवंगुरुमिः स्वत || ३ || 
यदि ज्ञाप करने से थक ज्ञाय तो ध्यान करे, ध्यान करते थक जाय तो जाप करे, यदि दोनों से थक ज्ञाय 
तो स्तोत्र गिने, ऐसा गुरू का उपदेश है । 
श्री प!दलिश् सूरि सदाराज की री हुई प्रतिष्ठा पद्धति में कहा है. कि जाप तीन प्रकार का है। १ मानस 
जाव, ६ उपाडु जाप, ३ भाष्य जाप | मानल जाय यानी मौनतया अपने मन में ही विचारणा रूप ( अपना ही 


आद्धनिधि पकरण जय 





झाटमा जाम सके पेसा ) २ रपासुदाप-पामी भम्य कोई न छुन सके परस्तु संतर क्द्प झप ( संदर से शिस 
में घोढा जाता हो ऐसा) ऊाप । ६ साप्य झाप--याती झिसे दूसरे लव सुद सके ऐसा जाप । एस तीम प्रकार 
दे शाप में माष्य से उपासु मधिफ भौर उपांसु से मानख भधिछ छ्वाम प्रद्‌ है। ये इसी प्रकार शॉलिफ पुष्टिक 
माफपेषाविर कार्यों फी सिद्धि कराते हैं। मानस जाप सत्यसाध्य (बड़ेप्रयाछ से साध्य छिया जाय रेखा ) 


| है भोर साप्य जाप सम्पूर्ण फछ नहीं दे सकता इलछिये ठपांसु ज्वाप सुगमता से पत खकता है. मतः दसरमें 


वधम करना प्रेयफारी है । 
मयफार फी पोंख पदुकी या मधपत्‌ दी अनुपूर्धी खिच की एकाप्रता स्खमे के किए साधरुमूत होने से गिलमा 
प्रेपस्कर है। उसमें मी एफ २ अक्षए के पद प्हो ममुपूर्णी गिगता फद्ा है। योगप्रफाश के भाठपें पकाश में 
प्रह्म है पि--- 
गुरुपचरकनामोथ्बा, विद्यस्पात पोढ श्ाप्तरा | 
जपन्‌ झतह्य रस्पाह्चतुषस्माप्नुयात्कक्त ॥ ह | 
अरिहप्त, सिख, माला, उप्उमाप, साह, एन सोकूद भछतरोंफी पिया २०० दार झूपे तो एफ डप॒पास् फा 
फर मिलता है । 
झठामित्रीणि पह4र्ण, अस्पारिंश्यतुरक्षर । 
परबभमपन्‌ गोगी, भतुफत्तमअते || २ || 
धमरिहस्त, सिर, इन छल मश्तें का मंच तीन सो बार सौर “'भसिप्ाडसा/ इन पांख भक्ठरों फा मंत्र 
( पंचपरमेप्री के प्रथमाक्षर झूप मंत्र ) मोर “'सस्दित' इन घार झक्षर्स का मंत्र घारसो धफा ऐिनमे घाका योगी 
एक उपवास फा फर् प्राप्त कर्ता है। 
प्रवृत्तिदेतुरेबेत, दर्मी्षा कषित फुछ | 
फुरे स्तर्गापबर्ग ने, बदाते परमार्षठ) || ३ || 
प्रयकार मंत्र गिमया यह भक्ति का हेसु है । भौर उसका खामान्यतपा स्थर्ग फछ बतझाया है, वधापि 
आचार्य इसफ़ा मोछ्त ही फछ पतडझाठे हैं। 


“पांच अक्षर का मन्न गिनने की विधि” 
नामिपप्रे स्पित घ्यायेदकार॑ विश्व॒ठोमुर्स । 
सब मस्‍्तकामोओे, साकार वदवांबुबे ॥ ४ | 
नामि फमछ में स्थापित 'म' फार को घ्यामो, मस्तक रूप फमर में पिश्व में मुंक्य पेसे (सि' भक्तर को 
ध्याधो, भोर मुख रूप फसर में 'माफार फये ध्यामो ! 
उकार इदयांमोजे, साकार कठपनरे )॥ 
सर्बेकृक््याथकारीणि, दीआन्यन्यापि समरेत्‌ ॥ ५ ॥ 


| 
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बा ऑन जीडजजी जले नी 


लिन जज जीभ शीज गक कक बी का आम 28284 4:37720:%602000७0040७49#७#७#७##एजव। 
हृदय रूप कमल में 'उककार का चितन करो ! ओर कंठ पर सा! कार का चिंतन करो। स्व क्स्थयाणकारी 
अन्य भी स्वेसिद्धेभ्यः नम;, ऐसे भी मन्राक्षर स्मरण करना। 


मन्त्र; प्रणवपूर्वोये, फलमेहिकमिच्छुमि! । 
ध्येय; प्रणवहीनश्तु, निवाणवदकांक्षिमि: ॥| ६ । 
इस लोव के फल की वाछा रखने वाले साथक पुरुष को नवकार मंत्र की आदि में ”ऊ” अक्षर उच्चार 
करना चाहिये ; ओर मोक्ष पद्‌ की आकांक्षा रखने वाछे को उसका उचद्चार न करना चाहिये | 


एवं च मन्त्रविद्यानां वर्णेपु च पदेपु च | 
विश्लेप; क्रमश) कुयस्लिक्ष्यममावोयपत्तये || ७ ॥) 


इस्र श्रकार मंत्र के वर्ण में ओर पद में अरिहन्तादि के ध्यान में लीन होने के लिए यदि फेर फार करना 
मालूम दे तो करना चाहिये। जाप आदि के करने से महा छाभ की प्राप्ति होती है; कहा भी हे कि-- 


पूजाकोटि सम॑ स्तोत्र, स्तोत्रकोटि समों जप: । 
जपकोटि सम ध्यान, ध्यानक्रोटि समो छूय। || १ ॥ 
पूजा को अपेक्षा करोड़ गुना छाभ स्तोत्र गिनने में, स्तोत्र से करोड गुना छा ज्ञाप करने में, जाप से 
करोड़ गुना राम ध्यान में, और ध्यान से करोड़ गुना भविक छाम छीनता में है। 
ध्यान खहराने के लिये जहां जिनेश्वर भगवान का जन्म कल्याणक हुवा हो तद्भू प तीर्वस्थान तथा जहां पर 
ध्यान स्थिर हो सके ऐसे हर एक एकांत स्थान में जाकर ध्यान करना चाहिए | 
ध्यान शतक में कहा है कि, ध्यान के समय साधु पुरुष को ख्रो, पशु, नपुंसक कुशोल, (वेश्या, रंडा, नट 
बीट, छंपट ) वर्जित एकांत स्थान का आाश्चय लेना चाहिये। जिसने योग स्थिर किया ६ ऐसे निश्चक मन 
वाल्ले मुनि को चाहिये कि जिसमें बहुत से मनुष्य ध्यान कप्ते हो ऐला गांव अटबो बन और शक्य स्थान 
जो ध्यान करने योग्य हो उसका आश्रय छे ( ध्यान करे )। जहा पर अपने मन की स्थिरता होती हो ।( मन 
वचन काया के योग स्थिर रहते हों ) जहां वहुत से जीबोंका घान न होता हो ऐसे स्थान मे रह कर ध्यान 
करना चाहिए । ध्यान करने का समय भी यही है कि, जिस वक्त अपना योग स्थिर रहे बही समय डचित है 
बाकी ध्यान करने वाले के मन की स्थिरता रखने के लिए रात्रि या दिन का कुछ काल नियन नहीं है| शरीर 
की जिस अचस्था में जिनेश्वर भगवान का ध्यान किया जा सके उल्ली अवस्था में .ध्यान करना योग्य ह्ढै। 
इस विषय में सोते हुए, या वेठे हुए या खड़े हुए का कोई नियम नहीं है। देशा, काछ की चेण्ा से सर्व अब- 
स्थाओं से मुनि जन उत्तम केबलज्ञानादि का छाम प्राप्तकर पाप रहित बनें, इसलिए ध्यान करने में देश काल 


का भी किसी प्रकार का नियम नहीं है। जहां ज्ञिस समय तिकर्ण योग स्थिर हो चहां उस समय ध्यान में 
प्रवतेना श्रेयस्कर है ! 


आद्धविधि मकर ण 


नवकार महिमा फल” 
सथफार मंत्र एस छोफ भौर परछोक (न दोनों में भस्पन्त उपकारी हैं। महान्शिप छत्र में फहा हि पि, 
नासेइ चोर सावय, विसहर खऊछ छतण बन्धण मया[। 
खिंतिशतो रख्खस, रण राय मबाइ पाबेण ॥ ३ ॥ 
मायसे मगफासमं प्र गिनते हुये खोर, सिंह, सप, पानी, भग्नि, पंघम, राक्षस, सं॑प्राम, राज भादि मय दूर 
होते ६ । 
यूसरे प्रम्थों में रहा है कि, पुडादि के जन्म समय मी शयकार गिनमा घाहिये, जिससे मयघाग के फल से 
यह ऋद्धिशाणी हो । सुर्यु के समय भो नप्रार गिनना श्ाहिये कि जिससे मरने घाला भवश्य स्जुगति में 
जाता हैं। भाददा के समय भी नववकार गिनना चाहिये कि, जिससे सैकड़ों भाषतायें दूर होती दें । चनरयत को 
मा भध्फार गिनगा खाहिये कि, जिससे उसकी प्रद्धि वृद्धि फो प्राप्त होती है । नपकार का एफ भक्तर सास 
सागरोबम फा पाप दूर करता हैं। गधरार के एस पद से पचास सागतेपम में किये दुये पाप का क्षय होता 
है। भौर सारा नयकार गिनने से पांचों सागरोपम का पाप नाश होता है । 
ब्रिप्ति पूर्वक जिफेयर फी पूछा परके जो मम्प जीख एक लाल सपफार गिनता है यद शंफारहित तीर्थंफर 


माम गोज घांघता है । भाठ फरोड़, भाठ छाज, भाठ हुआर, भाठ सो, भाठ, भनपफार गिने नो खसमुख ही 
ताध्षरे मध में मोक्षपत्र को पाता है | 


“नवकार से पेदा होने वाले इस छोक के फल पर शिवकुमार का दृशटत'” 

ज्ञुपा खेउने भादि न्‍्यसव में भासक शिरक्रुमार फो उसके विता ने सुत्पु समप शिक्षा दी फि जप फमा 
फए का प्रश्न भाबे तो मपफार णिगना | पिता फी सत्यु के वात वह घपने दु्पंसन से निर्धस हो शिसी 
भनार्थी दुए परिणामयाले जिदृंडी फे मस्मामे से उस फा उत्तर साथफ पना, फाछी चतुदशी फी रात्रि में उसके 
साथ इमशान में भाकर हाथ में जड्रू छे पोगी द्वारा तयार सपऐे हुए मुर्दे के गैर फरो मसलने छगा। उस समय 
मन में कुछ भय क्रम फे फारण यह नथफार का स्मरण फरने छगा। दो तोत दुफा पह मुद्रा उठ कर उसे 
माएने साया परंतु भयकार मंत्र के प्रमाध से उसे मार मे सका । भंस में तीसरी दफे उस मुर्दे ने उस त्रिदृण्डी 
योगा का है पध छिया। इससे पद योगो हां सुपर्ण पुर्य बब गया, उससे उसमे पजुत सी शदि प्रात की । 
उसके द्वारा उसने बहुतसा घमंदस्प फर संत में स्थरगंगति प्राप्त फी । श्स प्रफार नयफार मंत्र के प्रभाव से 
शिवकुमार जापित रहा भौर पढ़ा धरयान होऋर यहां से ज्ञिनमंदिर भादि शुभ एस्प फरके भस में यह देय 
स्पोछ में सया। ऐसे जो प्राणी मफ्फ़ार मंत्र का ध्यान स्मरण करता दे उसे इस धोफ के समय €रकस नहीं 
परते। 


“जवकार से पेदा होते पारलोकिक फल पर बड़ की समली का दृष्टात” 








मस्त नगर फ्े पास जंगल में पुर पड़ के यूक्त पर पैंटी हुई फिसा एक खाल फो झिसा जिह्ारी ने बाप 


छ्द श्राद्धविधि प्रकरण 





से बींध डाली थी, उसके समीप रहे हुए किली एक साधु ने उसे नवकार मंत्र सुनाया | उससे बह चील झत्यु 
पाकर सिंहलदेश के राजा की मानवंती पुत्री पने उत्पन्न हुईं। जब बह योवनावस्था को प्राप्त हुई उस समय 
डसे पुक दिन छींक आने पर पाल रहें हुये किसो ने “णम्रो अरिहंनाणं' ऐसा शब्द उच्चारण क्रिया इससे उस 
राजकुमारी को जातिस्मरण ज्षान उत्पन्न हुवा । इससे उसने अपने पिता को कह कर पांच सो जहाओं में माल 
भर कर भरुच नगर के पाप्त भाकर उधच्त जंगल में! उसी बड़ दृक्ष के पास ( जहांपर खयं दत्यु को प्राप्त हुई 
थी) “शप्तली विहार उद्धार' इस नाम का मुनिसुत्रव खामी का बड़ा मंदिर दनवाया | इस प्रकार जो प्राणी 
मृत्यु पाते समय भी नधथकार का स्मरण करता है उसे पर छोक में भी खुख ओर घर्म की प्राप्ति होती है । 

इसलिए सोते उठकर तत्काल नवकार मंत्र का ध्यान करना श्रेयस्कर है | तथा धर्म जागरिका करना 
( विछली रात में विचार करना ) सो भी महा लाभ कारक है| कहा है कि,-- 


कोंह का मम जाइ, किच कुछ देवयाव के गुरुणा | 
के मह थम्मी के वा, अभिंगादा का अवश्था मे ॥ १ ॥ 
के मक्कई किच्च मकिच्सेंसे, कि सकक्‍कणिज्जंनसमायरामि | 
फिमे परोपासइ कि च अध्या, कि वा खलिअं न विवज्जयामि ॥| २॥ 
में कोन हूं, मेरी ज्ञाति क्या है, मेरा कुछ क्या है, मेरा देव कोन हैं, गुरु कौन है, मेरा धर्म क्या है, मेरा 
अभ्िम्नह क्या ई, मेरी अचस्था क्या है, मेरा कर्तव्य क्‍या है, मेने क्या किया और क्या करना बाकी है, में क्या 
करणी कर सकता हूं, ओर क्या नहीं कर सकता, क्‍या झुक पापी को ज्ञानी नहीं देखते ? क्या में अपने किये 
हुए पाप को नहीं जानता १। 
इस प्रकार भधति दिन सोकर उठते समय विचार करना चाहिये | दृन्य, क्षेत्र, काल, भाव का भी इस प्रकार 
विचार करना चाहिये कि द्रव्य से में कोन हूं । नर हैं या नारी, क्षेत्र से में किस देश में हैँ, किस नगर में हूं, 
किस आम में है, अपने स्थान में हं या क्षन्य के, काछ से इस वक्त णात्रि है या दिन, भाव से में धर्मी हूं 
या अधर्मी । इस प्रकार द्रच्य, क्षेत्र, काल, भावों का विचारकरते हुये मलुप्य सावधान होता हैं । अपने किये 
हुए पाप कम याद आने से उर्हें तज़ने की तथा अंगीकार किए हुए नियम को पालन करने की ओर नये 
८ 8. तप ब. # होती हे 
उपा्जेन करने की बुद्धि उत्पन्न दोतो है; ऐसा करने से महा छाम्र की प्राप्ति होती हैं। ुना जाता है क्लि आनन्द 
कामदेबादिक भ्रावक भी पिछडी रात्रि में धर्मजागरिका करते हुए प्रतिवोध पाकर श्रावकी पडिमा वहन 
करने की विचारणा करने से उसके लाभ को अ्रीं ग्राप्त हुए थे। इसलिए धर्म जागरिका ज़रूर करनी चाहिए। 
धर्म ज्ञगरिका किए वाद यदि प्रतिक्रमण कप्ना हो तो बह करे, श्रतिक्ममण न करना हो तो उसे भी ( राग 
मोह, माया, छोम से उत्पन्न हुए ) कुखप्न ओर (६ प यानी जो क्रोघ, मान, इर्पा, वियाद से उत्पन्न हुवा ) 
दुःखप्ज ये दोनों प्रकार के स्वप्न अपमांगलिक होने से इनका फल नष्ट करने के लिए जागृत हो तत्काल ही 
“ क्ायोत्छग ज़दर करना र ३ 
यात्सम जदर करना चाहिए । उसमें यदि कुछप्त (यानी खप्त में त्री सेचन को हो ऐसा देखा हो तो 


ग़ुग 


के 


आ्रद्धिपिर्षि प्रकरण छई 
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प्रद्न छौ आठ ध्यासोम्बास प्रमाण कायोट्शर्ग रुप्ना घाहिए. | और यदि दुश्बप्त ( छड़ाई, कप, परो, विधा. 
तफा स्ूप्त ) देखा हो तो एक सौ श्यासोश्वास प्रमाण कायोस्स करना चाहिए । 

व्यवहार भाप्यमें कद्ठा है कि स्वृप्न्म १ जोषधघात किया हो, २ झसत्य थरीला हो, ३ खोरी की दो, ४ 
पक्मिद उपर ममता की हो, पेसा स्पप्म देखा हो भयघा अनुमोदन किया हो तो एकसो #्माभ्वोन्जयास प्रमाण 


कापोस्सर् बना साहिये। 
“कायोत्सग करने की रीति ” 


“बंबेसु निम्मखपरा” तफ एफ छोगस्सके फशीस श्मासोन्एवास गिने जाते हैं, ऐसे यार स्पेगस्स का 
कायोस्सर्ग फरनेसे एकसो श्यासोण्छास फा फायोश्धर्ग किया जाता है। यदि पुकसो भाठ श्यासोश्यास का 
फापोरस्र्ग करना दो तो सार छोगस्स गिने जाते हैं। छोगल्स खार दफे पूरा मिमने से होता दे । 

बुखरो रीति -मद्दाघत द्शापैकाफ्िफ भठिफ्द है, ठखफा फायोल्सगर्मे ध्यान फरे, क्योंफि उसफा सी प्राय' 
पच्मोस श्खोक फा माम है। सो कहता भ्रथपा बाहे झ्रो सतफाय करमे योग्य पश्धीस श्लोक फा ध्यान करे। 
एस प्रकार दृशघेफ़ाशिक की पृक्तिमे छिजा हुमा है। पहिले पंथ्वाशफफी पृत्तिमें छिजा है कि, क्यावित्‌ मोद 
के रद॒य से ह्म/ेघनरूप कुःस्यप्ण आया हो तो तत्फाशही उठकर इयविही फरके एकसो भाठ श्वासोष्ए- 
पास प्रमाण कायोस्सर्ग करे । इस ठरद एकबार रायोत्सगग करता है सो मी भति निद्वादिफ के प्रमाद मे 
इने से हरी दफे प्रतिकमण करते समय पहले फायोस्खगे करना श्रेपएकर है । यदि दिन में सोते समय 


कुशप्ण साया हो ठथापि कापोस्सर्ग करता चाहिये, पर्तु डखो समय करमा या सध्पाके प्रतिक्रमण समय 
इस ब/फा निर्णय किसी प्रस्थ में देखते में म माने से बहुआुत के कहे भुखप करे। 


पिपेकपिलास में सप्नपिघार के पिपय में छिक्षा है कि, मच्छा खवप्त देखकर फिर सोना म बाहिपे, 
भर दिल उदप होते पर इत्तम गुरू के पास जाफर छप्म मिषेदुम करना चाहिये। एवं खराब सप्त देख कर 
फिर लुस्त दा छो जागा खाहिये मोर उसे किसी के भी सामने फहना मर साहिये। समपापु ( घायु, पित्त, 
कफ, ये लोगों ही हिसे दइरावर ) हों, प्रशांत हो, घमे प्रिय हो, निरोगो हो, मिर्तेद्धिप हो, पेसे पुर फो अच्छे 
था दुरे खप्न फस देते है। २ भनुमप फरने से, २ सुनमे से, ३ देखमे से, ७ प्रहतिफ्रे यदुछने से, ५ स्वमाय 
से, ६ भधिफ चिंता से, 9 देप के प्रभाप से, ८ धम की महिमा से, € पापकी स्धिफता से, एवं नप प्रकार के 
सप्म भाते हैं| इव समर प्रकार के स्वप्मों में से पहले ६ प्रकार के रूप्म झुम हों या भशुस पफ्तु पे सप निर 
संक सममना लाहिये। भौर पीछे के तोन भार फे जवप्म फल देते हैं । यवि रात्रि के पहिल्ले महर में स्वप्ण देला 
हो छो बारह महीनेमें फक मिख्ता दै, दूसरे प्रहरमें देखा हो ठो पद छ महीने में फरदायक होता दे, सोसरे 
प्रहप्में देखा हो तो तीन मास में फल देसा है, भोर यदि घोधे प्रदर में देखा ही तो एक मास में फरदापी 
होता है, पिछली दो घड़ी रात्रि फे समय स्घप्न देखाहो तो सचमुश्र दूस दिम मैं फल्ददायफ होता हे भौर 
यदि सूर्योदय के समप देखा हो सो उत्काकू हो! फफ देता है। वहुत से स्पप्न देखें हों, दिन में स्पप्न देखा 
हो, चिता या स्पाधि से सूप्त देखा हो मौर मत मूझादि की पीड़ा से उत्पन्न हुया स्वप्न देखा हो तो पद सर्घ 


व्द० श्राद्धविधि प्रकरगा 
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काल अआजड- 5 
फल जऑडेड हट जज 


निर्र्थकजानना | यदि पहिडे अशम खप्न देखकर फिर श॒भ, या पहिले शुभ देखकर फिर अशुभ खप्न देख ता 
उसमें विछला दी खप्न फलदायक होता है । अशुभ खप्म देखा हो तो शांतिक कृत्य करना चादिये। 
खथ्न देखे बाद तुरंत ही उठकर जिनेंग्बर भगवान का ध्यान करे या नवकार मंत्रका स्मरण करें ता बद शुभ 
कल्दायक हो जाता है | भगवान की पूजा रचाये, गुरु भक्ति करे, भक्ति के अनुसार निरंतर अर में तत्पर हो 
तप करें तो खराब खप्न भी सुखप्न बन जाता है । देव, गुरु, तीथ भर आचार्य का नाम लेकर या दमा ण 
करके सोचे तो वह किसी समय भी खराब खप्न नहीं देखता, प्रातःकाछ में पुरुष को अपना दाहिना हाथ और 
हवा को अपना वांया हाथ अपने पूज्य प्रकाशक होने से देखना चाहिये । 
मातृप्रभृतित्वद्धानां, नमस्कार करोति यः | 
ताथयात्राफल दत्य तकायांदा देन दिने ॥ 
अनुपाप्ततर द्धानामप्तवतमदभूजा | 
अवारमुख्या छुहृदां दूरे घर्माश्वतुध्यः | हे 
माता बिता ओर वृद्ध भाई आदि को जो नमस्कार करना हैं, उसे तीर्थयात्रा का फल होता है, इसलिये 
खुबह प्रतिदित वृद्ध चंदन करना च्गहियें । जिसने दृद्ध पुरुषों को सेवा नहीं की उसे धर्म की प्राप्ति नहों, 
जिसने राजा की सेवा नहीं की उसे सम्पदा नहीं। ओर जिसने चतुर पुरुषों की सीख नहीं मानी उसे खुख 
नहीं ; 
प्रतिक्रमण करनेवाले को प्रत्याख्यान करने से पहिके सचित्तादि चोदृह नियम भ्रहण करने पड़ते हैं. सो 
करे एवं जो प्रतिक्मण न करता हो उसे सी सूर्योदय से पेश्तर अपनी शक्ति के अनुलार चाद्‌ह नियम भंगी- 
कार करना उचित है शक्ति के प्रमाण में 'नप्ुक्नारसदि! आदि प्रत्याख्यान करना चाहिये। गंटसही, एकाशन, 
दासन करना योग्य है । चोवह नियम धारण किये दों उसको देशायगाशिक का प्रत्याख्यान करना चाहिये। 
विवेकी पुर को सदुगुद के पास सम्यक्‍त्व मूछ यथाशक्ति ध्रावक के एकादि बारह ब्रत अंगीकार करने 
चाहिये। बारह बतों का अंगीकार करना यह सर्वप्रकार से त्रिरतिपन गिना जाता है। बिरती को महाफलूकी 
प्राप्ति होता है अधिरती को तो निगोद के जीवोंके सम्रान मानसिक, वाचिक, शारीरिक व्यापार न होने पर भी 
अधिक कर्मवधादि महा दोप का संभव होता है। कहा है कि जिस भाववालले भव्य प्राणी ने थोड़ीमी विगत 
की है तो उसे देवता भी चाहते'हैँ क्योंकि देवता स्वयं चिरति नहीं कर सकते। पकेंद्रिय ज़ीच फलाद्वार 
नहीं करते परन्तु विरति ( त्याग ) परिणाम के अम्ाव से उन्हें डपधास का फल नहीं मिलता | मन, वचन, 
काया से पाप न करनेपर भी अनंत काछतक जो एकेन्द्रि जीव एक्रेन्द्रिय पने रहते हे सो भो अविरती का 
हैं। फछ हैँ । पशु ( अश्यादिक ) चाबुक, आर, भार बहन, वध,“वंधन, वर्गेरह सैकड़ों प्रकार के दुःख पाते हैं. 
यदि पूर्व में घिरती की होती तो इन दुःख़ों का सामना क्‍यों करना प्रड़ता | ४ 
अविरती नाम कर्म के उद्य से देवताओं के समान गुरु उपदेश आदि का योग होने पर भी नवकारली 
मात्रका प्रत्यास्यान न - किया ऐसे श्रेणिक राजा ने क्वायिक स्रकितवंत और भगवंत महाबीर स्थाम्ती को 


्त 





कं, 


श्राउविधि प्रकरण पे 


यर्थाए भद्तप्रय वाणों खुतते जुये मो फीबे मादि फे मांश्प्रात् फा प्रस्पास्यान ते किया। प्रत्याक्यान फरमे 
से हो मविए्ती को जाता जाता हैं। प्रत्याक्यान मो भव्यासते होता है। सम्पास द्वारा ही सपे व्ियामों में 
कुत्जता भातो है। मतुमप्र सिद्ध दे कि छे बत झछा पदनक रा, गीतफड़ा, मृस्यफला, भादि सब फलाय बिना 
भाधयाघहे घिद्ध नहीं होतो । इसलिये भस्पास फरता धेयरकर है । फह्ा है कि-- 
अम्पासेन क्रिया; सवी) अम्यासास्द्रछा; कठा; ॥ 
अम्याद्धघानमौनारि! किमस्पराधत्व दुकसु ॥ ६॥ 
प्रम्पासस्ठे सप क्रिया, सघ कड़ा, भोर ध्यान मोनादिक सिय होते हैं। सम्पासक्ो फ्या दुष्फर है 
मिसगर पिरति परिणामका मम्पास रक्‍्छा द्वी ठो पसछोकर्मे भी थद साथ भाती है फहद दे फि,-- 
च॑ अम्मत्तेह जीरो | गुण व दोपत च एय्भ अर्म्मेमि | 
त पाबइ परकोए तेणय अम्पाप्तजोएग || ? ॥ 
गुण मथघा दोपका जोप म्ैसा भम्पास इस मयरमें करसा है. धह धम्पास ( संम्फार ) उसे पस्टोंकरमो 
भी रुइप सासा है। 
इसलिये भपमी एन्छानुसार यथाशक्ति यारह घठफे साथ सम्यघ रजनेयालढे ध्रत नियम पर्गरद - 
विवेकी पुरयफों संगीकार करने खाहिये। भ्रायझ भाषिफाके पोग्प इस्छा परिमाण प्रत लेनेसे पहिले 
सूत्र ब्रिचार करना साहिए कि ऊिससे भष्टीमाति पछ से देसा दी ध्रत भंगीरार किया जाए। पवि ऐसा ने 
फरे तो गत मंगादि भनेझ दोपोंफा संमध होता है। सथात्‌ जो रो नियम भंगीफार फरने हों थे प्रधम दिवार 
पूर्वक हा संगीकार फरने चाहिए डिससे एि ये यधथाये रीठि से पाके जा सफे | सब निपप्रोमें “सद्स्सागारेर्ण" 
भमस्वणा मोगेर्ण, महृत्तरागारे्ण छब्प समाहिपत्तिपा गारेण, ” इन खारों आगारोंकों खुका रफमा चाहिये। 
यरि पहले से पेस किया हुवा हो तो किसी फम घस्तु फे खुटा रखमे पर मी भनज़ानतथा पिशेष सेवन पो 
गई हो ठयापि प्रतमंगका दोप नहीं छाता । फक् मप्तियार मात्र रूगता है परतु यदि जानफर पक भंश 
मात्र सी सेयन -फी जाप तो धतमंगका दुषण छगता है। फ्दापि फम दोपसे या परयशतासे थधतमंग हुपा * 
जानकर भो पोएसे फिखलेझो पुरुस्णेस्डस अपने नियमफो पाछन दी फरना खाहिये। जँसे फि, पंचमी या 
ग्रतुइशा सादि ठिधिझे दिन सिप्यठरकी श्वातिसे सबित्त या सप्दी स्थाग फरनेका नियम द्ोनेपर पह बस्तु 
मुखम॑ काछ दिये थाद मात्टूम हो जाप कि भाज्व मेरें निपमझा पंखमी दिन या खोदस है तो उसयऊ मुख 
में पद हुए उस पस्लुछ्धे एक मंशधाजरों भा न सटके किन्तु घादिस पूफफ्र भब्क्ति जल्‍्से मुफ्शुणि रस्फे 
पणमा या घतुददंशीफे नियमऊे दिन समान दा पते । दस दिन सूरसे पेसा मोह्मम संपूर्ण फिया गया होतो 
दूसरे दिन उसके प्रायश्चिछमें उस निपमझा पाठन फरे । ऊयनछ भपने घतपाले दिनिझा सशय हो, या 
काट्यनिक पस्‍्तुा सशप हो सप्तक यदि उसे गृद्ण फरे तो दोप छगता ई, जैसे कि, है तो सप्मा तथापि 


भएमोको ब्राति हुए, ठप मएमा फा निर्णय न दो दफ्तर सम्ड्ी यगेरद प्रहण नर्दी फी जा समझती यदि 
हर 








दर श्राद्धविधि प्रकरण 
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खाय तो व्न्‍्भंगका दूषण छगता है) अधिक विम्तारी हुई या सृतादि दोप को परवशतासे या सप दृशादि 
थसमराथो होनेसे यदि उस दिन तप न किया जा सके तथापि चार आगार खुछे रहते हें इसलिये ब्तमंग दोष 
नहीं लगता । सब नियमों में ऐसा ही समझना चाहिये . कहा है ;क्लि-- 
बयस गुरुदोतों | थोवरस विवालणा गुणकरीअ ॥ 
गुरुलावये च. नेये | धम्ममि अओब मागारा॥ 

थीड़ा भी ध्रतका पछन करना बहत ही गुणकारी है ओर बतमंगसे बड़ा दोप छगता है । नियम धारण 
फरनेका बड़ा फल है, जैसे कि किसी वणिक पुत्रने अपने घरके नजदीक रहने वाले कुम्दास्के मस्तककी 
घालछ देखे बिता भोजन न करना, ऐसा निमम कोतुक मात्रसले छिया था तथापि बह उसे छाभ्कारी हुवा। 
इल प्रकार पुण्य की इच्छा करने वाले मनुप्यको अब्प मात्र अंगीकार किया हुवा नियम महान लाभकारी 
होता है । 

“नियम लेनेका विधि” 

प्रथमले भिथ्यात्य का व्याग करना, जैन घर्मको सत्य समझना, प्रति दिन यथाशक्ति तीन दफा या दो 
दका अथवा एकवार जिन पूजा या जिनेश्वर भगवान के दर्शन करना या आठों थ्रुशयों से या चार धुद्दयों से 
सैत्यवंद्नज्टरना वगैरहका नियम लेना इस प्रकार करते हुए यदि गुदका जोग हो तो उन्हें बुद्धवंदन, 
या-लघुवंदन; ( छादशर्त बंदन ) से नम्रस्कार करना, ओर गुदका जोग न हो तो भी अपने धमसिर्य 
(जिछले 'धमका बोध हुवा हो) का नाम छेकर प्रतिदिन बंदन करने का नियम रखना चादिये । चातु- 
मांस में पांच पर्वम अध्॒रक्वारी' पूजा या स्नात्रपूजा करनेका, यावज्ञीच प्रतिवर्ष ऊब नवीन अन्न आवे उसका 
नेयेय कर प्रभुके सन्मुझ्ध चढ़ा कर वादमे खाने का) एवं प्रति चपे जो नये फल फ़ूछ आये ऊर्ईं प्रथम :रभरु 
की चढ़ाकर बादम सेचन करनेंका, प्रतिदिन खुवारी, वादाम बर्गेरह हूछ चढ़ाने का, आपाढ़ी, कार्तिकी 
ओर फाध्णुनी; पूर्णिमा तथा दीवाली पर्यसण वगैरद बड़े पर्व दिलों में प्रमु की आगे अप्मदृछिक्र करने का 
निरन्तर पर्वमें या वर्षम, कितनी एक दफा या प्रतिमास अशन, पान, खादिम, सख्वादिमादिक उत्तम बस्तुयें 
ब्िनराजके सब्छुप चढ़ागर या गुरुको अन्नदान देकर बादमें भोजन करनेका प्रनिमास या प्रतियर्य अवधा 
मब्द्रिकी वर्षगांठ अथवा प्रभुके क्षत्म कक्याणक आदिके दिनोंमें मेदिरोमे बड़ें आडम्बर महोत्खव पूर्वक 
ध्वजा चंडनेंटफा, एवं राजी जागरण करने का, निरन्तर या चातुर्मासमे मन्दिर में' क्रिननी एक दफा प्रमार्जन 
फरनें का, प्रतित्रष यां प्रतिमा ज्ञित मदिरम अंगढूना, दीपकके लिए सूत या रुईकी पूनी, मंदिस्फे श॒ुभस्के 
बाहरक कामके लिये तेछ, अन्दर मुमारें के लिये थी, ओर दीपक आच्छादुक, प्रमार्जनी, ( पू'ज़नी ) थोतियां 
उत्तरालन, वालाफूंची, चंदन, केंशर, अगर, अगरबत्ती वगैरह कितनी एक बस्तुयें सर्वजनों के साधारण 
उपयोगके लिये रखनेका, पोपधशालामें क्रिननी एक धोतियां, उत्तरासन, मोहपत्ती, नवकार बालीं, प्रोछना, 
चर्वछा, सूत; फंदोरा, रु, कंबछी; वगैरह रखने का, वरसात के समय श्रायक बगेरहकों चैटनेफे छिप 
किनने एक पाठ, पाठके, चौकी, वनवाकर शाला में रखने का प्रतिवर्ष बत् आभूपणादिक से या अधिक्र न 


ं [ 


आदभिपि परूरण पद 


वन सम्े सो मसंतर्मे घृतक्की नयकार घाछी से सी सथ पूशा करने फा, प्रतियपे प्रमादता फर के था पोपा 
करने यार फो प्लिप्ता करे या कितने पुक झाषकों फ्रो छिमा फर यथा शक्ति साधमिक पात्सत््य | परलेका या 
प्रतिषप दोन, दीन, तु. छित भाषक फा यथा शक्ति उद्धार फप्ने फा प्रसिदिन किसने पक छोगस्सका कायो 
रख करनेका, अपरोत बानझे भस्पास फकप्मे का, या थैंछा वन सके हो सोनसों भादि सप्रकार गिनने फा 
निरगर दिम मैं नोकारसी वगैरह भौर राजि को दिवससरिम ( खौविहार ) भादि प्रत्पाक्यानफ्े फरनेफा, दो 
इफा ( सुबह शाम ) प्रतिक्रमण करतेका, रुबपक दीक्षा भंगीकार त की जाय ठदतफ अमुक पस्तु जानेका 
इस्पात सइरा निपम रखना चाहिये 

खबनस्व॒र उपों बने त्यों ययाशक्ति भ्रापसके बारद मत संगोफार करने चाहिये, उस में सातवें भोगोपमोग 
प्रति सचित्त, सबित्त, म्रिध्र धस्तु छा यवार्थ स्वरूप जारना चाहिये । 


“सचित्त अवित्त मिश्र वस्तुओंका सरूप” 
प्राय ध् प्रकारके भान्‍्य, घनियो, जीरा, सजयायन, सोंफ, छुपा, राई, ऊछछऊत, भादि सर्घे जाठिके दाने 
सर्व आठिक्े फल, पत्र, नमक, शार, छा संघ, संघल, भट्टी, छड़ो, दिरमिय्री, री जूठपण, पे सप्र ध्यत्र 
द्वार से सचित्त जानना । पानी में प्िगोये हुये छणे, गेह , परगेषश कण तथा सूप ठकुद खपे शाविफी दाक्ल 
भी यदि पानोमें मिगोई हो तो मिभ्रो समझना, कयोंस्ि कितती एक दफा मिगोई हुई दाछ बगैरद में थे 
ञी समय व मंकूर फूदते हैं। एपं प्रदछि मम्रफ छयाम्ने पिना या ्रफाये यगेर आ टैठी खिना शेक्ते इग्रेअणे, 
गेह , ज्यार वगैरह पान्‍्प, पार भादि दिये विनाफे शेके हुये तिड, होछे, पोंख, शोश्ी हुई फर्कों, पर्ष काछ्ी 
पमरिरथ, राई हींग, भादिफा छोंक देमेफे छिपे, राधा इया स्थीरा, कफड़ी तथा सबित्त वीज़ हों डिसमें पेसे 
सर्वे ज्ञातिके पके हुये फल इन सबफो मिश्र जानना | हिस विघ तिछसक्री मनाई हो ठस विन मिश्र सम 
मना। यदि रोटी, पुरी, चगैरद में जो तिछयट डाहुकर सेफी हुई हो ठो वद्द येटी मादि दो घड़ीड़े याद 
भसित्त समकमा । वृष्तिण देश्में पा माट्या भादि देशों में घदुतसा गुह डाप्कर ठिश्टपट फों यहुल सैछ- 
डाकसे हैं इससे उसे भशथित्त गिनमे का स्यमद्ार है | कृछ्तसे तत्काझ मिकझा, छाख, गोंव, रताख, छाल, था 
श्रिप, लोधू, कासुन, भांव, नारंगी, झनार, इख, घगे रह फा तत्काछिक निफाछा जुदा रख या पाभी, तत्काक 
निकाला हुया तिछ धगेरइका लेक, हटकाल् फोड़े हुये सारियछ, सिंगाडे, छुपारी, प्रमुखफछ, रस्फाज् बीज 
निकाब डाले हुये फ्फे फसल, पहुत दूवाकर कणिफारहित किया हुया जीरा, »भश्नपायन पगैण्ठ दो पड़ोहक 
मिश्र सम्कना | छद्मंतर सचित्त होतें है, पेसा ध्पयहार है। मन्‍्प मी फितमे एक प्रपक्क सम्तिके योगशविता 
प्राप जो भश्निश् किये हुये होते हैं उन्हें सी दो पड़ी तक मिभ सौर उसके वाद अखित सममरी का व्यधहार 
है। सैसे सि रूथा पानी, क्या कछ, कथा धफ़्य, इन्हें जूप मसछफर नमक दादकर स्वूप भर्वृन फिया हो 
तथापि भम्नि पर्गेरह प्रपछ शल्यके पिमा मंब्रिस्त सहीं होठा इस दिपयमें संगपती छूजके ८१ ये 
शान में तोखरे रह शर्मे कद्ा हुपा है रि “पद्धक्प शिक्षपर पद्धवय पीसनेके पष्थरसे पृष्पीकायके पंडको 
बछधान पुरुय ८१ दफा झोस्से पोसे तथापि कितने एक जीप पीसे सौर फिसमे एक द्रीपोंफो जपर तर 
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नहीं पड़ी” ( इस प्रकार का सूक्ष्म पना द्ोता है, इसछिए प्रवक्ध अग्निके शक्ल जिना बह अचित्त नहीं होता ) 
लो योजनसे आई हुई हरडे, छुबारे, छालद्राक्ष किसमित्त, खज्जूग, काठीमिस्य, पीपछ, जायफछ, वादाम, 
बायविडंग, अखरोट, तीलजां, जरदालु, पिस्ते, चणकवोबा; ( कवाव चिनी ) फटक जैसा उच्चछ लिश्रत्र आदि 
क्षाग, बीडछग्रण ( भद्टीमे पक्राया हुवा ), बतावट्से बना हुवा दरणए्क जानिका क्षार, कुंभार ढारा मर्देन की हुई 
मद्ो, इायची, ठवंग जावंत्री, सकी हुई मोथ, कॉकण देश के पक्के हुवे केठ, उबाले हुये लिंगाड़े, खुवारी आदि 
सर्व अचित्त समभना ऐसा व्यवहार है | व्यवहार सत्र कहा है;-- 
जोयण सयंतु गंतु | अगाहरेण भडसकर्ती।॥। 
वायागागि घुमेगय | विद्धथ्य होइ छोणाईं ॥ १ ॥ 
नमक वर्गैस्ट सचित्त वस्तु जहां उत्पन्न हुई हो वहाले एकसो योजन उपरान्त जमीन उदरंघन करने पर 
वे आपसे आप ही अचित बन जाती हैं । यदि यहांपर कोई ऐली शंका करे कि, क्रिसी प्रवद्क अग्निके शब्त्र 
: ब्वित्ता मात्र सो योजन उपरांत गमन करनेसे ही सचित बल्तु अधित किस नरह हो सकती हैं ? इस का 
उत्तर यह है. कि, जिस स्थानमें जो जो जीब उत्पन्न द्वोने हैं वे उस देशमें ही जीते हैं, वद्ांका दवा पानी 
“ बदललनेस थे बिनाशको प्राप्त होते हैं | एवं मार्गमें आते हुए आहारका अभाव होनेसे अचित होजातें हैं । उनके 
: उत्पत्ति स्थानमें उन्हें जो पुष्टि मिछती है बह उर्न्हँ मार्ग्मे नही मिलती, इससे अचित्त हो जाते हैं । तथा एक 
स्थानसे दूसरे स्थान डालते हुये, पारस्परिक अथडाते हुये, डालते हुये उधक पुथर होनेसे ये सत्र चस्तुये 
“ सचित्तसे भचित हो जाती हैं | सा योजनसे आते हुये बीचमें अति पवनसे, तापसे, एवं धूप्र वर्गरहसे भी 
- बे सब बस्तुर्य अखित हो जाती हैं । 


नल 


अर “सब वस्तुकों सामान्यसे वदलनेका कारण” 
. आरूहणे ओरुहणे | नित्तिअगे गोणाईंणं च गाउभ्हा ॥ 
भूमाहारेच्छेए | उपक्कमेणं च परिणामों || १ ॥ 
गाड़ीपर या किस्ली गये, थोड़े, बेछकी पीठ पर चारंबार चढाने उतारने से या उन वस्तुऑपर दूल्लरा 
सार रखने से या उन पर मनुष्यों के चढने बैठने से या उनके आहार का विच्छेद दोनेसें उन क्रियाणा रूप 
चस्तुओंके परिणाममें परिवर्तन होता है | 
जब उर््द कुछ मो उउक्रत (शह्न ) छग॒ता है उस वक्त उनका परिणाप्तान्तर होता है। वह शास्र तीन 
प्रकारका द्वोता है| स्व॒काय शब्त्र, २ परकाय शह्म, ३ डम्यकराय शब्म, | स्वकाय शत्नम जैसे कि, खारा पानी 
- मीठे पाचीका शब्त्र, काछी मिट्टी पीछी मिद्टीका शब्र, परकाय शत्त्र जैसे कि, पानीका शबत्बर अग्ति और 


अग्निका शब्य पानी | उनयकाय शख््र--जैसे कि, मिट्टीमें मिलता हुवा पानी निर्मे्ठ जलका शत्मर, इस प्रकार 
>लचित्त को अखित्त होनेके कारण समझना | कहा हैं कि:--- 


| 
| 


9] 


फ श +| .] 
डप्पल पडमाइपुण, उन्हें दिन्नाई जाम न घर॑ति, 


है 
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मोगारग जुद्षिणाओं , उर्नेच्छ्रद्वा बिर हुति॥ १ ॥ 
मगदवि ज॒ पुप्फाइ उद्बस्छुदा जाम ने घराते ॥ 
> ठप्पछ पढ़माइपुण, ठद्गेच्छूडा जि हुति ॥ २॥ 
उत्फ्छ फम्मछ उदछ योनीय होनेले एक प्रद्‌र मात्र सो भातायप सहन सही फर सफना। वह एक प्रदरफे 
अम्दर हो भषित हो जाता है। मोगरा, मघकुस्द, जुद्षि फूछ उष्णयोनिफ दोनेसे दुत देर दफ भातापमें रह 
7 उफसे हैं ( सबित रहवे हैं ) मोमरेश्े फूछ पागोमें डाछे हों तो प्रहर मात्र भी नहीं ए सकते, फुमला जाते 
हैं। रस्पक् फफ ( भीछ कमछ ) पद्मकमछ ( पन्त्रषिकाशो ) पामोमें डाछे ों छपायि पहुद सप्य तफ 
रहते हैं। ( सचित रहते हैं परन्तु कमराते नहीं ) फल्‍्प ब्पवदारकी यृत्तिमे छिसा है कि.-- 
पत्ताण पुष्पाण । घरदु फछार्ण तद्दे हरिआण ॥ 
दिदंगि मिलाणंमि | नायर्व थीब विष्पजद ॥ 

+ पत्रके, पुप्पके, फोमछ फरूके एयं घाधुछ भावि सर्म प्रकारकी माजियोंके, भौर सामाम्पसे सर पमस्‍्प 
लियोकि उतवे हुये मकर, सूछ माछ घगेरद कुमछा श्ञा्ये सब समझता कि अब यह दतस्पति भक्त हुई है। 
चाप भादि घामके छिपे मगवतों घूडके छठे शानकर्म पाचिये उु्ं शपमें सबित भखितके विभाग यठछाते 
हुये ऋुदा है कि-- 

अद्दय म॑ंते सासीर्ण षीद्ीर्ण गोइुमाण अषाणं अधजषार्णं पर्णखर्ण धन्नाणं प्नेद्ना उतार पल्ताउत्ता्ण 
मंचाउक्ठाणं। भाछाउक्ताणं श्रोकित्ताएं छिक्ताण पिहि्ता्ं मुद्रिभाणं छेछिमाणं केपएप फार्र सोणीस॑ 
थिद्नी । गोयम्मा जदृण्णेर्ण भतो मुझुर्चों उद्मोसेण तिप्नि संचच्छराईं देणपर डोणि पमिलाइ यिद्ध खा यीरा 
भपीया मर्चा । 

( मगयान से गौठम ने पूछा कि, ) “हे मगयन ! शाजिफिमोदफ्रे यायल, र्ूमख्याक्ति खापल, पादि 
याने घामाम्प से सर्ष डाति के बावरू, गेह, जो, सप्र तजके अब, जघनय पाने वर्कें झय, एन पान्यों फो 
फ'टारमें मर रफ़्खा हो, फोटीमें भर रफछा हा, माजे पर पांघ एफ्ले हों, ठेके मर रक्खे हों, फोटीमे दाल 
फर फोटोफे मुझ यंद्‌ फर छॉप दिये हों, याएं तरफ से छीप दिये हों, दक्मेसे मजबूब फर पिये हों, मुदरर ,र 
रक्‍पे हों या उसपर रिशाण श्थि हों, ऐसे संखप किये हुये घान्य फा योगि ( उत़नेफो शक्ति ) फिसने वछ्त 
लक्क रहता है, !” ( भगयान्‌ में उत्तर दिया कि, ) / है गौतम | अघन्य खे-कम से फम संत्रमुं हर्त ( वो घड़ो 
छ भन्‍्द्रफा समय ) तर यांनि रहती है, इसके पाद्‌ योनि फुमछा जामी है, माशफो प्राप्त दोती है, पीज भपोज 
कप रन झाता है ।” एिर पुछते दे फि, 

अहमंत फडाय मसर, सिछ मुग्ग मास निप्फा य फुछष्ध मस्सिंदग सशण पत्मियग माएण प्णसिणं 
घष्मार्ष जद्दा खाद्य शद्दा एपाणपरिणयर्र पंथ संबध्छराएं सेसे दंचेप ॥ 
“हे मपयन [ रूछाय, ( शिपुद मामका घान्प पा प्रिपुरा नामफा घाम्य, किसी भन्य येशमे दोता है सो ) 
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मसर, तिल, मृग, 3डद, वाल, कुलडथी, चोछा, अरहर, इतने धान्यां को पूर्वोक्त रीनिसे रक्‍्खे हों तो उनकी 


योनि कितने समय तक रहती है?” उत्तर--जप्रन्य से अंत मुहंत ओर उत्कएसे पाँच चर्षतक रहतो है ? 
उसके बाद पूर्वोक्ततत्‌ अचित्त अबीज हो जाती हैं ! 

अहभंते ? अयसि कुलंग कोइव कंगु वरद्ठ राग कोडुसग सण सरिसब मूलबीभ माईणं घण्णाणं तहेच 
नवरं सतत संवच्छराइ ॥ 

“है भगवन्‌! अछली, कसुंवा, कोन्दा, कंयनी, बंदी, राला, कोडसछ, सण, सरसव, मूली के बीज 
इत्यादि धान्य की योनि कितने वर्ष तक रहती है ?” उत्तर--“हें गौतम ! जब्नन्य से अंतमु हते ओर ज्याद्रा 
से ज्यादा रहे तो सात वर्षनकत उनकी योनि सचित्त रहती दै। इसके बाद बीज अवीज्ञ रूप हो जाता है ।” 
( इस विपयपं पूर्वाचायों ने भी उपरोक्त क्षय की तीन गाथायें बनाई हुई हैं )। 

कयास के वीज़ तीन चपषतक सचित्त रहते हैं; इसलिये कदप व्यवहार के भाष्य में लिखा है कि, 

सेडडुगंति बरिसाइयं गिन्‍्हंति सेडुक॑ त्रिवर्षातीत॑ विध्यस्तयोनिकमेव अद्वितुं कव्पते | सेडुक कर्प्पास इति 
तदुद्गत्तो || 

विनोके तीन वर्षके चाद अवित्त होते हैं, तदनन्तर ग्रहण करना चाहिये | 


आदेके मिश्र होनेकी रीति। 


पणदिण मिस्तों छुद्ढों, अचालियों सावणे अ मदृवए | 
चउ जासोए किम, मिगसिरपो+स्ु तिन्ने दिणा॥ ११) 
'पृण पढ़र माह फशणि, पहरां अत्तारि चित्तवहसाडे॥ 
निट्ठोसाढ़ ति पहरा, तेणपर होइ अचिच्ो ॥ २॥ 

“न छाना हुवा आटा श्रावण ओर भादव मासमें पांच दिन तक, आश्विन ओर कांतिक मासमें चार 
दिन तक, मार्गशीर्ष ओर पोष मासमें तीन दिन तक, माहा ओर फाहगुन मासमें पांच प्रहरत्तक, चैंत्र और 
वैशास़ में चार प्रहर तक, ओर जेठ एवं अपाढमें तीन प्रहर तक “मिश्र रहकर वादमें अचित्त गिना जाता 
हैं। ओर छाना हुवा आाटा दो घड़ोके वाद ही अचित्त हो जाता है ।” यदि-यहांपर कोई शंकाकार यह 
पूछे कि, अचित्त हुवा आटा आदि अवित भोजन करने वलेकों कितने दिन तक कद्पता है? (उत्तर देते 
हुये गुद श्रावक -आश्रयी कहते हैँ कि, ) इसमें दिनका कुछ नियम नहीं परन्तु सिद्धान्त में द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भाव,-आश्रयी नीचे मुज़ब व्यवद्दार वतछाया है। “द्ृव्य से नया पुराना धान्य, क्षेत्र से अच्छे खराब क्षेत्र 
में पैदा हुवा घान्व, कालसे वर्षा, शीत, उच्ण काल के उत्पन्न हुये धान्य, भावंसे जो 'खाद भ्रए्ट न हवा 
तो बद धान, पक्ष मासादिक की अवधि विना जबसे बह घान्यके वर्ण, गंध, रस, रुपर्श्में परिवर्तन यों 
तबसे द्दी चद्द घान्य त्यागने योग्य समझना चाहिये। साधु आश्रयी कल्प व्यवहार की चृत्ति के चोथे खंड 
'मैं छिक्षा है कि, “जिस देशके आट्टेमें थोड़े समय में विशेष जीव न पड़ते हों चैसे देशका आटा लेना, 


दर 


रर्ँ ५ ; 
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पर्तु भिप्त देशके मामें थोडे सप्रय में दो जांव पड़ते हों डख! देशका भादा ल छेगा । यदि ऐसा करने 
से घंयम निर्याद व हो यामे पहुस दूर खाना हो मौर मार्गे में आ्रायर फे घर बारे गांव न आते हों तो जिसके 
मरसे झाटा छेगा पड़े यहांसे डसी विसमिका पीसाहुवा छे। यदि ऐसा करते हुये मी मिर्वाद भदों तो 
दो दिन का छेप्े, ऐसा फरते हुये मी निर्याद मं दो हो तीम व्मिक्ता एपं लार रिनिका भी पीखा हुमा भारा 
ठेयें। पण्तु सबको जुदा २ रखकर डिस दिन उप्योगमें सेन दो उस दिम नीजे छिले मुझुष विधि से 
उपयोग में छे। सीखे एफ बठ्य बिछाकर उसपर पाज फम्बह फरके उसपर भारेको पिछा दे; उसमें पदि 
कतरायित जीप उस्पष्न हुये हों सो पे कम्दछ में भा जायगे उन्हें केफर एफ पत्ममें रल एये तप दफा देख 
देश कर तछाघ फरने से यदि जीव ग मात्यूम है तब उसे ,उपयोगमें छे । फवाखित्‌ ड्ीयकी खंभावना हो 
वो किए भो मच बार गयेपणा करे। तथापि पति जीयका सम्मय मालूम हो यो तीसरी दफा नप घार गये 

पम्र फो। इध तरह जमतक जीपफे रइमेशा समपत्र हो तथवतक गयेपणा रूरफे जब बिछकुछ सिर्जोथ मार्ट्टम 
हो सत्र माइार फरे। जो जीप उस्त छिये हुये दों उन्हें जद्दांपर उमफी यतना हो सक्रे उन्हें पीड़ा'भ पहुंचे 
ऐसे स्थाव पर रखना उचित है। 


“पकान आश्रयी काल नियम” 
गासामु पक्ष दि, सीओ ण३ काेछु मास दिणबीत् । 
ओगाहि में बह, कप्पह भारम्म पद्म रिमा (| १ ॥ 

“व जातिके पफ्याम ध्पांसतु में. पमानेंसे परदद् रोज तक, शीटमें एक महोगा भौर उप्ण काछ मैं 
चोघ वदिग तक फराते हैं पेसा व्यवहार है।” यई गाथा किस प्रम्यक्ी है इस यातका निम्धस म दोनेसे 
कितनेप्ठ मासाये फहले ई दि, उपतक दर्जे, रख, गप स्पर्श, न यदछे रुपतक फछफ्मीय है, दाफी पिम धरे 
रह का कुछ मियम मर्दी । 

“दहि, दूघ और छासका विनाश काल” 
जइ मुरत मांप्प्पम, विरक् ऋचामे गोरे पढ़रे । 
वा तह्ध बाधृष्पर्ति, भण3 भर्णैति दिए विदुदियूबार ॥ ३ ॥ 

यदि कब्बे योरस गरम छिये विना ( दूध, ददि, छास )में सू ग, डडद, चोला, मग्र, वार, पगेरद दिवस 
पड़े तो उसमें तल्काछ ही बस जीयकी उत्पत्ति हो जारी है, मोर वृद्डि में तो दो दिनके उपरास्द होने पर 
भर आषफी उत्पत्ति हो सातों है।? “दृष्यदद्धिलयातीतमिति दिमपसमात्‌” बृदि दो बिमतझ कत्पता दै 
तोझरे दिस ने फस्पे इधलिये उसे वीसरे दित पर्मनीय समम्स्ता । 

ड़ 'द्विदल” क्‍ 
* दिप्त पाम्य को पोछने से उसमें सेछ़म निकसे सौर सरीली दो पड़ हो जायें उसे दिवर महते है। 
दो पढ़ हांते हों पसम्तु' जिसमें से वेछ मिकसता दो यद द्विद्र नहीं समका साता। 


प्प्द श्राद्धविधि प्रकरण 


“अभक्ष्य किसकी कहते हैं हु 

बासती अन्न, द्विदूल, नरम पूरी आदि, एक्र पाती से रांघा हुवा मात आदि दूसरे दिन सत्र प्रकार 
खराब अन्न, जिसमें निगोद छगी हो बेसा जत्न, काल उपरान्त का पकवान, बाइस अमद्षय, वत्तोस अनंतकाय, 
इन सबका स्वरूप हमारी की हुई बंदिता सत्र की बृत्ति से जान छेना | विवेकबन्त प्राणी को जेसे अमनक्षय 
चजनोय दे चैसे ही बहुत जीवोसे व्याप्त बहु बीज बाछे फछ भी वजनीय हैँ | बैंसे ही निंदा न होने देने के ट्थिये 
रंधा हुया सरण, अद्गक, बैंगन, वर्गरह यद्यपि अचित हुये हो और उसे प्रत्यास्यान सी न द्वो तथापि वर्ज- 
नीय हैं, तथा सली तो पत्तों सद्दित त्याज्य हैं। सोठ, हछदी, नाम मात्र स्वाद के बदलने से खुखाये बाद 
कट्पते है । 


न-+-ा+ज अलअऑ?७ कि जीजकती डी लिन नल * न ल्‍ः रू 
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गरम किये पानीकी रीति” 
पानीमे तीन दफा उबाछू भा जाय तवतक मिश्र गिना जाता है, इसलिये दिंडनियुं क्ति में कहा हैः-- 
उपिसोरग मणुञ्तते तिदंड वास भर पड़िअ मित्तमि | न“ 
मुुणा देततिग चाइल उद॒गे बहु पस्न्न | ( ॥ 

जब तक तीन चार उबारढू न आचे तब तकका गरम पानी भी मिश्र गिना जाता हे ( इसके वाद अखित 
गिना जाता है ) जहां पर बहुत से मनुष्यों का आना जाना होता हो ऐसी भूमि पर पड़ा हुवा चरलाद का 
पानी ज़ब तक चहां की जमीन के साथ परिणत न हो तब तक वह पानी मिश्र गिना जाता है, तदनंदर सचित 
हो ज्ञाता है। जंगलकी भूमिपर चरलाद का जछ पड़ते ही मिश्र होता है उसके याद दृत्काल ही सचित 
बन ज्ञाता है। चावलों के धूयन का पानी क्रादेश त्रिक को छोड कर जिसका उल्लेख आगे किया जायगा 
तंडुकोदक जब तक गदला रहता है तव तक मिश्र गिना जाता है परंतु जब वह निर्मछ हो जाना है तब से 
अचित गिना जाता है । ( आदेश त्रिक कहते हैँ ) कोई आचाय॑ फर्माते हैं कि, चावलॉके घोवनका पानी एक 
बरतनमें से दूधरे वरतनमे डाछते हुये जो छोटे उड़ते हैँ वे दूसरे वरतनको लगते हैं | वे छांटे जब तक न सूख 
जाय तब तक चावछोंका धोवन मिश्र गिनना । कोई आचार्य यों कहते हैं कि, वह घोचन एक वरननमेसे दूलरे 
वसतनमे उचेसले डालनेसे उसमे जो चुल्युक्े उठते हैं वे ज्य तक न फ़ूट जायें तब तक उसे मिश्र गिनना । कोई 
आचार्य कहते हैं कि, जब तक वें चाचछ गछे नहीं तव तक वह चाबछोंका धोचन मिश्र गिना जाता है; (रस 
प्रथ के कर्ता आचार्य का सम्मत बतलछाते हैं) ये तीनों आदेश प्रमाण गिने ज्ञायें: ऐसा नहीं साल्ूम होता है” 
क्योंकि यदि कोई वरतन कोरा हो तो उसमें घोवन के छींटे तत्काल ही सूख जायें और चिकने वतन में 
धोवन डालें तो उसमें छगे हुये छीटोको सूखते हुये देर छगे, एवं कोई वरतन पवन में या अग्नि के पास 
रक्‍खा हो तो तत्काल द्वी सूख जाय ओर दूसरा वरतन चेसे स्थान पर न हो: तो विशेष देरी छगे, इसछिये यह 
प्रमाण असिद्ध गिना जाता है। वहुत उचे से घोवन बर्तन में डाला जाय तो वहुत से चुलबुछ्े उठ, नीचे से 
डाला जाय तो कमती उठें; वह थोड़े समयमें मिट जायें या अधिक सप्तयमे मिट इससे यह हेतू भी सिद्ध नहीं 


आ्रादविधि मकरए प्प्ड 


ही छकता | पपे घुप्देम सस्नि प्रघठ हो तो घोड़ो दी देर में घाव ग आयें भौर यदि मंद्‌ हो तो देरी से 
गछें, इस फारण यह हेतु मो भसिद्ध दो है! स्पोंफि इस तीतों हेतुसों में फाछ फा मियम नहीं रू सफ्ता। 
इसछिये ये छीनों ही हेसु सछिदध समरूना । सथा देसु तो यही है रि जप तफ खायछ का घोषन निर्मल न हो 
तय तक्क मिश्र सममता भौर संदुर्नतर उसे सक्त्ति गिसना | यहुद से सायायों का यही मत दोने से पदी ध्यध- 
द्वार शुद दै। पथ पड्धिली दफा, दूसरी दफा, सौर तोसरो दुफाके घोषम में थोड़े ही दाम तक घापछ 
,/मिगोये हो तो मिश्र, बहुत देश्ठक चायक पियोये हों तो भबिश होता है; सौर घौथी दुफाके धोयन में 
पहुत देर तक भी खाबस् रखे हों तो भी सचित्त ही गिनना पेसा घ्ययधार है। पिशेपता इतनी दे कि, पइले 
दीन दुफा फा घायसोंका मंचन जप तक मसख्यि रहता है तप्र तक प्िभ्र रहता है परंतु रुप पद पिलकुछ 
निर्मे् स्वच्छ घन जाता है तब मषित्त हो आठा है परंतु सौथी दफाफा घोषन घायछोंसे मछिन ही नहीँ होता 
इसफिये पद्द जैछा का तैसा दी पूदे झुप में रहता है। 
दिलनोंद्गसस गरण॑, केइ माणेसु असुद्‌ पढिसे हो । 
गिह्दि माणेसु गहणे, ठिय4ासे मौध्गरुछारों ॥ १॥ 

अग्नि पर तपाये हुये पानी में से झुप छक् चुर्वा मिफसता हो तय तझ भयपा सूर्प फ्री सिस्फोंसे अर्व्य॑त 
छापा जुपा जो पानो ठा है, उसे रोम रदक वहसे हैं । पैसे लोथ उदक को जय शत्या मधिफ स॑यंघ होता 
है. ठव पह पानो भबित्त हो आठा दे । उसे प्रदण फरने में किसी प्रफाए की पिराधमा महीं दोसी। फ्थिगे 
एक भानाएं फद्धत हैं, उपसेक्त पानी भपने पाश्रमें प्रदूण फरना | इस पिपय में बहुत से घियार इोने से भासायें 
उत्तर देवे हैं। उस पानीमें भशुख्ि पन है इसछिये मपने पात्नमें छेगेका निपेध है, एछी फ़ारण ग्ृहस्पफी रुंडी 
यग'द बरठनर्मे छेना। तथा परखाद्‌ परखता हो ठो इख समय मिभर गिना जानेसे पह पामी रहीं लेना; परसु 
यण्साद रफे दाद सी मंठमु हते काछ पीतने पर प्रहण करने पोम्प है । द्वो पानी दिछकुछ प्रासुफ हुपा है 
( भसित्त हुक है ) पद जातुमास में छीन पुर फे डपर्णद पुनः सखित हो जाता है, इखीछिये रख तीन पहुर 
फे सन्दर मो मवित जछ में धार, फि चूना, यगेख्‌ डाउना कि, झिस से पानी भी निमेक्ठ दो खूता द। 


“अधित जल का काठमान” 

उप्रिभिदग दिदडु, कडिय फासुजर्स बह कप्प | 

नगर पिद्मणाइ$ए, १६₹ दिगोवरीबि परियण ॥ १ ॥ 

जायह साविवतासे, भिम्दाप्ु पहर पचगत्तुगरे | 

अठुपहरुवार सिछिरे, बासापुज> ठिपहकजर ॥ २॥ 
प्रासूफ बछऊे फाक्ममाम के छिपे प्रघधयन सारेदार ऐे १३२ ये द्वार में फदा है किः-- 
“तान उपाछ धारा पानी भखिच मोर प्रासूक् जछ फदलछाता है, पद सांधुदन कप कत्फ्नीय है, परंतु ऊष्ण 

घछम्रय मधिफ गुर्क दोने से ऊप्म खजु के विनों म॑ पांच पदुर उपसंत धम्रप होने पर यद्ट झल पुमा सजित दो | 
१२ 
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० श्राद्धविधि प्रकरण 
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जाता है, परंतु कदाबित्‌ रोगादि के कारण से पांच प्रहर उपरांत भी साबू को रखना पट़ें तो ग्ख्थाजा 
सकता है, ओर शीतकाल स्लनिग्ध द्ोने से जाड़े के मोसम में बद्द चार प्रहर उपरांत सचित्त हो जाता हैं। 
एवं वर्षाकाल अति स्निग्ध होने से चातुर्मास में बद तीन प्रदर डपर्येत सबित्त द्वो जाता हैं। इसलिये उपरोक्त 
काल से उपरान्त यदि किसी को अचित्त जल रखनेकी इच्छा द्वो तो उसमे क्षार पदार्थ डाछ कर रक्षना कि 
जिस से बद अचित्त जल सचित्त न हों सफे” । किसी भी वाद्य शह्बके छगे बिना स्वभाव से ही अचित्त 
जल दै ऐसा यदि केंत्रछी, मनपर्यव्र शानी, अवधियानी, मतियाना या श्रुत॒यानी, अपने जान बछसे जानते 
हों तथापि चद्द भन्य व्यवस्था प्रसंग के ( मर्यादा हटने के ) सय से उपयोग में नदी छेते, एवं दूछरे को 
भी व्यवहार में ठेने की आशा नहीं करते | सुना ज्ञाता हैं कि, एक समय भगवान वध्षमान स्वामी ने अपने 
अद्वितीय शानवछ से जान लिया था कि, यह सरोचर स्वभाव से ही अशच्चित्त जरू से भरा हुआा दे तथा 
प्रीचाल या मत्स्य कच्छपादिक च्रस जीवसे भी रहित है, डस चक्त उनके कितने एक शिष्य तृपा से पीडित 
हो प्राणसंशय में थे तथापि उन्होंने वद प्रासक जछू भी ग्रहण करनेकी आजा न दी | एवं किसी समय शिष्य 
जन भूखकी पीड़ासे पीडित हुये थे उस यक्त अचित्त तिछ सकट, (तिलसे भरो गाडिया) नजदीक द्वोने पर भी 
अनचस्था दोप रक्षा के लिये या श्रुतश्ञान का प्रमाणिकत्व बतलाने के छिये उन्हें वह अश्षण करने की 
आज्षा न दी | पूर्चचर बिना समान्य श्र तथानी बाह्य शत्त के रुपश हुये विना पानी आदि क्षब्रित् हुवा है. ऐसा 
नहीं ज्ञान सकते | इसीलिये वाह्य शब्यके प्रयोगसे वर्ण, मंत्र, रस, स्पर्श , परिणामांतर पाये वाद ही पानी 
आदि अवित्त होने पर ही अंगीकार करना | कोरइ म्र|ग, हसरडे की कलियां वर्गरद्द यद्यपि निर्जोच्र हे तथापि 
उन की योनी नष्ट नहीं हुई उसे रखने के लिये या निःशुकता परिणाम निवारण करने के लिये उन्हें दांत 
वर्गरद से तोड़ने का नियेध् हे। ओघनियुक्ति की पिचहत्तरवीं गाया क्री ब्ृत्तिमें किसी ने प्रण्न किया है 
कि, है मद्वाराज ! अचित्त चनस्पति की यतना करने के लिये क्‍यों फरमाते हो ? आचार्य उत्तर देते € कि, 
यद्यपि अचित्त बनस्पति है तथापि कितनी एक की योनि नष्ट नहीं हुई, जैसे कि गिलोय, कुरडु म्रग 
( गिलोय सूली हुई हो तो भी उस पर पानी सींचने से पुनः हरी हो सकती हैं) योनि रक्षाके लिए अचित्त 
वनस्पति की यतना करना भी फलदायक दे । 

इस प्रकार सचित्त अचित्तका स्वरूप समझ कर फिर सप्तम त्रत ग्रहण कऋरनेके समय सबका पृथक 
पृथक नाम ले कर सचित्तादि जो जो वस्तु भोगने योग्य द्वों उसका निश्चय कर के फिर जैसे आनन्द काम- 
देवादिक श्रावकों ने अ्रहण किया चैसे सप्तम ब्रत अंगीकार करना | कदाचित्‌ ऐसा करने का न बन सके 
तथापि सामान्यसे प्रतिदिन एक दो, चार, सुचित्त, दुस, वारद आदि द्रव्य, एक, दो, चार, विगय आदिका 
नियम करना । ऐसे दल रोज सचित्तादि का अभिम्नद्द रखते हुए ऊुदे जुदे दिन रोज फेरने से सर्व सचित्त 
के त्याग का भी फछ मिल सकता है। एकदम सर्च खचित्तका त्याग नहीं हो सकता ; परन्तु थोड़ा थोड़ा 
अदछ बदल त्याग करने से यावज्जीव सर्च सचित्त के त्याग का फल प्राप्त किया जा सकता हैं । 

पुप्पफलाण व रंम॑ | युग मेंसाण मदिलीयाणं च ॥ 


श्राद्धविधि पक्रण हि 





स्राणवा जे विरया | ते दुझ( कारप दैदे ॥ ३ ॥ 

फूछ फछ के एस को, माँस मद्रि के स्थाद्‌ फो, तथा रीसेयन क्रिपा को, आना हुमा जो यैरागीं 
हुपा पेसे दुष्शर फारक फो यंदन फरपता हू । 

सचिप्त कस्लु्ों में सी नागरपेछ फे पान जु'स्स्याज्य हैं, भम्प सप सचिशकों सच्चि छिपा हो तथापि 
चखका स्थाव छिया झ्वा सकता हैं तया भामरां स्थाद मी सुफामे पर मी ते सझते हैं! परम्तु नागप्पेल के 
पान निरंतर पानीमें ही पड़े रहने से छोल फूछ कु धु मादिक की यहुत ही पिराघना होती है इसछिये पाप से 
मय रखने घाले मनुरप्पों फो राजि फे समय पान सर्यया न खाना थादिये । फदाघित ऊिसीको उपयोग में 
खेने फी अरूरत हो ठो उसे प्रयम सेदी दिलमें शुद्ध कर रक्षना ्राहिये, परम्तु शुद किये दिगा प्रयोग में व 
छेया । पान फामदेअस्पे उत्पन्न दोगे के लिये एफ संणरूप होमेसे मौर उसके प्रत्येक पत्र में मसंब्य जीवफी 
पियघना दोनेसे पद प्रह्नारियों फो ठो सयमुय दी ध्याग मे छोपक है। फह्ा है कि,-- 


से भणिय पञ्जचग | निस्साएयुक्क्मतपज्जवा ॥ 
खथ्देगो पज्जशों। तथ्य भधजा अप्पम्यता ॥ ३ ॥ 

'ओ एस तर ( फटा है कि, पपाप्ति के निभाप में ( साथ ही ) भपर्पाप्ता टत्पस्न होते हैं खो भो जहां 
अनेक पर्याप्त उपग्ले यहा भछ॑क्पास्‌ अप्र्याप्त होसे हैं. ।” अब वाहर पक्ेन्द्रियर्मे पेसा प्पदा है पर्म सह 
इन्द्रिप में भी ऐस्ग हो सममयना; पेसा साखायरांग प्रमुझ की पृस्ि में फह्ा देै। इस प्रफ़ार पफ पत्रादिक 
से भसंक्य जीव स्सी पिराथना द्ोता है, इहमा ही नहीं परन्तु उस पानके भाधित हूसमें मील पुरछूफा संमय 
होनेसे भनंस जीयका पिप्रात मो हो सकता है । क्योंकि, अर, छर्णादिफ मसरुप जीधाटमफ ही है यदि 
उनमें शैपाक्त भादि हों यो पनंत सायातमण भी खम्मना। इसलिये छिद्धात्त में फद्ठा है कि..-- 


एगमि छद॒ग दिं(मि | जे जीजा जिफवरेद्टि पण्णसा ॥ 
दे बह सरिस्तव मित्ता | जैबुदीवे न माणति || १ ॥ 


पानीछे एक पियुर्में लीथंरूरने जिसने झोष फप्माये है. यदि ये ज्ीय सरसय प्रमाण श्र घारण करें तो 
सारे अंपुर्द'पमें म्दी समा सफसे । 


अद्यामठय माने । पुदशैझ्ाए इृषछि जे जीभ ॥ 
दे पारेवय मिद्या | जबुदीवे न मायवि ॥ २॥ 
भामस्क फल प्रमाण पृथ्पो फापके एक पेंदर्मे झिठने जीय दोते हैं, ये र्दाखिय फिबुतरके समास 
कक्ष्पित छिये जाये हो सारे जवूद्राप्मे भी नहीं समा सरठे | पृष्पोफाप सोर भपफायमें ऐसे सक््म जाप 


रहे हैं इसकिये पान पानेसे भर्सक्यात हायोकी विर्घना दोती हि। इसलिये गरिपेका पुपयफों पान सर्पथा 
त्याग फरने पोग्प है । 
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“स्व सचित्तके त्यागपर अवड परित्राजकके सातसो शिष्योंका दृष्टान्त” 
अंबड नामा परिद्राजकके सातसों शिष्य थे। उसने श्रावकके वारहतत छेते हुये ऐसा नियम किया था 
फ्रि, अचित्त और किसीने दिया हवा दो ऐसा अत्नवाणी उपयोगमें ्यूगा। परन्तु सचित और किसीने न 
दिया हो तो ऐसा अन्न जल न लछू'गा | वे एक समय गंगा नदीके किनारे होकर उष्णकालके दिनोंमें चलते हुये 
किसी गांचमें जा रहे थे, उस समय सबके पास पानी न रहा इससे चे ठयासें बहुनही पीडित डुवे | परन्तु नदी 
कर किनारे तापसे तथा हुवा अचित्त पानी भरा हुवा था, तथापि झिखीऊके दिये बिना अबने नियमक्रे अछुसार 
उन्होंने बह अंगीकार न किया । इससे उन तमाम सातसी परिब्राज्ञकोनि वहां ही अनशन क्रिया। इस प्रकार 
अदत या सचित्त किसीने अंगीकार न किया | अन्तर्मे वहां पर दी मत्यु पाकर पांचवें ब्रह्म देवढोकर्मे सामां< 
निक देवतया उत्पन्न हुये । इस तरह जो प्राणी सर्व सचित्तका त्याग करता है बद मद्दात्मा मद्दाखुखको प्रात 
करता है | 


“चोदह नियम धारण करनेका व्योरा” 
जिसने पहलछे चोदद नियम अंगीकार किये द्वां उसे प्रतिदिन संक्षित करने चाहिये, भर जिसने न अंगी 

कार किये हों उसे भी अंगीकार करके प्रतिदिन संक्षिप्त करने चाहिये | उसकी रीति नीचे मज्॒व है । 

१ सचित्त २ दृब्ब, ३ विगई, । २ उबाण, ५ तंबोछ, ६ वथ्थ) ७ कुसमेसु ॥ 

८ चाहण ६ सथ्ण १० विछेगण ११ बंध १२ दिस्लि १३ एद्ाण १७ भत्तेखु ॥। 
१ सवित्त--मुख्यवृत्तिसे सुश्रावककों सर्वदा सचित्तका त्याग करना चाहिये। यदि ऐसा न वन सके तो 
लाधारणतः एक; दो या तीन आदि सचित्त वस्तु खुली रखकर वाकीके खब सचित्तका प्रतिदिन त्याग करना 
:चाहिये। शाह्में लिज्ा है कि “श्रमाणवंत निर्जीव निरबद्य ( पाप रहित ) आद्यार करनेसे श्रायक अपने 
आत्माका उद्धार करनेमें तत्पर रहने बाला खुश्नावक होता है” 

२ द्रव्य--सचित्त ओर विगय इन दी बस्तुओंको छोड़कर अन्य जो कुछ मुखमें डाठा जाय बह सब 
द्व्यम गिना जाता है। जैसे कि खिचड़ी, रोटी, निवयाता लड़ , लापली, पापडी, चूमा, करुवा, पूरो, क्षीर, 
दूधपाक । इस प्रकार बहुतसे पदार्थ मिलनेसे भी जिसका एक नाम गिना जाता हो वह एक द्रज्य गिना जाता 
है| यदि धान्यके झुदे २ पदार्थ बने हुये हों, तथापि वह्द जुदा २ द्वन्य गिना जायगा। जैसे कि, रोटी, घूरी, 
मठ्डी, फुलका, धूलि, राव, चर्गरह एक जातिके धान्यके होनेपर भी जह्ुदा २ स्वाद ओर नाप्त होनेसे जुदा २ 
द्रव्य गिना जाता है | इसी प्रकार स्थादकी भिन्नतासें या परिणामांतर होनेसे ऊुदे २ 5न्‍्य मिने जाते हैं ? ऐसे 
द्रव्य गिननेकी रीति विपक्षों संप्रदायके प्रसंगसे भिन्न होती है, सो गुरु परंपरासे जानलेना । इन द्वब्योंमेंसे एक 
दी, चार; या जितने उपयोगमें छेने हों उतने खुले रखऋर अन्य सबका त्याग करना चाहिये । ' 

“3 ब्रिगई ( विगय )- विगय खाने योग्य छ प्रकारकी हैं. १ दूध, २ दही, ३ थी, ४ तेल, ५ गुड़, ६ सच 
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प्रकारके पकचान | इन छह प्रकारकी विगयोंसे जो जो विगय ग्रहण करनी हो वह खुली रखकर अन्य सबका 
प्रतिदिन त्याग करना चाहिये | 


हा 
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४ उवाण ( उपानह )-पैसेमें पहननेश्य जूता तंधा कपझेके सोजे मौर फाएडी पायडीसो सधिर 
ड्रीवफी यिद्राघना होनेसे सयसे भाषफको पहनी उछित हो नहीं । तथापि ( यदि न छुटके पहरनी पड़े तो ) 
डिनसमीं जोड़ी पदफ्मी हों उठनी छुडी रखकर अम्यफा स्याग करना | 

५ संबोल ( ठांवुछ )--पान, छुपरी, छैरखाछ, या फप्येकी गोछी, इठापवी, छोंग, पगैरद स्पादीप पस्सु 
भोंका नियम करना । झेसे कि पासके धीड़ेमें म्ितनी वस्तु डाता दो उतनी यस्सु पारा एक, दो, खार, या 
ममुझ यखत योडा खाना । सदुपरांत दखरा मियम स्थर्ना । 

६ यट्य ( पस्ष ) पार्चों अंगमे पहमनेदे घेप--परूजफा पथ्मि/म करम/ और तदुपर्रातका त्याग स्यस्ना । 
इसमें राजिके समय पहननेफ्ा घोसी म गिनना । 

७ कुसुम--मनेफ झातिके फूछ छू धनेका, माछा पहननेफा या मध्तफर्मे रखनेका, पा शप्यामें रखनेफा 
सियस करना ( फूछका अपने छुख मोगके छिप मियम दिया ज्ञाता है परन्सु वैय पूजार्मे उपयुक्त फुछोंफ़ा 
नियम नहीं किया जाता | 

< याहम - रथ, गाड़ी, मए्य, पाझजो, सुर्रपाल, गाड़ी, वगैरह पर यैठफर जाने भानेफा नियम फरना 
मपने या दुसरेफे धाहन पर जितनी दुफां बैठना पड़े उतनी छूट रखकर याकीका नियम रखना | 

३ शपन ( शप्पा )-पऋपष, छार, कोच जूरसी, धांफ, पाट, पगैरद पर बैठनेका मियम रखा । 

१० पिल्नेधन ( पिछेपन )--मपने शरीरफो छुशोमित फरलेके छिप चंदन, झतर, फस्तूरी धगैरहफा निपम 
करना ( नियमफे उपर्थठ ये सप थस्तु दैय पूजाफे लिए उपयोगमें छाई जा सझती हैं। 

१९१ पंस ( ब्रह्मवर्य )--दिनमें पा राजिफे समय स्री सोगफा नियम करना | 

१२ दिशि--दिशा पप्मिण । अमुझ २ दिशाममें भमुर दार सफ़ था भमुफ दूर तर जानेकर नियम 
करना । 

१३ एद्ाण--( स्नान ) पद्ू दो वफे सेल मघछकर नदानेका नियम रखना । 

१७ मात--पराये हुये घास्प यगरदह मोस्पका शेर या दो शोर सादिका नियम ए्पसा | 

यहांपर खब्िल पा अधित्त पस्मुमोंझों पानेकी छूठ रफ्नेमें उनके जुदे २ नाम खेकर रफ़्नी, भयया 
क्यों बन सके ध्यों यपाशक्ति नियम रथना। उमठ्तणसे भन्‍य भी फ, शाफ, यर्गरहफा यथ/शादलि निपम 
करता । इस प्रफार मियम घारण दिये पाद ययाशकि प्रत्याक्पान फरना चाहिये ) 

“प्ररूयान करनेकी रीति” 

यदि सयकारसदो सुर्पके उद्प होमेसे पहले डयती हो तो पूरी हुये बाद भी पोरशो, खादपोण्णों भादि 
फाझ प्रत्पाक्यान मी सपपर्मे छिया जाता है| जिस २ प्रत्यक्षपानरा जितना २ समप हे उसझे मदर पमुका 
रखद्दो उच्चार किये पगैर सूर्य के उदय पीछे काल प्रत्याण्यान शुद्ध म्दी दोठा, यदि सूर्यफे उदयसे पदले णमत 
कारसदी पिता पोए्शों भादिक प्रत्याव्यान किया हो वो प्रत्पाण्यानस्पे पूर्तिपए दूखए फाएफा प्रध्पाब्याव शूद 

नदी दोता, पफ्लु उसके भम्दर गुद होता दै। एस प्रकाररा दृद्ध प्यपद्याए ई। पयफाएसदी प्रत्पाक्यानफा 


शक कक. 


ह। 


हि 





हट श्राद्धविधि पर्केरणा 











प्रमाण मुहर्त मात्र ( दो घड़ी ) का है। एवं उसका आगार भी थोडा ही है, इसलिए नवकारसदी प्रत्याख्यान 
की तो श्रावक्कों आवश्यक्रता ही हैं। दो घड़ी काल पूर्ण हुये बाद भी यदि नवकार गिने बिता ही भोजन 
करे तो उसके प्रत्याख्यानका संग होता है, क्योकि, “डग्गणसर नमुक्कार्सहिलं” पाठम इसप्रकार नव्रकार 
गिननेका अंगीकार किया हुआ है । 

प्रमाद त्याग करनेयाछे को ज्ञण मात्र थी प्रत्यास्यान बिना नहीं रहना चाहिये। नवकारसही आदि- 
काल प्रत्याख्यान पूरा हो उसी समय तन्थीसहिनादि प्रत्यात्यान कर छेना उचित है। अ्रन्धीसदहित प्रत्या- 
ख्यान बहुत दफा ओपशि सेचन करनेवाले तथा वाल बुद्ध विमार भादिसे भी खुखपूवक्क वन सकता है। 
निरंतर अप्रमाद काछका निमित्त होनेसे यह मद्दा छामकारक है। जैसे कि, मांसादिकर्में नित्य आसक्त रहने 
चाछे वणकरने ( झुलाहने ) मात्र एक दफा प्न्थी सहित प्रत्याख्यान किया था इससे बह कपदिक नामा यक्ष 
हुआ | कहा है कि, “जो मनुप्य नित्य अप्रमादि रहकर प्र थीसद्वित प्रत्याख्यान पारनेऊे लिये ग्रन्‍्थी बांधता 
है उस प्राणीने खर्ग ओर मोक्षका खुख अपनी अन्धी (गांटमें) बांध छिया है । जो सत॒प्य अचूक नवकार गिन 
कर गंठसहित प्रत्याख्यान पाछता है ( पारता हे) उन्हें धन्य है, क्योंकि, थे गंठसहित प्रत्याख्यानकों पारतें 
हुये अपने कर्मकी गांठकों सी छोड़ते हैँ । यदि मुक्ति नगरमें जानेके उद्यमकों चाहता है तो ग्र'धसद्दित प्रत्या- 
ख्यान कर ! क्योकि, जैनसिद्धांतके जाननेवाले पुरुष ग्रंथीसहित प्रत्याख्यानका अनशनके समान पुण्य प्राप्ति 
बतलाते है 

रात्रिके समयमें चार प्रकारके आहाए्का त्याग करनेचाला एक आसनपर बैठकर भोजनके साथ ही तांबूल 
या मुखबाल ग्रहण कर विश्रि पूर्वक मुखशुद्धि किये बाद जो ग्र'थीसहित प्रत्याख्यान पारनेके लिये गांठ वांधना 
है, उसमें प्रतिदिन एक दफ़ा भोजन करनेबालेको प्रतिमासख २६ दिन ओर दो दफा सोजन करनेवाले को 
अट्ठाईस चोविहारका फल मिलता है ऐसा ब्रृद्धवाक्‍य है। ( भोजनके साथ तांबूछ, पानी वर्गरद लेते हुये हररोज 
सचमुच दो घड़ी समय लगता है, इससे एक दफा भोजन करनेवाछेको प्रत्येक महिने २६ उपयासका फल 
मिलता है, ओर दो दफा भोजन करने बाछेको प्रतिदिन चार घड़ी समय ज्ीमते हुये छगनेसे हरणक मासमें 
अद्टाइंस उपबासका छाभ होता है, ऐसा दृद्ध पुदप बतलाते हैं) इस विपयमें रामचरित्रमें कहा है कि, जो प्राणी 
स्वभावसे निरंतर दो ही दफा भोजन करता है उसे प्रतिमास अद्टाईस उ पचासका फल मिलता है | जो प्राणी 
हृस्रोज एक झुह्ृते मात्र चार प्रकासके आहारका त्याग करता है. उसे दर महिने एक उपचासका फल रुवर्ग 
लोकका मिलता है। इस तरंद्द प्रति दिन एक, दो, या तीन मुहूर्तकी सिद्धि करनेसे एक उपवास, दो उपवास, 
या तीन उपयासका फल बतछाया है” | 

इस तरह ज्ञो यथा शक्ति तप करता है उसे वैसा फलछ बतछाया है । इस युक्ति पूर्वक अ्न्थीसहित प्रत्या- 
ख्यानका फल ऊपर लिखे मुज़ब समभना ; जो जो प्रत्याख्यान किया दो सो वारंवार याद करना, एवं जो २ 
प्रत्याख्यान हो उसका समय पूरा होनेसे मेरा अमुक प्रत्याख्यान पूरा हुआ ऐसा विचार करना | तथा भोजनके 


समय भी याद करना | यदि भोजनके समय प्रत्याख्यान याद्‌ न किया जाय तो कदापि प्रत्याल्यानका भंग 
ड् 
होजात। है। 


श्राद्धत्रिधि परूरण च्प्ू 
“अशन, पान, खादिम, खादिमका खरूप' 


१ भशान--भष्त, पकवान, मंडा, सस, , पगेग्द झिसे जानेसे झ्षुधा शांत हो यह भशान फहलाता है | 

२ पाम- छाखस, मर, पानी ये पान यहुछाते हैं | 

३ खादिम--सर्घे प्रफारके फर्ड, मेया, सुलड़ी, एस्षु घगरद खादिम फहराते है । 

४ स्थाधिम--स 5, दरडे, पोपर, काछोमिस्च, जोस, भज॒यायन, दायफछ, जावना, फयेल, फथा, छैर 
साछ, मुछ॒इटो, दालयीनो, वमाछ्पत्र, इलायची, छोंग, फूट, यायपिदंग, पोडडयण, मघ्मोद, कुलँदन, पोष 
छीमूठ, चणकपाष, फपुर, मोथा, फपूर, संचछ, यष्ठी हर, येहडा, कीत, घय, णैर, खिज़ढ़ा, पुप्फप्मूल, 
घमासा, बावग्नी, सुढछी, सुपारी, घगैरद बृक्षोफी छाछ भोर पत्र | ये माप्य तथा प्रवधन सारोझार झाविफे 
अमिवायसे साधिम गिने जाछे हैं, मोर फस्प व्यपद्दास्फो घूक्तिके अमिप्रायसे सवादिम गिने जाते हैं। सितमेर 
आयें यही फहते है कि भजघायय सादिम ही है | 

सर्च जातिफे स्पादिम, एछायदो, पा कयूस्से घालित फिये इये पानाक्रो दुपरिद्यारफे प्रत्याण्यानमें प्रदण 
दिया जा सकया है। साफ, सुवा, भामकूफटा, आमकी गुठछो, फेतपत्र, सीयूपत्र मावि खादिम होमेंसे मी 
दुणिदार्य्मे मी लीं जा सफ़रमी | तिधिदारमें ठो छ्िफ पानी ह। खुला रखता है। पर तु कपूर, इस्ायया, फरटया, 
जेरसास, सेल्रू, धाला, पादल्ठ, पगेरइसे सुयासित फिया पानी मितरा हुवा भौर छाना हुपा दो तो सूप 
खकठा हैं, पफ्यु एगर छामा न वे | यथपि क्लिने एक शास््रोमिं मपू, गुड़, शारूए, सांड, शतासा, स्थादिम 
पा गिमाये हुए हैं। भौर प्रष्तरता पामी, शस्ररका पानी, एये.ं छाख, वाणरूमें ( पामीमें ) गिनाये हुये है । 


तथाए ये दुयिद्दार भादिमें नहीं रूप समझते ऐसा खपवहार है। तागपुरीय गरुएओे किये हुये माप्पमें झा 
है कि,-- 


दरूज्जापाणइप पाण तह साइप गुदाइम ॥ 
पड़ने सुआम ठदृनिु | छिसि अणग ति नावरिष ॥| 
द्ाक्षका पानी भोर गुण पमैरदको स्पादिमतया सिद्धान्तमें फद्धा है। सधापि पद तृसि करने याला दोनेसे 
उसे भंग्रोफार करनेफो सारा मह्दी दी गई है। 
खो संमोग फर्रेसे घोषिद्दार मंग नहीं होता परन्तु खा पा पाछ॒झ भाविफ दोंठ चूसनेसे चोषिहार मंग 
होता है| एुचिद्वार करने पाक हो सुंपन खुछा है । जैसे कि, ओ प्रस्पाण्यान है यद्द स्प्रेम भादार ( शरार 
फी स्वचासे शरपर पोषक भाद्यास्फा प्रधेश होना ) से नदीं, फिरतु छिफे फयराहार कर मुछमें ( भादार प्रपेश 
फ्रेका ) फरनेका दी प्रस्पाण्यान छिया जाता है। यदि ऐसा सर हो तो उपपाध, भपिल भौर एफसमर्मे सी 
शरार पर सेल मदन फरनेस या गांठ गु मदे पए भादेसी पुझसद भादि परॉधनेसे सी प्रस्यक्यान भंग दोनेफा 
प्रसंग भापेगा, परन्तु पेसा स्पयद्वार नहीं है। सधा सोम आाहयास्फा सो निरतर दवा संभव द्वोता है, इससे 
प्रस्यक्याम फरनेफ़े मभाधरा प्रसग भागेगा। ( स्‍नान परनेसे भोर दया पानेसे भा शराए्कों छु७ मिछ्या 
है भोर पद छोम भादार गिना जाता है )। 


द्ट श्राद्धविधि प्रकरण 
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4] 7 वस्तु ञअ कि - 55 
अनाहारक वस्तुआक नाम 
नीमका पंचांग ( मूल, पत्र, फूछ, फछ, भोर छाछ ), मूत्र, गिल्ोय, कडु, चिययता, अतिविप, कडेकी छाल, 
चंदन, चिम्रेड, राख, हलदी, रोहिणी, ( एक प्रकारकी वनस्पति, ) उपलेट, घोडावच, खुरालानीवच, त्रिफला, 
दस्डे, वहेंडा, आंवछा तीनों इकई हों सो कीकरकी छाल; ( कोई आचार्य कहते हैँ ) घमासा, नाव्य, 
( कोई दवा हैं) अश्बगं थ, कटहछी, ( दोनों तरहकी, ) यूगछ, दृस्डेद्छ, वन, ( कपालका पेड ) कंथेरी, कैर 
सूछ, पवांड, ब्ोडथोडी, भाछी, मंज्िठ, बोल, काष्ट, कुचार, चित्रा, कंदरूक, वर्गरद कि जिनका खाद 
मुक्तकों रुचिकर न हो ये सब अनाहारमें सममना। ये चोविहार उपवास घाठेको भी रोगादिके कारण वशात्‌ 
हो सकतीं हैं | व्यवहार कद्पकी ब॒कत्तिके चोथे खंडमे कहा है कि:-- 
परिवा।तिज आहारस्स) मग्गणा को मे अगाद्धारों ॥ 
जाहाये एगागियों | चडावहु भ वायइ ह ताहँ ) १ ॥ 
स्वथा श्षुत्राको शांत करे उसे भाहार कहते हँ। जैसे कि, अशन पान, खादिम, स्वादिममें जो नमक 
ज॑ रा बर्गेरद पडता है सो भी क्षाद्वार कहराता है । 
कुरो नासेइ छूद्द एगंगी | तक्काउदुगमजाई ॥ 
खादिम फूछ मंत्ता३ | साइम महु 'फाणिताहमि ॥ २॥ " 
कूर ( भात ) सर्च प्रफारले श्लुधाको शांत करता है, छास मदिरादिक, सो पान, खादिम सो फल, मांखा- 
द्क, स्ाद्म लो सहद, खांड आदि, यह चार प्रकारका भाहार समझना | 
जँ पुण खुहा पत्तमणे | असमथ्थेगागे होइ छोणाइ ॥ 
तंषि भद्दो आाहारो । आदर जुअवा विजुअंव ॥ २ ॥ 
तथा छ्ुघरा शांत करने असमर्थ आहार मिले हुवे हां या न मिछे हों ऐसे नमक, हींग, जीरा, वगैरह 
सब हों वह आहार समभना | 
उद्‌ए कप्पुराइ फले छुत्ताइण सिंगर गुड़े ॥ 
नयन।|णी खिंति खुहँ | उपगारित्ताओं आद्वारो ॥ ४ ॥ 
पानीमं कपूरादिक ओर फहमें हींग, नम्रक, संगवेर, सोंठ, गुड, खांड वगैरद डाला हुवा द्वो तो चद कुछ 
क्षुबाकों शांत नहीं कर सकता, परंतु आह्वारकों उपकार करने वाले होनेले वे आंहारमें गिने गये हैं । 
जिससे आहास्को कुछ उपकार न हो लके उसे अनाहार गिनाया है | कद्दा है कि;-- 
अहृवा ज॑ं भुनतों | कमद उवभाई .परिखिवई कोड़े ॥ ५ 
सब्बे सो आहारो | बोपह माई पुणे! भाणियों 


अथवा जैसे कादव डालनेसे खड्ठा भरता है वैसे ही ओोपधादिक खानेसे यदि पेट मरे तो यह सब आहार 
कहलाता है। 
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( भोषधादिफरमे गज पगैण होती है यह धादाफं गिनो जादों है मोर सपे काटे दुयेको मुक्िऊ नींव 
परषारिण जो मोपप रै यह म्मादार है)।. * * 
जवा जुद्ावंदए्स.; एफमाग्रत््त देर मासाय ॥ 
+ प्च्नो छो भादगे । घकाम्माणिई ने णाइरो॥ ६ ॥ न 
अपवा हो पदार्थ श्ुपायानकों सपनो मर्जोखे खाते हुये घ्दाद देठा है यह खप सादा गिठ़ा जाता ह 
( भ्रुघावन्क्फो जाते इंछे ज्ये मनफ़ो संप्रिय छगता दे दह समादार फहलाता है । 
- भणाणारों पोष छल्ली। मूल च फठ च शेड भणाहरों ॥ । 

मणादार सूत्र या नींवफी छाक्व या फड, पा सांप्रका, दण्डे, इदेड़ादिक, मोर: सूछ, पंच ,सूलका फाड़ 
परे बड़ा फडया होता है ) ये खब यस्तुें मनाद्धाप्में समझना | ( उप गाषाफे दो पदका भ्राशय मीशीय 
प्रेम इस प्रफार सिखा है “पूछ, छाठे, फल भौर प्र ये सब्र मीमके सनाहार समझना” ) 


न ” “प्रत्याख्यानके पाच स्थान 
प्र्पाण्यानमें पॉण स्थान ( भेद ) फददे दें। पहले स्थान नषफार सही, पोए्णी, पगेरह, प्राय” काल प्रत्या 
गन, चोषिदार फरना । दूसरे स्यानमें पिमएफा, भोपिकरफा, मीयीका, प्रत्याक््यान फटमा। उ्षमें झिसे 
प्रयका त्याग न कप्ता दो उसे सी प्रिगयरा प्रत्यास्याम जेना छाहिये, फपोकि प्रत्याल्यात फरनेवालेफ्ने 
प४ मद्रापिणय ( दारू, माँ, मफ्छन, मधू ) फो त्याग हो दोता है, इससे पिगयका प्रत्याण्यान सगे 
॥ योम्प है। तोघरे स्पारर्मे एफासन, छ्लिमाखन, दुयिद्दार, छिपिहार, चोहह्ासफा प्रस्याज्यान फपता! 
पे श्यानमें पाणस ( पानीके मागार ख्लेना ) फ्ा प्रस्याउ्पात करना। परषिर्ये स्पानमें देशायकासिए्फ्ा 
पाफ्पान छेना | प्रथम प्रहण फिये हूस्े सय्ताविक योदद निपम सुयध, शाम, संस्तेप फररते रूप उपयास, 
पफिल, मोया, प्रापः छिपिदार, दोषिदर दोते ईं पफ्तु सपपादसे तो सोपो प्रमुख पोण्शी भाविके प्रत्याध्यात 

पेह्रके मो होते हैं, प्यदा फि:-- 

साहुए स्यणीए । नपकार सदिभ्न चठब्विद्ठावर ॥' 

भदचरिर्सभ उपबासों । प्रादिख दिंतरि हो चहस्विदोदातरि ॥ २ ॥ 

सेस्तापबरुज्षाणा | दु९ दि६ चउशदि हुन्वि प्राएरे ॥ 

इम्र पचरलाएसु । भाहर दिगणा दिशेपस्ता ॥॥ 

छापूको गाया मम्तमे नपस्पर संदि नयघर्प्मि ( भेनेशन फरते समप )खोपिद्ार, उपद्वास, भांपिस, 
गक्पान, तिदिषार, फद्यता दे । भाय छप प्रत्पाफपान, दुदिदाए, लिविंदाए भोर चोपिदार फपने दे । इस 
पर ध्त्पास्यामक नेद जानता | मायों लवा सांयितर्म फस्मगाप, ससब्यनोप ( पमुझ से भम्ुझ न एयपे ) 
: दिययार मयनां भपना साम्राझारी, ध्िदोत, आाप्य, घूणि नियु छि, पृत्ति, प्ररुण्ण पगेद्स सम रैना । 
| छिद्यांव४ भनुधार या प्रस्यावरान भाप्यसे प्रनामोग (मूलसे सुख्में पड़े जुपे) सासत्सागरेणं 
रे 


) 
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( अकस्मात मुखमें पड़ा हुवा ) ऐसे पाठका आशय सममभना, यदि ऐसे न करे तो प्रत्युखयानकरी निर्मे छता 
नहीं होती ( और भ्रत्याख्यान न बने तो दोष लगे ) ( ऐश पडिक्कृमिय इस पदका अमिप्राय बतछाया ) 


“जिन-पूजा करनेके लिए द्रव्य-शुद्धि” 

“सह पुइअ” इस पदका व्याख्यान वतलाते हैं। सूचि याने मलोत्खर्ग ( लघु आर बड़ी नोति ) करना, 
दतवन करना, जीभका मैल उतारना, कुछा करना, सर्वेस्नान,. देशस्नान, आदिसे प्रवित्र होना, यह अनुचाद 
छोक प्रसिद्ध ही है । इसी कारण इस विषयमें विशेष कहदनेकी जरूरत नहीं, तथापि अनजानको जानकर करना 
पंडितॉका यही आशय है। जैसे कि, जहांपर अभिप्राय न समका जा सकता तो वह भर्थ शास्रकार सम- 
भाते हैं. । उदाहरणके तोर पर “म्ित पुरुषने स्नानन करना, भूखेने भोजन न करना ऐसे अथर्में शास्त्रकी 
जरुरत पड़ती है ।” इसलिए जो छोकिक व्यवहार संपूर्णतया न जानता हो उसे उपदेश करना सफल है। यह 
उपदेश फरनेवालेका धर्म है; परन्तु आदेश करना धर्म नही । इसलिए उपदेश द्वारा सर्व व्यवहार वतछाया 
जायगा | स्गवय भारंभमे शासत्रकारको अनुमोदन करना योग्य नहीं परन्तु उपदेशकी मनाई नहीं है तदर्थ 
कद्दा हैं कि:-- 

सावज्जण वज्जाणं। वयणाणं जो न जाणइ निसेसं॥ 
वोत्तुषि तस्स न खम । किमंगपुण देसणं काउ ॥ १॥ 

जो पाप वर्जित वचनकी न्यूनाधिकताके अन्तरको न समझ सके याने यद बोलनेसे मुझे पाप लूगैगा या 
न लगेगा ऐला न समझ सके उसे वोछना भो योग्य नहीं, तव फिर उपदेश देना किस तरह योग्य हो ? इस- 
लिये विवेक धारण कर उपदेश देना कि, जिससे पाप न लगे। ढ 

मोनघारी होकर निर्दोध योग्य स्थानमें विधि पूर्वक ही मलोत्खर्गका त्याग करना उचित है। इसके 
लिए विवेक विलासमें कद्दा है कि--( मौनतया करने योग्य कतेब्य ) 

मृत्रोत्स्ग मलोत्सग मैथुन स्नानभोजने ॥ 
संध्यादिकर्म पृजा च कुर्याज्तापं च मोनवान्‌ ॥ १॥ . 
लघुनीति, बड़ीनीति, मैथुन, स्तान, भोजन, संध्यादिकी क्रिया, पूजा और जाप इतने कार्य मौन होकर 


करना । हि 
“ लघुनीति और बडी नीति करनेकी दिशा” 
मोनीवस्त्राहतः कुर्यादिनसंध्या द्रयोपि च ॥ 
उत्तरायां सक्ृन्मृत्र राजोयास्याननं पुनः॥ २॥ 
बत्ल पहन कर मोनतया दिनमें ओर दोनों संध्या समय ( खुबह, शाम ) यदि मल मूत्र करना हो तो 
उत्तर दिशा सन्मुख करना और यदि राजिमें करना हो तो दक्षिण दिशा सन्मुख फरना | 
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“्रज्नात्तकी संष्याका लक्षण” 
नचरेषु समग्र पु श्रप्ठतेजस्सु मात, ॥ 
याबद्पोदियस्ावस्ाप्तःसध्यामिपीयते ॥३ ॥ 
स्व भक्षप्र तेज रदिस एन डोय भोर जवतर घुर्येका मर्द उद्प हो तय तफ प्रमाठफी सध्याफा समय 
गिना जाता दे | 


“सायकालकी सध्याका लक्षण” 


प्रद्धं्धोस्तफ्ति यावन्‍्तछप्राणि नमस्वेसे॥ 
द्विप्रीरि। गैद विद्यन्ते । तापरसायं विदुय घा, ॥ ४ ॥ 
जिस समय संघ सूर्य भस्त हुवा दो मौर भाफाशरुछमें जपघतक दो तोम नक्षत्र न वीस पढ़ें हों तबसक 
सार्यफाछ ( संध्या ) गिगा जाता है। 


“प्मृत्र करनेके स्थान” 


सगोपपगोस्थानवस्पीकसहदा दिषत ॥ 
उत्तमद् पसप्तार्पिमार्गनीराअयादियत्‌ ॥ ५ ॥ 
स्थान चिछ्ादिषिषक्रत ) उया झुप्तरुपावर्ट ॥ 
: द्लीपूर्ण्णोचर प्यें। मेगामावेन्यपा न तु ॥ ६॥ 
राखका या गोबरका पुख पडा दो उसमें, गायके पेठने बांधमेफी जपह, बक्ष्मिफ पर, अद्दांपर यदुदसे 
मजुप्य मछ सत्र फरते हों यहांपए, भांप, गुछाव, आपकी जडमें, भम्निर्में, सुयेके सामने मार्यमें, पामीके 
स्थाममें, एमशान भादि मयंकर स्थानर्मे, नदी फिनारे मंदीमें, त्री सपा अपने पूज्यके देखते हुए यहि मस्त . 
मूत्रकी अत्यन्त पीझ्ा मे हुई हो तो पूर्योक्त स्थानोंकों छोड फर मछ सूत्र फरना। एस्तु पदि अत्यन्त पीड़ा . 
झोर दाऊत हुई हो हो पूर्पोक्त स्थस्‍्नॉर्मे सो करना, फिल्‍मु म सूधको रोकना नहीं । भोपलियु स्ि सादि भाग 
_ मर्में मी साधुफो भाधित करके पेघा फड़ा दे कि, 
अ्रणावाय ससंक्षोए। परस्साणुवधाइए ॥ 
संपे अमरुसिरेवाधि । भ्रचिरकाल फ्यप्रिप्न ॥ २॥ 
बिच्छिसे दृस्सोगादे। नासप्रे पिश्तवज्लिए ॥ 
दस्स पायदीभ रहिए दयाराणि पोसिरे ॥ २० 
अद्दांपए दूसरा स्मोई म भासफे एवं भन्‍्प कोई ते देय सके पेसे स्पानमें, झंडा बैठनेसे निन्‍दा मे हो या 
छिसीके घाय फ्रधाई म दो पेसे स्पा, एक सरणी भूमिर्मे, घास भाविसे दफी हुई सूमि पर्णित स्पान्में, 
कर्पोफि ऐसी मूमिर्स पैठते हुये घाछ परैरदमें पद फ्यायित्‌ पिज्छू, सपे, फौड़ा पयेरदर हो तो प्याधादका 


५ 
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जीबी नी जी 


संभव बने, थोड़े समय की की हुई भूमि, बिस्तीर्ण भृमिमें जधन्यले एक द्ायकी जमीनम, जधन्यस भी 
चार अंगुल जमीन अग्नि तापादिकसे अधित हुई हो ऐसे स्थानमें, अत्शिय आसम्न याव नजाक न द्दो 
(द्ृन्यसे धवल घर आरामादिकके नजीक न दो जोर भावसे यदि अत्यन्त हाजत हुई हो ता वेल स्थानक पाल 
नी त्याय करे ) विल वर्जित स्थानर्मे, बीज, सब्जी, चस जीव रदित स्थान ऐसे स्थान मल म्रत्रका 
त्याग करे । 
दिसि पवण ग्राम मरिय । छायाई पमाज्जिऊण तिखुत्तो ॥ 
जस्सगगहुचि काउण वोसिर आयुप्रि स॒ुद्गाए ॥ २ ॥ 
दिशी, पवन, ग्राम, सर्य, छाया आदिकी सन्मुखताकों वर्ज कर पएव॑ जमीनकों शुद्ध करके तीन दफा 
“गगणुज्ञाणह जस्सगो” पैसा पाठ कहकर शरीरकी शुद्धिके छिए मरूमृचादि विसरजन करे । 
अत्तर पुच्वा पुज्ना । जम्माएं निसिश्ररा भद्दिवईंति ॥ 
पाणारिसाय पवणे। सूरिअ गाये अवन्नोअ । ४ ॥ 
उत्तर, ओर पूर्व दिशा पूज्य है, अतः उनके सन्मुस्र मछ मूत्र न करना | दक्षिण दिशाके सामने चैटने भूत 
पिशाचादिका भय द्वोता है। पत्रन सन्मुख बैंटने नासिकार्में पचन आनेसे रोगकी चुद्धि द्वोती है| से तथा 
गामके सन्मुज बेठनेसे उचकी आलखातना द्वोती'है | 
संसक्षगढणीपुण । छाय[ए निमायाइ- वोसिरई ।॥। , 
छायासह उन्हंपिति। वोसिरिग्म मुद्ृत्तगं चिटठे प॥ 
छायामें जानेसे बहुतसे जीवॉका संशय, रहता है; इसलिये छायाकी अपेक्षा तापमें, चिलजेंन करना योग्य 
है । ताप दोने पर भी जुद्दां छाया आने बाली हो बैंसे स्थानमें वेठे तो दो घड्ठी तक्र तलाश रखना। 
मुत्त तिरोदे चख्खु । वच्च निरोदे भर जीवियं चयई | 
उढ़्ढ़ निरोहे कुठ गें। लन्नवा मवे तिसुवि ॥ €॥ 
मृत्र रोकने से चश्लुतेज नए होता है; मछ येकने से मनुष्य जीवितव्य से रदित द्वोता है, श्वास ( ऊध्च 
बायु ) को[गेकने से कोढ होता है ओर इन तीनोंकों रोकने, ले बीमारी की प्राप्ति होती हैं। इसलिये किसी 
भी अवस्थामें मलमृत्रकों न रोकना श्रे यकारी है। 
मलपूत्र, थूक, खंकार, श्लेप्म आदि जा डालना ो- बढ़ां पहलेले -'श्र॒णुज्ञाणह अस्सगों' ऐसा कह्द 
कर त्यागना; अर ल्यायेबाद तत्काछ, तीन दफा मनर्मे बोसरे शब्द - चिंतुन फरना, एछेप्म आदिको तो तत्काल 
धूछ, राख च्गेरहसे यतनापूर्वक ढक देता चाहिये.) यदि-ऐला न किया जाय भोर चद खुलादो पड़ा रहे उसमें 
ठत्काछट्दी असंख्य समूच्छिम ( माता पिताके संग्रोग बिना पैदा दोने  चाछे नव प्राण वाठे मनुष्य ) तथा चे 
इन्द्रियादिक जोब उत्पन्न हों ओर उनका नाश होनेका संभव है । इसल्यि पश्नचणा सूत्रके प्रश्मम पदुमें कहा 
ह्वै फ़ि भगवन ! समुच्छिम मनुष्य कहां पैदा होते हैं ( उत्तुर ) हैं गोतम,! ममुष्यक्षेत्र्मे ४8५ लाप्ष 


योजन में अद्ीद्वीपमें जो छीपज़मुद हैं, उनमें, पन्द्रद कमेभ्रमि, ( जडंपर,अस्रि, मुलि, इसी कर्म. क्के लोम 


ौः 
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केमद् में, पेशाव्मे, पृ क छुवासमें, गाप्रिफ्राके स्छेप्समें, पम्नमें, मुखर्मे से पड़ने घाछे- फिवतें। थीम, 
वीर्य मोर रप्तिए परुजित हो उम्तमें, छुके हुये योर्यमें।या घीर्य अदा पर रदा हो उप्तमें, निर्जोच छुकेपपमें, त्मी 
पुय्पके संग्रोग में, मगर॒छ्ती गरए में, मन्ुष्प सं्ंथो सर्ये सपपित्र स्थानमें। सन्मु््छिम मनुत्प, उत्पत्त दोते।हैं।। 
( वे फैफ़े पैदा होते हैं।!, इसका उछ़र ),पफ, मंगुछ फे, मस्तफ्यस्राग मात्र शेण्फी सपग़ाहता वाले असंप्री, 
( मनधिनाफे ), मिष्पात्यी, सद्भानी, सर्व पर्याप्िसे मपर्पाप्ता, और मदमुदुर्त काठ भायुष्य मोगफर,म्ट्युः 
पाने चात्रे पेसे समुर्म्छिम जोघ उपजते हैं। मतः थंजार, चूक, या एछेप्म.पर धूछ वा राख डाछकर उसे 
जखर इक देगा इखित है | 
दृतघन फरमा सो भी शिशृपप स्पानमें भचित्त सौर परिघित बृक्तका फोमल दतथन फरके दुसि दांढ 
इढ फप्तेके छिए. तर्जनी भ गुछ्सि घिसना। ऊहांपर दांतफा मैक डाले यहां उठपर पूछ डालकर यतना 
पूर्वक हो प्रतिद्म दृंतघायन करना । ब्यवहार शाह्ममें सी पडा है कि.-- 
दंतदादर्पाय तर्जन्या। पर्षयेद वपीठिरां ॥ 
भादादत प२,कुपा।। दंवधायनप्रादरात्‌ः॥ १ ॥ 
पांछ हद करनेके छिए दांत फी पीठिफ्ा , ( मसजे ) प्रपम तझेगी भ गुछिसे।घिछमा, फिर आादरपूर्धक 
दृतपन करमा। 
दतवन करंते-हुए'शुभ सूचक अगमचेति” 
यपायबारिगदूपा, द्विंदुरेकः प्रषपाववि ॥ 
केठे छा नगद्रेय , श्रीध मोमनमुचमे॥ २॥, 
दृक्‍्पन्न परते। समय जो पाम)फा कुदठा प्थिया जाता है उसमें पहला कुस्ता व स्से हुए यदि. उसमेंसे: प5४ 
पिम्दु गे में उतर जप सो उस,दिन उस्म मोजन प्राघ दो । 


|  दतवनकापमाण,ओर उसके करनेकी रीति! 
प्रवक्रा्रयिसकूष, छुत्छमा्रं थ॒ दर्घायु्त॥ 
कनिष्ठाग्रस स्पील्प। ग्तहुद॒यं सुभूमिज॥ ३ ॥ 
कनिप्ठिकानापिकपोरन्तरे दंदघादन ॥॥ 
भ्रादाय दर्धिएां द पट दामा वा संस्पृशेचले ॥ ४.॥ 
वह्लीनमानसः, सप्तो) दन्‍्पर्मांस व्पयां त्यनद्‌] 
उच्तरामिमुखत) पानी, मुर्रो बा निरक्षासनः ॥ ५ ४ 
दन्ताव्‌ पौनफ्स्तेन, पर्षयेच्दर्मयेसुनः 
दुर्ग सुपिर शुष्क, स्ताद्धम्ले सच॒यां च तत्‌ ॥ ६ ॥ 
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सरल गांठ रहित, जिसका कूंचा अच्छा हो सके बैला, जिलकी अणी पतली हो, दूस भगुंल लंबा, 
अपनी कनिष्ठा भगंली जैसा मोदा, परिचित ब॒क्षका, अच्छी जमीनमें उत्पन्न हुये दृतचनसे फनिष्टा ओर देव 
पूजिनी अंगुलिकि बीचमें रख कर पहले उपर व्की दाहिनी दाढ ओर फिर उपरकी वाई दाद को घिप्तकर फिर 
दोनों नीचे की दाढांओझों को घिलना। उत्तर या पूर्व दिशाके सन्मुख स्थिर आसन पर दंतवन फरनेसे ही 
चित्त स्थापित कर दांत ओर मसडों को कुछ पीड़ा न हों एवं मोन रहकर दृतवनक्े कुंचे से सकी हुई मिस्सी 
स्वादिए नमक या खट्टे पदार्थ से दांतोंके पोलारकों घधिलकर दांतके मै या ठुर्गन्धको दूर करना | 


दतवन न करनेके संवंधर्मे” 
व्यतिपाते रविवारे, संक्रांतो ग्रहण न तु ॥ 
दनन्‍्तकाए नवाप्टक, नतपत्तात पृडद्युषु॥ ७॥ 
व्यतिपातकों, रविवार को, संक्रांति के दिन, अरहण के दिन ओर प्रतिप्रदा, चौथ, अप्टमी, नवमी, पुनम 
अमावस्या, इन छह तिथियों के दिय दुतवन न करना। 


“विना दतवन सुख शुद्धि करनेकी रीति” 


अभावे दंतकाप्र॒र्य, मुखशुद्धिविधिः पुनः। 
कार्यो द्वादशरग्गंइप, जिव्दोल्लेखस्तु सर्गदा ॥ ८॥ 
विलिख्य रसनां जिहा, निलेखिन्याः शन; शने:। 
शुचिभदेशे प्त्ताल्य, दंतकाप्ठ पुरस्त्यजेत्‌ ॥ <॥ . 
जिस दिन दृतवन न मिले उस दिन मुणशुद्धि करनेका विधि ऐसा है कि, पानीके बाहर कुल्ले करना; 
ओर जीभका मैल तो ज़क्ष्र ही प्रतिदित उतारना। जीभ परसे मै उतारने की दतवन की चोर या वबेंत- 
की फाडसे जीभको धीरे २ घिल कर वह चीर या फाडु अपने सन्म्रुख शुचिप्रदेशमें फेफदेना । 


 दतवनकी चीरी फेंकनेसे मालूम होनेवाली आगम चेती” 

सन्मुखं पतितं स्वस्थ, शांतानां ककुनांचतत ॥ 

उद्ध स्थ॑ च सुखायस्या, दन्यथा दुखद्देतवे [| १० ॥ 

उद्ध स्थिला क्षणं पछ्चा, त्पतत्येतद्दा पुनः, 

प्रिष्ठाद्ारस्तदादेश्या, स्तदिने शास्त्रकोविदें ॥ १९ ॥ 

यदि वह फेंकी हुई दतवन की चीर अपने सन्मुख पडे तो सब दिशामोंमें, सुख शांति मिले। एवं 

बह जमीन पर खडी रहे तो खुख के लिए हो यदि इसके विरूद्ध दो तो दुःख प्रद्‌ समकता। यदि क्षणवार 
खड़ी रह कर फिर वद गिर जाय तो शास्त्र जाननेवालेको कददना चाहिये कि, आज़ उसे जरूर मिष्ठ भोहन 
मिलेगा | 
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“दतवन करनेके निपंधके संवन्धमें” हे 
ऋफ़्बासजरानोएं। घोकतप्णास्‍्पपाक्युरू, 
सन्त कुर्पाष्छिरोनेतर, त्यत्दर्णामयवान्नपि ॥ २२४ 
सांखोका सोगो, म्यासपेगो, भद्ाफशणेगी, छोरूपेगा, दृष्णापेयो, मुख्पास्येगा, मप्यकपऐ्गा, मेत्रये गो, 
इंदययेगी, फर्षय्रेगा, एलने रोगयाठेस्खे ददयन फण्ना मियेध है । 


“चाल संवारनेके विपयमें” 
केशप्रसापन नित्प, कारपेदय निम्मछ- 
कृराम्पां युगफ्त्कुर्पाठ, सोचपांगि सूप न तत्‌ ॥ १३ ॥ 
छिएं पाठ नित्य स्पिर हो रुप दो इायते मन्य दिला पास साफ झप्ता परस्तु भयते डायसे 
न संगापा।. ( फंगासे या फधिसे छिपा हायसे दूध पा खाझू ठाऊ छपना ) 
“दर्पण देखनेमें आगमचेति” 
विल्स फरनेड़े वटिए या मंगलठको नि्मिस रोज़ <पंप देखता सादिये, परंतु दर्पेणमें जिस दिन मपया 
मह्तक रहित घड़ देखपढ़ं टस दिनसे पंद्रदर्पे दिन भपनो सृत्यु समम्य्मा ! 
डिसछ दिन 2पद्ास, मांपिठ, या एकाखन मादिस्य प्त्याल्यान किया हुया दो <& दिन दुठयत या मुख» 
मुद्धि झिपे बिता नी शुर हो सममल्ा। फ्पोंछि, छए यद्ध एफ महा फटकार शुद्धि है। ठोफ्िकि्स मो 
यह ध्यवह्ार ६ हि, उपचास भादि ठपमे दसयन स्थये थमा दी देखपूजन पर्गेपद फपना । छोच्िफ शासमें 
नो उपपांस भादिफ्ेे दिन दसरत का नि्ेघ झिया है। पिप्णुनक्ति घस्दोद्यमें रूदा हे हि-- 
मविषरृछपप्ती, पच्पति नउ॒पीबियी $ 
सक्राविदिदस पाए , ने कुर्पाइन्द्धाइन ॥ * ॥ 
उपवास दया श्राद्द न कार्पाइनवपघाउन, 
दन्वानां राप्ठसयोग, हन्वि स्ृदुप्तानि में ॥ २॥ 
प्रग्मनयंबरदिंछा च' उत्पपामिपद॒र्स्भे्न । 
बवे सेशानि पत्वारि, घरिवम्यानि नित्पसम्0 १४ 
प्रधद्ध जधपानानु) वांबुचत्य च मच॒णाद्‌। 
उपदा्ध/ प्रदृष्येद, दिगाछ्लापाय मेयुनाव॥ <॥ 
प्रशिप॒शष, घ्रामायस्पा, झट, नपमा योर संग्यथिक्रे दिन दुठयन ने पण्ा । उपद्रासमें पा भादमें ददयन 
ने करजा, फ्योकि, शंठझों दपकका सपोग छाल कुछणे इपता है। ( छाठ भयराए, दुगठिमं जाएं ) 
स्कलस्प, प्रद्धिता, खत्प, नास्थयाग, पे खार दर एड घरमें ध्ररश्य पाठत झपता । बारदार पाना पार्लेस, 
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तांबुल खानेसे, दिनमें सोनेसे और मैथुन सेवन करनेंसे डपचालका फल नष्ट होता है। स्नान करना होतो 
भी जहां छोलफ़ूछ, शैचाछ, कुथुजीब, वहुत न होते हों, जहां विषम भूमि न हो, जहां जमीनमें खोकलापन 
न हो, ऐसी जमीन पर ऊपरसे उड़कर भा पड़ने वाले जीबोंकी यातना पूर्वक प्रमाण किये हुये पानोसे 
छान कर रनान करना। श्वावक दिनहछत्यमें कहा हैं कि/-- 
तस्साइजीवरहिए, भूमिभागे वितुद्धए । 
फासुएयांतुनीरेण, इयरेण गलिएण ओझो ॥ 
त्रसादि जीव रहित समतल पत्रित्र भूमि पर अचित्त और उष्ण छाने हुये प्रमाण वंत पानी से विधि पूर्वक 
सतान फरे। व्यावहार्म कहा है कि--- 
नगनान्तप्रोपितायातः सचेलोभुक्तमूपितः । 
नव स्नायादनुत्रज्य, बन्धून्‌ कृता च मंगल ॥ २ ॥ 
अज्ञाते दुष्प्रेश च। मलिनेदपितेयवा; 
तरुच्छने सशेवाले, न स्नान युज्यते जले ॥ २॥ 
स्नान कृखा जले; शीतें, मंक्तुसुष्णं न युज्यते ; 
जलेरुप्णेस्तथा शीतं, तैलाभ्यंगशच सर्वदा॥ ३॥ 
नग्न होकर, रोगी होने पर भी, परदेशसे आकर, खब वल्म सहिद भोजन किये वाद, आभूषण 
पहन कर, और भाई आदि सगे संबंधीको मंगलनिमित्त बाहर जाते हुए को विदा करके वापिस आ कर 
ठुरंत स्नान करना। अनजान पानीसे, जिसमें प्रवेश करना मुश्किक हो ऐसे जलाशयमें प्रवेश करना, 
मल्िन छोगोंसे मलिन किये हुए पानीर्में दूषित पानीसे ओर शेवाल या बवृक्षके पत्तों, गुच्छोंसे ढ़के हुए 
पानीपें घुछ कर स्नान न करना चाहिये । शीतल जलछसे स्नान करके तुरंत उष्ण भोजन, एवं उष्ण जलसे 
स्नान फर फे तुरंत शीतरू अन्न न खाना चाहिये | 


“खान करनेमें आगमचेति” 
स्नावस्य विकृताच्छाया, दंतथप: पररुपर 3 
देइश्व॒ शवगंघश्र न्यत्युस्तदिवसस्रये ॥ ४॥ 
स्नानमात्रस्यचेच्छोशो, वत्तस्यंहिब्दयेपि च ; 
पष्ठ दिने तदा जय, पंचलं नात्रसंशयः ॥ ४ ॥ 
स्‍्तान करके उठे बाद तुरंत द्वी अपने शरीरकी कांति वेद जाय, परस्पर दांत घिसने छढूग जाय॑, 
और शरीरमेंसे व्छुतक के समान गंध आवे तो वह पुरुष तीसरे दिन म्रृत्यु को प्राप्त हो। समान किये याद 
तुरंत ही यदि हृदय ओर दोनों पैरोंमें शोष होनेसे एकदम सूक जाय तो वह छठे दिन मरणके शरण होगा; 
इसमें संशय नहीं । - 





जज 
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“ख्तान करनेकी आवश्यकता” 
रदेवति घिताघूप। स्पर्श दुःखप्नदशने॥ 
दौरऊकर्मएपपि स्नाया, दृगसियेः श॒द्धवारिमिः ॥ ६॥॥ 
मैथुन सेघन छिपे बाद, यमन फिये याव्‌, श्मशानके घूघका स्पशे हुये घाव, सराय स्थप्त साने पर, 
भौर झोरफर्म ( दृजानत फिये ) याद उाने हुये निर्मेछ पयित्र जझसे मथर॒प स्नान फरमा | 


“हजामत न करानेके सबन्धमें? 
आशयक्तस्नावाध्ित, मूपितयाप्रारणोन्मुखेः सौर ॥ 
विधादिनिश्वासंय्या, पय॑सु नवपेन्यो न कार्य च ॥ १ ॥ 
तेछादि मर्दंन छिये थाद, स्नान फिसे बाद, मोजन छिये घाद, पत्मामुपण पढने पाद्‌, प्रयाण छझर्नेके 
दिन सेप्रामर्मे जाते खम्य, पिधा, यंत्र, मद्ारिफे प्रारंभ फरते समय, राभ्रिफे समय, संघ्यादे समय, 
पे के दिन भौर नयमें दिम क्षौस्सम ( हशामत ) व फराना चाहिये। 
करस्पेदेरथः पत्ते रोपस्मश्रुक पामखान्‌ ॥ 
न चात्मदशनाग्र ण, स्वपाणिस्या च नोचपः॥ २॥ 
उत्तम पुयाकों दाढो भौर मं छके बाल ठथा नख पुर पछमें एर हो दफा फटयाने घाहिपे, मौर सपने 
दातसे या दाथसे भपने सज वे ठोडमे चाहिये। 


“स्नानके विपयमें” 


स्नान फरना, शपरफो प॒पिश्रताफा ओर सुझफा एपं परिणाम गुद्धिको प्राप्त फर्मेझा तथा भाष शुद्धिका 
फारण है। दूसरे अए्झ् प्रकरण्मे फहा है फि-- 
नप्तेन देइदेशस्प, चंणां पस्‍्छुद्धिकारएा॥ 
प्रायो जन्पालुरोपेन, द्रन्पस्नान तदृच्यते॥ १॥ 
देइ देश पाने शरोरफे एस मागफो हो, सोमों मधिफ टाईम नहों फिनमु क्षणयार दो, ( भसिसारादिक- 
सोगियोंक्ो छफ्पार भा शुद्धिरा फारप म होमेके छिए ) प्राय शुद्धिका कारण ई, परन्तु परक्रंत शुद्धिका 
फारण नहीं है। घामे पोम्प जो शरीरफा मै है. उसे दूर फरने झप पण्सु फाने माकफे अम्दर रहा हुपा सैछ 
+ जिससे दूर न फिया जा से ऐसे स्य प्रापः ऊलसे दूसरे प्राषियोंका बधाप फण्ते हुए जो दोता है, उस दुस्‍ूप 
यान पदते हैं। ( मपाद्‌ जलरे छाप सो छपपार देह देशको शुद्धिका कारण दे उसे द्रम्पस्नान फद्धते दें। 
कंजद पो विधान, देबतातियिपूनन ॥ 
करोदि पलिनारंमी, तस्पेदद॒पि घोमरन॥ २॥ 
ओ गृदस्प उपरोक्त मुस्यिपू्षफ पिघिछ देघ गुरूफी पूजा फरनेफे छिए हो द्ृष्प स्नान फरमा है उसे पद 
नी शोमनोय दे | द॒स्पस्नान शोेमनीय है, एसरा देसु रतहाते दे । 
१३ । 
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भावशुध्दे निमित्तला, चथानुभवसिद्धितः ॥ 
कथंचिद्योप भावेषि, तदन्यगुणभावतः ॥ ३ ॥ 
भावशुद्धि ( परिणाम शुद्धि ) का कारण है। एवं अनुभव घानसे देखने पर कुछ अपकाय विराधनादि दोष 
देख पड़ता है, परन्तु उससे जो दर्शनशुद्धि ( समकितकी प्राप्ति ) होती है; यही गुण है इसलिये भावसे लाभ- 
कारी है । ४ 





पआए कायबदो, पडिकुट्डों सोड किंतु जिणपृथा ॥ 
सम्पत्त सुद्धि देरत्ति, भावशीआओ निखज्जा ॥ ४॥ 

पूजा करनेमें अपकायादिका विनाश होता है, इसलिए दी पूजा न करना ऐेसी शंका रखने ब्रालेको 
उत्तर देते हुए गुरू कद्दते हैं कि, पूजा” यद समकितकी शुद्धि कंरने वाली है। इसलिए पूजाकों दोष रदित 
दी लमभत्ा चाहिये । 

कर लिखे प्रमाणसे देवपुज्णा आदिके लिए अहस्थक्ो द्रन्यस्तान करनेकी भाज्ञा है, अतः द्रव्य स्नानसे 
कुछ भी छाभ नहीं होता, ऐसे वोलनेचाले छोगोंका मत अलत्य समझना । तीर्थ पर स्नान किया हो ती फक्त 
देहकी कुछ शुद्धि द्दोती है परन्तु आत्माकी एक अंश मात्र सी शुद्धि नहीं होती । इस विपयम स्कंध्रपुराणके 
छठे अध्ययन कहा है कि,;-- 

मदोमार सदसते ए) जलकुम्मगतेन च, न शध्यंति दुराचारा स्नातास्तीय शतेरपि॥ १॥ 

जायम्ते च प्रियन्ते च जलेप्वेव जलीकसः ॥ न च गच्छंति ते स्वग) मतन्रि शुद्धमनोमल।ः ॥ २॥ 

चित्त शमादिमिः शुद्ध बदन सत्यमापणों: ॥ ब्रह्मचर्यादिभिः काय, शुद्धो गंगां विनाप्यसी ॥ ३ ॥ 

चित्त रुगादिभिः क्ल, यन्नीकवचर्न मुं ख॑ ॥ जीवर्दिसादिभिः कायो) गंगा तस्य पराझ्मुखी ॥ ४॥ 

परदारपरद्रव्य, परद्रोदपराउम्मुखः ॥ गंगाप्याह कदागत्य, मामय' वव्रयिष्यति ॥ २ ॥ 

हज़ार वार मिट्टीसे, पानीले भरे हुये लेकड़ों घड़ोंसे, या सतगंषे तोथंके स्नान करनेसे भी दुराचारी 
पुरुषोके दुराचार पाप शुद्ध नहीं होते, जल्जंतू जरूमें ही उत्पन्न होते हैं. ओर उसमें दी स॒त्यु पाते हैं परन्तु 
उनका मन मैल दूर न होनेले थे देवगतिको प्राप्त नहीं दोते | गंगामें स्तान किये बिना भी शाम, दम संतोपा- 
दिसे मन निर्मल होता है, सत्य बोलनेसे मुख शुद्ध द्ोता है, बह्मचर्यादिसे शरीर शुद्ध होता है। रायादिसे मन 
मलिन होता है, अखत्य बोलनेसे मुख मल्िन होता हैं ओर जोवर्दिखासे काया मलित होती है, तो इससे 
गंगा भी दूर र्दती है। गंगा भी यदी चाहती हैं कि; पर ख्रीसे, पर द्वव्यले, ओर पर द्ोहसे दूर रहनेवाले पुरुष 
मेरे पाल झाकर मुझे कब पावन करेंगे | ( गंगा कैले पुख्योको पवित्र करती है इस विषय द्वष्टान्त ) 

कोई एक छुछपुत्र अपने घरले गंगा आदि तीथयात्रा करने चला, उस वक्त उसकी माताने कहा कि है. 
पुत्र | तू मेरा यह तुम्बा भी साथ छेजा ओर जहां २ तीर्थ पर तू समान करे वहां २ इसे भी स्तान कराना | 
कुलपुत्रने मांका कद्दना मंजूर कर जिस २ तीर्थ पर गया उस २ तीर्थमें उस छुवेकों भी अपने साथ स्नान 
कराया | अन्त मंगा आदि तीर्यकी यात्रा कर अपने घर भाया ओर माताका तूवा उसे समर्पण किया। उस- 
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वक्त उसे उस छुम्देफ़ा शाफ बनाकर पुत्रफों ही पऐेसा | वह उस शाकफो मुझमें डाजते इी थू थूफार फरते 
छगा सौर बोका--/मरी, इतता फड़पा शा फहांसे निकाछा |? माताने कड़ा क्‍या शमी भी इसकी फड़ 
वास नहीं गई ! भरे | यह क्‍या तूमे इसे इसने सारे तीथोंपर स्नान फराया तथापि इसको फडयास न गई तो 
हने इसे सध्मुघ समान ही गहीं, फयया होगा ! पुत्र छोखा--“महीं, मूही मैने सचसुस्र ही इसे छब तीपोपर 
मेरे साथ हो समान कराया है। माता दोटी--“पदि इतने सारे सी्योपुर एसे मिछदले पर मी इसफी कड॒यास 
महीं गई, ठव़ फिर ससमुय ही देए भी पाप नहीं गएा। कया फ्मी सी पूर मानेफे शी पाप जए सकते ईं १ 
पाप वो घ्ेख्या भोर ६प, जप, छारा ही जाते हैं । यदि ऐसा म दो तो, एस दूवेका कडपापून क्यों म गणा! 
म्रा्ाकी इस युछिसे प्रत्रिपोषफो प्राप्त हो कुछपुद् ुप, फरनेमें भरापन्त हुमा। 
स्माम्‌ फऱेमें सर्स्य क्षीयमप अलसी भौर उसमें शैवाछ भादि हो तो समस्त ऊम्यूकी पिरापना भौर 
पिता छामे जक्में पूरे दो इक्तियादि जोयोको! पिशाघनाका भी संभव दोनेसे प्यपे स्वाम फस्मेमें दोष 
प्रस्पात ही है। 
जरछ, यहु ज्ीयमय ही है, एस पिपपर्मे फोष्दिऋ शात्के उत्तर भी मीमांसामें फड्टा है फिए-- 
बठाएपर्त्‌ गश्िय ये दिंदो सांसि ज॑तप) ॥ 
सुकमा प्रपरमानास्ते नैवमांतित्रियिष्ठप ॥ ६॥। 
मदजूरेके मुखमें जो तंदू है पेसे तंतूसे पनाये हुए घटार्मेसे छाने हुए पानीफे पक बिखुम जितने जीय है 
इनकी सूक्ष्म घृमरके प्रमाणमें फुलसना फी जाय सो दीनों ख्गतर्म मो महीं छमा सकते । 
“भावस्नानका सरूप” 
ध्यानांमस्त्यानुजीवस्‍्प, सदा यच्छुद्धिसारण । 
पत्तम कर्म समाश्रित्य मारस्नार्नतदुच्यव | ७॥ 
जीपको ध्यामझुप शछसे जो सदेंप शुद्धिफा फारण हो मोर जिदफा प्राप्रय जेंनेसे] कमरूप मछे घोग्श 
काप रसे मायस्नान फड्ते हैं। ह़ 


“पूजाके विपयमें” 
जिस मसगुप्यकों स्तान फरनेसे मो यदि गूमंडा घाप, पगेरदर्मेसे पीख या रखो भप्सी हुए क्दुन होनेफ्े 
फारण वृम्पुत्ि म दो तो उस मतुप्एफो मग पूमाफे किये झपने पूछ घंदन[दिर दूसरे किसीछो देफर 
इसके पास सगयानरो पूछा फराना, झोर स्पय॑ दूधरे भर पूछा ( घूप, मछत, फल, बढ़ाफर ) दया माय 
पूजा फरना, क्पोछि शरोर सपपित्र हो उस पक पूजा फरे ठो छामके यद॒छे भाशातनात्य समय होता है, सतः 

उसे भंगपूछा प्प्नेछा निपेष है। फडा है. कि,.-- 
निषुद्चलादप्ीचोषि देषपूना सनोति यः ॥ 
पुप्पेमूं पविदर्य ध भबतस्प्बादिमी ॥ ८। 
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आशातनाफे होनेका भय न रखकर अपवित्र अंगसे ( शरीरके क्रिसी सी भागमप्रेंसे ग्सी या राद बर्गरदद 
बहती हो तो ) देव पूजा करे अथवा जमीन पर पड़े डुये फूछले पूजा फरे तो चद भव्रांदरम नीच चांडालकी 
गतिको प्राप्त करता है। 


६5 283: ऐप] पी विकार +...१5 
' पूजाम आशातना करनस प्रात फ्ठक विपयम दष्टात 

कामरूप पहन नगर में किसी एक चंडालके घर एक पुत्रका जन्म हुवा । उसका जन्म होते द्वी उसके 
पूर्वभच बैरी किसी व्यंतर देवने उसे वहांसे हसन कर कहीं जंगलम रख दिया। उस समय कामझूप पद्चनका 
राजा फिसता हुआ उसी जंगलमें जा निफछा । उस वारूकको जंगलमें पड़ा देख स्वयं अपुत्र होनेसे उसे उठा 
लिया और अपने घर छाकर उसका पुण्यसार नाम रक्खा | क्षत्र वह पोषण होते हुए यौवनावस्थाको 
प्राप्त हुवा । अन्त उसे-राज्य देकर राजाने दीक्षा अगीकार की ओर संयम पाछते हुवे कितने एक समय 
बाद उसे केवलशानकी प्राप्ि हुई) अब वह केव्रछशानी महात्मा पुनः उस नगरमें पधारे तत्र पुण्यसार राजा 
एवं नागरिक छोक उन्हें चंदन करनेको आये । इस अवसर पर पुण्यसारको जन्म देनेवाली जो चांडाली उस- 
को माता थी वद भी वहां पर आई। सब सभा समक्ष राज़ाको देखते हो उस चांडालोके सुतनमेंसे दूधकी 
धार छूटकर जमीन पर पडने छगी। यह देख राजाके मनमें आश्चर्यता प्राप्त होनेसे बह केबठशानीसे पूछने 
छगा कि “ हे महाराज ! मुझे देखकर इस चांडालीके स्तनसे दूधकी धार क्‍यों बहने रगी (” केबलीने उत्तर 
दिया “दे राजन ? यह तेरी माता है, मैंने तो तुझे जंगलम पड़ा देख उठा लिया था” | राजा पूछने छूगा “है 
स्वामिन्‌ ! में किस फर्मसे चंडालके कुलमें उत्पन्न हुआा ?” केंचलीने कद्दा--“पुव॑भवरम तू व्यापारी था | तृने 
एक दिन जिनेश्वथरकी पूजा करते हुए पुप्प जमीन दर पड़ा था वह चढाने लायक नहीं है ऐसा ज्ञानते हुये भी 
इसमें क्‍या है. ऐसी अचज्ञा करके प्रभु पर चढाया था। इसीसे तू नीच गोज्रमें उत्पन्न हुआ है | कहा हैं कि:--. 

उचिट॒ठं फल्कुसुमं, नेवज्ज' वा जिणस्स जो देह ॥ 
सो- निशञ्गोश्र कम्पं, वंधइ पायत्न जंम्मंमि॥ १॥ 

अयोग्य फल या फूल या नैवेद्य भगवान पर चढावे तो परलोकमें पैदा होनेफा नीच गोत्र वांधता है | 

तेरे पूर्व भवकी जो माता थी उसने एक दिन स्रीधर्म ( रजःस्वला ) में होने पर भी देवपूजाकी उस कर्मसे 
खझत्यु पाकर वह चांडांली उत्पन्न हुई। ऐसे वचन खुनकर वेराग्यको प्राप्त हो राजाने दीक्षा श्रद्ण करके देवगति 
को प्राप्त किया | अपवित्र पुष्पसे पूजा करनेके कारण नीचग्ोत्र बांधा इस पर यह मातंगकी कथा वतलाई। 

ऊपरके द्वश्अ॑तमें चतछाये मुजब नीच गोत्र चंधता है इसलिये गिरा हुवा पुष्प यदि खुगंधी युक्त हो 


तथापि प्रभुपर न चढाना। जया मात्र भी अपवित्र दो तो भी वह प्रभुपए चढाने योग्य नहीं स्लीधर्ममें 
आई हुई स्वियोंको किसी चस्तुको स्पर्श न करना चाहिये | 


/44 00: पहननेकी [न 
पूजा करते समय वश्ध पहननेकी रीति” 
पूर्वोक्त रीतिसे स्नान किये वाद पवित्र, खुकुमाल,,सुगंधी, रेशमी या सूती खुद्र चस्र रुमाल आदिसे 
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संगख़ुद्म करके दूसरे शुद्ध घख पहमठे हुए मीने घत्म युक्तिपर्षक उतार फर मीमे पैरोंसे मद्निन जमीमफो 
रूएशे न करे हुये पषित्र स्थान पर जाफर उत्तर दिशा सम्पुझछ जडा रह कर मनोइर, नधीन, फटादुया, या 
घ्वादा न हो ऐसा पिस्तीणें छुफेत पद्म पहनना | शाकमें फदा है फि',-- 
पिश्युद्ध पपुप रूला। ययायोगं जतादिमिः॥ 
घौतवद् च सीवेष्द , दिशूद्ध धूपपुपिते ॥१॥ 
- (इत्तीकिकर्मा ) न कर्यास्सपित बाक्य॑, देवकर्माणि मूमिय ॥ 
नदुग्धं न व घेच्छिन्न, परस्य न तु घारयेंत्‌ ॥२॥। 
कंटिश्पए्ट तुयदख्र , पुरीप॑ येन काशित ॥ 
समृत्र पैयुन वापि, ठष्देख परिवर्नयेत ॥शा 
एकपद्ो न मु जीत, न कार्याद वताचर्न ॥ 
न कु थुक्त पिना कार्या। देवार्चा रही ननेनय !१ ४॥ 
योग सम्तापिके समान निर्मेतत जछसे शरीरफो शुद्ध फरफे, निर्म घूपसे घूफ्ति घोये हुये दो बस्तर पहरे। 
छोड्िफिमं सी कहा दे कि, “हे राजम्‌] देय पूछाके व्यर्यमें सांघा हुपा, झछा हुपा, फटा हुपा या वुसरेझा 
घत्च न पहनना | एक दफा मी पदना हुपा था जिसे पहन झर लघुनीति, पदीनीति, या मैथुन स्या हो पैसा 
घर मं पहुनगा | पर ही चढ़र पदन फर मोहन ने फरना, पएय॑ देषपूजा मा म फरना | स्रिपोंफों सो फंयुकी 
पहिते पिता पूजा न रजजी याहिए। 
इस प्रफार पुर्यक्तो दो भोर दीस्यों सीम पढ़ा पहने दिा पूजा करता नहीं फपता। देपपूजन भावियें 
घोये हुए घत्म मुखपृत्तिसे भति पिशिए क्षीयेदुफादि भयछे ही उपयोगमें छेना | जिख हर4 उयायन राजाशी 
रानों प्रमापती झादिने भी घबे दो घख्य उपयोगमें छिये थे धैसे दी मस्य स्रिपोंफो सी घबछे दी पत्म देय पूजा 
में घारएण फपना चाहिए। पूजाके बत्म निशीय सप्रमें मो सफेद दी फड़े हैं। 'घेप घन्छ नियसफो, सफेद 
यस्घ पहन फर (पूछा फरना ) ऐसा ध्ायफ दिगहत्यमें मो फहा है। 
झीपेद्र पतन पहमनेफी शक्ति न हो ठो द्वीरागर ( रेशमो ) घोती सुन्दर पहनता | पूछा, पोडशकर्मे भी 
४सिठशुमयस्ते भ” सफेद शुप्त परूत्र, ऐसा लिखा है। उसीक्षो पृत्तिमें रूद्ा है कि, सितप्त य॑ शुमपक्षे ण॑ थ 
अ्ुमनिड़ प्विवावन्पर॒पि पड युम्मादिरक्त पीवादि बा परिग्रिहंते, खफेद सौर शुभ घक्न पहनना, यहां पर शुम 
(किसे फहनता ! सुफेदकी झपेष्षा ज़्दे मी पटोछा यगैरद्द खपता है | छाल, पीछे धर्णपाले भी प्रदण फिसे जाते हैं। 


“उत्तरासन घारण करनेके विपयमें 
“पा साड़ोय॑ उत्तरासंग ब्घरेइ, भागमझे ऐसे प्रभामख उणसन म्ंय एक दो फरपना परतु दो कद 
होड़कर न कप्मा छाहिये ) एवं दुकूढ (रेशमो बल्म ) मी सोशनाविफर्मे सर्षदा घारण फणय्मेसे मपपिभर हू 
गिना गाता है इसछिये पद न घारण प्घप्ता | यदि छ्ोकछमें ऐसा मामाजुया हो कि, शेशमीयद्म मोजन और 
मब्घूजादिसे सपदित्र नहीं होता तथापि पद स्पेफोक्ति शिनशशक्ी घारण _घरितार्प क्ष करना 


॥| 
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किन्तु अन्य घोतीके समान मलमूत्र अशुचि स्पशे वर्जनें भादिकी युक्तिसे देवपूआम धारण करना, अधात 
देवपूजाके उपयोगमें आनेवाले वस्य देवपूजा सिच्राय अन्य कद्दी भी उपयोगमें न लेना, देवपूलाके वर्च्नॉंको 
वारंबार धोने ध॒प देने चर्गरह युक्तिसे सदव साफ रखना तथा उन्हें थोड़े ही टाइम धारण करना | एवं पसीना, 
लेष्म थूक, खंखार, वगेरद उन बल्योंसे न पोछना; तथा द्वाथ, पैर, मुख, नाक, मस्तक भी उनसे न पोछना | 
उन वल्लोंको अपने सांसारिक कामके वर्योंके साथ या दूसरे वाल, वृद्ध, त्रो भादिके वर्खोके साथ न रखना 
तथा दूसरेके चस्र न पहनना । यदि वारसंवार पूज्ञा बर्लोको पूर्वोक्त युक्तिसि न स'भाछा जाय तो भअपित्र होनेके 
दोपका संभव है । है 
इस विपय पर द्ुष्टान्त खुना जाता है कि, कुमारपाल राज़ाने प्रभुकी पूजाके लिये नवीन वस्त्र मांया 
ख वक्त मंत्री वाहड अंवडके छोटे भाई चाहडने संपूर्ण नया नहीं परन्तु किचित्‌ वर्ता हुवा वस्म ला दिया। 
उसे देख राजाने कद्दा नहीं नहीं ! पुराना नहीं चाहिए | किसीका भी न वर्ता हुवा ऐसा नवीन द्वी बल्ल प्रभुदी 
जाके लिए चाहिये, सो छा दो । उसने कद्दा कि, महाराज ! ऐसा साफ नया वस्त्र तो यहां पर मिलता ही 
दीं। परन्तु सवाछाखरद्रृव्यके मूल्यले नया वस्त्र वंवेरा नगरीमें वनता है, पर वहांका राजा उसे एक दुफां 
इहनकर बाद दही यहां भेजवा है । यह बचन सुनकर कुमारपाल राजाने वंवेरा नगरीके अधिपतिको सवालाख 
द्रध्य देना विद्त कर विल्कुल नया वल्न भेजनेको कहलाया । परन्तु उसने नामंजुर किया | इससे कुमारपाल 
दाज़ाको बड़ा चुरा माल्यूम विया। कोपायमान दो कुमारपालने चाहडको चुछाकर कद्दाकि, अपना घड़ा लैन्य 
लेकर तू बंवरे नगरमे जाकर जय प्राप्त कर बहांके पटोलके कारीगरोंको ( रेशमी कपड़े वुननें वालॉको ) यहां 
छे भा | ययपि तू दान देनेमें बड़ा उदार है तथापि इस विपयमें विशेष से न करना | यह्‌ बचन अंगीकार कर 
वहांसे बड़ा सेन्य साथ छे तीलरे प्रयाणमें चाहड वंवेरा नमर जा पहुचा | वंबेराके स्व्रामीने उसके पास 
लाख द्वज्य मांगा; परन्तु कुमारपालकी मनाई होनेसे उसने देना मंजुर न किया ओर अन्तमें बहांके राज भंडा- 
रके द्वव्यको व्यय कराकर ( जिसने जेसे मांगा उसे बैसे देकर ) चोदहलो सांडणीयॉपर ते हुवे दो. दो शब्त्र- 
धारी खुमदोंको साथ छे अकस्मात रात्रिके समय वंबेरा नगरको ब्रेश्टित कर संग्राम करनेका विचार किया 
परन्तु उस णतको वहांके नागरिक लोकोमे सातसो कन्याओंका विवाद था यह खबर लगनेसे उन्हें विप्न न 
हो, उस रात्रीको विलंव कर खुबहके समय अपने सनिक वलसे उसने वहांके किठेका चुरा २ कर डाला | भोर 
| किलेमें घुलकर वहांके अधिपंतिका द्स्वारका गढ ( किला ) अपने तावे किया। तदनंतर अपने राजा कुमार- 
पालकी आज्ञा मनवाकर वहांके खजानेमेंसे सात करोड़ सुवर्ण महोरें और ग्यारह सो घोड़े तथा खातसौ कपड़े 
 बुनने वालोंकों साथ छे बड़े मद्दोत्लव सहित पाटण नगरमें आकर कुमारपाल राजाको नमस्कार किया। यह 
'उयतिकर खुनकर कुमारपालने कहा “तेरी नजर वडी है ब्रह वड़ी ह्वी रही, क्योंकि, त'ने मेरेले भी ज्यादद खर्च 
| कया; यदि में स्वच॑ गया होता तो भी इतना ख्चे न.होता ।” यह वचन खुनकर चाहड वोला--- महाराज ! 
, तो खर्चे हुवा है उससे आपकी ही बड़ाई है । मैंने जो खर्च किया है सो आपकेद्दी वढसे किया है, क्योंकि, बड़े 
। चामीका कार्य भी बड़ेंदी ख्चेसे दोता है। जो ख्चे होता है उसीसे बड़ोंकी बड़ाई है। प्ैंने जो खर्च किया 
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है सो मेरे ऊपर पड़ा स्थामी है तमो फिया दे न! यह दवन छुनकर राजा बड़ा खुशो हुपा मोर सपने शाम्यमें 
उसे राज्यघय्द् ऐसा पिख्य देकर बड़ा सन्‍्मान्शाछ्ली किया। पूजामें दूसरे किसीसे पर्ता धुत्रा पद्ध घाएण 
न फरना इस घात पर कुमारपाछका डुष्टास्त यठछवापा ( इस दृ्रतिरझा ताल्ंय यह है कि, पूजाफे राम तापफ 
बुमाप्पाछकों नया पत्न न मित्य इससे दुसरे राज्य पर घद्ाई मेजकर सी नया उत्तम पत्न पनाने पाछ़े फारी 

मरोंफो छाकर पद दैयार फणया ) 


“पूजाकी द्वव्य सामग्री” 

मच्छी जप्ीमर्म पैदा इुपे, सच्छे गुमघान परिखित मनुष्य द्वारा मंगाये हुये, पयित्र बप्तनर्ते सरफर 
॥रक फर छापे हुपे, ठाने णाछेको मार्ममें नोच जातिऊे साथ स्पर्श न होते हुये पड़ो यतना पूर्यफ छापे हुये, 
अनेषाले छो यथा प्रमाणमें मूल्य दे प्रसघ्त फरफे मंगाये हुये, ( फिसोफ़ो दगरूर या घुराफर छापे हुये फूल 
पार्मे मयोग्प गिने जावे हैं) फूछ पूजाफे उपपोगमें छेता | ( मय ऐसो युक्ति पूर्ष फ मंगाये हुए फूल मग 
प्रानझी पूजा घढ़ाने योग्य है) इस प्रकार पषित्र स्थाम पर रख्या मुपा शुद्ध फिया हुया फेशर फपूर, (परास) 
दातिवान खंदन, पूप, गायफ्रे घीछा दोपफ, भपण्ड भछत, ( समूचे घायल ), तत्फालके यनाये हुये भोर जिन्हें 
बूदे, विछ्ठी मादि दिस प्राणोने सू था पा पाया, स्पशो न फिया हो ऐसे पकवान, सादि नैयेय, सौर मनोहर 
धुघ्पादु मनगमते सचिक्त अचित्त पैर फछ उपयोगमें छेना। श्स प्रसार पूपाकी द्रम्प सामप्रो तेयार 
धसमी घादिये। एस तरद सर्य प्रद्यससे द्रप्प शुद्धि एपना । 


“पूजाके लिए भावशुद्धि” 
पूजामें मायगुद्धि- फिसी पर राग, है प, फ्ोघ, मान, माया, स्पेम, ईपा, स्पर्धा, इस लो पर्लोकके 
छुए, यश मोर फोर्तिफी पांछा, छौनुफ, फ्रोड़ा, न्य्यद्वाए, उफ्छता, प्रभाव, देपादेयों, यर्गेरद फिसने एफ 


छोडिफ धपा&्‌ यूर फप्के चित्तदों एष्थाप्रा, प्रमुमकिमें एपफर जो पूजा फी आती दै उसे मायशुद्धि फदते देँ। 
गेखे छि शात्यमें झूदा है-- 


मनोवास्थयवस्ोबीं, पुनोपरुरण स्थितः। 
शुद्धिसप्तदिणा कार्या  श्रो प्रदपूननचण ॥ १॥ 
म्रनको शुद्धि, पघनफो शुद्धि, शरीएफो शुद्धि, पजदी शुद्धि, मूमिझये शुद्धि, पूजाऊे उपफरणदो शुद्धि, 
एस ठएइ भगयल्लरी पूडाडे समय सात प्रसाप्फो शुद्धि, फएना | ऐसे ठ्रम्परसे मोर मापसें शुद्धि फप्डे एपिप् 
हो मन्दि््प प्रयेश झरे । 


“प्रदिरम प्रवेश करेनेका कूम” 


प्राश्नपन दिया शा, पुपान्‌ पोडिलदतिणां: 
पद पूव प्द्िष्यांत, द॑ छिणेनांिया देता ॥ १॥। 
मंद्षिद। शादिना दियास्े एापासे मापित फर पुररोस्मे मंदियें प्रपश फरना खादिपे मोर एांइ तर 
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अन्‍ जचन 


फको शाब्राक्ों आश्रय कर झ्लियोंकों प्रचेश ऋप्ना चादिये परन्तु नन्दिरके दस्वाजेके सन्मुत्त पद्दिछों पावड़ीपर 
ली या पुदय को दाहिना दी पय रखकर चढना चाहिये । ( यद्द अनुक्रप्त ञ्ी पुद्योके लिए समान दी दे ) 
स॒गंधि मुधुरः दरब्येः परास्सुखों वाप्युदमुखः 
वामनाइयां पटचायां येनिवान्‌ देव मचेदेत्‌ ॥ २॥ 
पूर्व दिशा या उत्तर दिशा सम्मुख बेटकर चंद्रनाडी चख्ते हुये खुगन्व चाले मीठे पदा्थोसे देवपूना 
करना | समुथ्ययसे इस युक्ति पूर्वक देवपूना करता सो विधि बतछाते ६--तीन निःसदह्ी चिंतवना, 
तीन प्रदक्षिणा फिस्ता, जिकरण, (मन, बचन, दापर ) शुद्धि करना इस बिविसे शुद्ध पवित्र 
चौकी आदि पर पप्मासनादिक सुखसे बैठा जासफे ऐसे आसनसे बैठकर चन्दनके बर्तनमेंस 
दूसरे चरतत (कचोंदी ) बगैदमें या द्ावकी ह्यलीमे चन्दन छेफर मस्तक पर तिलक कर द्वाथर्म 
कंकन, या नाडा छड़ी बांध कर द्ाथक्ी दर्थठी चन्द्नऊे रखसे त्रिडेपन बाली करके घ्ूपते धूपित कर फिर 
भगवंतकी दक्षम्ाण ( इस पुस्तकर्मे आगे कही ज,यगी ) विधि पूर्वक पूजाबिकफ) अंगयूजा, अग्नतुज्ञा, सान- 
पूजा, ) करके संचरण करे (यथाशक्ति प्रातःक्राछ धारण किया हुवा प्रत्याय्यान प्रभुऊे उन्‍्मुख करें ) ( यह 
सब पांचवी मूछ गाथाका अर्थ वतछाया ) 


“मल गाया” 
विहिणां जिएं जिणगेहे। मतां मच्चेई उबिय चिंत्तरओ ॥ 
उच्चर्‌इ चच्चवाणं । हृदढ़ पंचाचार गुरुपाशें ॥ ३॥ 


विधि पूर्वक्व जिनेश्वर देवके मंदिर जाकर विधिपृर्वक उचित चित्त करके ( मंदिरकी देखरेख 
करके ) त्रिधि पूरक जिनेश्वरकी पूजा करें। यद सामान्य अर्थ बता कर अब बिश्वेप अर्थ बताते हैं । 


मंदिर जानेका विधि 
यदि मंदरि जञानेचाछा राजा आदि महथिक द्वो तो #सब्बाए रिद्विए सब्वाए दित्तिए सच्वाए 
जुइए सव्ववशर्ण सब्यवटोणं । सवलिद्धिसे; सर्ब दीक्षि--कान्तिस, सर्च युक्तिसे, सर्ववरूसे, सर्वपराक्रमसे 
( थआगमके ऐसे पाठसे ) जन शाखनका महिमा बढ़ासेके लिये ऋद्धिपूर्वक्त मंदिर जाय। जैसे दशार्णभद्र 
राज़ा श्रीवीठराग बीर प्रमुको वंदन करने गया था उस प्रकार जाय | 


“दशाणभद्र राजाका दृष्टांत” 
दशाणमद्र राजा ने अभिमान से ऐसा विचार किया था कि; जिस प्रकार किली ने भी भगवान को 
चंदन न किया हो देखी ऋद्धि से मगयानको चंदन करने जाऊ' | यह चिचार कर वद अपनी सर्च म्रद्धि 
सद्दित, अपने सर्व पुत्योंको ययवायोग्व श्यगार से खज़ा कर तथा हर एक द्वाथि के दंतशछ पर सचर्ण और 


चांदाके लैचर पदना कर चतुरंग सेना सद्दित अपनी अन्ते उसिबोंकों खुबर्ण चाँदी की पाछखियों या अंवारियों 
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में ( दापीके दोडोंमें ) पैदा कर छडस्ये साथ छे पढ़े मारो सुद्सके साथ मगर्षठ फो यंद्व करने भाया। 
उस सम्रय एसे भल्यंत मसिमाम साया खान ऋर उसफा झ्मिम्ताम ठठतासनेके छिये सौधमेंद्रगे श्री बीस्पमुफो 
चंदन करने माते हुये पेखी दैदिफ ऋषि की फिकपेणा--रघना की सो यहां पर पद ऋषिमंडर स्तोत्र पृत्ति 
से बठझाते हैं।-- 
घउस करि सइस्सा, परणसय वारस्स सिराह पत्तेय ; कु मे भ्रइभ्द दंते, तेसुभ्रवायीवि झटठदठ ॥१॥ 
प्रदूढवठ सस्खपक्ताइ, तासु पठपाई इति परोय ; फ्णे परो पत्तीस, बद्ध नाब्य विहि दिव्यो ॥२॥ 
पुंगेग रणिणभाए, पासाय, बदितप्रोभ पश्पर्ष , भग्गपहिर्सिए सर्द्धि, उपभिशज३ सोर्ाई सक्‍को ॥१॥ 
एयारिस इद्विवए विद्धय मेरावणपि दद्ठ इरि राया दुसन्‍्न मह्ो, निरुखदों पुएण सपइम्नो॥॥ा 
प्रस्पेकष्मो पांचर्सों, शरद, मस्तक पेसे ६४ हजार हाथी बमायें। सके प्केफ मस्तझ पर माठ २ 
दंतुशव, परेफ़ इह्राछ पर भाठ २ दोष | पकेक दौद में एक लाख पंडड़ीपाके भाठ २ फमछ, झौर पके 
कमतमें पकेक छाल पंखड़ियाँ रखीं। उस पकेक पंथ्डिपों पर प्राखादपतंस ( महक ) फी रखना फ्री । 
उम प्रत्पेक मद में बत्तोस पद मास्क के साथ गोत गान हो रहा है। ऐसे माता प्रफार के साब्यपंफारक 
दिल्लाप से मपयो भाठ २ अप्रमद्िपियोंके साथ प्रस्येकर्मे एफ्रेझ झप से ऐफ्वस हाथी पर यैठा हुवा सौघ- 
मेन भत्यान॑द्पूर्यफ दिष्प पस्तीसव्द माटष्ठ देखता है। श्स प्रकार सत्य त रमणाय रचना फर के अप 
अनेझ इसफो घारण फरने घाछा इन्द्र माझाशसे उतर फर समयसरण के मजोफ अपनो भतुरू दिस्प 
प्रद्धि सहित मा फर मगवान फो पंदून फरने छगा तय यद्द देख दुशार्णमत्र राजाफा छारा अभिमान उतर 
गया | पद इम्द्रस्ी प्रद्ि देख छच्तासे झिसपाना हो कर दिघास्ने छगा फि, भद्दो माएसपे | पेखो ऋण्िफे 
छामने मेरी प्रद्धि फिस गरिनवो में है! मदद ! मेंने पद्द व्यर्थ ही सभिमान फिया क्रि देसी ऋत्धि सिद्धि 
सहिद भगवानकों फिसोने यंदून न किया हां डस प्रफारफे समारोहसे में बंदुन करूगा। सबमुच ही 
मेरा पुरणासिप्ताव मसत्य है । ऐसे समृद्धिवाछों फे साममे में क्या द्विखाव में 8 ! यह विघार झाते ही 
इसे तत्काक पेदाप्य प्राप्त हुमा मोर सम्समें उसने सगवानके पास भार हाय जांड़ कर कड़ा कि, छ्लामिस्‌ ! 
सापका भागमन छुत कर मेरे मनमे ऐसो मक्ति उत्पन्न हुए फि. किखीने मो पेछो पिस्तुत खत्दि फे साथ 
मंगयान को घंदन न फ्िप[ हो पैसी घड़ी ऋष्िके पिस्तारसे में भापफो पंदून कर । पेस्ी प्रतिष्रा फरके 
पेस़े झाठमादसे याने द्विदनी मेरी राज्यद्धि दे घइ सप साथ छे फए बढ़ उत्साह पूर्षफ भप्फ्फरे पास भाकर, 
पंदूना फी पी, इससे में फुछ देर पहके ऐसे भप्रिमान में भाया था कि, भाज मेंने जल समृद्ि खदित भग 
पनम्े चंदन छिया दे बेले समासेइसे पम्प कोई मा दवून गे फर धड्केगा परम्तु धद्द मेरी मान्यता खबप्तुय 
पेथ्यप्ुघ्र फे समान भछस्प दा दे। इस इत्रमहाराजने भपनो ऐसा प्ल्य मतुछ समृद्धिकें साथ भरा फर 
स्यपको यंदून फिया। इसका समदिके सामने मेरो पह तुष्छ शऋत्धि कुछ भा हिसाब महीं। यद द्वश्प 
देश फर मेरे ठम्माम मानसिक पिचार प्युछ गये हैं। छत्रमुय इस अछार संसार्य्म जो २ फ्रपाय हैं थे भारमा 
को जु'पदापक हो है। जब मेंने इसना यड़ा भप्रिम्ताम छिया तय मुझे उसांके फारप इठता सेद फरमा 
334 
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पड़ा। यह मेरी राजऋद्धि और यद्द मेरा परिवार अन्तमें मुझे डु-स का दी कारण सादम दोगा , इसलिये 
इसले भय में बाह्य और आश्यंतसलें मुक्त होना चाहता हैं, थतः "दे स्वामिन,! अब मुझसे अपनी चणरणसेचा 
हे कर मेरा उद्ध।र करें |! 

भगवन्त बोले--हे दशार्णभद्र ! यद संसार ऐसा ही है। इलऊा ज्ञों परित्याग ऋणता है बद्दी अपनो 
आत्माका उद्धार करता है ; इसलिये यदि तेरा सचमुच ही यद बिचार हुआ है तो अब संसारके फ़िसी भी 
प्रतिबन्धमें प्रतिवन्धरित न दोना |”. राज़ानें 'तथास्तु' कहकर तत्काल दीक्षा अंगीकार की । यद्द बनाच देख 
सोधमन्द्र उठकर दशार्णभद्र राजपिफों चंदन कर बोछा--'सचमुब आपका अभिमान उतारनेके ट्ि 
दी मेने यद मेरी दिव्य शक्तिसे रचना कर आपका अभिम्रान दूर किया सद्दी परन्तु दे मुनिराज | आपने 
जो प्रतित्ना की थी वह लत्य दी निकछो ) क्योंकि, आपने यद प्रतिजा छी थी जिस रीतिसे किसखीने 
ब्न्दून न किया हो उस - रीति से करूंगा] तो आपचैसा ही कर सके । बाप ने अपनो प्रतिता सिद्ध दी 
की। में ऐसी ऋद्धि बनाने में समर्थ हु परन्तु जैंसे आपने वाद्याम्यंतर परिप्रद का त्याग कर दिया वैसे में 
त्याग करने के लिये समर्थ नहीं हो सकता | अब में आप से वदकर कार्य कर या आपके जेंसा द्वी काम 
कर के आप से आगे नि्लनेंसे सर्वथा असमर्न्न हं; इसलिए दे मुनिरुज़ ! धन्य है आपको ओर घन्य है 
आपकी प्रतिना को | 
सम्॒द्धिवान पुरुषकों अपने व्यक्तित्वके अठुसार समारोद से जिन-मंदिर में प्रवेश ऋरना चादिये । 


सामान्य पुरुषोंके लिये जिनमन्दिर जनिका विधि” 
सामान्य संपदावाले पुच्पोकों विनय नप्न हो चर जिस प्रकार दूसरे छोग हंसी न करे! ऐसे अपने 
कुछायारके या अपनी संपदाके अनुसार वल्लाभुपषण का आडंबर ऊरके अपने साई, मित्र, पुत्र, स्वज़न समु- 
दाय को खाथ छे जिन मंदिरमें दशंन करने जाना चाहिये | 


श्रावकके पंचामिगम” 

१ पुष्प, तांचुछठ, सरखचद्रोछुरी, तरचार, आदि चर्च जाति के शत्र, मुकुट, पादुका, ( पैंरों में पदनने 
के जूते, ) बृट, दाथी, घोड़ा, गाइ, चगैरह सचित्त और भवित वस्तुर्ये छोड़ कर (२५) मुकुट छोड़ कर 
बाकी के अन्य सव आम्रृप्रण आदि अचित्त द्वव्य को साथ रखता हुवा ( ३) एक पनेदरके चत्यका उत्तरासन 
कर के (४) भगवान्‌ को दृष्टि से देखते ही तत्काछ दोनों हाथ ज्ञोडूकर ज़रा मस्तक झुकाते हुए 
५नयो जिगाणं” ऐसा बोछ्ते हुए, (५) मानसिक एक्राग्नना कस्ते हुये (एक चीतरागके खछप में हो 
या शुणप्राम्र में तछ्लीन बना हुआ ) ओर पूर्वोक्त पांच प्रकार के अभिगम को पाछते हुये “निःसिही” इस 
पद को तीन दफा उच्चारण करते हुवे श्राचक्कत जिनमदिरमें प्रवेश करे | इस विपयमें आगममें भी यही 
कहा है कि, ? सचित्ताणं दव्वाणं विउसरणयाए, २ अचित्ताणं दव्वाण' अविज्सरणयाए, 3 ग॒गद्ल साउ- 
एण उत्तरासंगेगं, ४ चझुखुफासणं अजलि पमद़ेंगं ५ मणसो एगत्ति करगेण ( इस पाठका अर्थ ऊपर 
लिख मुजब दी हद इसलिये पिप्टपेपण नहीं किया ज्ञाना | 


न्ट 


| 


आद्धविधि प्रकरण श्श्पू 
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“राजाके पंचामिगम” 
भवादू रायरुकुस्तू । पच नरराय ककुहाइ ॥ 
खर्म 5चो पाहण । मउद तह चापए प्रो ॥ १॥ 
राजा जब मंदिर में प्रवेश करे तव राज्यक्े पांच सिन्द--१ छद्गादि सर्पशत्म, ३ छत्त, है पादग, 
४ मुकुट भीर ५ दो यामर छोड़्र ( बादर रख रझूर ) मखर आप। 
यहां पर यह समभना चाहिये कि, खथ धायपर मंदिर के इरयाये पर जाप तव मत, पंत, फायासे 
अपने घर संयन्धों स्यापार ( चिंधवन ) छोड़ देवा है, मौर यह मी खम्क ठैवा घादिये कि जिनमंप्रिर द्वार्मे 
प्रयेश करते हो या ऊपर पड़ते द्वो प्रधम तोव दफा मि'सिंदी शब्द उच्चारण फरमा, ऐसा विधि है। यद दीन 
दफा उचारण छिया हुमा नि/सिदा थब्दर मर्दकी द्रएसि एक दी गिना जाता है फ्पोकि, इत प्रथम निःसिदीसे 
प्ृहस्पका सिर्फ़ घरका हो व्यापार ल्यायां जाधा हैं, इसलिये तोन दफा बोसा हुया मी यह तनिसिदो 
शाध्य्‌ एफ दी गिना ज्वाता है। 
इसे बाद मूठ मायऊफों प्रणाम फर के शैसे थतुर पुरुष, दर पुक्क शुभकार्य फो फरते हुये दादिमे 
दाथ तरफ रक्तफर फरते हैं पैसे प्रमुश्ते अपने दादिने भय रम' कर प्रान, वृशेस, सारिधरी, प्राप्तिफे सिये 
प्रमु को तोन प्रदक्षिणा दै। पेसखा शाद््में सो कड्टा है कि,.-- 


उक्ो नगो निणार्णवि। मणिग्रद्ोणयं फ्णामे घ॥ काऊ मंचागं बा। मशिमर निम्भर 
पणार्ण ॥ ४ ॥ परम पायिपरिवार। परिगमो मुहिर महिर खोसेण ॥ पढ़माणों मिझ्रमुणगण | निरद्ध 
मंगल्ल मुस्ताह ॥२॥ करपरिप्न जोगमुद्य । परा पस् पाए ररुखणाटशो ॥ दिज्वा परयादिणतिगं 
पगगमणा निणयुणेत्ु ॥ ३ ॥ गिर्येशएस न पढईद। उमरेप्ुविमत्रि कार णवर्सेण ॥ तड़वि नम चा 
महर्स सयात्रि तफ्क़रण परियणार्य ॥ ४ ॥ 

वदनस्तर 'नमोभिणायां' ऐेसा पप्‌ फहफ़र मच मपनत ( ऊसा ममफर ) प्रणाम कर के क्यपा भक्ति- | 
के छमवापसे मत्यत उध्यित मन पाढ़ा दोफ़र पं्ाय प्रणाम फर;े पूजाके उपकण्ण ओ केजारसंबनादिफ । 
हों ये सब साथ ले फर गंभोर मधुर प्यनिस्से जिकेयर मगयत के गुण समुशय से खंफाल्ख मंगछ, स्तुति 
स्वोत्र, पोछता हुवा दी हाथ जोड़ रूर पद्‌ पर्मे ओोब रक्षा्ता उपयोग रखता हुया जिनेश्यरके गुोमे 
एफाप मन बाटा द्वो धीन प्टृछ्तिषा दे, पप्रपि धद्क्षिणा देना पह भपने घर मम्विरमें ममति न दामेके फारण 
नहीं पन सफता पधप्रा यह्े मन्दिर में भो रिसी झार्पी उदायल से प्रदृ्तिया म कर सऊे तथापि युद्धिमान 
पुर सईप पेसा पिधि फरनके डप्योग से शृम्प नहीं दोता । 


“प्रदक्षिणा देनेकी रीति” 


प्रदर््तिषा दूते छ्वशरणकफे छम्रान खारझपमें भ्रपातरागका ध्यान कर्ा। यमारे # पीछे एवं 
दादिने बांये एफ प्रीम दिशामें रहे हुए तीन जिनपिम्योंक्रों पत्दूत फरे। इसी कारण सब मन्दिरोंफ्रे मूछ 
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गभारेंमें तीन दिशामें सूछ न/|यक के नामके विम्व प्रायः स्थापन किये दवाते ६ं। भार यदि ऐसा किया 
हुवा न हो तथापि अपने मनमें वेली कदपता वरके सछ नायकके नामसे ध्यान करे। धवजयेदध्तपरष्ठ 
( भरिहन्तका पृष्ठभाग वर्जना ) ऐसा जो शास्त्र वाक्य हैं. सो भी यदि भमतीमें तीन दिशाक्ओमें विम्ब स्थापन 
किये हुए हों तो वह दोप चारों द्शाओंमें से दूर होता है । 
इसके बाद मन्दिस्के नोकर चाकर मुनीस आदिकी तढाश करना ( इसकी रीति आगे बतछायेंगे )। 
यथोचित चिंतवन करके वहां से निवृत्त हुये वाद समग्र पूजाकों सामग्री तैयार करना। फिर मन्दिर के 
कामकाज व्यागने रुप दूसरी “निःसिद्दी” मन्दिर के मूल मंडप में तीन दफा कहना | तदनंतर मूछ नायकफा 
प्रणाम करके पूजा करना ऐसा भाष्य में भी कहा है-- 
तत्तो निसीदि श्राएं। पविसित्ता ग्ंडव॑ मि जिपुणरञरों ॥ 
महिनिहि अजाणुपाणी । करेइ विहिणापणामतिय ॥ १॥ 
तयणु इरिसुल्चसंतो । कमम्रुदक्ोता जिणंदपरडिमाणं ॥ 
अवगे३ रमणिवसिञं। निम्मद्धा लोग हथ्थ्ण ॥ २॥ 
जिणगिद पमज्ज यंतो। करेइ कारेइ वात अन्नाणं ॥ 
जिग॒ बिंवाण पुअंतो। विहिणाकुणद महजोगं ॥ 
निःसखीद्ठी कह कर मन्दिरमें प्रवेश कर मूठमंडपम पहुच कर प्रभुके आगे पंचांग नमाकर त्रिविपूर्ेक तीन 
दफा नमस्कार करे | फिर हर्ष ओर उत्हास प्राप्त करता हुवा मुजकोप बांधके जिनराजक्ी प्रतिमा पर पहले 
दिनके चढ़े हुये निर्माल्यको उतारे फ़िर मयुरपिच्छसे प्रभुकी परिमाजना ऋरें। किर जिनेश्यरदेवके मस्दिस्को 
परिमाजेना करे भोर दूसरेके पास बराबे, फिर दिश्िपूर्वक यथायोग्य अप्ठ पट मुजकोप बांध क० जिनविम्यक्री 
पूजा करे | मुखका श्वास, निश्वास दुर्गंध तथा नासखिकाके श्वास, निःश्वास, दुर्गं्र रोकनेके निमित्त अप्टपट--- 
आठ पडवाला मुखकोप वांधनेकी आवश्यकता है। जो मगछे दिनका निर्माद्य उतारा हो बह पवित्र 
निर्जीब स्थानमें डछवाना | वर्षाऋतुमें कुथु आदिकी विशेष उत्पत्ति होनी हैं; इसलिए निर्माल्य तथा स्‍्नातन्र 
), ज़छ लुदे ६ ठिकाने पवित्र जमीन पर डल्याना कि जिससे आसादवाका संभव न हो | यदि धर मंदिरमें पूजा 
*। करनी दो तो प्रतिमाको पत्रित्र उच्च स्थान पर विशजमान करके भोजन वमैरहमें न वर्त्ता जाता हो ऐसे पवित्र 
| बरतनप्में प्रभुको रख कर सन्मुज खडा रह कर हाथमें उत्तम अंतरासनके वद्यसे ढके हुए कल्शकों धारण कर 
॥ शुभ परिणामसे निम्न लिखी गाथाके अनुलार चिंतवन करता हुआ अभिषेक करे। 
५ वालत्णपिसापिश्र । सुपेहसिहरंपि कणयकलसेंदि ॥ 
"6 तिश्रसा सुरे हि न्ववीओ । ते बन्ना जेहि दिठठोसि ॥ 
४... हे खामिन! वास्यावस्थामें सुन्दर मेरशिखर पर खुबर्ण प्रमु्त आठ जातिके कल्शोसे सुरेश्वरने (इुंढ़ने) 
आपका अभिषेक किया उस वक्त जिसने आपके दर्शन किये हैं वे धन्य हैं?” उपरोक्त गाथा वो कर उसका 
४ अभिप्राय चितवन कर मोनतासे भगवंतका अमियेक करना। अभिपेक करते समय अपने मनर्मे ज़न्साभिषेक 


आददिधि प्रकरय श्र 
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संबरघी सर्व चितार घिठयन फरना | फिर पतन पूर्षफ याद ूंचीसे चंद, फेशर पहले दिनफे छगे हुये हों छो 
सत्र उतायता ! दया दूसरों दर मी जछसे प्रश्ाउत फर दो फ्रोमछ मंगटून्दोंसे प्रमुफा संग निर्केझ करना ] 
सज्ाडू दिर्जेछ फरफ्े एर संगफे पार दूसरे संगम इस्पादि झनुफमसे पूजा फरे 


“चन्दनादिकसे नव अंगकी पूजा” 

दो अंगूठे, दो जानू, दो हाथ, दो फन्‍्पे, एफ मस्सफ ] इस रुण्ड नय मंगों पर सगर्घरकों फेसर, चंदन, 
एस, फस्तूरीसे पूजा फरे | कितनेक़ माथापें पहले हैं कि, प्रथम मस्तफ पर दिकक फरफे फ़िर दूसरे मंगोर्मे 
एल फरना । भ्री झ्िसप्रमसरिछठ पूजापिधिमें निम्न छिजे पाठफे सनुखार ममिप्राय है -- 

सरस सुरहि चंदणेण देवस्स दाहिएनाणु दाइिणरूप निश्नाद वाखखंध वामनाणु सएखणेसु पंचसु 
है भड सह छमुवा प्रगे्तु पुभ काऊण पछ्ग्ग कुछुमेंहि गधदासेई च पुद्य॑ ॥ 

परस सुगंधिठ खद॒नादि छारा देघापिदेषफ़ो प्रधम दद्दिते जानू पर पृज्ा फ्रनी, फिर दाहिने फम्पे पए, फिर 

प्रस्तफ पर, फिर पांये कन्ये एण, फिर पांये जानू पर, इम पांच अंँगोर्मिं था हृदय पर ठिकरफ फरे तो छद् भंग 
गूड्ा मानी जाठी है। इस प्रकार सर्याद्भ पूजा फरफे ठासे पिफस्वर पुप्पोंस छुगन्थी घाससे प्रमुफी पूजा 
रे, पेसा पडा है। 


“पहलेकी की हुईं पूजा या आंगी उतार कर पूजा हो सके या नहीं” 

यदि छिसामे पहले पूदा फी हुई हो या सांगीफी रखना फी हुई हो मोर पैसी पूजा पा मांगो न पत सके 
पैखो पूडाफी सामग्री धपने पास न दो तो उस भांगीके द्शनका सलाम छेनेसे उत्पप्न होने पासे पुण्यानुपंपी 
युण्यफ्रे भंतराय दोनेफे फारणियय्पन के छिप उस पूर्य रखित मांगी पूमाझों म उतारे । परतु उस मांगी पूजा 
की पिशेष शोमा पन सफ़े देखा दो सो पूर्य पूजा पर पिशेय रखना रूरे । पसत्तु पूरे पूजाफो पिष्छिप ने झरे । 
सद॒ूर्प भाष्यमें फड्टा है कि, 

ग्रह पुम्प चिम केणर । इपिस्त पृप्ना कया सुविधवेण ! 
तंपि सपिसेसल्तोहठ । जह शेर तड़ वह्म कुछ्घा ॥१॥ 

#यदि फिसी मध्य जायने पहुंतसा द्रप्प पे फरक देयाघिदेषफी पूडा फी दो छो उसी पूछाफ़ी पिशेप 
शोमा हो सऊ छो पैसा फरे।” यहां पर फोइ पद शंका फरे छि पूर्षफा भागी पर दूखते भांगी फेरे तो 
पूर्षफी भांगा निमाव्प फड्ी जाप | इसफा उत्तर देले हुए पटदे हैं छि, 

निम्पप्ठ पिन एवं। मएण३ निम्पन्त लझ्खणामावा॥ 
मोग दिणदृठ दुघ्ख | निम्पद्ध ज्िति गीयध्या ॥२॥ 

यहा पर निमाल्‍्पके रछपफा भमाय दोनेसे पू॑दों भांगां पर दूसय मांगा छुे तो यद्ध पूषफो भांगा 
निर्माल्प नहीं गिनी जाती । जो पृझा शिखे याद नायस्ते प्राप्त दया; पूजा फरने योस्प न रहा यद दुम्प निमास्य 
गिगा जाता है, पेसा गीठापोंका फपन है । 


१श्द शआ्राद्विधि प्रकरर/ 


इत्तो चेव जिणाणं। पुणरवि आरोवण' कुण वि जहा ॥ 
वथ्या दरणाईण' । जुगलिश् कु इलिअ गाईण' ॥ ३ ॥ 
हमनद एगाए। कासाइए जिण दे पडिमाण ॥ 
अठठसयं लुहंता। विजयाई वन्नीया समए ॥ ४॥ 
जैसे एक दिन चढाये हुए बद्य, आभृषण्गदि कुंडछ जोडी एवं कंठा बगैरद दूसरे दिन भी पुनः आरोपण 
किये जाते हैं वैसे ही आंगीकी स्चना तथा पुप्पादिक भी एक दूफां चढाये हों तो उन पर फिस्से दूसरे 
चढ़ाने हों तो भी चढाये जा सकते हैं; ओर वे चढाने पर भी पूर्चमें चढ़ाये हुए पुष्पादिक निर्माल्य नहीं गिने 
जाते | यदि ऐसा न हो तो एक ही गंध कासायिक ( रेशमी बस्घ ) से एक सो काठ जिनेश्वस्देवकी प्रतिमाओं 
को अंगलुंछन करने वाला विजबादिक देवता जंयृद्वीप पन्नत्तिमे क्‍यों वर्णित किया द्वो ? 


“निर्माल्यका लक्षण” 
जो बस्तु एक दफा चढाने पर शोभा रद्दित होजाय, वर्ण, गंध, रस, स्पशे, बदला हुवा देख पडता हो, 
देखने बाले भव्य जीवोंकों आमन्द दायक न दो सकता द्वों उसे निर्माट्य समभना | ऐसा संघाचारकी बृत्तिमें 
बहुश्रुत पूर्वाचार्योने कहा है | तथा प्रद्यु मत सूरि महाराज रचित विचार सारमे यहां तक कहा है कि, 
्च चेइअदत्बं दुविद । पूआ निम्मल्ल प्रो इथ्च । 
आयाणाह दव्बं | पूयारिथ्व मुणोयव्यं ।! २॥ 
अख्खय फलवृलि वच्छाई | संतिञ्र' ज॑ पुणो दविण वणजायं ॥ 
ते निम्मलं वुच्च१ । निणणिह कम्मंमि उदग्ोगो ॥ २॥ 
देव द्रव्यके दो भेद होते है| १ पूजाके लिए संकव्पित, २ निर्माल्य वनाहुवा | १ जिन पूजा करनेके लिए केशर 
चंदन, पुष्प, बगैरह तयार किया हुवा द्रव्य पूजाके छिये संकदिपत कद्दलाता है याने चद पूजाके लिए कल्पित 
किये बाद फिर दूलरे उपयोगमे नहीं लिया जा सकता, याने देवकी पूजामें द्वी उपयोगी है । २ अक्षत, फल, 
नेवेद्य, वद्मादिक जो एक दफा पूजाके उपयोगमें आचुका है, ऐसे द्वव्यक्ा समुदाय पूजा किये बाद निर्माल्य 
गिन्रा जाता है | 
यहां पर प्रभु पर चढाये हुये चाचलछ, बादाम भी निर्माव्य हवांते हैँ ऐसा कहा, परन्तु अन्य किसी सी आग- 
मममें या श्रकरणमें अथवा चरित्रोंमें इस प्रकारका भाशय नहीं वतछाया गया है, एवं वृद्ध पुरुषोका संप्रदाय भी 
वैला किसीके गच्छमें मातम नहीं होता । जिस किली गांवर्मे आयका उपाय न हो वहां पर अक्षत बादाम, 
फछादिसे उत्पन्न हुए द्रव्यसे प्रतिमाक्री पूजा करानेका भी संभव है। यदि अक्षतादिकको भी निर्माल्यता सिद्ध 
द्दोती दो तो डससे उत्पन्न हुये द्रव्यसे जिनपूजा संभवित नहीं होती । इसलिए हम पहले लिख आये हैं कि, 
ज्ञो डपयोगर्मे छाने छायक न रहा हो वही निर्माल्य है। वस यद्दी उक्ति खत्य ठहरती है। क्‍योंकि शाझ्ममें 
छिखा दी है कि,--“भोगविणद्व दब्बं निम्मस्छ दिंति गीयत्था” 


् 


| 
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इस पाठसे मालूम होता है कि, झ्रो उपयोगनें लेने छायक न रहा हो थदी प्न्य निर्मात्य सघममाना 
खादिये | विशेष तटय सर्द गम्प है। 
फे७र चदन पुप्राद्रि पूजा मी ऐसे दवा ररना कि, जिससे उच्चु, सुज भादि माब्छादुन म हों भौर 
छोमाशी बूरद्धि हो पु दर्शन फरने पालेफो अत्यम्त माव्दाद होनेसे पुण्यश्द्धिद्धा फारण बम सफे । इस छिए 
, मंगपूजा, भाम्पूजा, मायपूजा, पेसे घोन प्रषारकी पूजा झरना | उसमें प्रयमसे नि्मादप दूर फरना, परिमा्न 
फप्ता, प्रमुरा मंग प्रश्नाटन फरना, घाछ्ा करू था फरना, फिर पूजन फरना, स्नाव फरते फुछुमोजलिका 
छोड़ना, पंचाछ्त ल्लात्रफा फरना, निर्मेत्त जल घार बेना, घूरित स्वच्छ सूद गंध फासापिक पते मंग 
खु एन फरना, परास; फेसर, चांदी, सोनेके, दर्फ, भाषिसे ०भुझी भांगो पगेरका रचना फरना, गो चंदन, 
फ्स्टूरो, प्रमुजसे ठिदकू फरना, पत्र रखना फरना, पायमें नाता प्रफास्फो माँतिफी रवठा फरना, बहू मूल्य 
पान्‌ सतत, सुरवर्ण, मोतोसे या सुयर्ण घांदिफे फूछले भांगीफी सुशोमित स्वना फ्रना, जिस प्रकार पस्तुपाछ 
मंप्रीने अपने भराये हुये सदा छाण शिनयिम्योंको पे शत्रु जय तोर्ष पर रहे हुए सर्व जिनयिम्गेंफो रक्ष तथा 
झुब्र्णक छानूपण फएये थे । पं दूमपंछाओं पूर्व मउमें मष्ठापद पर्यत पर रहे हुये खोथीस तांधफरोंफे छिए 
सप़के दिस्नर ऊणये थे । इस प्रफार जिसे जेसो भाष पृद्धि ऐ पैसे फरना ध्रेपफारा है । फदा है पि४-- 
पररेहि फारणेदि। पार्य मावोत्रि जायए पवरों ॥ 
नय भ्रप्नो उपयोगां । एएसि सयाग कट्ठपरों ॥१॥ 
उप्तम्र फारणसे प्राय उस्तम फार्य होता दै पेसे दी द्ृस्य पूजापी सता यदि भ्रध्युत्तम हो ठो पहुतसे 
उम्प धाषियोंसे भायसी मो अधिकता होती है। इसझा अन्य फुछ उपयोग नहीं, ( हरष्प पूजामें घर द्रप्प 
ग्गानेफो सन्‍्य फुछ फारसण मरी पण्तु उससे माययी अधिकता होता ई ) इसलिए पेसे पाए्णछा सदेप 
साकार फरना जिससे पुएतर पुण्य प्राप्ति दो । 
घ॒या द्वार, माला, प्रमुप पिधि पूर्पफ युछ्सि मंगाये हुये सेयलि, फमल, जाई, जुि, फेतफी, घंपा भादि 
झिमेंसे मुकुट पुष्प पर ( फूलोंके घर ) पर्मेफकों सघता ऊूंप्ता। जिनेभ्यर भगयानमऊे द्वाय्में छुपर्णका 
विजोस, नास्पिख, सुपारी, नागरपेलफे पान, सुपर्ण मद्दोर, चादि मदोर, भगू टा, झडूदू भादि रफना, घूप देना, 


न प्रछ्ेप फरना | पेसे दा सूप फारण हैं, जो सप भंग पूजामें गिने जाते हैं । प्रद्दव्‌ साप्पमें मो फट्टा 
झ्ि- 


नादण विसेषण भादरण । पध्यफत गए थूव एफ्फेडि ॥ 
किरई जिणंगपृष्रा ! दध्य विशेर नापन्या ॥२ ॥ 
बच्छेणं बंपीउणे । नाप्त भष्ठवा णह्म सपाहिए ॥ 
बज्ने प्रब॑तुनपा देशमिति कर प्रणमाई ॥ २॥) 
सनाम, पिसेपन, भासण्ण, परय, दयस, पूष्, फूल, इससे पूछा क#एता भंग पूजाममें गिना जाता दे। पण् 
शा नाधिकाऊे पांघफर ऊंसे थित स्थिर सदे पेंसे पर्सना | मंदिप्में पूजा फ्प्ते समय गुझछो दान पए भो 
भस्ते मंगरे खुजाना मे खादियें। मनन्‍्य शाखोंमें मा फदा दे सि:-- 
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काय कंडुयं वज्जं । तहाखेल विर्गिचरां ॥ 
थुइथुत्त भणर्ण च । पूअ्र तो जग वंधुणो ॥ १॥ 
ज़गदुबन्धुप्रभु की पूजा करते वक्त या स्तुति रुतोत्र पढते हुए अपने शरीरमें खुजली या मुखले थूक फंकार 
डाछना आदि, आखातनाके कारण वर्जना | 


देवपूजाके समय मुख्यब्त्तिले तों मौन ही रहना चाहिये, यदि बैसा न वन खके तो भी पाप हेतुक वचन 
तो सर्च॑था त्यागना चाहिये। क्योंकि “नि:सहिः कहकर वहांसे घस्के व्यापार भी त्यागे हुए हैं इसलिए बेसा 


करनेसे दोप लगता हैं। अतः पाप हेतुक कायिक संज्ञा ( द्ाथका इसारा या नेत्रॉका मठकाना ) भी वर्जना 
चाहिये । 


देव-इजाके समय संज्ञा करनेसे भी पाप छगता है तिसपर जिनहाकिका 
दृष्टान्तः 
धोलका निवासी जिनहांक नामक श्रावक द्रिद्रपनसे घी तेंडका भार बहन कर आजीविका ' चलाता 
था। वद्द भक्तामरल्तोत्र पढ़नेका पाठ एकाग्र चिचसे करता था। उसकी छवलीनता देखकर चक्र भ्वरी दे 4ने 
प्रसक्ष होकर उसे एक वशीकरण कारक रत्न दिया, उससे वह खुखी हुमा। उसे एकदि्न पाटन जाते हुए 
मार्गमें तीन प्रसिद्ध चोर मिले, उन्हें रत्न प्रभावले वश कर मार पीटकर वह पाटन आया | उस वक्त वहांके 
भीमदेव राजाने वह आएचर्य कारक वात छुनकर उसे बुरछाकर प्रसन्न हो वहुमान देकर उसके देहकी रक्षा , 
निर्मिच उसे एक तलवार दी । यह देख ईर्पासे शब्रुशदय नामक सेनापति बोला कि “महाराज ! 
खाडा तास समप्पिए जहु खाड़े अ्रभ्यास ॥ 
जिणहाणेतो दीजिए तोला चेल्न कपास २ 
जिणहा--असिधर घनुधर कुन्तथर सक्तिधरा सबकोय ॥ 
शुचुश॒ह् रण शूर नर जननी विरल ही होय ।। ३॥ 
अब्च शस्त्र शास्त्र । वीणावाणी नरश्व नारी च ॥ 
पुरुष विशेषे प्राप्ता । भवन्ति योग्या अयोग्याश्व ॥ ३॥ 
घोड़ा, श॒त्म, शात्न, चीणा. वाणी, पुरुष, नारी, इतनी वस्तुये' यदि अच्छेके पास भायें तो अच्छी बनतीं 
हैं. ओर खराबके पास जायें तो खराब फल पाती हैं। उलके ऐसे वचन छुनकर प्रसन्न हो राजाने जिनद्वाक- 
को सारे देशकी कोतवाल पदवीसे विभूषित क्रिया । जिनहाकने भी ऐसा पराक्रम वतलाया कि, सारे देशमें 
चोरका नाम तक न रहने दिया | एक खमय सोरठ देशका चारण जिनदाककी परीक्षा करनेके लिए. पाटनमें 
आया | उसने उसी गांवमेंसे ऊंडकी चोरी कर अपने घासके बनाये हुए भॉपडेंके आगे छा वाँधा | अन्तमें 
कोतवालके' सुम्नट पता छगनेसे उसे पकड कर जिनद्वाकके पास छाये | उस समय जिनहाक देवपूजा करनेमें 


टगगादुवा दोनेसे मुखसे कुछ न वोछा परन्तु अपने हाथमें फूछ छे मसलकर छुभदोंकों इसारेले जनलाया कि 
इसे मारडाछों । सुभट भी उसे छेज़ाने छगे, उस वक्त चारण बोलने ढगा कि-- 
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नियहाने तो शिनपरा नपित्ता दारोहार। ८ 
जिणे करी मिनवर पू्िये सो किप पारनहर ॥ १॥ 
घारणका यह घलत सुनकर डिमदाफ छश्यित होगपा भौर उसका गुरहा माफ फर रुसे छोड़पेनेफो 

झा देकर फहने छमा आ फिर ऐसी छोरी न फरना | यह धात छुन सारण वोच्म -- 

एका घोरी सा किया भाखो से न माय । 

दूसी घोरो किमि करे चारण चोर न याय ६ 
- छसके पूर्पोल् पच्चनसे उसे शारण छममकर पहुमान देकर पूछा “तू यह क्‍या दोछता है !” उसने कहा, 
कि, “फ़्पा योर कम्तो ऊटकी सोरी करता है! कद्धापि करे तो क्‍या रुसे अपने छोछतोे याने अपते मोपड़ेमें 
बांधे ! यह ठो मैंने भाफ्के पप्स दान छेनेके झ्तिए डी युक्ति की है। रस वक्त द्विपद्ाप्यमे फुशी दो कर इसे दाम 


दे दिदा छिया। ठदमेतर जिणद्ाक हीर्प यात्रा, चैंट्य, पुस्तक मेडार माषि वहुतसे शुम ऋृत्य फरके शुम गति- 
को पए्त हूपा। 


स्ूछ विम्बकी पूजा फिये बाद भनृछमसे छिसे प्लेसे संघटित हो देसे यथाशकति सब बिम्बोकी पूडा करे। 


“दारविम्ब और समवशरण विम्व पूजा” 
, द्वारबिम्व और सपयशरणदिस्व ( दरपाजेफे उसरफी भौर भवासमसे वीछब्ती प्रतिमा) की पूजा सूछ 
सायफफी भोर दूसरे दिम्शकी पूल्ा किये बाद ही करमा, पफ्मु णमारेंमें प्रपेश फरते ही करना संमपिति मह्दी ।' 
फदाचित गर्मारेंमे प्रवेश फरते ही द्वार बिस्दफी पूजा करे भोर तदनम्तर-फयों २ प्रतिमाय मनुकमछे हों त्पों २ 
रगफ्री पूजा फरता डाय तो बड़े मन्दिय्में पजुक्सा परिषार हो इससे पहुतसे बिस्तोंको पूजा करते पुष्प-घम्दन 
भरूपादिफ सर्मे यूछन सामप्री सम्रा हो, जाप | तय फिर' सूछतायकप्ती प्रतिमाफी पूछा, पूअनद्रम्प सामप्री, 








पी हो तो दो सके भोर यवि समाछ्ठ दो गई हो तो पूछा भो फू द्राथ। पेसे हो पवि शत्रु अप, गिज्ार, ! 
आदि तीर्षों पर पेखा किया जाय याते झो २ मन्दिर भाधे घहाँ २ पर पूजा करता हुसा भागे डाय सो संतमें : 


तीर्पतापकके मम्दियों पहुंचने तक सर्प सामप्री समाप्त हो जाय, दव दीपंनायफकी पूजा किस तरह फरी मा 
छद्दे। सरतः सूछगायकक्की पूछा करफे ययायोग्य पूजा करने द्वाणा डचित है। यवि ऊपर छिखे मुजय फरे तो 
उपाध्रयमों प्रदेश फरते खम्प पंयाकरमले द्विन २ छाधुभोको बेठा देखे इनफों 'सपासमरण' देकर पत्युन 
फरता जाप हो भम्ठमें झाखाद प्रमुडके भागे पहु घते वद्वुतसा समय कग दवाप सौर यदि यहां लक थफ ज्राप 
हो अस्तमें झादायें प्रमुछको बस्दवा कर. सफ्मेफा सी भमाष हो हाय) इसलिए उपाधय्म प्रपेश फप्से घक्क 
डो २ छाघ्ु पहटे मिछ्े या पैठें हों. झा माह प्रजाम फरते जाना भौर पहके साया भादिफो विधि 
पूर्वक धरम फरके फिर यथानुकमसे सय खाधुमोंको पथाशक्ति यस्दूग फरता। यैसे दी मख्ियों भो प्रयम 
मूझदापकक्षी पूछा फिये याद, स्षे परिरए पा परिवाए्फी पूथा करता समु्ित हैं! क्योंकि जिपामिगम 
पद्म कथन किये मुझब दी सघालापमे दो धुई' विद्यप देवको बक्तम्यताके फिफ्पर्मे सी द्वार बिम्ध्यों सौर 
20% पूदा छब्से मम्तिम पदी घठऊाई है झोय छो दो फड़ते दें. । 


| 
| 
[ 


है 
। 


7 
रे 


१२२ श्राद्धविधि प्रकरण 


तो गंभु सुहम्मसई, जिणेस कहा दंसरां मिं पणमिचा ॥ 
उध्याडित' सफर, पपज्जए लोगहथ्येणं ॥ १॥ 
सुरहि मलेणिगवीछं, वार परूुखालि आशण लिपित्ता । 
गोसीसचन्दरेणं, तो कुसुमाइ्दि अचचे ३ ॥ २॥ 
तो दार पडिमपृआ, सहासु पंच सुधि करेइ पृच्चं च ॥ 
दारचणाई सेसं) तइथा उवंर्गाओं नायब्यं ॥ ३ ॥ 
खुधर्म सभामें जाकर वहां जिन्ेश्वर भगवानकी दाढ़ोंकों देखकर प्रणाम करके फिर डव्या उघाड़ कर 
मयूर पिच्छिसे प्रमाजन करे | फिर सुगंध जलसे इक्कीस दफा प्रक्षाउन कर गोशीप चंदन ओर फूलोंसे पूजा 
करे। ऐसे पांचों सभामें पूजा करके फिर वहांकी ढार श्रतिमाकी पूजा करे, ऐसा जीवामिग्म सूजमें स्फ्ट 
छ्रले कहा है| इसलिए द्वास्तिमाकी पूजा सबसे अन्तिम करना, त्यों मूल नायककी पूजा सबसे पहले ओर 
खबसे विशेष करना। शासतरोर्मे भी कहा है-- 
उचिश्रत्तं पुआए/ वरे स करण तु मुलविम्वस्स, 
जंपटइ तथ्यपढ मं, जणस दिट्टी सहमणणां ॥ १ ॥ 
पूजा करते हुये. ब्रिशेप पूजा तो मूलनायक्तन विस्थक्री घटती दे क्‍योंकि, मन्दिरमें प्रवेश करते ही सब 
को्ोंकी द्वप्ठि प्रथमले दी| मूलगायक पर पडती है; ओर उसी तरफ मनकी एकाग्रता होती है। 


मूलनायककी प्रथम पूजा करनेमें शंका करनेवालेका प्रश्न” 
। पुआ वंदणमाई, काउणंगरस सेस करणांपरि, 
नायक सेवक भावों, होइ कभो लोगनाहाणं ॥ १॥ 
एगरसायर सारा, कीरइ पुआवरेसि थोवयरी, 
एसाविमदावश्ना, लाख्खिज्ज३ निउणा बुद्धीहिं ॥ २॥ 
शंकाकार प्रश्न करता है कि, यदि मूलनायककी पूजा पहले करना और परिवारकी पंछे करना ऐसा है 
ठो सब तीर्थंकर सरीखे ही हैं तब फिर पूजामें स्थामी-सेवक भाव क्यों द्वोना चाहिये ? जैसे कि, एक विस्वकी 


| आदर, भक्ति वहुमानसे पूजा करना ओर दूसरे विस्वकी कम पूजा करना, यदि ऐसा ही हो तो यह बड़ी भारी 


आशातना है, ऐसा निषुण चुद्धिबालोके मनमें आये बिना न रहेगा, ऐसा समभने वालोंकों गुरु उत्तर देते हैं-- 


“मूलनायककी भ्रथम पूजा करनेमें दोष न दोनेके विपयमें उत्तर” 
नायक सेवक बुद्धी, न होइ एएसु जाणगजणस्स, 
पिच्छंसस्स समाण। परिवार पारिदेराइ' ॥ ४॥ 
व्यव॒हारों पुण पृढम, पहटिठ्ओं मूसनायगो एसो, 
अवणिज्तणा सेसाएं नायगभावों निउणतेण ॥ ४ ॥ 


है. 
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बंदन पप्रावक्ति, ठी पणेस एगस्स बरियाएंसु; 

ध्राधावणा नदिव्ठा, वचिय परत्तस्स पुरिसत्स ॥ ६॥ 

जइ पिम्पय पढिगाएं, पृम्ा पुफ्फा इयाहिं सत्ु उचिभा) 

एणगाह निम्मियार्ण उधियतण मछ्णाहपि ॥ ७॥ 

कच्ाणगाए कप्णा एगस्स विसेश् पृष्ठ रस्सेवि, 

नावन्ता परिणापो, जह प्रम्मि नणस्स सेसेसु ॥ ८॥ 

उचिभ पविसी एवं, जहा कुणंवस्स होह नापन्रा, हे 

रह घूल पिम्व पृश्रा[विसेस करणिबिर्त नध्यि ॥ < !। 

नियमप्रण पंत पृष्ठा, कोरन्ति सिणाय नोकूए किन्तु ॥ 

मुह माबणा निमिध बुद्धाय श्यराण पोहर््य ॥ १० ॥ 

सेए रेस के, पर्सठ स्वेस कई पिम्येण/ 

पृपाह सपा प्रस्ने भ्रस्ते बुकूछन्सि उचएसा ॥ ११॥ 

मूलनापक धर दूसरे जिनदिग्व ये सब तोथैफर देपनेमे पर सरोखे ही हैं, इसत्यिप धुद्धिमान मनुष्य 
दाम स्पामी, सेवक भावकी युद्धि होठों दो नघीं। नायक माषसे सब ठोपफर समान होने पर मी स्थापन 
कप्ते समय पेसी फत्पना फी है फि, इस ममुरू तीयंकरफों सूछमायरू बतागा। बस इसी स्ययहारसे 
नूल तापककी प्रथम पूछा फी जातो है, परम्तु दूसरे तोथँकरयेंफी मवड़ा फरनेकी पुद्धि पिछकुस नहीं दै। 
एक तोधफरके पाउ धंदना, स्तपना पूजा करनेसे या मैथेध बढापेसे भी उम्चिध प्रपृष्ठिमे प्रष्तते हुपे, 
पुरुषों कोई भासातना प्रातिणोने नहीं देखो । जैसे मिट्टोकी प्रतिमाकी पूछा भ्क्षत, पुष्पादिकसे करमी 
उबित समद्री है। पण्तु जछ पम्दनादिसे फएजी ठखित नहीं समण्दो छाती भौर छुषण चांदी, मादि पातुरी 
या रत पापायफी प्रतिमाकी पूजा, जस्न, घँदन, पुप्पादिसे फरली समुचित गिवी आठी है। उच्ी प्रचार सूछ- 
मायफफो प्रतिमाऊी प्रथम पूजा करती समुष्दित गिनी जातों है। जैसे पंत्रान्‌ मजुष्योंद्री पूजा रुप्ते समय 
दूसरे त्येगोंका भागा जाता नदी रिया आता थेसे दी द्विस भगवावक्ा जिस दित कक््याण हो उस दित उस 
मतपामफ़ी पिशेष पूजा करनेसे दूसरी दीयेछर प्रतिमार्योद् मपसाव गो दोता। श्पोरकि बसरोंकी माणा- 
झगा करतेदा परिणाम मर्दी हैं। उछित प्रदृत्ि कप्ते हुए दू्ऐेंफा सपमान महीं गिता ज॒त्ता । बैसे हो सूछ 
शायकको पिशेप पूजा फरमेसे दूसरे ल्ित पिम्वोंशों अथरा या भासातमा महद्दी इोती । 
हो भपपामके सम्दिए या पिल्दकी पुझा कप्ता दे घइ उम्हींफे छिए पण्तु शुम भापमाएे छिये ही फठा 

है| दिन मयत मादि मिमिलसे|घारमाझा उपादान पाद सता है| एप अदोघ जीयफो पोघझों प्राफ्ति दोती 
है ठपा झिठते एछ मस्दिरकी सुम्दर रसना देख शान प्राप्त फय्ते दें । झितमे १८ डिनेश्परफी प्रशास्त मुद्रा | 
देख पोषच प्राप्त होते हैं। छिठने पक पूछा मादि मांगीरा सदिमा देख मोर स्तपादि स्तथनेसे पथ रितने | 
पक उपदेशकी प्रेरणासे प्रतियोप पाते दें) सर्वे म्रतिमायें एस जेसी प्रशन्त मुद्राभाप्ती म्दी दोतीं वज्तु | 
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मूलनायकी प्रतिमाजी विशेष करके प्रश्ञान्त मुद्रा वाली द्ोती हैं। इससे शीघ्र ही बोध किया जा सकता है। 
( इसलिए प्रथम मूछनायककी दी पूजा करना योग्य है) इसी कारण मन्दिर या मंदिरोंकी प्रतिमा देश 
कालकी अपेक्षा ज्यों बने त्यों यथाशक्ति, अतिशय विरोष सुन्दर आकार वाली द्वी बनवाना | 
घर मन्दिरमें तो पीतल, तांवा, चांदि, आदिके ज़िन घर ( सिंहासन ) असी भी कराये जा सकते हैं । 
परन्तु ऐसा न वन सके तो हाथीदांतके या आरसपान के अतिशोभायमान दीख पढ़ें ऐली कोरणी या चित्र 
कारी युक्त कराना, यदि ऐसा भी न बन सके तो पीतलकी जाली पट्टी वाले हिंदू छोक प्रमुज्न चित्रित रंग चित्रसे 
अत्यन्त शोभायमान भच्ष्युच्म काएका भी करवाना चाहिये। एवं मन्दिर तथा घरमन्दिरकों साफ सूफ करा 
कर रंग रोगन चित्र युक्त, सुशोभनीय कराना । तथा मूलनायक या अन्य जिनके जन्मादिक कल्याणक या विशिष्ट 
पूजा रचना प्रमुख कराना । पूजाके उपकरण स्वच्छ रखना एवं पडदा, चन्द्रवा पुटिया आदि हमेशा या मद्दोत्स- 
वादिके प्रसंग पर वांधता कि जिससे विशिष्ट शोभामें वृद्धि हो । घस्मन्द्रि पर अपने पहननेके कपड़ें 
धोती वर्गरद वल्म न खुखाना | बड़े; मन्दिस्के समान घर मन्दिर्की भी चोरासी आखातनायें दूर करना | पीतल 
पापाणकी प्रतिमाओंका अभिषेक किये वाद्‌ एक अंगलुद्णस पु'छन किये वाद ( निर्जेछ किये बाद ) भी 
दूसरी दर्फा कोरे स्वच्छ अंगलुहणसे सर्व प्रतिमाओंको छुंछन करना, ऐसा फरनेसे तमाम प्रतिमायें उज्चल 
रहती हैं | जहांपर जरा भी पानी रहजाता है तो प्रतिमाको श्यामता छग जाती है। इसलिये सर्वेथा निजंल 
करके द्वी केशर, ओर चंदनसे पूजा करना | 
यह धारणा द्वी न करना कि चोचीसी ओर पंचतीर्थी प्रतिमाओंके स्नान करते समय स्नान जलूकां अरस 
पर्स स्पर्श दोनेसे कुछ दोप लगता है, क्योकि यदि ऐसे दोप छगता द्ो तो चोचीसी गठामें या पंचतीर्थमें 
ऊपर व नीचेकी प्रतिमाओंका, अभिषेक करते समय एक दूसरेके जलका स्पर्श जरूर द्वोता है। 'रायपसेणि 
सूत्रमें कद्दा है कि-- 
रायप्रसेणइज्जे, सोहम्मे सुरियाभदेवस्स/ 
जीवाभिगमेविजया, पूरीश्र विजयाई देवाणं ॥ १॥ 
प्र! भिगार लोमहथ्थय, लूहया घूव दहण माइं, 
हे प्रडिमाणं सकहाणय पुआए इक्तयं भणियं ॥ २॥ 
'निच्चुअ जिरांद सकहा, सग्ग समुग्गेसु तिसु विलोएसु, 
अन्नोन संलग्गा, नवण जलाइ हि संपुट्ठा ॥ ३ ॥ 
पव्वधर काल विहिआ पडिआइ संति केसुविपरेस, 
वत्तरुखा खेतरूखा, महरुखथा गंथ दिट्ठाय ॥ ४॥ 
प्रालाघराइआणबि, श्रुवण जलाई पुसेइ, जिणविम्बे, 
युथ्यय पंत्ताइणवि, उब॒रूवरिं फरिसणाइग् ॥॥ ५॥ - ह 
३ *३ ता नज्ज३ नादोषो करणे चउव्विस बहयाईर्णा, 
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भ्ायरणा जुतीभक्‍ो, गंयेसु भदिस्स माणता ॥ ६॥ 
“ 7 शयपसतेषों सूत्नमें सूर्प्पामि देषण्य मधिफार है मौर जीवामिगम घुत्र तथा जम्यूद्षोपपणत्ती सूत्र पिज्पा 
पुरी राह॒पानी पोछिया देषरा भौर पिध्यादिक पेवतारा भधिफार है। यहां समेझ फसश, मयूरपिज्छी 
अंगलुदन घूपदान यगेर्द उपरूएय संघ छिन प्रतिस्रा मोर धये ब्विनफी दादासोंकी पूजा फरमेफे लिए 
बठक्ाए हुये हैं। मोस्त ज़िनेश्वर्योस्ी वादा इन्द्र छेऋर देव छोफमें रहे हुये शिद्धामें डम्दोमें तथा तीम स्येफमे 
अदा २ दिनकी दादायें हैं ये खद उपरणा उपरी रफ्खी जाठो हैं। थे एक दूसरेसे परस्पर संझान है । उन्हें एफ 
दूसरेके जठाविफफ्ा स्पशे भर गब्जुणेरा स्पटों पक दूसरेको शुये याद द्ोता है। ( उसप्फो दाढाफो रुपर्शा 
दुया पामी तीयेकी दादाफ़ो छगता है ) पूर्यघर माचायोने पूर्ष काठमें प्रतिष्ठा फी है पेसी प्रतिमायें कितने 
एक गांप, सगर भोर सीर्थादिरमें हैं। उसमें किसनो एक एक हो मरिशंतफी भोर दूसरी क्षेत्रा ( एफ पापाण 
पा घातुमय पट्टछ पर घोयिस प्रतिमा मस्ठकझ्ेत्र ऐेणयन स्तेष्रफी प्रतिमायें मी हों घे ) नामसे, छथा महस्ख्पा 
( उत्हए फाछके मपेक्षा एफसों सचर प्रतिमायें एक हा पट्क पर फीं हो सो ) मामसे, ऐसे तीनों प्रफाएफी 
प्रध्मायें प्रसिद्ध दी दें । ठथा पंचवोर्थी प्रतिमाममें फूछफी घृर्षो परने पाले माठापर देषताफे झुप फिये 
जुए होते हैं, उन प्रतिमार्मोझा समिपेफ फंप्ते समय माछाघर देपताक स्पशें फरने यारा पानी झिनबिम्प , 
पर पहता है। पुस्तरुमें जो खिप्रित प्रतिमा दोठी है पद भो एफेक पर रहती दै। चिश्रित प्रतिमायें मी एफ पएफफे 
कपर रहती हैं (दया पहुठसे घर मम्दिरोंमिं एस गमारे पर दूसरा गमारा भो होता है उसकी प्रत्तिमायें एफेफके 
अपर द्वोदो है ) तथा पुस्ठफमें पन्ने उप्ण ऊपरो रहते है, परस्पर संख्म्न दोसे हैं उसफा भी दोप लगमा 
पाहिए, पण्तु पैसे कुछ दोप नहीं छगठा। इसलिए मात्मघर देयफो स्पर्श फर पानी जितपिम्प पर पढ़ें तो 
रुसमें कुछ दोप नहीं छाठा, पेसे ही घोषीस गद्ढामें मो ऊपरफे जिनपिम्पम्ये स्पश फरफे ही पानी मीलेके 
जिनपिम्पको स्पर्श करता है, उसमें फुछ पूछा झरने पाले या प्रतिमा भराने पालेफो निर्मास्पठा झादिफा 
दोप नहीं छगठा | इसप्रझाप्फा सारण मौर युक्तियें शाज्जोर्मि मासूम दोती हैं, इसलिए मूछनायफ प्रतिमाफ़ी 
पूजा दूसरे पिम्पोंसे पहले प्धस्नेमें फुछ मी दोप नहीं छगता मौर स्यामी सेयफ भाप भी मी गिना जाता | 
पूदद्‌ माप्यमें मो फढ़ा है। सि-- 

जिणरिदि दुसण<०, एके झारेट को मत्किजुओो 0 

पायदिप्र पादिदरं देबागम सोहिप चेव ॥ श्॥ 

वसण णाण चरित्ता, राहया झन्ने निणा्िप्र कोह ॥ 

परपेट्टो नमोक्वारं, उम्तपित झोइ पचरमिण ॥ २ ॥ 

कछ्लायाय तरपददा, उज्नपिऊ मरहबास भादीचि ॥ 

बदुपाण रिेसाप्रो, केद,आरे३ चउच्चीस ॥ 3 ॥ 

उक्कोस मत्तरि सय॑। नरप्ोए दिरइत्ति मंसिए्‌ 

सक्रिय वि झोई उिस्तराणा काए पयादहों ॥ 2 ॥ 
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किर प्रभावति रानीने सब वो आदि्कि--( नेवेद्य वगरद आदि शब्दसे घूप, दीप, जल, चंदन, ) तयार 
कराके देवाधिदेव वर्धमान स्वामीकी प्रतिमा प्रगट होनों ऐसा ऋद्दकर तीन दफा ( उस काइवर ) कुद्दाडा 
मारा । फिर उस काएकेदो भाग होनेसे सर्वालंकार विभूषित भगवन्त की प्रतिमा देखी। 

नीपीथ सूझ्रकी पीठिकाम भी कहा है कि, “-वलीचि असिवोत्र समनिमिर्श कुरो किजजह ! बलो 
याने अशिवकी उपशांतिके लिए कर करे ( भात चढावे )। नीपीथक्री चूणिमे भी कह्दा है कि,:--संपरराया 
रहग्गाओ विविहफले खज्जग भुज्जगञ्म कवउग वच्छमाइ उक्किरे णे करेद! सम्प्रति राज़ा उस रवयात्रा 
के भागे विचिध प्रकारके फल, शाल, दाल, शाक, कवडक; वसद्ध आदिका उपद्वार करता दे | 

बृहतू कव्पमें भी कद्दा है कि,/-- 
“साहाम्मिशों न सथ्या। तस्सकय॑ तेराक्प्पई जइणं॥ 
जु एुन्न पडिमाणकए । तरसकहाकाञ जीवत्ता ॥” 

खाघु क्रावकके साधमिक नहीं ( श्रावकका लाधरमी श्रावक होता है ) परन्तु खाघुके निमित्त किया 
आहार जब साधुको न खपे,--तथ प्रतिमाके लिये किये हुए बलि नंवेद की तो वात ही क्‍या ! अर्थात्‌ प्रतिमा. 
के लिये किया हुवा नैवेध साधुको स्धा ही नहीं कदपे | ु 

प्रतिष्टापाहुडसे श्रीपादल्िप्तचूरिद्वारा उद्धू त प्रतिष्ठापद्धतिमें कद्दा है कि,:-- 

“आरत्तिश्र मवयारणा। मंगल्न दीव॑ च निम्मिउ' पच्छा ॥ 
चउनारिहिं निवज्ज । च्विण विहिणाओ कायब्बं” | 

आरती उतारके मंगल दीया किये वाद चार उत्तम स्लियोंको मिल्लकतर नित्य नैवेद करना | 

महांनोपीथके तीसरे अध्यायमें भी कद्दा है कि,:-- 

“अरिहंताण' भगवंताणं गंधम॒ल्स पह्व समजिणो विलेवण विषित्तवली वच्छ-घूवाइएहिं प्रा 
सककारेहिं पहदिणयम्भचणांपि कुन्वाणा तिथ्यूप्पण' करेपोत्ति ॥” अरिहंतको, भगवन्तको, वरास, पुष्प 
माला, दीपक, मोरपीछीसे प्रमाजेन, चन्दनादिसे विदेपन, विविध प्रकारके वली--नंयेद्, वरूुचत्न धूपादिकसे 
पूजा सत्कारसे प्रतिदिन पूछा करतेहुए भी तीर्थंकी उन्नति करे। ऐसे यद्द अअ्रपूजा अधिकार समाप्त हुवा। 


भावपुजाईधिकार” 
भावपूजा जिनेश्वर भगवानकी द्वव्यपूजाके व्यापार निषेधरूप तीसरी 'निःसिहि” करने पूर्वक करना | 
जिनेश्वस्देवको दक्षिण--दाहिनी तरफ पुरुष भोर बाई' तरफ स्त्रियोंको आसातना दूर करनेफे लिये कमसे कम 
घर मन्दिरमें एक हाथ या आधा हाथ ओर बड़े . मन्दिरमें नव द्वाथ' और विशेषतासे साठ हाथ एवं मध्यम 
भेद दूस द्ाथसे लेकर ५६ द्वाथ प्रमाण अवग्नह रखकर चैत्ययंदन करने बैठना ( यदि इतनी दूर चैंठे तब ही 
काव्य, इलोक, स्तुति, स्तोत्र, बोलना ठीक पड़े इसलिये दूर बैठनेका व्यवद्दार है ) शा्ममें कद्ा है कि.-- 


तइयाझो भावपुआ, ठाऊ' चिइबन्दणो चिएंदेसे ॥ ' 
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जहसच्ति चित्तयुए) पूसतमाइणा देवघन्दयय ॥१॥ 
छीसरी सायपूआमें घेश्य वन्दुन फरनेके रुखित प्रदेशमें--मपमह सखके बेठकर यथाशंकि स्लुति, स्तोम 
सतपना द्वारा देल्प धरून करे । 
नीपीय छूकमों फद्धा है किः--सोद गंबार सावधो यय थुद्ए मणांवो सथ्य गिरि सुद्ाए ब्रदोरत्त 
निय्रसिमो” पद गभार प्राषक स्तपन स्तुतियें पढठा धुधा रस गिरि गुफाम रात दिन रहा । 


घसुंदेव हिंद भी कहा है कि।-- 

“अपुदेवों पच्युपते ऊपसपत्त सावय सामाइयाई नियपों गहिय पश्चज्वाजों कय काउस्सगा थुई पंद 
फोति” बसुदेष प्रातश्शाल सम्पक्टर फी शुद्धि कर शावफफे सामायिक् सादि दारह प्रव घारण कर, नियम 
( भ्रमिप्रद ) प्र्पाययान कर फ्राठंस्सग, धूई, देख पन्दृत, फरके पिथप्ठा हैं। ऐसे भमेफ धायकादिकोंने 
कायोस्सर्य स्तुति फरके चेत्य पन्दन फिसे हैं, 


“चेत्य वन्दनके भेद” 
जपन्पादि भेदसे वेत पन्दनके दीन मेद्‌ रहे ईं | माप्पमें फदा है डिध-- 
नमुक्वारेश भहनना, मिह यदस यमस्यदद युदत्ठभसा ॥ 
पदादयद यूर चठक्कग) ययणिदाणेहि उक्कोसा ॥ १॥ 

दो हाप जोडकर “नो शिक्षाण” कहकर प्रभुको ममस्फझार फरमा, सपया “नप्ों भरिष्ंताण! ऐसे 
समस्त सपफार फहछर भयषा एफ सलोफ स्तनन परैरद फडनेसे जाठिके दिरूछानेसे बहुत प्रकारसे हो | 
समता है, भपब्रा प्रणिपात ऐसा माम मममुप्युण! का होनेसे एक्त घार जिसमें “नमुप्थुण” भाषे ऐसे पेत्ययंदय 
( भाजफल डेसे सब भाषफ कपते हैं) यद जपन्‍्प जत्पवन्दून फट्ददाता है । 

मध्यम ब्येल्पवन्दुम प्रषमसे 'भरिदत पेश्याण” से छेष्दर 'फाइस्सग! फरफे एफ धूई प्रफदपन फहना, 
फिस्से वेस्पयसुन कर्फे एफ धूई भम्ठमें कइना यह रपस्य चैत्पदस्दन कइछाठा दै। 

पेंच दुडक, १ शफस्तप ( नमुध्युण ) २ छेल्पछ्ठप ( भरिदत छेइपाण ), ३ नामस्तवथ (स्ोगस्ख) ७ 
भुठस्तप ( पुस्खर घरवी ), ५ सिदस्तय ( सिद्धा्ण युद्धाणं ), शिसमें ये पांख दंडफ भाव ऐऐेंसा ज्ये जय 
विपए्य सद्दित प्रधिघान ( सिद्धाम्तमिं पतछाई हुई सतिके मनुसार यना इुया भनुछान ) है उसे रव्हए 
चेत्पपन्दन पते हैं 

कितनेझ साया पदते हैं फि--पर८ शम्स्तवसे अपन्‍्ग चेस्यपन्युम प्यशछाता है सौर जिसमें दो दफा 
राफस्तय भाये पड्ट मप्पसत एपं जिसमें घार इफा या पांच दफा शफस्तथ साथे ठय पद उ्हप्र वेल्ययन्दन 
ऋदलमवा दे। पहके (पापदि पदिकमके भयया मन्‍्तर्मे प्रणिघान जपयियराय, 'समुप्युण कहुफर फिर द्विगुण 
देल्यपन्दन करे फिर व्वेत्यपन्दन पडकर “नमुप्युण फटे ठपा 'मरिशंसपेतपाणा कइफर सार धृए्पों द्वारा देष 
इन्दन करे याने पुन; 'नमुय्युण/ रुदेे, उसमें तान दफा “नमुध्युण! साये तब पद मप्यम चैल्फ्यर्दना पसाती 

र७ 
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है | एक दफा देव वन्दन करे तव उसमें दो दफा शक्रस्तव आवे एक प्रथम ओर एक अन्तिम पेसे सब 
मिलाकर चार शक्रस्तव होते हैं, दो दफा ऐसा करनेसे तो आठ शाक्रस्तत्र आते हैं, परन्तु चार दी गिने जाते 
हैं । इसप्रकार चैत्यवन्दन करनेसे उत्कृष्ट चैत्यवच्दूच किया कह्दा जाता है। शक्रस्तव कद्दना, तथा ईरयावदि 
पडिकमके एक शक्रस्तव करे, जहां दो दफा चैत्यचन्दना करे वहां तीन शक्रस्तब द्वोते हैं । फिससे चैत्यवन्दन 
कहकर 'नमुथ्थुण” कहकर अरिदन्त चेश्याणं कहकर चार थुई कहे; फिर चैत्यवन्दन नमुथ्थुणं' कहकर चार थूई 
फहकर बैठकर “नमुथ्थुणं” कहकर तथा स्तवन कहकर जयवियराय कहे ऐसे पांच शक्रस्तव होनेसे उत्कृष्ट 
चेत्यवन्दना कद्दाती है। सांघुको महानीपीथ सूत्र प्रतिदिन सात बार चैत्यबन्दन करना कहदा है, वैसे दी 
भ्रावकको भी सातवार करनेका भाष्यमें कद्दा है सो बतलाते दैं:-- 

पढिक्कपणे चेइय जिम्रण, चरिय पढिक्तमण सुअण पढिवोहे॥ 

चेइ बंदन इयजइणो, सत्तवेलाओ अहोरत्तो ॥ १॥ 

पढिक्कमणओ गिहिणोविहु, सगवेला पंचवेल इयरस्स ॥ 

पूआसु अतिसंमभासुअ, होइ तिवेला जहन्नेरं ॥ २॥ 

(१) राई प्रतिक्रमणमें (२) मंदिरमें; ( ३) भोजन पहले, ( गोचरी आछो ना करनेकी ) ( ४ ) द्विस 
चरिमकी (५ ) देवलि प्रतिक्रमणमें, ( ६ ) शयनके समय संथारा पोरसि पढानेकी ( ७) जागकर, ऐसे प्रति- 
दिन साधुको सात दफा चेत्यवन्दन करना कहा है एवं श्रावकको भी नीचे लिखे मुज़ब सात वांर ही सममना। 
जो ध्रावक दो दफा प्रतिक्रमण करने वाला द्वो उसे पूर्वोक्त रीतिसे अथवा दो वखतके आवश्यकके सोने 
जागनेके तथा त्रिकाल देववंद्नके मिलाकर सात दफा चेत्यवन्दन होते हैँ । यदि एक दफा प्रतिक्रमण करने 
वाला हो तो उसे छद्द चैत्यवन्दन होते हैं, सोनेके समय न करे. उसे पांच दफा होते हैं, ओर यदि जागनेके 
समय भी न करे तो उसे चार द्वोते हैं । वहुतसे मन्दिरोमें दर्शन करने चालेको यहुतसे चैत्यवन्दन हो जाते 
ह6। जिससे अन्य न वन सके तथा जिन पूजा भो जिस दिन न होसके उस दिन भी उसे त्रिकाल देव बन्दन 
वो फरना ही चाहिए | श्रावकके लिए आगममें कहा है कि-- 

भोभो देवाणप्पिआ अज्जप्पमिदए । जावज्जीबं तिक्कालिग अव्यिरुखत्ता चलेगग्चित्तेणं ॥ चेदए 

। वंदिश्रच्वे हणमेव कोमणअत्ताओं असुह असासय खणमंगराओ सारन्ति । तथ्य पुव्ब॒ए्डे त.व उदग पाएं 
| न कायव्वं॥ जाब चेरए साहुअन वंदिएत्तहा मसकणे। ताव असण करिआ्र' न कायव्वं जाव चेहह न 
. वन्दिए जहा अवरणे चेव त्तहा। कायव्वं जहा अवन्दिए्हि चइएहितो सिज्जालय मइक्‍्करिज्तइसि ॥| 
है देवताओंकि प्यारे ! आजसे लेकर जीवन पर्यन्त त्रिकाल; अच्चूक, निश्चक, एकाग्रचित्तसे, देव बंदून करना 
है प्राणियों ! इस अपवित्र, अशाभ्वत, क्षणमंगूर, मदुष्य शरीरसे इतना ही सार है। पहले पदोरपें जबतक देव 
| ओर साधुको बन्दुत न किया जाय  बतक पानी भी न पीना चाहिये | एवं-मध्यान समय जबतक देव यन्दन 
“ न किया हो तवतक भोजन भी न करना तथा पिछले परहरमे ज़वतक देव चंदन न किया हो तबतक रात्रोमें 
/ शाय्या पर न सोना चाहिये | 


कक.) 


ट 
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सुषमाए सपुणयो वासगस्स, पायंत्रि न कपए पाऊ॥ 
नो जाद चेह्पाएई, साइ्दि भ्वन्दिष्ना पिहिणा ॥ १॥ 
पक पुणरवि, पन्दिउय नियमेय कृप्पए मोक्त ॥ 
पुण बन्द्चिण वाह , प्नोस समर्यमि दो छुयर ॥ २॥ 
शम दो गायाफा समिप्राय पूर्योक्त मुझ्रप द्ोमेसे यदांपए नहीं छिया। गीत, मृत्य, धाप) स्तुसि सोच, ये 
मजपूजामें गिनाये हुए मी साथ पूजामें भयठरते हैं | ठथा ये मदा फलदायी होनेसे शने वहांवरू स्वयं ही 
करना उचित है यदि पेसा न बन सके तो वूसरेफे पाल फणने पर मा अपमे भापकों तथा हूसरे भी यहुतसे 
जीयोंको मदाद्यमकी प्राप्ति होभेका संमप है। नीपीप घूर्पामें फदा है कि.-- 
“पमादइ लयापा कप झौठपपगल पायच्छिचा सुकिक्षतरासपरिह्ििभा णाच भरद्ठमिचउद्सीरुभ मत्ति- 
राएप सयमेव राप्रो नह्ठोधपार फरेह। रायाषि सपाणविप्तिए मुर॒यबाएएई इति। 
स्नान किये बाद फोलुक मंगछ फरके प्रभायती रानी छुफेद पत्म पहिन कर यायत्‌ भएमी घौदसफे दिन 
मक्तिपगसे स्रप॑ माटक करती भोर राशा भो उसकी मर्जोफके मनुसार होनेसे स्पृंग बल्जाता। छ्िन पूजा 
फरमेक्रे समय भरिहन्तफी छद्मनत्य फेपल्ली और सिद्ध इत सीन मपसस्‍्पामोंदी भाषना माना। श्सफे किए 
माप्पम फडा है कि,.-- 
नबणथगेई छनमथ्या। दस्या पढिहरगेई फेससिप्र ॥ 
पािप्न कुस्सगेहिभ । जिणस्प माबिश्त सिद्धच ॥ १॥ 
मगयस्वक्ष स्नान प्य्पने धालेफ्ने मगवामके पास रदे हुये परिफर पर घड़े हुए हाथी पर सड़े हुए देपफे 
दायमें रदे हुये फल्शाक्र दिखावसे ठया परिर्मों रहे हुये माढाघारं देवद्षे दफ्से, भगपन्ठक्ी एप्चस्पा 
पश्पाफो साथना माना । ( छप्स्पावस्पा याने फेपट्यान प्राप्त फफ्ेसे पहुक्को भयर्था ) छप्तल्पायस्पा छीम 
प्रफाएकी है। ( १) अम्मकी सबस्था, ( २) राज्य भयस्था, (३) साधुपनकी सयस्‍्या। उसमें स्नान फरते 
समय अम्मायस्पाशी साथना साना, मप्छाथारर देयताफे रूप देख्र पुष्पमाछ पशिनामेके रूप पेखनेसे 
राम्यायस््पाझों मायना भागा सौर मुझर रहित मस्तक दो उस पक सांघुफ्मम्दी भपल्‍पाफी माधता फरमा | 
प्रतिद्वारपमें परिफरफे ऊपये भागमें फ्शके दो तरफ रहे हुये पत्रके साफाएफों देखफर फस्पृष्त साषना, 
माछाथारी देयके दिजायसे पुष्पप्ृर्ती भाप माना। प्रतिसाफ़े दो ठण्फ रहे हुये दोनों देषतामोंऊे दाथमें प्ही 
हुई पंथधो पीणाके साफारसो देख दिम्यप्वनिका साधना फरगा | मादाघर दैयफे दूसरे दापमें पहें जुपे चामरफो 
देथकर घामर प्रादिहार्यकी स्वताझा भाय खामा। ऐसे ही दूसरा मो यथा पोग्य सर्य मापवाय प्रफटतया 
दो हो सफ्सी हैं | एसक्प घतुर पुययको पैछो हो मापनायें साना। 
पंचोदपार ज्ुचा। पुभा पदठी पपर फलियाप]॥। 
रिदि दिसेसेण पुणा। नेयासब्दो वयारावि ॥ १॥ 
दहि पंचुर॒पारा। कुसुपझखप गंपपूव दोेईि) 
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कुसुपरुखय गन्धपईव । धृव नैवेज्ज फलजलेहिं पुणो ॥ 
अठठविह कम्महणानी । अठ्ठवयारा हवइ पुआ ॥ २॥ 
सच्यो वयारपूझा । न्ववणचण वच्छ भूसणाईहिं ॥ 
फलवलि दीवाइ नह। गीथ आरत्तो आइहि ॥ ३ ॥ 
(१) पंच उपचारकी पूजा,( २) अष्ट उपचारकी पूजा, ओर रिद्धिवन्तकों करने योग्य (३) सर्वोपचा- 


रकी पूजा, ऐसे तीन प्रकारकी पूजा शाल्रो्में चतलाई है । 


“पंचोपचारकी पूजा” 


पुष्प पूजा, ऋक्षत पूजा, धूप पूजा, दीप पूजा, चन्दन पूजा, ऐसे पंचोपचारकी पूजा समक्तना चाहिये | 
(4 
अश्टोपचारकी पूजा” 


जल पूजा, चन्दन पुज्ञा, पुष्प पूजा, दीप पूजा, धूप पूजा, फल पूजा, नेवेद्य पूजा, भक्षत पूजा, यद्द अष्ट 
प्रकारके कर्मोंको नाश करने वाली द्ोनेसे अट्टोपचारिकी पूजा कहलाती है। 


“ सर्वोपचारकी पूजा” 
जल पूजा, चन्दन पूजा, चल्र पूजा, आश्नूषण पूजा, फ पृज्ा, नैवे्य पूजा, दीप पूजा, नाटक पूजा, गीत 
पूजा, वाद्य पूजा, आरती उतारना, सत्तर भेदी प्रमुख पूजा, यह सर्वोपचारकी पूजा समफना | ऐसे वृद्ददु भाष्यमें 
ऊपर बतलछाये मुजब्र तीन प्रकारफ़ी पूजा कही है तथा कह्दा है कि-- 
पूज़क खयं अपूने दाश्चसे पूजाके उपकरण तयार करें यह प्रथम पूजा, दूलरेके पास पूजाके उपकरण तयार 
करावे यद दूसरी पूजा ओर मनमे स्वयं फल, फूल, आदि पूजा करनेके लिए मंगानेका विचार करने रूप 
तीखरी पूजा समकना । अथवा ओर भी ये ठीन प्रकार है, करना, करना, ओर अनुमोदन करना तथा 
ललितविस्तय ( लुथ्थुणंकी च्ृत्ति ) में कहा है कि: -पुअंमि पृष्फाषि सथुई। पठिवत्तिम्े भ्ग्मो चड़ दि- 
इंपि॥ जहांसत्ती एकुज्ञा। पुष्पामिपस्तोत्रपतिपत्ति पुजारा यथोतर' प्रयान्यमित्युक्त । तत्रमिर प्रधाता- 
म्रशनादिभोग्यवरतु: ॥ उक्त ग्रोड शास्त्रे । पललेनस्रा आमिष भोग्यवस्तुनि प्रतिपत्तिः ॥ पूजामें पुष्प पूजा, 
आमिप ( नेवेद्य ) पूजा, स्तुति, गायन, प्रतिपत्ति, आज्ञाराघन या विधि प्रतिपालन ) ये चार वस्तु यथोत्तर 
अनुऋमसे अधिक प्रधान हैं। इसमें आएमिप शब्दसे प्रधान भशनादि भोग्यवस्तु समझना । इसके लिये गोड 
शाह्ममें छिखा हुवा है कि आसिप शबदसे मांस, त्वी, ओर भोगने योग्य अशनादिक वस्तु समभकना | 
“उतिपत्ति: पुनरविकलाप्तोपदेशपरिपाद्ना” प्रतिपत्ति सर्वेशक्के वचनकों यथार्थ पालन करना | इसलिए 
आगममें पूजाके भेद चार प्रकारसे भी कहे हैं। 
जिनेश्वर भगवानकी पूजा दो प्रकारकी हैं एक द्रव्यपूजा और दूखरी भावपूजा। उसमें द्ृब्यपूजा शुभ 
* ठुब्यले पूजा करना ओर भावपूजा जिनेश्वर देवकी आशा पालन करना है। प्रेसे दो प्रकारकी पूजञामें सर 
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+ 


छदड भेद्‌ छुमकना था स्नान्पूजा भादिफ एम्लोस प्रछाएफी पूजा मी इोदो दे। ंगपूजा अप्रपूछा, माए[ 
पूजा, ऐसे पूजाके दीव मेद्‌ गिनमेसे इसमें मो पूजाफे सप मेद्‌ खमा जाते हैं। 


“बूजाके सत्र मेद” 
ह स्नात्रपूजा-पिलेपनपूजा, २ छझत्भुयुगछ॒पूजा (दो खत्धु चढाना ), ह पुष्पपूछा, ४ पुष्पप्ताल्यूजा, 
५ पंचरंगी छूटे पूछ खदानेफी पूजा, ६ चूर्णपूजा ( यरासका ध्चूर्म छड्ाना ), घ्वजपून्रा, ७ मामरणपूजा, 
< पुप्पपृदपूजा, ६ पुष्पधगरपूडा ( फूक्मेंफा पुंछ घढ़ाना, १० सास्ता उदारना, मंगछ दीपा करता, भष् 
मंगराफ स्पापन झण्ना, ११ दीपकपूड्ा, १२ धुएपूजा, १३ मेवेधपूजा, १४ फछपूजा, १५ गीवपूजा, १६ तादफ 
पूजा, १७ वापपूजा । 


“इक्कीस प्रकारकी पृजाका विधि” 

उम्रात्नाति धाथफसे पूडाप्रफरणमें इ्रोख प्रफार पूजाकी यिधि नीये सूजप टिखो दे । 

“पूषे दिशा सन्मु स्नान करना, पश्चिम दिशा सन्मुप दृंदधन फएना, उखर दिशा सन्मुश् प्येव पण 
धाएण फरता, पूर्ष या इचर दिशा पड़ा खइफर भगपानक्ी पूछा फरता । प्र्में प्रपेश फस्ते शाये दाप शस्प 
रहित भपने घस्के लठपिमागसे देद हाथ ऊंचो अमोग पर घसमंत्रिर झरना। यदि सपने घप्से मीचो जमीन पर 
परमंद्रि या बड़ा मंद्रि करे तो दिनिफ्ए दिन रुसफे पंशफों भौर पुत्र पौचादि संठविकी परंपरा मी स्देप भोखा 
पद्धविकों प्राप्त बता है। पूजा क्जेया्ठा पुर्य पूर्य या उत्तर दिशा खमुफ्त घड़ा रहकर पूजा करे; इ्तिण 
दिखा मोर रिद्शा वो सरपेया ई परे देवा घादिये | यदि पश्चिम दिशा सन्मुश्य बड़ा रहफर भगयठ मूर्ठिफो 
पूडा परे दो घोषो सठठिसे ( घोषी पीड़ःसे ) पशका पिल्ठेद होता है भोर यदि दृश्षिण दिशा समुण पड़ा 
रहकर पूजा रुरे ठो उसे संतठि दी म हो। भाग्नेय फ्ोनर्मे पड़ा स्दुफर पूडा फरे तो दिनों दिन 'घनफो हानि 
हो, पापप्प प्पेनमें खड़ा रहरूए पूडा फरे छो उसे पुत्र न हो, नैश्नस्प फोनम पड़ा दोफर पूछा फर्जेसे 
कुछफा छप द्ोठा ई भोर यदि ईशान फ्ोनमें पड़ा दोपर पूडा फरे तो पह एक स्पानपर छुझपुर्षक नहीं 
स्द्ठा। 

दो मंगूढोंपर, दो जानू , दो दाप, दो छपे, एछ मस्ठर, ऐसे नए मंगोर्मे पूजा परती। चघदन पिना 
डिसो पछ सी पूजा न फजा । फरार, फेम, इदयफमसमें, पेटरप, एम घार स्पानोर्में तिउख फएना । नये 
छ्पानोमें (१ दो भगुडे, २ दो आनू , ६ दो हाथ, ४ दो पये, ५ पर मस्दफ, ६ एरू फपाछ, 6 फंठ, ८ इदप 
कममत, ३ उद्र ) ठिलक बरफ्े प्रतिदिन पूछा फजा । पिचक्षप पुस्षोसे सुणद परासपूजा, मध्याइरास पुष्प 
पूछा भोर स्यारात पूप दाप पूजा फनी छ्यद्विय । मगयानऊे पायें ढप्फ पूए फएता ध्ोर पापमें एपनेफो 


पष्लुवें छन्मुप रपना हपा दाहिना तएक दाया रपता भोर श्ेस्थयइन या ध्यान मी भगय॑ठसे दादिमी शर्फ 
इंव्फर दा फपता 


१३४ श्राद्धविधि प्रकरण 
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हाथसे छेते हुये फिसलकर गिर गया हुवा, जमीनपर पड़ा हुवा, पैर आदि किसी भी अशुचि अंगसे 
छग गया हुवा, मस्तक पर उठाया हुवा, मलीन वद्धमें रक्खा हुवा, नाभिसे नीचे रक्‍ख्ा हुवा, दुष्ट लोग या 
हिंसा फरनेवाले किसी भी जीवसे स्पर्श किया हुवा, वहुत जगहसे कुचला हुवा, कोड़ोंसे खाया हुवा, इस 
प्रकारका फूछ, फल या पत्र भक्तिवंत ध्राणीकों भगवंतपर न चढ़ाना चाहिए। एक फूलके दो भाग न करना, 
कलीको भी छेदन न करना, चंपा या कमलके फूलको यदि द्विधा करे तो उससे भी वड़ा दोप छूयता है। गंध 
धूप, अक्षत, पुष्पमाला, दीप, नेवेध्, जल ओर उत्तम फलसे भगवानकी पूजा करना । 
शांतिक कार्यमें श्वेत, छाभकारी कार्यम, पीछे, शत्रुकी जय करनेमें श्याम, मंगल कार्यमें छाल, ऐसे 
पाँच वर्णके बच्ल प्रसिद्ध कांयोंमे धारन करने कहे हैं । एवं पुप्पमाछ्ा ऊपर कहे हुये रंगके अनुसार ही डप- 
योगमें छेना | पंचाम्छुतका अभिषेक करना, घी तथा गुड़का दोया करना, अग्निर्मे नमक निश्षिप करना, ये 
शांतिक पोष्टिक कार्य उत्तम समझना | फटे हुये, खांचे हुये, छिठ्वाछे, छाल रंगवाले, देखनेमें भयंकर ऐसे 
वल्ल पह्दिननेले दान, पूजा, तप, जप, द्योम, सामायिक, प्रतिक्रमण आदि साध्यक्षत निष्फल द्वोते हैं। पद्मासन- 


से या खुखसे वैठा जा सके ऐसे सुख्ालनसे वैठकर नासिकाके अग्रमागपर द्वष्टि जमाकर वखसे मुक्त ढककर 
मोनतया भगवंतकी पूजा करना उचित है। 


६5 किक 
77 
इकीस प्रकारकी पूजाके नाम 
#३ स्नांत्रपूजा, २ विलेपनपूजा, ३ आम्रृषणपूजा, ४ पुष्पपूजा, ५ वासक्षेपपूजा पपूजा, ७ दीपपूजा, 
न ॥। घू' * ० 

< फलपूजा, ६ तंडुछ--भक्षतपूजा, १० नागरवेलके पानकी पूजा, ११ खुपारीपूजा, १२ नेबेयपूजा, १३ जल- 
पूजा, १४ बक्षपूजा, १५ चामरपूजा, १६ छत्रपूजा, १७ बाद्यपूजा, १८ गीतपूजा, १६ नाटकपूजा, २० स्तुति- 
पूजा, २१ भंडारवर्धनपूजा ।” 

ऐसे इक्कोस प्रकारकी जिनराजकी पूजा खुराखुरके समुदायसे की हुई सदैव प्रसिद्ध है। उसे समय २ फे 
योगसे कुमति लोगोंने खंडन की है, परन्तु जिसे जो २ वस्तु प्रिय होती है उसे भावको बृद्धिके लिये पूजामें 
जोड़ना। _ क 

एवं “ऐशान्यां च देवताग्ृहम्‌” ईशान दिशामें देवगृह हो ऐला विवेकबिछासमें कद्दा है । विवेक- 5 
विलासमें यद भी कहा है कि,--विपमालसनसे बैठकर, पैरों पर चैठ कर, उत्हाए आखनसे बैठ कर वायां पैर 
ऊचा रख कुर वाये हाथसे पुजा न करना | सुक्के हुये, जमीन पर पडे हुए जिनकी पंखडियां बिखर गई' हों, 
बनी. ८ दि कि हक बज पुष्पोंसे 
जो नीच लोगोंसे स्पर्श किए गये हों, जो विक स्वर न हुये दो ऐसे पुष्पोंसे पूजा न करना । कीडे पड़ा छुआ, 
कीडोॉसे ज्नाया हुआ, डंठछले जुदा पड़ा हुआ, एक दूसरेकों छगनेसे वींचा हुआ, सडा हुआ, वाली मकडोका 
० चल छू लि च् 

जाला लूगा हुआ, नाभोसे स्पर्श किया हुवा, द्वीन जातिका डुर्गंध चाला, सुगंध रहित, खट्टी गंध चाछा, मल 
मूत्र वाली जम्तीनमें उत्पन्न दुवा; अन्य किसी पदार्थसे अपविन्न हुंवा ऐसे फूछ पूजामें सर्वथा चर्जना | 


मा विस्तास्से पूजा पढ़ानेके अवसर पर या प्रतिदिन या किसी दिन मंगलके निमित्त, तीन, पांच, सात कुस- 
मांजलि चढ़ाने पूर्वक भगवानकी स्नात्र पूजा पढ़ाना । 


आदषिधि प्रकरण शेर 
“ज्ञात्र पूजा पढानेकी रीति” 


प्रथम निर्माल्‍्प उतारगा, पशास्ट्म करना, संक्तेपसे पूजा फरमों, भारतों मंगल दीपछ मस्के सेयार फर 

एलना छैशर घासित सलसे मरे हुए रछया सम्मुद स्थापत छरना फिर हाथ छोड कर -- 
मुक्तालंकारधिकार, सारसोम्प्॒कातिकपनीय ॥ 
सहजनिजरूप पिनिर्खित, जगश्नय पातु भिर्विम्व ॥ १॥ 

“जिसने विमाय दशाके ( सांसारिक झपस्पाके ) सकछलकाए भौर क्रोपादिफ विफार ह्याग छिये हैं. इसो 
फारण जो साए गौर खस्पकत्व, सर्ये उगघंतुकों, बछ्ुमता; कांठियुझ शमतामय मुद्राे मनोहर एपं स्थमा- 
घदशा ८प केषद्कशानसे निरायरण सोम जपठके फाम फ्रोघादिक दृपणोंक्यो सीतनेघाल़े झिसबिद पित्त झसे? [ 
पेछा फहकर भछ॑कार भामूपषण उतारना इसफ्रे वाद्‌ हाथ जोडकरः-- 


भवणिप्न कुसुपारण, पयह पहट्ठीय पणेडरचुपं ।॥ 
जिणस्व पज्ञणपीटठ, सठिय्य पो सिप॑ दिसभो ॥ २॥ 

“जिसफे कुछुम मोर भामूगण उदार लिए हैं, मोर जिसकी सह समा से भष्य जीयोके मनको दृरन 
करनेयाछो ममोहर शोसा प्रगट हुई दे इसप्रफार फा स्मात्र फरनेशी घोफी पर पिरास्तमान वीतरागफा खरूप 
हुन्दें मोक्ष दे पेता कहकर निर्माप्य उतारगा फिर प्रयमसे सैयार ौ्िया हुया फल्श फरता, संगत्दूहूम करके 
“घंछितसे पूजा फरता । फ्रिर निर्मेझ्ध हरसे घोए हुए भौर घूपसे धघूफित फछशरमें स्नात्र कप्नेके योग्य सुगंघी 
अब मरफे उत फकशोंफो भे णिकद प्रमुके सम्मुच्न शुद्ध निमेंछ पख्मसे ढफकर पाटले पर स्थापन फरना | फिर 
अपने निमित्तका चंदन हाथमें लेकर तितक फरके हाय घो अपने निमिशक्रे जंदुनसे हाथ म्छेषित फर दाथ 
कण धांघ फर दाथफो घूषित फर प्रेणिदद्ध स्नान करतेपाछे भावफ कुसुर्मानकछि ( फेशरसे पासिए छूटे 
फूल ) भरी एजेवी हाथ के खड़ा रहकर कुसुमांत्रढोझा पाठ उशारप फरैः-- 

सयपस्त कुन्द मालह। पु बिह कुसपाई पज्चक्ाई ॥ 
जिए नाह नपनकाले | दिति सुरा कुसुपांमली हिट्ठा ॥ १॥ 

#सेचता, मचकुन्द, माठ्ती, पगेरद् पंचवणे बहुत से प्रफारफे फूर्लोक्ती कुछ॒ुमजिद्धि स्नाप्रके भयसतर पर 

देपाधिदेयफ्ो ह्षित दो देषठा समर्पण फसते है” | ऐसा कह कर पस्मास्माफे मस्तक पर फूछ घद़ाना । 
' गयाय दिउभ्र पहुयर । पणवर ममन्‍्कार सदर संगीभा ॥ ष 
मिण घश्षणो बारे मुक्का। रो तुम्द कुसमज्जल्ति दुरभं ॥ ८॥ 

छुगघफे सोमछे मा्ु्पित दो भाए धुए प्रमयेके कम्झार शम्द्से गापनसे जिमेश्वर भगपंतके खरण पर 
बच्ची हुई कुसु्ांसी नुम्दारे पाएये दूर फरे। ” पेसे यद्द गाया पढ़ फर प्रमुफे खरण फमलोंमें इर पु 
भादफ कुसुप्ताजडो प्रणेप फरे। इस प्रकार कुछु्मांजलीसे दिल, धूप पान भादिका साउंबर फजा। फिर 

मधुर भौर उथ सरस जो जिलेश्यर पघराये हों उनके नामका झन्मामिपेफरे फक्कशफा पाठ बोझना। फिर घो, 
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गन्नेका रस, दूध, दृहि, खुगंधी जल, इस पंचाम्दुतसे अभिषेक करना | प्रक्षालन करते हुये वीचमें धूप देना 
ओर भगवानका मस्तक फूलोंसे ढक रखना परन्तु खुला हुवा न रखना | इसलिए वादी चैताल श्री शांतिसू- 
रिने कहा है किः--/स्नात्र जलकी घारा ज़बवतक पडती रहे तवतक मस्तक शून्य न रक्‍ज़्ा जाय, अतः 
मस्तक पर फूल ढक रखता ।” स्तात्र करते समय चामर ढोलछना, गीत वाद्य का यथाशक्ति आडस्वर फरना | 
स्‍्नात्र किये बाद यदि फिरसे स्तात्र करना हो तो शुद्ध जले पाठ उच्चारण करते हुए धारा देना । 
अभिषेकतोयधारा । धारेव ध्यानमन्डलाग्रर्य ॥ 
भव भवनभित्ति भागान्‌। भूयोपि मिनत्त, भागवती ॥ १ ॥ 
ध्यान रूप मंडलके अम्रभमागकी धाराके समान भगवानके असिपेक जलकी धारा संसार रूप घरकी 
सित्तोंके भागकों फिरसे भी भेद्‌ करे । ” ऐसा कहकर धारा देना । फिर अंगलहन कर विलेपन आभूषण 
वमगैरहसे आंगीकी रचना करके पहले पूजा की थी उससे भी अधिक करना, सर्व प्रकारके घान्य पक्‍वांन्न शाक 
विगय, थी, गुढ, शक्कर, फलादिं, बलिंदान चढ़ाना | ज्ञानादि रत्नत्रयकी आराधनाके लिये अक्षतके तोन पुण्ज 
करना। स्नात्र करनेमें रूघु वृद्ध व्यवद्वार उल्लंघन न करना ( बुद्ध पुरुष पहले सतात्र करे फिर दूसरे सब करे 
ओर छ्लियां श्रावकोंके वाद करें ) क्‍योंकि जिनेश्वर देवके जन्माभिषेक समय भी प्रथम अच्युतेन्द्र फिर यथा- 


हि 


नुक्रमले अन्तिम सोधमेंन्द असिपेक करता हैं । स्तात्र हुये बाद अभिषेक जेल शेपके समान मस्तक पर 


लगाये तो उसमें कुछ भी दोप छूगनेका संभव नहीं । जिसके लिए श्रो हेमचंदाचार्यने थी वीर चारित्रेमें कहा 


है कि, देव मनुष्य, भखुर और नागकुमार देवता भी अभिपेक जलूको वंदना करके हर्षलहित वारस्थार अंपने 


सर्च अंगमें स्पर्श कराते थे। ४ 

पश्मप्रथु चारित्रके उन्नीसवें उद्देश्यमें शुक्ठ अएमीसे आरम्भ फर दशरथ राज़ाने कंराये हुवे अष्टान्हिका 
अठाई मद्दोत्सवके अधिकारसें कहा है किः-- वह न्हवन शांति जरू, राजाने अपने मस्तक पर रूगाकर फिर 
चद तरुण ल्ल्रियोंके द्वारा अपनी रानियोंकों मेजबाया। तरुण ह्लियोने वृद्ध कंचुकीके साथ भिजवानेसे उसें 
जाते हुए देरी लगनेके कारण पद्दरानियां शोक भोर क्रोधको प्राप्त होने छूगीं, इतनेमें बड़ी देस्में भो बुद्ध कंचु- 
कीने नमण जल पदरानियोंको छांकर दिया और कहने लगा कि में वृद्ध हूं इसीसे देर लगी अतः माफ करो | 
ठद्नन्तर पटरानियोंने वह शांति जल अपने मस्तक पर छगाया इससे उनका मान रूपी अग्नि शान्त होगया 
ओर फिर हृदयमें प्रसन्न भावको प्राप्त हुई | 

तथा बडी शन्तिमें भी कहा है कि, 'शान्ति पानीय मस्तके दातव्र्या! शांति जल मस्तक पर छगाना और 
भी खुना जाता है कि, जरासंध बे।खुदेव द्वारा छोडो' हुई जराके उपद्रवसें अपने सैन्यकों छुडानेके लिये 
श्रीनेमिनाथके चचनसे श्रोकृष्ण महाराजने अद्ठमके तप द्वांरा आाराधना करके घरणेंद्रके पाससे पाताललोकमेंसे 
श्रोपाश्वेनाथकी प्रतिमा संखेः्वर गांवमें मंगाई और उस प्रतिमाके स्नात्र जले उपद्रव शांत हुआ; इसीलिये 
वेद प्रतिमो आज भी श्री संखेश्वर पाश्वंनाथ इस नामसे संखेश्वर गांवमें प्रसिद्ध है | इसलिए सदुगुरु प्रतिष्ठित 
बड़े महोत्लवके साथ छाये हुए द्विरागछ भादिके ध्वज पताकाकों मन्द्रिको तीन प्रदृक्षिणा दिलाकर द्गपा+ 


डर 


श्रद्धृशिषि प्रकरण ्‌झछ 
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छादिफको पस्थिन देकर घतुर्पिय भोसंघ सदिस याद वजते हुये प्यक्ष बढ़ाता | फिर ययाशक्ति थी सघको 
परिधापना, खामो यास्सल्प, प्रमावना फरके प्रमुखे सम्मुज फक पपैरह रोष मेपेध सकता । भारती उतायते 
सम्रप प्रथम मज्जुख दोपछ प्रमुझे समुझ फरना | मंगछ दोपकके पास एक अग्निरा पात्र ससकर रखना उसमें 
कृपण झ डाकनेफे लिये दाम फूछ लेझूर तोन दफा प्रदृष्तिणा प्रमप्न फरासे इये निम्द छिछी गाया पोलना । 

। उमरश्ेदर्यगप्तंवो । 'मणायमुदशांसिजाल पस्‍्रावक्षिप्रा ॥ 

निष्यफाच्णसमए्‌ | तिभसबिमुक्झा कुसुप्सुय्डो ॥ 
मकेघत्त डान उत्पत्तिफे समय भौर लतुर्थिय थी संघकी स्थापना फरते समय ज्लिश्दए मघयानके 
मुखफे सम्मुल्ष मंफार शब्द फप्ती शुई शिप्तमें प्रमस्‍सी पंक्तियां हैं ऐसी देवतासोंकी को हुए भाकएसे कुछुम 
दृष्टि प्रीसंपको सप्यात्म योग निर्मेछ फप्मेके किए मेगछ दो !”? 
पेस्ता फहफर प्रमुके सन्‍्मुख पहले पुष्प कृष्डि फ़ज्ता, लप्रण, जछ, पुष्प, द्ापमें छेफर प्रदक्षिणा प्र्ण 
फरते हुये निम्न छिल्ती गाथा उश्चाएण फरना | 
उप्नह पदिममा पसर ) पयाहिएं मुण्पिपह करिए ४ 
पर सलोझत्तण, सक्मिप्र व सोणेइ प्रवापि॥ १॥ 

जिससे सर्वे प्रफारके सांसारिक प्रखार दूर होते है ऐसी प्रवष्धिणा फरके मोर प्री जिमराओ देखके 

> २रोरकों मनुपम व्मप्रण्यता देखकर मान्प्रे शरमिम्दा इोफर छपण मप्निर्मे पड़कर झछ मण्ठा है पद देखो” 

उपरोक्त गाधा कहुफर जिनेशुपर देषको ठीन दफा पुष्प सहित छषण झछ उतारमा | फिए भाप्ठीफी 
पूजा फरफे धूप रूरमा । एक भाषर मुखकोप पांघकर थाऊमें रछो हुए मास्तीका पार दायमें छ्रेकर माए्तौ 
उठाएे। पक उत्तम भाषफ पषित्र जछले कसर मरफर एफ थांछमे घारा करे, और दूसय आबफ घाप 
बजाबे ठपा पुष्पोछी दृष्धि झरे। ठस सम्रप मिमन छिस्ी मारठीफी याथा दोछता 
म्रगपपणि पढि प्रविश्ञाप, याजत्िपाणिक्क डिप्न पर्स ॥ 
नदणराए फदरिनसत, मपप्रो शिझारपिप्रो तुम्द ॥२॥ 

#मण्पस सट्नफ्े घड़े हुये विशार धाकमें माणिब्से म॑डित मंगछ रीपफफो सनातन करने ग्रालेफे दाथसे 
श्पों परिप्रमण करापा जाा ह त्यों मध्य प्राणियोंफो सपसी माय्ठो परिन्‍्रमण दूर दोयो |? इस प्रफार पाठ 
अशएएए फपते हुए उत्तम पाऊरमे एलको हुए सारठी शीन दफा उताय्ना | 

/ पेछे दो पिपष्ि शाफा पुरय घरिषमें सो कद्दा दे कि, कप्मे योग्य फरणा फरके छत दृत्प दोपर 

छद्ने भव पुछ पीछे दररूए तान अगठफ्रे नाथकी भाय्ती पताफीफे छिए हा्म माय्तो प्रदय पी ।स्पोति 
कद भोपधियोंद्धे समुदाय पाफे शिपरस्ले जेधे मेद पर्दद शोमदा ह यंखे हो झछ भायतीके दृष्पकफी कारितिसे 
एद्र मो स्यय॑ दोसने ठगा। दूसरे घदालु एव्रेति जिखप्रऊ पुष्प बरसाये रख पछ सौघमेश्रले तीय अगतफे 
नायक लीग इफा भाप्ठो उठारी | 


फिए मंगछ वीपरू भो भारतोके समान ही पूजता भौर उच धमय मिलन ठिस्वित गादा बोछना | 
श्र 


श्ईपे श्राद्धविधि प्रकरेण 


कोसंवि संठियस्सत्र, पयाहिणं कुणई मउलिआ पयावों ॥ 
जिणासोम दंसरो दिखयरूव्ब तुह मंगल पईवो ॥ १॥ 
भामिज्जन्तो सुन्दरीहि, तुहनाइमंगल पईंचो ॥ 
कणुयायलस्स नज्जई, भाणुव्य पयाहिरां दितो ॥२॥ 

“बन्द्र समान सौस्य दर्शनवाछे है नाथ | जब आप कोखांबी नगरो में विचरते थे उस वक्त क्षीण प्रतापी 
सूर्य अपने शाभ्वते विमानसे आपके दशेन करनेको आभाया था उस वक्त जसे वह आपकी प्रद॒क्षिणा करता था 
चैसे दी यह मंगलदीदक भी आपकी प्रदृक्षिणा करता है। जैसे मेरु पर्वतकी प्रदक्षिणा करते हुये खुर्य शोभता 
है बेसे दी है नाथ ! सुर सुन्द्रियोंसे संचरित ( प्रदक्षिणा कराते हुये परिभ्रमण कराया हुआ ) यह - मंगल 
दीपक भी प्रदृक्षिणा करते शोभता है । ” 

इस प्रकार पाठ उच्चारण करते हुये तीन दफा मंगल दीपक उतार कर उसे प्रभुके चरण कमल सन्मुख 
रखना ) यदि मंगल दीपक उतासते समय आरती बुक जाय तो छुछ दोप नहीं छूगता। आरती मंगल 
दीपकम मुख्य वत्तीसे घी, गुड, कपूर, रखना इससे मद्दालाभ प्राप्त द्ोता है। छोकिक शास्त्रमे भी कह्दा हैं. कि 

प्रज्वाल्य देवदेवस्य, कपू रेण तु दीपक ॥ 
अम्वमेधमवाप्नोति, कल चंद समुद्धरेत ॥ १॥ 
परमेभ्वर्के पास यदि कपूरसे दीपक करे तो अभ्वमेध यश्का फल मिलता है। और उसके कुलका भी 
उद्धार होता है। 
सूरिद्वारा किये हुये समरादित्य केचछीके चरित्रके आदिमें “उदणेध्ु मंगल वा! ऐसा पाठ 
भाता है जिससे यह स्वांत्र विधानमें प्रदर्शन 'मुक्तारंकाए' यह गाथा हस्मिद्रसूरिकी रची हुई संभवित है ।”” 
इस स्नात्र विधानमें जो जो गाथा आई हुई हैं वे सब तपागच्छमें प्रसिद्ध हैं, इसी लिये नहीं लिखीं, परन्तु 
स्‍्नात्र पूजाके पाठसे देख लेना । 
स्नातादिकर्में समाचारीके भेद्से विधिमें भी विविध प्रकारका मेद्‌ देखा जाता है तथापि उसमें कुछ 
उछक्न नहीं ( एल विपय्म दूसरेके साथ तकरार भी न करना ) क्‍योंकि, अरिहंतकी भक्तिले खाधारणतः 
सबका पक मोक्ष फल द्वी साध्य है । तथा गणधारादिकी समाचारीमें भी प्रत्येकका पररुपर भेद होता है। 
इसलिए जिस २ धर्मकार्यमें विरोध न पड़ो ऐली मरिहंतकी भक्तिमे आचरणा, फेरफार हो तथापि वह किसी 
आचायंको सम्मत नहीं । ऐसा सभी धर्म-हृत्योमें समभा लेना | 

यहां पर जिनपूजाके अधिकारमे आसतो उतारना, मंगल दीपक उतारना, नोन उतारना, इत्यादि कितनी 


येक करणी कितने एक संप्रदायले खब गच्छोंमे एक दूसरेकी देखादेखीले पर दर्शनीयोंके समान चलछी आती 
हैं ऐसा देख पढ़ता ॥ 


नल जज मी अं 


श्री जिनप्रभसूरिकृतत पूजाविधिमें तो इस प्रकार स्पष्टाक्षारोंसे लिखा है कि लवणाई उताणं पयालित्त 
सरियाई एव्वपुरिसेईि साहरेण अन्नयंपि संपयं सिंद्विए कारिज्नए। लवण आरतीका उतारना पाद्‌ 


न्प्नै 
र्रः 
शी बननकनमकिननि-न-ा3+ न नन--+न-ननननी नननननननम-33. ०-० 


हे श्रादविधि प्रकरण १३८६ 


छिप सूरि भादि पूर्ष पुझगेने एकजार करनेफ्मी भाशा फी है। परन्तु साज तो देखा देजीसे फराते हैं । 

स्वात्र करमेमें सर्वे प्रकारफे पिस्यारसे पूजा प्रभायनादि के संमपसे पस्क्मेफके फछकी प्राप्ति स्पणतया ही 
देखी जाती है । जिय अम्मारि स्नात्र घोसठ इन्द्र मिज़ुकर फरते थे, उनके समात हम भो फरे तो उसके 
अनुसार किया हुया फड्ा जाय । श्ससे इस छोरू फको प्राप्ति मी जरूर होती है । 


“कैसी प्रतिमा पूजना ?” 
प्रतिमायें विधिय प्रफारफो दोठी हैं, उनके मेव्‌--पूछाधिधि सम्पक्स्ध प्रकरण्में फडे हैं । 
गुरुकारि भाई कई, झन्नेसयकारि प्रा३ यंविति।॥॥ 
विहिकारि प्रा३ प्रन्ने, परिमाए पृभण बिहणं॥ १॥ 
फिसने साचाप॑ पों झहते हैं कि, गुद करिता,-“गुर पामे माता, पिसा दादा, पण्दादा मादि उनफी फर्णा 
हुई पृतिमा पूजता” शिसनेस मायाय ऐसा फहते है कि, “स्ययें विधि पूर्वक प्रतिमा बसयाके प्रतिष्ठा फराफर 
पूजना” भौर भी फितनेक मादाय ऐसा फहते हैं कि, 'पिपिपूर्षक शिसफी प्रतिष्ठा हुई हो पेसी प्रतिमाफी 
पूछा फरना, ऐसी प्रतिमाफों पूजा फरमेफ्ली रीतिमें बठछाई हुई विधिपूर्षफ पूजा फरमा। 
माठा पिसा द्वारा बमयाई दुई प्रतिमाकी ही पूजा फरमा सित्तर्मे ऐेसा यिखार म ररना । ममत्य या भागमद 
शखफर प्रमुझ ही प्रतिमाफी पूछा पयना पेसा भाशय न रखता घादिये | जहां अर पर सामाबारी फी प्रमुमुत्रा 
देखमेमें भावे पहां यहां पर पद प्रतिमा पूजता । फ्योंफि सच् प्रतिमाममिं तीर्पफर्येफा भाफार दीखनेसे पर 
मेश्ररफी घुद्धि उत्पन्न होती है । यदि ऐसा य दो तो दृठपाव करमेसे मदेस्तविम्वकी मपगणना फरमेसे मनन्त 
ससार परिप्रमण फरनेफा दंड उस पर पताल्काएसे भा पड़ता है। पद सिसीफे मन्में ऐसा फ्थिर आये कि, 
अधिपिरस प्रतिमा पूजनेसे उछटा छोष छगता है, ठथापि ऐसी घारना न फरना फि अविधिफो भनुमोदनाफे 
प्रद्ारसे भाझामंग फा दोप छगठा है। मफिधिझुठ प्रछ्तिमा पूमनेसे मी स्ेई दोप महीं छगता, पेसा भागममें 
छिखा हुया है। इस दिपयमें फत्पस्पयद्वार सास्यमें फहा दे कि,-- 
निप्सकद पनिस्सरूदे, चे[ए सम्वेहि यूह तिश्नि 
कन्न व फेई भ्राणिय, नाव इनिकिश्कि भावात्रि )। २ ॥ 
ज््रिठव' पाने लिसयी कन्या चैन, मान्ध्रिहत कगेर यज्छरूर सये सायात्टण सत्य, देखे दोनों प्रकारके 
खैत्प याने जिनमन्दियेमें सीन स्तुति फइना । यदि ऐसा फरते हुये यदुत देर छगे या यहुतसे मम्दिर हों सौर 
उन धपमें तीन २ स्‍्तुवि फइनेसे पद्रंस देर छगती दो मोर उतनी देर न रद्दा जाय शो पुफ २ स्तुति फदना। 
पफ्तु जि २ मम्व्स्में जाना पदोपर स्सुति फदे पिना पोछे व फिरमा, इसछिये पिभिरुत दो या म दो एस्न्तु 
पूडन जड़र फरना | 
“मन्दिरमेंसे मकड़ीका जाला काढनेके विपयमे” 
सीज्नह मंस्प फसए। इभर पोइन्ति त॑ तुमाइस । 
प्रमिमोइन्दि सबित्तितु, भण्णिय्य फेडन्त दीसन्ता ॥ २॥ 
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जिस मन्द्रिकी सार संभाल करने चारा भ्रावक आदि न हो, उंस मन्द्रिको असंविद्य, देव, कुलिका 
कहते हैं | उसमें यदि मकडीने जाला पूरा हो, धूछ जम गई हो तो उस मन्द्स्के सेवकोंकों लाधु प्रेरणा करे 
कि मंझ् चिन्नकी पट्चियां सन्दूकडीमें रखकर उन चित्र पद्टियोंको वश्चोकी दिखछा कर पैसा लेने वाले लोगोंके 
समान उनके चित्र पद्टियोमें रंग विरंगा विचित्र दिखाव होनेसे उनकी आजीविका अच्छी चलती है वेसे दी 
यदि तुम छोग मन्दिर्की सार संभाल अच्छी रखकर बत्तोंगे तो तुम्दारा मान-सत्कार होगा। यदिडल 
मन्द्रिके नोकर मन्द्रिका वेतन लेते हों या .मन्दिरके पीछे गांवकी आय खाते होंया गांवकी तस्फले कुछ 
छाग वन्धा हुवा हो या उसी कार्यके लिये गांवकी कुछ जमीन भोगते हों - तो उनकी निर्भत्सना भी करे। 
( धमकाये ) कि, तुम मन्दिर्का चेतन खाते दो या इसी निमित्त अमुक आय छेते हो तथापि मन्द्रिकी सार 
संभाल अच्छी क्यों नहों रखते ? ऐसे-धमकानेले भी यदि वे नोकर मन्द्रिकी सार संभाल न कर तो उसमें 
देखनेसे यदि जीव माल्ठम न दे तो मकड़ीका जाछा अपने हाथसे उख्नेड डाले, इसमें उसे कुछ दोप नहीं। 

इसप्रकार विनाश होते हुये चैत्यकी जब साधु भी उपेक्षा नहीं कर सक्॒ता तब श्रावककी तो वात ही क्‍या ! 

( अर्थात्‌-भ्रावक प्रमुखके अभावर्मे जब साधुके लिए भी मन्द्रकी सार संभाल रखनेकी सूचता की गई है । 
तब फिर श्रावकको तो कम्ती भी बह अपना कतेव्य न भूलना चाहिये ) यथाशक्ति अचश्य द्वी मन्द्रिकी सार 
संभाल रखनी चाहिये | पूज़ाका अधिकार द्वोनेसे ये सब कुछ प्रसंग्से वतलछाया ग़या है । 

डपयोेक्त स्नात्रादिकी विधिका विस्तार- धनवान श्रावकसे ही वन सकता है; परतच्तु धन रहित श्रावक 
सामायिक्र छेकर यूदि किसीक्रे भी ज्ाथ त़करार आदि या खिरपर ऋण (कर्ज ) न हो तो ईर्यांसमिति भ्ादिके 
उपयोग सहित साधुके समान ततीच “निःसिहि प्रमुख भाव पूजाकी रीत्याजुसार मन्द्रि आबे। ऋदाचित्‌ वहां 
किसी गृहरुथका -देव पूज्ञाकी सामग्री सम्बन्धी कार्य हीं तो सामायिक पार कर बद फूल गृ'थने आदिके-कार्यमे 
धवर्चें । क्योंकि ऐसी द्वव्यपूजाकी सामग्री अपने पास न हो और गरीबीके लिए. उतना खर्च भी नर किया जा 
सकता हो तो फिर दूसरेकी खामग्रीसे उसका छाभ उठावे | थदि यहांपर कोई ऐसा अण्न करे कि, साप्ठायिक़ 
छोड़ कर द्वव्यस्तव करना किस तरह संश्रद्धित हो सकता है? इसका,उत्तर यह है. कि, सामायिक उसके 
स्वाधीन है उसे जब चादे तब कर सकता है। परन्तु मन्दिरिमें पुष्प आदि कृत्य तो पराधीन है, वह सामु- 
दायिक काये है, उसके स्वाघीत् नहीं एवं जब कोई दूसरा मनुष्य द्वव्य खर्च क़रने ब्राछा हो त़ब ही वन 


सकता है| इसलिए सामायिक से भी इसके आशयसे मद्दालाभ्न की प्राप्ति होनेसे सामायिक छोड़क़र ,भी ,द्ृव्य- 
स्तवम प्रवर्चानेसे कुछ द्वोप नहीं.छगता | इसलिये शास्त्रमें कहा है किः-- 


जीवाणं कोहिल्ााभो । सम्मदीठठीणा होई पीञअकरणं ॥ 
आणा जिणंदभत्ती । तिथ्यस्स प्पभावणा चेव ॥ १॥ 
सम्पकद्ठण्टि जीवको ब्रोचि बीजकी प्राप्ति हो, सम्यक्त्यको द्वितकारी ,हो, आज्ञा पालन हो;. प्रशुकी भक्ति 


दो, जिनशासन की उन्नति दो, इत्यादि अनेक शुणोंकी/प्राप्ति होती है; इसलिए सामायिक छोड कर भी द्र्ब्य 
स्तव करना चाहिये । हि 


है 
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विनिहस्व प्रूधमें कहा है. रिः--इसप्रकार पद छर्व प्रिपि रिखिबस्तके छिए फ्ा भोर घन रहित ध्रावक 
-भफने प्रस्में सामाय्क्ि छेझर यदि मार्गमें कोई देगदार म हो था फिछोके साथ दझूरार गई दो तो साधुरे 
समाम उफ्योगयंठ होकर जिनप्र॑दि्में झवाय । यदि पद्दांपर शर्पप्से ही घन सके ऐसा द्रम्यस्‍्रठवदप कार्य हो छो 
छाम्रापिझफो छोड़कर स द्रष्पस्तपरुप करणीफो करे। 
+ इस भाठविघिकी सूल्यायामें 'विदिणा' पिभिपूर्षफ इस फदसे द्खत्रिफ, पाँघ भमिगम ब्यवि चोगीछ 
मन्झाससे दो हमार चुदत्तर दाते यो माप्याँ गिनाई हैं उन सबको घाएता | सो भब संक्षेपसे पतझाते दैं। 


“पूजाम घारने योग्य दो हजार चुहृचर वार्तें” 

(१) दीन जगद हीन दफा लिःसिदिका कहना, (२) तीन दफा मवृक्षिणा देगा, (३) तीन बुफा प्रणाम 
करना, (७) सीम प्रकारकी पूजा करता, (०५) प्रतिमाफ़ी तीन प्रफाए्फी अपस्थाक्ा बिचआार फरना, (६) ठीम 
दिशामें देखनेका ल्याग करना, (७) पैर रकनेकी सूमिसो ठीन दफा प्रमाित करना, (८) पर्णादिफ वीगफा 
आउंबन फरमा, (४) तीन प्रकारफी मुद्रार्ये फरना, (१०) तोन प्रकारफा प्रणिधान, यह घूस त्रिफ गिना झाता 
है। शश्पादिझ से दाें घाय्म करे फिर यवि देख यस्दूगादिफ घर्मानुष्ठान फरे ठो मदाफछकी प्राप्ति होसी 
है। यदि ऐसा न बने सो मतिचार छगमेसे पा मधिधि होनेसे पस्छोकमें फएफी प्राप्तिफा हेतु मी होता दै। 
इसके छिपे शाहपमें फड्टा दे कि,--- 

घर्मातृप्ठानेद दष्यात्‌ । प्रत्पपायों मशन्‌ ममेत ॥ 

रद दुःखोघनननो । वृष्णयूक्तादि प्रीपपाद ॥ १ ॥ 
जैसे मपथ्यसे भौपण ख्ानेमें भाये मौर उससे मरपादिफ मदहाफएकी प्राप्ति होती है. पैस दी घर्मानु 
छात्त सी यवि मशुद्ध स्पा जाय तो रुससे नरकादि दुर्गेतिकप मदाफकएफी पर्म्पय प्राप्त होती है। 

यदि खेत्यपंद्नादिफ भपिधिसे छिपा जाय सो फरजेयालेफो बसटा प्रायश्चिस छगता है। इसके डिये 
महानिशोय घृत्रके साठयें सप्यपन में एड दै--- 

प्रविहिए पेहभा३ वंदिज्ला। तस्सझे पायच्छितं उबदसिस्थामप्रो भ्रविदिए चेहमार बदमांणों 
पन्नेप्ति भसद्ध जणेद [ई काऊया || अषिपिसे खेल्पोंफो पन्दन करते हुपे दूसरे मप्प जीयोंको सभदा (जिन . 
शासनकी अप्रतीत ) उत्पन्न दोती है, इसो कारण जो अ्रपिघिस्ले वेत्पर॑दून फरे रुसे प्रापप्चित्त देना । 

देयवा, विधा सौर मंत्रादिफ मो यदि पिघिपूर्षक भाराये जायें रुप ही पह्रवापफ होते हैं। यदि ऐसा 
न हो तो सन्‍यपा उसे दत्फाछ मनयेफी प्राप्तिफा देसु होते हैं। “इसपर निस्‍्न द्रष्टान्स दिया जाता है? । 

“चित्रकारका दृष्टान्त” 
स्पेन सगर्रामें छुरफरिय मामा यद् रदता था, प्रतियर्ष रखी पर्ष्धांठफी पात्रा सस्सी थी ( शसमें इठना 
आउ्पर्ष था पड, शिस दिन एछस्य याप्या मज्जेयाद्ली दोली थी उस दिन एक सित्रकार उस पप्ठऊे मम्दिप्में जा 
अर उसकी हहूति सित्रे धव तरस इ! धद खिइरफार स्ट्युके शणण होडाठा था | पहि फिसी यर्पे याहाके दित 


+ 
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कई वितकार व्षीपर शति चितरजेके छिये न जाय वो वद यक्ष गाँवके चुहुतसे आदमियोंकों मार डाढता 
था। इससे बहतसें चित्रकार गांव छोड़कर भाग गये थे। अब यद्द उपद्ृव गाँवके सब लोगोंकों सहन 
करना पडेंगा यह समभा कर वहुतले नागरिक छोगोंने राज़ाके पास जां कर पुकार की भोर पूर्वोक्त 
चृत्तान्‍्त कद खुनाया। राजाने खब चित्रकारोंकों पकड़ चुल्याया ओर उनकी एक नामावलि तेयार 
कराकर उन सबके नामक्री चिट्ठियें छिक्वा कर एक घड़ेंमें डाठ खकखीं ओर ऐसा टहराव किया 
कि, निकालने पर जिसके नामकी चिट्टी- निकले उल सार चद्दी चित्रकार यक्षकी मूति चितरने 
जाय। ऐसा कस्ते हुए बहुतले वर्ष वीतगये। एक वृद्ध स्लीकों एक द्वी पुत्र था, एक साल उसीके 
नामकी चिट्ठी निकलनेसे उसे वहां जानेका नम्बर आया, इससे वह स््री अत्यन्त रूदन करने छगी | यद्द देख 
एक वित्रकार जो कि उसके पतिके पास ही चित्रकारी सीखा था, वृद्धाके पास आकर विचार करने लगा 
कि, ये सच चित्रकार छोग अविधिसे ही यक्षक्री म्रति चिचते हैँ इसी कारण उनपर कोपायमान हो यक्ष उनके 
प्राण छेता है; यदि सति अच्छी चितरी जाय तो कोपायमान होनेके वदले यशक्ष उलटा प्रसन्न होना चाहिये । 
इसलिये इस साल में ही चहां जाकर विधि पूर्वक यक्षकी म्रति चित्र तो अपने इस शुरू भाईकों भी वया 
सक गा, ओर यदि मेरी कद्पना सत्य होगई तो में भी जिन्दा ही रहूंगा। एवं हमेशाके छिए इस गांवके 
चित्रकारोंका कष्ट दूर होगा | यह विचार कर उस वृद्ध स्लीको कहने छूगा “हे माता ! यदि तुम्हें तुम्दारे पुत्रके 
लिए इतना दुःख द्ोता है. तो इस लाल तुम्दारे पुत्रके बदछे में ही मूति चितरने जाऊंगा” दुद्धाने उसे मत्युके 
मुज़में जाते हुए बहुत समफाया परन्तु उसने एक न खुनी | अन्तर्में जब सूति चितरनेका दिन आया उस 
रोज उसने प्रथमसे छठकी तपश्चर्या की ओर स्नान करके अपने शरीरको शुद्ध कर, शुद्ध ब्र पहनकर, धूप, 
दीप, नेवेद्य, वल्दान, रंग, रोगन, पीछी, ये सब कुछ शुद्ध सामान छेकर यक्षराजके मन्दिर पर जा पहुंचा । 
वहांपर उसने अप पटका मुखकोप बाँचकर प्रथम शुद्ध जलसे मन्द्स्की जमीनकों 'घुलबाया | पत्रित्र मिट्टी 
मंगाकर उसमें गायका गोवर मिछाकर जमीनको लिपयाया, धाद्‌ उत्तम धूपसे धूपित कर मन, वचन, काय 
स्थिर करके शुभ परिणामसे यक्षको नमस्कांर कर सन्मुख बैठकर उसने यक्षकी मरति चित्रित की | मर्ति 
तेयार होनेपर उसके सन्मुख फल, फूछ, नैवेध, रखकर धूप दीप . आदिसे उसकी पूजा कर नमस्कार करता 
हुवा द्ाथ जोड़कर बोछा--हें यक्षराज़ | यदि आपकी यह म॒र्ति बनाते हुये मेरी कहीं भूल हुई हो तो क्षमा 
करना । उस वक्त यक्षने साश्थय प्रसन्न दो उसे कद्दा कि, मांग | मांग ! में तुकपर ठ॒ुणमान हूं। उच वक्त वह 
द्वाथ जोड़कर बोला--हे यक्षराज़ञ ! थदि आप मुफपर लुप्टमान हैं. तो आजसे छेकर अब किसी भी चित्र- 
कारको न मारता ।” यक्षने मंजुर हो कद्दा--“यद्द तो तूने परोपकारके छिये याचना की परन्तु तू अपने लिए 
भी कुछ मांग | तथापि चित्रकारने फिरसे कुछ न मांगा । तब यक्षने प्रसन्न होकर कद्दा” जिसका तू एक भी 
मंश-अंग देखेगा डसका सम्पूर्ण अंग चितर सकेया | तुझे में ऐेली कछाकी शक्ति अर्पण करता हूं | चित्र॒कार 
यक्षको प्रणाम करके भोर खुश द्वो अपने स्थानपर चछा गया | वह एक दिन कौशाम्बिके राजाकी सक्षामें गया 
“गा उस वक्त राजाका रानीका एक अंग्ूूठा उसने जाल्ीमेंसे देख छिया था, इससे उसने उस म्ुगावती रानी का 
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छाय शरीर घित्रिद शिया सौर यह रादाफो समपऐरेण फिया | राधा उस चिभय्थे देख प्रसध् मुया परंतु उस वि 


मृर्तिकों गोप्से देखते बुए राह्माफी दृष्टि जंघापर पड़ी, चित्र चित्रित मूर्िफी अंघापर पक बारीक तिछ दौछ पड़ा । 
सचमुय पेसा ही छिछ रानीफी जघापर मी था | यद देख राजाफों शफा पेदा हुए इससे उसने थित्रफारको 
मार डाहनेकी झाड़ा फर्मायी। यह घुनफर उस गाघफ़े तमाम घित्रफार राजाफे पा जाफर फहने छगे कि 
स्वामिन्‌ | इसे यएने घणान दिया हुवा है कि हिसफा एफ मंश-संग देखे उसफ़ा सम्पू्ं भंग चिप्रित कर 
खच्ता है। यह घुन राजाने उसको परोष्ठा करनेफे लिए पढदेमे से एक कुबड़ो दासीझा अंगूठा दिखक्राफर 
उसझा चित्र विश्रित सर छामेफो भारा दी। उसने यथा मंग खित्रित झर दिया ठयाए राजाने ठउसझा दाहिना 
दाग काट डाठनेफों साहा घी । भय रुस घचित्रफारने दाहिमे हाथसे रित दो उसी पक्षराजके पास साफर 
पैदा दो चित्र बाये दाथसे घितरमेफों कछाझी पायनगा की, यछने मी उसे यह घरदान दिया । भय उसने झपने 
हाथ फाटनेके बैर्फा, यद॒का छेनेफे छिप सुगाथतीरा सित्र चित्रकर अंडप्रधोततन राजाक्पे दिखला फर उसे 
उच्तेप्नित दिपा। घंदप्रधोशन ने सुगावतीके रुपमें सास् हो जौशास्बीफे शठामिफ राजफो दूत मेजकर कह- 
साया कि, सेये खुगापसों शमोको मुझे समपण फरवे । प्म्यथा जपरृस्तीसे मी में उसे मंगीफार फड गा। 
शठानिरूने यह पास सामंझूर की, भम्तमें सम्डप्रधोतत राजागे वड़े छप्फरफे साथ माकर फोशाम्मी नगरीफो 
बेद्धित कर छिया। शतानिफ शांजा इसो युद्धमें हो मरपके शरण हुवा | चन्यप्रयोसन ने सुगाघतीसे कशुछायां 
हि, अप सुम मेरे साथ प्रेम पूधक घको । उसने फडकाया एि, मैं मुरदारे कामें ही हूं, परन्तु भापके सेमिफोनि 
मेप नगणंफा बिछा तोड़ डाला है पदि उसे उज्लयिती मगरीसे ई टें भंगारूर पुन तयार फरा दें, भौर मेरी 
मगरोमें भऋपामीका सुमीता झर दई तो में सापफ्रे साथ भासी ६ूं। चम्डप्रधोत्म में दाइर रहफर यद सर कुछ 
फश दिया ) इसमें दी धर्दांपए मगधान म्रह्ाघोर स्वामी मा समयसरे | यह समाचार मिलते ही मृगापती रानी, 
सग्डप्रपोसन राजा भाषि उन्हें यंदन फर्लेफो भायपे । इस समय पुक सीछने प्राफर भगपानसे पूछा कि, 
'या सा! मगपम्ठने उत्तर दिया कि 'सां सा सदनस्तर भाश्यपे पाझ्छर उसने उत्तर पूछा मगयावने ययायस्थित 
खम्हरघ बढ्ा; पद छुनरूर देयप्य पाफर मृगाघती, संगास्पती, सया प्रयोतनकी मां रानियोनि प्रमुझे पास 
दीपा भंगीफार फी | 
जप मणिघिसे ऐसा भनये होठा है ठप २ पैसा झरनेसे स करना हो अच्छा है पेछी घारगा मं 
करना; फ्पादि शास्सों कहा है - 
प्ररिह्िकप बर्पकुप । भ्रस्मुप दयण मुणन्वि समयन्नु । 
पायद्यित भ्ररूए गढभ । वितद कए सदु य॥ १॥ 
अ्पिष्रिसते कप्ना इससे म करना टाफ है पेछा खोलने घाठेफो जेन शासक ममि्राथ मात्दम मदीं। 

एपासे पद ऐसा पोछता है। क्योंकि, प्रापश्चित्त पिघानमें ऐसा दे रि, जिसने पिछ॒फुछ ग्डी फिपा उसे पड़ा 
माये प्रायश्दिस भाता है। सौर जिसने दिया तो घह्दी पप्तु सयिथिसे फिया है इसे भस्प प्राथश्यि्त भाता 
है, लिए सपा म फरनेका भपेज्ा मपिधिसे झरना मो कुछ भस्ठा है। भठः घमानुप्ठान प्रतिदिन रूप्ले 
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0 
ही रहना चाहिये, और करते समय विधि पूर्वक करनेका उद्यम करते रहना यह श्रेयस्कर है। यही श्रद्धाुका 
लक्षण हैं शीरूमें भी कहा है कि:-- 
विहिसार' चित्र सेवई। सद्धालु सत्तिमं अरुटठाणं | 
दव्वाई दोस निहओ । विपरूछावार्य दहइ तंमि ॥ १॥ 
श्रद्धालु श्रांचक यरथाशक्ति विधिमागेकों सेवन करनेके उद्यमसे अनुष्ठान केस्ता रहे अन्यथों किसी द्रंव्या- " 
दिक दोषसे घर्मक्रियामें शन्रुभाव पाता है ( भ्रद्धा उठ जाती है ) हे 
धन्नाणं विहिजोगो'। विहिपरुखांराहंगों सया थन्ना ॥ 
बिहिं वहुमाणी पन्ना । विह्ठि परुखा अदुसगा पन्ना ॥रा। 
जिंसकी क्रिया विधियुक्त हो उसे घन्य है, विधिलंयुक्त करनेकी भांवना' स्खता हो उसे' धन्य है, विधि 
मार्ग पर आदर वहुमान॑ रखने वालेको धन्य है, विधिमार्गकी निन्‍दा न करे ऐसे पुरुषोंको भी धन्य है। 
आसनन्‍्न सिद्धिआणं । विहि परिणामोउहोइ सेयकीसं॥ 
विहिचाओ विहिमत्ती । अमव्ब जीवाण दुर मेव्वाण ॥ ३॥ 
थोड़े भवर्में' सिद्धियद्‌ पानेवाछेकों सदेव विधिसद्दित करनेका- परिणाम होता है, ओर अभव्य तंथा- दुर्मेन्य 
को त्रिधिमार्गका त्याग और अविधि मार्गका सेवन बहुत ही प्रिय होता' है । 
खेतावाड़ी, व्यापार, नोकरी; भोजन, शयन, उपवेशन, गंमने, आगमर्न, बचने वर्गेरह भी द्रव्य, क्षेत्र, काल 
भाव, आदिसि विचार करके विधिपूर्वक सेवन करे तो संपूर्ण फछदायंक होतां है और यदि विधि उल्लंघन 
करके धर्माचुछान करे तो किसी वक्त अनर्थकारी ओर किसी दफा अहप लाभकारी होता है ) * 


“अविधिस होनेवाले अस्प छाम पर दृष्टान्त” 

छुना जाता है कि कोई व्रन्या्थी दो पुरुष देशान्तरमें जाकर किसी एक सिद्ध पुरुषकी सेवा करते थे।' 
उनकी सेचासे तुएमान दो सिद्ध पुरुषने उन्हें देवाधिष्ठित महिमावंत तुम्बेके बीज वेकर उसकी आस्नोये- बते- 
छाई कि, सो दफा हल चलाये हुए खेतमें मंडपकी छाया करके अमुक नक्षत्र वारके योगसे इन्हें बोना । जब 
इनकी चेंछ उंत्पन्न दो तब प्रथमसे फंलकें बीज ले संग्रह कर रखना और फिर पन्न, पुष्प, फल, दूंठल सहित 
उस वेलको खेतमें दी रखकर नीचे कुछ ऐसा संस्कार करना कि जिससे ऊसपर पड़ी हुई राख'न्यर्थ नः जाय 
किर उस सूकी हुई वेछको जलादेना |. उसकी जो राज़ हो वद सिद्ध भस्म गिनी जांती है। चोंसठ तोले 
ताप्न गालकर उसमें एक रक्ति सिद्धभसस्‍्म डाछता उससे तत्काल दो वह खुब्ण बन जायगा | इस प्रकार 
दोनोंकों सिखछाकर विदा किया। वे दोनों अपने अपने घर चले गये। डन दोसनोंमेंसे एकने यथाविधि 
करेनेसें सिद्ध पुदपके कथनानुलार खुबर्ण प्राप्त किया और दूसरेने उसकी विधिमें कुछ भूछ की जिससे उसे 


छुब॒णके बबूले चांदी प्राप्त हुई परन्तु खुबर्ण न बना | इसलिए जो २ कार्य हैं वे सब यथाबिधि होने पर ही 
खंपूण फलदायक निकलते हैं | 


हे 
का 2 
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दृ्पक धर्मानुष्ठान सप्मी शक्िफ़े सनुसार यथा पिधि्ठए्फे भन्‍्ठम भूछसे हुई भषिधि भाशाठसप्लाफा घोष 
निपार्माप 'पिर्छप्ि दुषकृद! देना शाहिए जिससे टसका विशेष दोप नहीं छपरा | 


“तीन प्रकारकी पूजाका फल” 
प्िम्धो घसामिगेगा। भस्मुदय पसाइसी मंद षीपा ॥ 
निय्बई करणी दहया । फत्ताो जहय्य नामेई ॥ १॥ 
पहुछो संगपूजा, पिश्लोपशामिनो--पिघ्न दूर करने घाल्मे, दूसरी भरप्रपूजा मस्युव॒य देनेवारो, मोर 
तीखी मायपूजा-नियूत्तिफारिणी-मोक्षपद्‌ देमे दाल्मे, इस प्रफार सनुक्रमसे सोमों पूडझाफा फल पपार्थ 
सघमममा घादिये। 
यहांपर पइछे फदे गये दें कि,--भंगपूजा, मप्रपूजा, मस्दिर यनयामा, बितत्र मस्पाना, संघयाता, भादि 
करना, यह समस्स द्र्प-स्सव है। इसके दारेमें शाम लिखा है फि,-- 


जिणमवणविम्पठ्पण । जत्ता पृपष्राई रुचप्रो विहिणा ॥ 
_ द्वध्य प्रोतिनेयं । मारध्यय कारणरोण ॥ १॥ 
सूहमें पतद्नाई हुए पिथिके सतुसार मन्द्रि दमथाना, जिनपिस्य मसवाना, प्रतिष्ठा स्थापना कराना, ताथ 
>. ताशा फएना, पूछा फजा, यद सत्र पर्प स्तघ जानाना, ्पोंछि पे सब मायस्ठपड़े फारप हैं, इसोलिर दृब्प 
स्तय गिना जाता है | 
णिर्ध्च विध्र सपुन्ता । नदृविद् एसा न दोरए का ॥ 
' तब भणु घिट्िठ भ्रस्या। भ्रफलप दीबाई दाणेण ॥ २॥ 
यदि प्रतिदिन संपूर्ण पूजा न पी जा सके तथापि उस २ दिस भ्ठत पूजा, द्रोप पूजा, फ्फ्े भा पूदारा 
माचरप फरना | 
एगपि उदग पिन्दृए। मापरिल्‍्थत्त पहासमुद्द म््रि ॥ 
जायई भरसस्पयपेष । पूप्राविदठ दीपरागेसु ॥ १ ॥॥ 
पद मददाउमुद्र॒मे पानोफा एू पिम्दु दाछा दो सो पद भछपठया रहता है ऐसे दो पांदणग फा पूजा पा 
यदि मायसे थोड़ी दो की हो तथापि छामफारी दोती है । 
पएणं बीए एुःखाई भयाविठण मवगहए ॥ 
भधन्ददारभोए। मोत्तु सिम्मन्ति सन्त जोप्मा ॥ ४ ॥ 
इस झिन पूडाऊे फारणसे संसाररूप मट्यामें दुःपादिख नऐेगे बिना हो सत्यस्त स्यो मांग भागरूर सन 
जांय पिद्िको पाते देँ। 
पूनाए पणसन्दी। परणसन्दीए घ उचय॑ ममाण ॥ 
मुह माणेणयमुक्खा । मुस्खे सुछ्खं निरादाह ॥ 9५ ॥ 
१६ 
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पूजा करनेसे मन शांत होता है, मन शांत होनेसे उत्तम ध्यान होता है ओर उत्तम ध्यानसे मोक्ष मिलता 
है, तथा मोक्षमें निर्वाधित खुख है । ; 
पुप्पाद्र्चा तदाज्ञा च । तद॒द्रव्य परिरत्तण ॥ हल 
उत्सवा तीर्थथात्रा च। भक्ति; पंचविधा जिने ॥ ६॥ 


पुष्पादिकसे पूजा फरना, तीर्थंकरको आज्ञा पालना, देव द्वव्यका रक्षण करना, उत्सव करना, तीर्थ यात्रा 
करना, ऐसे पांच प्रकारसे तीर्थंकरकी भक्ति होती है । 


“द्ृग्यस्तवके दो भेद” 

(१) आभोग--जिसके गुण जाने हुये हों वह आमोग द्रव्य स्तव, अनाभोग जिसके गुण परिचित न हों 
तथापि डस कार्यको किया करना, उसे अनाभोग द्वव्यस्तव कहते हैं | इस तरह शास्त्रोमें द्ृब्य स्तवके भेद कहे हैं 
तदर्थ कहा हैं कि,-- 

देवगुण परिन्नाणी। तभ्भावाणुगयपुत्तम॑ विहिणा ॥ 
आयारसार जिणपूअणेण आभोग दव्वयओ्ओो ॥ १॥ ट 
उत्तोचरित्त लाभो। होइ लहूसयल कम्म निदलणो । 
एत्त एथ्थ सम्ममेवहि, पयदियव्यं सुदिठठीहि॥ २। 

चीतरागके गुण जानकर उन ग़ुणोंके योग्य उत्तम विधिसे जो उनकी पूजा की जाती है बह आसोग द्वव्य 
सस्‍्तव गिना जाता है | इस आमोग द्वव्यस्तवले सकछ कर्मोंका निदृलन करने वाले चारित्रकी प्राप्ति होती है। 
इसलिये आभोग द्रव्य स्तव करनेमें सम्यकदृष्टि जीयोंकी भली प्रकार उद्यम, करना चाहिये । 

पूआ विहिविरहाभो। अन्नाणाओ जि गयगुणाणं॥ 
, सुहपरिणाम कया । एसोणा मोग दज्लथवों ॥ ३ ॥ 
गुणठाण ठाणगचा। एसो एवं प गुणकरो चेव॥ 
सुहसुहयरभाव। विसुद्धिहिउओ वोहिलाभाओं ॥ ४॥ 
असुहरुखएणधाणिओअं। पन्नाणं आगमेसि भह्दाण ।। 
अमुणिय गुणे विनू्ण विसए पीए समुच्छलई ॥ ५.॥ 
जो पूजाका विधि नहीं जानता ओर शुभ परिणामको उत्पन्न करने वाले जिनेश्वर देवमें रहे हुये शुण- 
के सप्लुदायको भो नहीं जानता ऐसा मनुष्य जो देखा देखी जिन पूजा करता है उसे अनाभोग द्रव्यस्तव फछते 
हैं। यद्यपि अनाभोग द्वव्यस्तव मिथ्यात्यका रुथानक रूप है तथापि शुध शुभतर परिणाम की निर्मेछता का 
देतु होनेसे किसी चक्त बोधि छाभकी प्राप्तिका कारण होता है । अशुभ कर्मका क्षय होनेसे आगामी भवमें 


मोक्ष पाने वाले कितनेक भव्य जीबोंकों चीतरागके गुण माल्यूम नहीं तथापि किसी तोतेके थुग्मको जिन- 
विस्व पर प्रेम उत्पन्न हुवा बैसें गुणपर प्रेम उपजता है। 


आ्राद्धविषि परूरण + रेड 


होह प्मोत्तो बिसिर। शुरुकम्मार्ण मवामिनंदीण ॥ 2 
पथ्यंपि भ्राठरा एबं। उबदिठएनिच्छिए मरणे ॥ ६ ॥ 
एप्तोघिय ठत्तन्नु । मिणविम्ये जिण द पम्पे था ॥ 
प्रमुइम्मास भयाप्रो । पग्रोस सेसंपि व्लन्चि ॥ ७॥ 
जिस प्रफार मरणासस्त रोगीफो पथ्प मोजन पर द्वे प उत्पन्त होता है दैसे ही मारी फर्मो या मपामि 


मन्दो जीयोंफो घर्मपर मो मति छप होता है। इसी छिए छत्पतत्व फो जानने पाले पुरुष झ्िनदिस्प पर या 
झिन प्रणीत धर्मे पर अपादि फाझके सशुम अम्पासफ्े मयसे द्वेपछा छेस मी महीं रखते । 


“धर्म पर द्वेष रखनेके सम्बन्धमें कुन्तछा रानीका दृष्टान्त” 
पृष्पीपुर नगरमें जिकशतु राजा राज्य करता था । उसे कुन्ठम नामा पथ्शनी थी। पहड्ट अत्यन्त 
प्रभिष्ठा थी, ठपा वूछरी रनियोछों सी यापम्पार घमेकार्यमे स्िपोझित किया फप्ती थी। डसफे उपवेशसे 
इसको तमाम सौ्ें भी धमिए्ठा होफर उसे भपने पर उपकार फरमेके फारम तथा शजाफी बहु माननीया 
भौर सक्में सप्रिणो दोसेसे भपनी गुर सीके समान सन्मान देसी थीं। 
एक समय रानियोनि सपने २ नामसे मन्दिर प्रतिमायें दनवाकर उनकी प्रसि्ठाफा मद्रोस्सप शुरू किया। 
उसमें प्रतिविन, मीत, गायन, प्रमायना, स्थामि-पात्सक्प, अधिक्रधिफता से धोने झी । यह देय फुम्तरा 
. पटरानी सौत स्पमायसे भपने सनमें पड़ो ईरपा फे छगी। उसने मो छबसे सधिफ रपना पाठा एरू नपीन 
मन्दिर पनथाया था । इसछिये पद मो उन सपसे भधिफ ठाठमाठसे महोस्सय फराठी है, पप्न्तु ऊप फोई यन 
दूसरों सौतोंके मन्दिर या प्रठिमार्मोदी यहु मान या प्रशंघा फरता ६ तव पद दृदपर्मं पहुत ही उलती है। 
हब फोई उसफे मस्द्रिफी प्रशंसा फयठा है तय सुनफर बड़ी हर्पित होतो है। पप्त्तु जब कोई सीसोंफे मम्दिए 
फो या रुमफे किये महोत्सपफी प्रशंघा फरठा दै रुप ईपासे माझ्ये उसफे प्राप निफछते दे। भद्दा ! मत्सरफी 
फेसी गुरंतता दे | पेसे धर्म छे पफा पार पाना भठि दुष्फर है। इसीएछिए पूर्वाचायोने फदा है किघ-- 
ग पोता प्रपि निपज्जन्ति । पत्सरे मऊराकरे। 
तत्पर पत्जन्नन्येपां । इुपदा पिव द्धि नव ॥ १॥ 
विधादाण्यिज्पविष्यान । पद्धि 'ऋद्धि मुणादिपु ॥ । 
जादी रुपादी च प्रीनत्या । घिकूपिक्‌ घर्षपि पत्थर ॥ २॥ 
मस्सरकप ध्रमुद्रमें अदाज मीं हुए जाता है ठब् फिर उसमें दूसरा पापाण जँसा हपे तो भाश्णय हो स्पा | 
धाम, ब्यापाए्में, पिशेष छातकी पृद्धिमें, संपदार्मे, झुपादिर गुभोमें, जाठिमें, प्रस्यातिमें, उप्रतिर्मे, पड़ाईमें, 
शपादिमें स्पेगोंक्रे मत्सर होता है। परन्तु घिझार है जो घमफे फार्यमें मा ईपा फप्दा है। 
दूखपे पनियो हो दिचारी सप्ल स्पमाय होनेसे पटरानीके एस्पको बारंपाए मनुमोदना फप्ठी है, प्न्तु 
पदपनोद्े मनसे एपमाय गई जाता | इस ठएइ एस रूपठे हुए ऊिसा समय पेसा दुनियार स्पेई ऐोेग उत्पन्न हुवा | 
रि डिघसे पह छपेपा जीनेद्री मफ़ासे निशा दोगई । सन्‍्तमें राजाने भी जो उस पर फीमती घार सामूषण | 
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थे घे खब ले लिए, इससे सौतों परके द्वेप॑ भावसे अत्यन्त डुर्ध्यानमें ग्ुत्यु पाकर सोतोंके मन्दिर, प्रतिमा, 
मद्दोत्सव, गीतादिक के मत्सर करनेसे अपने वनवाये हुये मन्दिरके द्रचाजेके सामने कत्तीपने उत्पन्न हुई । लय 
बह पूर्वक अभ्याससे मन्दिस्के द्रवाजेके आगे बैठी रहती है। उसे मन्दिस्के नोकर मारते पीटते हैँ तथापि वदद 
वहांसे अन्यत्र नहीं जाती । फिर फिराकर वहीं आयेठती है | इसप्रकार कितना एक काल बीतने पर वहीं पर 
कोई केवल्ानी पधारे, उन्हें उन रानियोंने मिठकर पूछा कि मद्दाराज ! कुन्तलछा महारानो मस्कर कहां उत्पन्न 
हुई है ? तब केत्रल्ली महाराजने यथावस्थित स्वरूप कह खुनाया । बह बृत्तान्त खुनकर से रानियां परम 
बैराग्य पाकर उस कुत्तीको प्रति दिन खानेको देती हैं. ओर परम स्नेदसे कहने छगीं कि “हे महामाग्या | तू 
पूे भवमें हमारी धर्मदात्रो महा धर्मात्मा थो। हा ! हा ! तूने व्यर्थ दी हमारो धर्म करणी पर द्वेष किया कि 
जिससे तू यहां पर कुल्ती उत्पन्न हुई है। यह खुनकर वेत्यादिक देखनेसे उसे जातिस्मरण ज्ञान हुवा; इससे 
चद कुल्ी वेराग्य पाकर सिद्धादिकके समक्ष रुवयं अपने धूप भावजन्य कर्मको श्षमाकर आलोचित कर 
अनशन करके अन्तमें शुभध्यानसे झुत्यु पा वेमानिक देवी हुई | इसलिये धर्म पर द्वप न करना चाहिये | 


भावस्तवका अधिकार” 
यहाँ पूजाफे अधिकारफमें भावपूजा--जिनाज्ञा पालन करना यह भावस्तवमें गिना जाता है। जिनाज्ञा दो प्रकार 
की है । (१) स्वीकार रूप, (२) परिद्ार रूप | स्वीकार रूप याने शुभकणिका आसेवन करना ओर परिहार 
रूप याने निपेश्रका त्यांग करना । स्वीकार पक्षकी अपेक्षा निषिद्ध पक्ष विशेष छाभकारी है | क्‍योंकि जो २ 
तीर्थंकरों द्वारा निषेध किये हुए कारण हैं उन्हें आचरण करते वहुतसे सुकृतका आचरण करने पर भी 
विशेष छाभकारी नहीं होता । जैसे कि, व्याधि दूर करनेके उपाय स्वीकार और परिद्दार ये दो प्रकारके हैं 
याने कितने एक ओपधादिके स्वीकारसे और कितने एक कुपथ्यके परिदार'त्यागसे रोग नष्ट होता है| उसमें 
भी यदि ओपघ करते हुए भी कुपथ्यका त्याग न किया जाय तो रोग दूर नही होता; बसे दी चाहे जितनी शुभ 


करनी करे परन्तु जबतक त्यागने योग्य करणीको न त्यागे तवतक जेसा चाहिये चैला छामकारक फल नहीं 
मिलता । 


ओपसेन विना व्याधिः। पथ्यादेव निर्वतते॥ 
ने तु पथ्याविद्दीनस्थ । औपयानां शर्तेरपि ॥ १ ॥ 
बिना ओवध भी मात्र कुपथ्यका त्याग करनेसे व्याधि दूर दो सकता है। परन्तु पथ्यका त्याग जिये 
बिना सैकड़ों ओपधियोंका सेवन करने पर भी रोगकी शांति नहीं होती | इसी तरह चाहे जितनी भक्ति करे 
परन्तु कुशील आखातना आंदि न तले तो विशद्येप लाभ नद्दी मिछ सकता | निषेधका त्याग करे तो भी छाभ 
म्िलसकता है याने भक्ति न करता द्वो, परन्तु कुशीरत्व, आसातना, वर्गेरद सेवन न करता हो तथापि छाम- 
कारी दे ओर यदि सेवा सक्ति करे और आखातना, कुशीलछूत्व आदिका भो त्याग करे तो महा ठाभकारी 
' समकना | इसलिए श्री देमचन्द्राचाय ने भी कहा है कि,:--- 
वीतराग सपर्याव। स्तवात्ा पालन पर ॥ 


॥ 


दा 


ः 
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प्राड्डारापादिराबाब । शिवाय घ मवाय च ॥ १॥ 
प्राकान्नपियपाद्ाते । हेयोपादियगोघराः ॥ 
झ्रा्तव सर्वया हैेय। उपादेयश सबरः ॥ १॥। 
हैं पीठराग | भापफी पूजा फर्नेसे भो भापझ्ी आड़ पाटना महा छामछारी दे। फ्योद्ि मापफी मापा 
दया भौर घिराघना करना इन दोनोमेंसे दुफ मोस्त भोर दूसरी संघारके छिए है। मापफी भाषा सदैप देप 
भोर उपादेय हैं ( त्यागने योग्य मोर प्रदय फ्रमे योग्य ) उसमें सास्रय सर्वथा स्थागमे छायफ भौर संयर 
सा प्रदण करने घायर है | 


“शाब्रकारोने वतलाया हुआ द्रव्य ओर भाव स्तवका फल” 


उपकोसे दम्प यय॑। भाराशिध ज्षाई भस्घु जाव ॥ 
मतध्यपुण पाई । भ्रंतमुदृषष या निब्दाण ४ १६४ 
उत्हए दृष्य स्तपष्ठी माराधमा रूरने यात्षा क्यावृहसे स्यादद ऊंचे पारयें वेषस्तोफ्में जाता है मोर माप 
छवसे हो फोई प्राणी मंठु हृतमें मो निर्षाण पदफ्ो पाता है। 
यदि द्रम्पस्तय में पटरकायके उपम्दृगरूप पिशाघन देस पड़ता है तथापि फूपफफे ड्र्ाम्ठसे पद फरन 
इचिठ ही है। फ्योफि उसमें मलाभफी भपेस्ता छाम भपिफ है ( द्गप्पस्तपता फरनेधालेफों भगण्य पुण्पानु 
की पुण्यफा पथ द्वोता है, इसलिये भास्तप गिनने छायफ नहीं ) | जैसे किखो त्पीन पसे हुये गांधमें स्‍्नार 
पानके सिये स्योगोंफों कृषा पोदते हुये प्यास, धार, भग मलिन द्वोना, श््पादि दवोता ६, परस्तु कुंथेर 
पे पानी निफले घाद्‌ करिए उन्हें पा दूसरे छोगोंफो यद्ष कृपफ स्नान, पान। संग, झुचि, प्यास, थार, मगर्फ 
म्रशिगता पर्येरद् उपामित फर सदाफाल मनेफ प्रकारक सुछफा देनेरासा होता है, पेसे हो द्ृष्पस्ठप से म॑ 
सममजा । भाषश्यर नियु छिमें मो फहा है कि, संपूर्ण मार्ग सेपत महीं पर सफ्लेपाले धायफोंकों पिरता' 
पिरति या देशदिरठिफो द्वंघ्यस्सथ करता उचिद है, क्योंकि ससारफो पतला परमेफे छिये द्रम्पस्तप फे पिपपमे 
फुप सा दृष्दान्त फाफी दै | दूसरो जगद मो ल्िफ दे कि, 'मारममें मम्खफ छद पययफे ओयोफि यधरा स्थाग 
ने कर सफनेयाठे संसार रुप मटपमें पड़े हुये एदस्पोस्े द्रम्पस्तप ही भाघार है। ( छद फ्रापाफे पथ ऐिय 
एिना उससे घर्म फरनी साथी महीं जा छड्सा 3 


स्पेयो वायुनसेन निरत्तिकर निर्वाणनियादिना ! 
स्वायच बदुनायकून सुरदु स्वेत्पन सार पर ॥ 
निस्सारेण पनेन पुगुपपपन्नं कृत्ता जिनाम्यर्रन। 
यो शद्धावि रिणिकू स एवं निवुणों राफिम्परुमएपत्त ॥ 
धायुद्धे घम्रान यपठ मोएपद्रा घाठ फरनेपाडे भौर बहुत से स्थामोपासे नि.सार स्पत्प परसे डिने 
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04600 5 पट 
घबर भगवानकी पूजा करके जो वनिया सारमें सार मोक्षपद्को देनेवाले निर्मल पुण्यको श्रहण करता है. वही 
सच्चा बनियां व्यापास्के काममें निपुण गिना जाता है | 

यास्याम्यायतनं जिनर॒य लभते ध्यायंश्रतुर्थ फल ॥ 
पृष्ठ चोत्यित उद्यतो5४प्रमथो गंतु' प्रहत्तोपध्वनि ॥ 
श्रद्धालुदंगर्म वहिज्जिनग्रहात्पाप्तस्ततो द्वादशं ॥ 
मध्ये पात्षिक मीज्षिते जिनपती पासोपवासं फले ॥ १॥ 
उपरोक्त गाथाका अर्थे पहले आ चुका है इसलिये पिप्टपेपणके समान यहां पर नहीं लिखा गया | 
पप्मप्रभचरित्र में भी यद्दी वात लिखी है | उसमें विशेषता इतनी ही है कि, जिनेश्वरदेवके मन्दिरमें जानेसे 
छह मासके उपवासका फल, गभारेके द्रचाजे आगे खड़ा रहनेसे एक वर्षके उपवासका फल, प्रदृक्षिणा करते 
हुए सो वर्षके उपचासका फल ओर तदनन्तर भगवानकी पूजा करनेसे एक हजार वर्षके उपचासका फल, पव॑ 
स्तवन कहनेसे भनन्‍्तडपचासका फल मिलता है ऐसा वतछाया है। 
दूसरे भी शाह्ममें कहा है कि, प्रभुका निर्माल्य उतार कर प्रमाजेना करते हुए सो उपवासका, 
चन्दनादिसे त्रिकेपन करते हुए हजार उपवासका ओर माछा आरोपण करनेसे दस हजार उपचासका फल 
मिलता है। 
जिनेश्वरदेवकी पूजा त्रिसंध्य करना कहा है | प्रातःकालमें जिनेश्वस्देवकी वासक्षेप पूजा, रात्रिमें किये 
हुये दोपोंको दूर करती है। मध्याहकालमें चंद्नादिक से की हुई पूजा आजन्मसे किये हुए पापोंकों दूर करती 
है, संध्या समय धूप दीपकादि पूजा सात जन्मके दोपोको नप्ठ करती हे। जलूपान, आहार, ओपध, शयन, 
विद्या, मलमृत्रका त्याग, खेती वाड़ी वगैरह ये सत्र काछानुस्तार सेवन किए हों तो दी सत्फलके देनेवाले द्वोते 
हैं, वेसे दी जिनेश्वर भगवान की पूजा भी उचित कालमें की द्वों तो सत्फल देती है । 
जिनेभ्वरदेवकी त्रिसंध्य पूजा करता हुवा मनुष्य सम्यक्त्व को खुशोमित करता है, एवं श्रेणिक राजा- 
के समान तीर्थंकर नाम, गोत्र, कर्म वांधता है। गत दोप जिनेश्वरकों सदैव त्रिकाछ पूजा करनेवाला तीसरे 
भव या सातवें भवर्मे अथवा आठवें भवमें सिद्धिदद्को पाता है। यदि सर्वाद्रले पूजा करनेके लिये कदाचित्‌ 
देवेन्द्र भी प्रवृत्त हो तथापि पूज नहीं सकता; क्योंकि तीर्थंकरके अनन्त गुण हैं | यदि एकरेक गरुणको जुदा २ 
गिनकर पूजा करे तो आजन्म भी पूजाका या ग़ुणोंका अन्त नहीं आ सकता, इसलिये कोई भी सर्व प्रकारसे 
पूजा करनेके लिये समर्थ नही | परन्तु सब मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार पूजा कर सकते है । है प्रभु ! माप 
अद्वश्य हो | इसलिये आंखोंसे देख नहीं पड़ते, आपकी सर्वे प्रकास्से पुजा करनी चाहिए; परन्तु वह नहीं वन 
सकती, तब फिर अत्यन्त बहुमानले आपके वचनको परिपालन करना यही श्रेयकारी हूं | 


'पूजामें विधि बहुमान पर चोमेगी” 
जिनेश्वरदेव की पूज़ार्मे यथायोग्य बहुमान और सम्यक्‌ विधि ये दोनों हों, तब दी वद्द पूजा मद्दा लाभ- 
फारी होती है। तिस पर चोमं॑गी बतछाते हैं। 





री 
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(१) सद्यी सांदी भौर सब्चा लिका, (२) सो थांदी सौर भसत्य सिद्धां, (३) सदा छिद्धा परस्तु खोटी 
चांदी, (७) कोटा सिक्का झौर खांदी मो जोटी | 
(१) देषपूजामें मी संध्या बहुमान मोर सधा पिधि यह पहका संग समझना | 
(२) सष्पा बहुमाम है परस्तु विधि था नहीं है यह दूछरा संग खसमकला | 
! (३) सदा पिधि है परन्तु सम्प्कू वहुमान नहीं--भावर नहों है, यह छोसरा मंग छम्रमन्मा । 
(४) छद्या दिघि मी गहीं सौ८ सम्पक्‌ पहुमान सी गद्दी, पह चौथा संग समझना। 
उसर छिले हुये मंगमिंसे पथम भोर द्वितीय पयालुफ्रम छामकारो हैं। भौर तीसरा पं चौथा मय 
बिलकुल सेघन फरने छायक नहीं । 
एसी फारण यूदतु माप्पमें कहा है कि, वस्तूनके भधिफारमें ( माय पूश्मार्मे ) शांदीके समान ममसे वहु 
मान सममसमा, मौर सिर्फ के समाय वाहरफी तमाम क्रियार्ये समझमा। बहुमाव भौर फ़िया इन दोगोंका 
छपोग मिछनेसे वन्दना सत्य सममला । जैसे घांदी सौर सिक्फा छत्प हो ठय दी यह दपपा बराबर चलता 
है, वेे हो पन्‍्द॒मा भो पदुमान भौर क्रिपा इन वोनोकि होनेसे सत्प सममममा । दूसरे मंग समान वन्दुना प्रमा 
दिखों क्रिया उसमें बनुमान सल्यस्त हो परन्तु क्रिया शुद्ध न्दीं लयापि घद मानने योग्य है । स्पोंकि वुमान दी 
फप्ती न कमी शुद्ध क्रिया फरा खफवा है। यह दूसरे मंग छम्तान समझता | कोइ किसो धस्तुफ्े छामफे 
»- गिमिश्तसे फ्रिपा सखण्ड फरता है पफ्तु सन्‍्तरंग पहुमान नहीं, इससे तोसरे भंगफी पन्‍्दुना छिसी फामझरी 
नहीं। क्योकि साव रहित केयक किया किस फामफी | यद सो मात्र छोगोंको दिलछाने झूप हो गिनो जाती 
है, एसल्िये रुख साम सात्रको क्रियासे सातमाफों कुछ भी झाम नहीं होता। चौथा भंग सी फिसो कामफा 
नहीं है, फर्पोक्ति झन्तरंग पतुमाम मो नहीं भोर क्रिया भी शुद्ध नहीं । इस घोथे मंगफ़ों तत्वपे बियारे तो यह 
इअन्दुना हो मे गिगी जाय | देशकालके भनुखार थोड़ा या घना विधि भोर बुमान संयुक्त माबस्दप फएना 
हपा जिनशासन में १ प्रीति अनुष्ठान, ५ मकि सजुप्ठान, ४ पछन मलुप्ठान, ४ मरसंग समुप्ठाम, पेसे चार प्रदा 
रहे सजुष्याम पे हैं। मद्॒फ प्रचति-समाय पाले जीप्यो जो कुछ फार्प करते हुये पीतिफा मासाद उत्पन्न 
दोवा है, पाढुऊदि को जैसे एलन पर प्रासि उत्पप्न दोती दे येंसे हो प्रोति सनुष्ठान समझा | शुद्ध पियेफपान, 
भेब्य प्राणिको क्रिया पर झधिर यहुमान होगेसे मस्ति सहित द्रो प्रीति उत्पन्न होती है उसे भक्ति सनुप्ठान 
बडा है। दोमोमिं ( प्रीति भोर सक्ति सजुष्ठानर्मे ) परिपाठमा-छेते देमेफी क्रिया सरोखी ही हैं, परन्तु जैसे 
) होम घोति-एग सौर मालामें मक्तियण ऐसे दोसेमि मिप्र २ प्रफाए्फा सनुराग होता दे चैसे ही प्रीति भौर 
मछि अनुष्ठान में मी इतमा हां सेद समझना । सुत्र्मे कदे हुये विघिके समुसार दो ब्विमेश्यर देवफे गुर्णोफो 
डाने ठया प्रशंसा फरे, पेत्पपस्दन, देखनम्घन, सावि सप सप्नमें कहो रीति मुझब करे, उसे फ्वतानुष्मन फडते 
हैं। पपन्‍्त पद खयनालुष्ठान प्रायः खारिजरयान फो हो दोता है। सत्र सिद्धान्त फो स्मरण किये पिना भो मात्र 
भम्पास री एक ठल्लोनता से फल्को इच्छा म रखकर जो फ़िपा हुया फपदो है, जिन फायी पा पीतराग संप 
सरीके छम्तान, निपुण बुद्धि याछोंका पद घदनानुप्ठझान छम्रकना चाहिये । जो कुम्मकार के बकरा स्ममण है, 
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उसमें प्रथम द्ण्डकी प्रेरणा द्वोती है, उसे बचनानुण्ठान समभवा; भोर दृण्डकी प्रेरणा हुये बाद ,तुरन्‍त ही 
चक्रमेंसे दण्ड निकाल छेनेपर जो चक्र भ्रमण किया करता है उसमें अब कुछ दण्डका प्रयोग नहीं है, उसे 
अलंगानुष्ठान कहते हैँ । ऐसे किसी भी बस्तुकी प्रेरणासे जो क्रिया की जाती दे उसे बचनानुप्ठान में मिनते 
हैं ओर पूर्व प्रयोगके सम्बन्धसे बिना प्रयोग भी जो अन्तरसाव रूप क्रिया हुवा करती है उसे अलंगानुप्ठान 
सममभना | इस प्रकार ये दो अनुष्ठान पृर्वोक्त दृष्टान्तसे भिन्न २ समझ छेना | वालकके समान प्थमसे प्रीति 
भाव आनेसे प्रथम प्रीतिअनुष्ठान द्वोता है, फिर भक्तिभन्नुप्ठान, फिर बचनानुप्ठान, ओर बादर्में असंगानुष्टान 
होता है । ऐसे एक २ से अधिक गुणकी प्राप्ति होनेसें अम्नुप्ठान भी ऋमसे दोते ६ । इसलिए चार प्रकारके 
अनुष्ठान पहले रुपयेके समान समझना | विधि ओर बहुमान इन दोनोंके संयोग्से अन्लुप्ठान भी समना ' 
चाहिये इसलिए मुनि मह्ाराज़ोंने यह अद्भुप्ठान परम पद्‌ देनेका कारण चतछाया है ) दूसरे भंगके रुपयेफे समान 
(सच्ची चांदी परन्तु खोदा सिक्का) अनुष्ठान भी सत्य है, इसलिए पूर्वाचार्योने उसे सर्वेथा दुए नहीं गिनाया | 
छानवन्त पुरुपोंक्ती क्रिया यद्यपि अतियारसे मलिन हो तथापि वह शुद्धताका कारण है। जैसे कि रत्न पर 
मैला चढा हो परन्तु यदि्‌ बह अन्दरसे शुद्ध दे तो वादरका मैल खुखसे दूर किया जा सकता है। ठीसखरे भंग 
सरीखी क्रिया ( सिक्का सच्चा परन्तु आंदो खोदों ) माया, म्ठपादिक दोपसे बनी हुई है। जैसे कि, भोले 
छोगोंको ठगनेके लिए किसी धू्तने खाहुकार का वेप पहनव्ूर वंचना जाल विछाई दो, उसकी क्रिया बाहरसे 
दिखाब में वहुत दी आश्चर्य कारक द्वोती है, परन्तु मनमें अध्यवलाय अशुद्ध होनेसे कदापि इस लोक मान, 
यश, कीति, धन, वगैरहका उसे छाम हो सकता हे परन्तु वह परलोकमें दुर्गतिको ही प्राप्त दोता है, इसलिये 
यह क्रिया बाहरी दिखाद रुप ही होनेले श्रहण करने योग्य नहीं है| चोथे भंग जैसी क्रिया (जिसमें चांदी और 
सिक्का दोनों जोटे हों) प्रायः अक्षानपन से, अश्द्धापन से, कर्मके भारोपन से, चोठानिया रससे कुछ भी भोछा 
न दोनेके कारण भवाभिनन्दी जीवोंको द्वी होती है । यद्द क्रिया सर्वथा अग्राह्म है। शुद्ध और अशुद्ध दोनोंसे 
- रहित क्रिया आराधना विशाधना दोनोंसे शून्य है, परन्तु घर्मके अम्यास करनेसे किसी वक्त शुभ निमित्ततया 
दोती है। जैसे कि किसी श्रावकका पुत्र बहुत दफा जिनविस्व के दर्शन कर्नेके गुणसे यद्यपि भवमें उसने कुछ 
खुकृत न किया था तथापि मरग पाकर मत्स्यके भवम सम्कित को प्राप्त किया । 
ऊपर वतलछाई हुई रीति मुज़ब एकाग्र चित्तले बहुमान पूर्चक और विधि सद्दित देवकी पूजा की जाय तो 


यथोक्त 4 दोती है, इसलिये उपरोक्त कारणमें ज़रूर उद्यम करना | इस विपय पर धर्मद्त्त राज़ाकी 
कथा बतछाते हैँ । 














विधि और वहुमानपर धर्मदत्त रुप कथा” 
देदीप्यमान खुत्नर्ण ओर चांदीके मन्द्रि जिस नगरमें चिद्यमान हैं. उस राजपुर नासक नग्रमें प्रजाफों 
ज़्ानुन्द देनेवाला चन्द्रमाके समान राज्यन्धर नाम+ राजा राज्य करता था | उस राजाको देवांगनाके समान 
रुपवाली पाणिग्रदण की हुई प्रीतिमती आदि पांचलौ रानियां थी, राजाकी प्रोतिप्तती रानी पर अति प्रीति 
होमेस प्रीतिम्रती का नाम सार्थक हुवा था परन्तु चद्द संतति रहित थी। दूसरी दानिय्रोंको एक २ पुत्ररक्ञ की 


च् 
ने 


है 
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प्राप्ति हुए थो। सबकी गोद मरी जुई बेख़ऋर भर छय यंध्या खम्राव होनेसे प्रोतिमतोके हृदयमें दुःसहा 


सेद्‌ हुया फरता है, क्योंकि एप तो दद सकें बड़ी थो, मोर उसमें मो राजाकी समाननीया होते इुये भी 
पद सकेश़ी ही पुत्र रहित थी | यचपि दैवापीत विपयमें दिम्ता या वुःल फरना व्यय है तथापि अपने समा 
पडे मनुखार धद्द रातदिन चिम्तित रहती है। भय यह पुत्र प्राप्तिफे छिये मनेफ उपाप करने छगो | पहुठले 
देखतामोंकी मिश्नर्ते फीं, पड्ुठसा भौपघो५चार छिया परन्तु ज्यों २ पिशेप उपाय किये सयों २ पे विश्ेप 
घिस्साछी वृद्धिमें फारण हुये क्योंकि झिछफ्ो जो इच्छा है रसे उस पस्तुकी प्राप्तिके पिस्द तफ न देख पड़नेसे 
सर्प छिये हुए उपायफी योजवा सार्थक महीं गियो जाती | मय पद सर्पया निव्याप घन गई इससे उसका 
चित्त किसीप्रफाए भी प्रसन्न नहीं रहता, यद उ्यों स्यों ममको समम्या फर शांतिमात्ति फरतेका प्रयत्न 
करती है । पफदिन मध्यरात्राफे समय उसे छप्ममें देखनेमें भाया कि सपनी खित्तकी प्रसच्रता के छियि उसने 
एक पडा सुन्दर हंसफा यथा मपमे दाथमें छिया। उसे देखकर खुशो हो जब धह कुछ पोटमेफे लिए मुख 
पिफसित फरतो है उस पक्त यह हम्स शिशु प्रथट्तया मसुप्यफे छ्लेसी पाणीमें बोछने छगा कि,-- 

द कल्पापो सू पेसी विचद्धणा होछूर यह फ्या फरय्तों है! में सपमी मर्ोसि यहा साया है। मोर 
मपनी ईछछासे फिप्ता हू । जो प्राणो अपनी इच्छानुखार पिथरनेबाद्या होता है उसे इस तरह भपने विनोवफे 
छिंपे द्वाथमें उदा छे यद्द उसे झुत्पु समाम दुजदायञ्र होता दे एसकिये तू मुझे दाथरमें ढेफर मत सता 
सौर छोड़ पे, फ्योफ़ि पफ्रठो छू वरू्यापन मोगठी है भोर फिर डिससे पतोथकर्म यथे ऐसा फाम फरली 
है, मेरे जेसे पामर प्राणो फो सूले पूर्पमय्में पुदाद्केके व्रियोग दिये हुए हैं इसीसे दू ऐसा पथ्यापत भोगती 
हैं मन्यया तुझे पुर फ्यों न हो ! जप शुमफम छसनेसे परम प्रात दोठा दै भोर घमसे ही मर्पाछित सिद्धि 
मित्म्ता है तव पद तेरेमें नहीं मालूम देवा, सय व्‌ फिर केसे पुत्रथतों होगी ! 

उसके पेसे थचन सुन फर भय मोर पिस्मय फो प्राप्त हुई रानी उसे ठत्फाछ छोड़ फर फहने छगी कि,-- 
दे पिसश्णशिऐमणि ! छू यह क्‍या पोछठा है! यधघपरि भपोग्पघखन बोलनेसे तू मेय मपयघो है ठथापि सुर 
छोड़ फर में जो पूछता चाइसो ह सू उसका मुसे शीघ्र उत्तर दे। मेने चजुस सी वेषिदेषताभों फी पूजा सी, 
ग्रदुस सा थाने दिया, यहुतसे शुमकमे फिये तयाएि मुझे संधारमें साय्मूव पृत्रस्त्न स्घी प्राप्ति क्यों न हुई ! 
पद उच्चद्ा उत्तर पाछे देगा तो मी दृस्फठ नहीं परन्तु इससे पदिले तु इतना तो जरूर ही पतला झि में 
पुत्रका इस्छायाडो मोर चिंठातुर ह यदद तुझे फ्रेसे झपर पढ़ी ! तया तू मनुप्पकी मापासे फैसे पोछठ सझता 
है ! इन्ध--फहने छगा--“यदि में भपनो वात तुप्ते व्ठ दो इससे मुझे फ्या फायदा ! पर मु जो सेरे हिसकारी 
यात दे में पद मुछ्ते पड़ता हु घू साधघथान होकर छुन ! 

प्रारुुत रूर्माधीना । घनवनय सुखादि सपदः सकता ४ 
विध्वोपध्मनिमित्त। लबापिहत मरेत्सुकुत ॥ १४ 


भन, पुत्र, छुए, इध्पादि संपदाफी धात्ति पूर्प मपमें छिये हुए स्ममंके माधीम दै परन्तु भन्‍्तराय उदय 
२० 
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हुवा दो तो उसे उपशमित करनेके लिये यद्‌ इस छोकमें कुछ भी खुछृत करे ता उसे छाम मिठ्ता है | 
तूने कितनी एक देवता आदिकी पूजा की वह सब व्यर्थ है| क्योंकि पुत्रकी प्राप्षिके लिये देवि देवता- 
' की मॉनिता करना यह मात्र अज्ञानीका काम है | इससे तो प्रत्युत मिथ्यात्व की श्राप्ति होती है। अतः यदि तुझे 
' पुत्रक्की इच्छा दो तो इसलोक ओर परकछोक दोनों छोकमें वाँछित खुखके देनेवाले चीवराग प्रणीत धमका सवन 
कर | यदि जिंनप्रणीत धर्मका सेवन करनेसे तेरे. अन्तराय कर्मका नाश न हुवा तो अन्य देवी देवताओं की 
मान्यतासे कैसे दोगा ? यदि सर्यले अन्यकारका नाश न हुवा तो फिर उसे दूर करनेके लिए अन्य कान समय 
हो सकेगा | इसलिये तू कुपथ्यके समान मिथ्यात्व को छोड़कर खुप्थ्यके समान अहंतप्रणीत धमेका संचन 
' क्र, कि, जिंससे परलोकमें तो सुखकी प्राप्ति मवश्य हो हो और इस लोकमें भी मनोवांछित पायेगी। ऐसे 
कह कर बह सुफेंद पांखवाछा हंसशिशु तत्काल ही बहांसे उड़ गया। इस प्रकारका खप्न देख जागत द्दो 
“ किंचित्‌ स्मितमुखवाली रानी अत्यन्त आश्चर्य पाकर बिचारने छगी कि, सचमुच उसके वतलाये हुये उपायसे 
मुझे अवश्य हो पुत्रकी प्राप्ति होगी । ऐसी आशा वधनेसे उसे घर्मपर आस्था जमी, क्योंकि कुछ भी सांसारिक 
कार्यकी वांछा होती है. तव उस मनुप्यको प्रायः धर्मेपर भी शीघ्र ही दृढता द्वोती है। इससे वह उस दिनले 
किली सदुगुरुके चरणकमल सेवन कर श्रावक्र्मका आचार विचार लोखकर त्रिकारू जिनपूजन करने 
ओर समकित धारीपन में वो सचमुच ही खुछखा श्राविका के समान शोभने छगी | अनुक्रमसे वद रानी सच- 
- मुच ही बड़े छाभको प्राप्त करनेवाली हुई । 
-एक दिन उस राज्यन्धर राजाके मनमें ऐश्ला विचार उत्पन्न हुवा कि, अभोतक पदरानोको पुत्र वैदा 
“नहीं हुवा और अन्य सब रानियों को तो पुत्र पैदा होगया है। तब क्विर इन बहुतले पुत्रोमें राज्यके योग्य कोन 
होगा। पेसे विचारकी चिन्तामें राजा निन्‍्द्रावश हो गया । मध्यरात्रिके समय खप्नमे उसे साक्ष्वात्‌ एक पुद्षको 
आये हुये देखा । वह पुरुष राजाकों कहने छगा कि, हे राजन! राज्यक्रे योग्य पुत्रकी चिन्ता क्‍यों करता है? 
५» जगत चिन्तित फलके देनेवाले जेनधरमंका सेवन कर | कि, जिससे इस छोकमें तेरा मनोवांछित सिद्ध 
५; होगा, ओर परलोक में भी अत्यन्त खुखकी प्राप्ति होगी | यह खप्न देख जाग्रत होकर राजा जेनधम पर अत्यर 
हपेसे आंद्रवान्‌ हुवा, क्योंकि ऐसा उत्तम खप्न देखकर उसमें वतलाये हुए उपाय करनेके लिये ऐसा कोन मूर्ख 
है जो आहूस्य करे | कुछ दिनों वाद प्रीतिमति रानीके उद्ररूप सरोवस्में हंसके समान आहँत्‌ स्वप्न देखनेसे 
फ्ोई उत्तम जीव आकर उत्पन्न हुवा । गर्भके उदयसे रानीकों ऐसे मनोरथ होने लगे कि, मणिमय जिनविस्थ 
या मन्द्रि कराकर उसमें प्रतिमा पथ कर नावा प्रकारकी पूजा पढ़ाऊं | जैसा फल उत्पन्न होनेवाला होत। 
है वेसा ही पुष्प होता है | रानीके मनोरथ सिद्ध करनेके लिये राजाने तैयारी शुरू को, क्‍योंकि देवताकी मनसे 
ही काय सिद्धि होती है; राजाकी चचनसे कार्यसिद्धि होती है, और धनवान की धनसे कार्यसिद्धि होती है, एव 
दूसरे साधारण मनुष्यों की शरीरसे काय खिद्ध होती है, क्षतः राजाने बचनसे वह काम करनेका हुकुम किया 
कक मनोरथ सी सहर्प पूर्ण किये | जैसे मेद पर्वत कल्पवृक्षकों उत्पन्न करता है त्ये 
हुये वाद अत्यन्त महिमावन्त” पुत्रको जन्म दिया | उसकी जन्म होनेपर राजा 


शी 
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इसका पेसा ज़रम महोस्सखव क्रिया कि लैखा भस्य फिसी पुत्रके अरमसमय घ फिया था। यह पुष्र घप्तुके प्रा 
धसे प्राप्त इया दोमेसे सगे सम्बंधिपोने मिछ कर उसफा घर्मद्श यह सार्प मास रम्छा,। कितनेक दिम बोलने .. 
पर पु दिम सस्पस्त झानस्व सहि मपीन कराये जुधे मन्दिस्में उस पुरक्षकों दृर्शन स्तामे के छिये सम्‌- 
होल्सप जाकर मानो प्रभुके सन्‍्मुज मे ८ दी न करती दो बसे उसे नये २ प्रकारसे प्रणाम क़त्यकर सनी मपूनों 
>सक्तिपोंसे वोछने छगी कि, है सखी | सघमु ही साम्पर्यारी और महासाम्यशाल्ली यह फोई मुझे , उस हंस - 
फ््न ही डकार हुया दै | उस दँंखऊ वचनफे मासथन से खैसे फिसी नि्घंत पुदयफो निधाम मिछता दे पैसे ही. 
दुष्पाप्प मौर उत्कप इस सितपर्मप्रणीव घर्मेरक्षकी मोर इस पुत्ररछरी मुझे प्राप्ति हुए है। इस , प्रकार रानो 
जप दर्पिर हो पूर्गोक् दबत योक्ठ रदां थी सब तुस्स हो सरूस्मात्‌ सैसे कोइ पोेगो पुरुष पकदस अधायक्र को, 
जाता है येसे ही पद पुत्र मूर्छा खाफ़र सपाथक होगया | उसके दु“खखले रानी मो तस्फाक ही मूर्फ़ित दो,गई | 
यह विजय देखते ही सत्पन्द खेद सहित पासमें घड़े हुये ठमाम बस दासी मावि सल्लगयगे हा, हा | दाय 
हाय ) यह फ्या हुपा ] क्या यह मूसदोप है या प्रेतदोप है! या छिसीकी गद्धर छगी | पेसे पुकार फरे , 
कगे | यद समाश्चार मिछसे ह्‌ए तत्फाछ राजा धीषान भादि राजपर्गीय छ्ोक भी पहांपर मा पहुंचे, सौर शी: 
हासे पापता, छख्युनादिक फा शोतोपसार फर्तेसे उस घाढ्फफों सचेतन फिया। पप॑ रानीस्णे भी श्येत, 
न्यता भाई | सदुनस्सर सब छोग इर्पित होकर महीत्सघ पू्थंफ वालकफ्े. राजभुपम में छे,गये। मय ल्रह- 
>तारक साय दिस पूर्षयत्‌ लेना, स्वम्यपान फरना घगेरद करता जुबा पिचरे छगा। परत प्र दूसग्र दित 
हुवा तब उसने खुबहसे ही पोण्णी प्रष्पस्यान करमेयाले के समान स्तस्पपाव तक भी नहीं फ्या। शरीस्स्े 
ठम्दुय्स्व होने पर मो स्वन्यपाम म फरते देख छोगोंगे वहुतले उपधार फिये परसतु यह वल्ात्फार से भी 
अपने मु हमें कुछ नदी डास्घते वेदा। इससे राजा रानों मौर साजयर्गीय छोरू अत्पम्त वुःजिठ्र होने छगे | 
मध्यान्द होमेफे सम्य डम स्मेगंकि पुम्पोद्प से झारू्ित सफस्मास्‌ एक मुमिराज यहां पर साकाश मार्गसे , 
भा पहुंचे | 
प्रथम उछ शज्रकुमारने मुनिक्ो देख दन्दन किया, फिर राजा दामों भावि सबको नमस्कार फिया,। 
मुनिप्य्ो भवत्यस्त खत्कार पूषे एक उच्चासम पर बैठाफर सजा, मादि पूछने छगे झि, “दे स्थाप्तिन्‌ 
जिसके दुछसे हम समाज सप दुःजिय दो रहे हैं ऐसा यह कुमार भाज् स्तस्पपान क्‍यों नहीं करत !” मुनि 
राड पोछे--/इसमें भौर कुछ दोप मर्द है पए्तु तुम इसे मसी शिक्तेयर देषके वर्स़नू सर बरशो, पिए ठत्याज 
ऐं पद दाएद अपने माप ही स्तम्पपान फरनेफी संझ्रा करेया। यह घचन सुनकर ठत्फाय ही ठस पाणसफो 
इसी मम्दिस्में दशेस ्ए छापे, दृशन फरफे राजमुफ्तमें माते ही पह प्यूदूफ मापने, म्युप्र ही स्तम्पपान फरने 
स्गा, यद देप सप छोग्रोंफो माएदपे इुया,। उससे गजाने हाथ जोड़फर पूछ छि.द्दे मुविभ छ | इस साश्यपका 
फारप कया है ! मुनिएजते फहा फि, इसका पू्ंषेमद छुनकेसे सब, मम्यस हो जायगा ] 
वुष्ट पुयपोंसे रहित मोर समन पुयपोंसे भरी हुई पुछ कापुरिर्य मामा कपरी यी। उसमें वीन, दोन, 
भोर कु स्मोयों पर इपायंछ एवं श्रुझों पर लिदुंपी ऐसा छुपनामक राजा राज्य फरता था। इन्द्रके प्रधान 
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लत जप यम 8 मम की 23 मे व्ज953 
मित्रकी बुद्धिके समान बुद्धिवाछा एक चित्रमतिनामक शेठ उस राज़ाका मित्र था ओर उस शेठके 


वहां एक खुमित्र नामका वाणोतर था। खुमित्र वाणोतरने किसी एक श्रन्नानामक्त कुलपुत्रकों अपना पुत्र 
मान कर अपने घधस्में नोफर रक्‍्खा है | वह एक दिन बड़े २ कमठोंसे परिपूर्ण ऐसे एक सरोवरमें स्नान फरने- 
को गया | उस सरोबस्में क्रीड़ा करते हुये कमलोंके सम्नहमें से एक अत्यंत परिमछवाद्धा ओर सदस्ष पंखड़ियों- 
धचाला कमल मिल गया | वह कमल भपने लाथमें लेकर सरोवरसे अपने घर आ रहा है, इतनेमे ही मार्गमें पुष्प 
लेकर आती हुई भोर उसकी पूर्वपरिचित बार माठोकी कन्यायें उसे सामने मिलीं | ये कन्यायें उसे कहने छगीं 
कि, है भद्र ! जैसे भद्रसाल चृक्षका पुष्प अत्यन्तदुलेम है चेले दी यह कमछ भी अत्यन्त ठुलेम है, इसलिए ऐसे 
कमछको जहां तहां न डाल देना | इस कमलकी किसी उत्तम रुथान पर योजना करना, या किसी राजा महा- 
शजञाकों समर्पण करना कि जिससे ठुझे महालाभ हो । घन्नाने उत्तरमें कहा कि, यदि ऐला है तो उत्तम पुरुष 
के कार्यमें या किसी शाज़ाके मस्तक पर जैसे मुकुद शोभता है. बेसे ही बैसेके मस्तक पर' में इल कमलकी 
योजना करूगा। यों कह आगे चलता हुवा विचार करने छगा कि, मेरे पूजनेयोग्य तो मेरा खुमित्र नामक 
पेठ ही है, क्योंकि जिसकी तरफले जीवन पर्यंत आजीचबिका चलती है उस्तले अधिक मेरे छिये भर कोन हो 
सकता है? ऐसा विचार कर उस भद्र॒प्रक्कतियाले चन्नाने अपने शेठ सुमित्रके पाल आकर, विनययुत नमन 
कर, उसे वह कम समर्पण कर, उसकी अम्ृृदयता कह खुनाई। सुमित्र भी विचार करने लगा कि, ऐसा 
अम्ूत्य कमल मेरे क्या कामका है ? मेरा चसुमित्र होठ अत्यन्त सज्लन है. और उलने मुझपर इतना उपकार 
किया है कि, यदि में उसकी आजीवन बिना वेतन नोकरी करू तथापि उसके किये हुये उपकारका बदला देने 
के लिये समर्थ नहीं हो सकता; इसलिये अनायास आये हुये इस अमूल्य कमरूको ही उन्हें भेट करके कृतछातय 
वन । यह विचार कर खुमित्रने अपने शेठ वसुमित्रक्रे पाल जाकर अत्यन्त वहमाचसले कमल समर्पण कर, 
इसकी चारीफ कह छुनाई | उस कमलको लेकर बसुमित्र शोठ भो विचार करने छगा कि, ऐसे ठुलेम ऋमल- 
को सेदन करनेकी मुझे कया जरूरत है ? मेरा अत्यन्त ह्वितवत्सल सित्रमति प्रधान हो है क्योंकि उसीकी 
छपासे में इस नगरपे बड़ा कहलाता हूं इसलिये यदि ऐसे अशृूल्य कमलको में उन्हें भेट कर तो उर्नका मुक्त- 
पर ओर भी अधिक स्नेह वढेगा | पूर्वोक्त विचार कर चसुमित्र शेटने भी वह कमछ चित्रमति दीवानकों भेट 
किया और उसके ग़ुणकी श्रशंसा की । उस कमलको पाकर दीवानने भी विचार किया कि, ऐसा अमूल्य 
कमल उपयोग में छेनेसे मुझे कया फायदा ?* इस कप्रढूकों में सर्वोत्तम उपकारी इस गांवके राजाको' भेट 

करूया, कि जिससे उनका स्नेहमाव मुझपर दुद्धिको प्राप्त हो । 

स॒ष्ठुरिव यस्य हृए । रपि प्रभावोदभूतो झुवि ययाद्वाक्‌ ॥ 
सपलथुः सवगुरोः। सबगुरुः स्पाच सवलघोः ॥ १॥ 

त्ह्मके समान राजाकी दृष्टिके प्रभावसे भी जगतमें बड़ा महिमा दोता है, जो सबसे लघु दोता है, चह 
लबसे गुद-बड़ा द्ोता है; ओर जो सबसे बड़ा हो बह सबसे छोटा हो जाता है, ऐसा उसकी टृष्टिका प्रभाव 
हे तब फिर मुझे क्यों न उपकार मानना चाहिये ! इस विचारसे उसने चहु कमर राज्यन्धर राज़ाको भेद किया 


५ 


हि 
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भौर टसका वर्णम फरफे फहा फि, पद उत्तम श्वासिफा फल सस्यन्य दुष्प्राप्प है। यह छुनकर राजा भी 
पोशने छगा कि, जिसके चरणफमछ में में प्रमस्के समान हो हा हूं ऐसे सतुगुद पदि श्व समय मा पघारें तो 
यह फसल में उस्दें सम्रपेण फछ , फर्योक्ति ऐसे उत्तम पदारपसे ऐसे पुस्ुयोफी सैथा सी हो तो चद सत्यन्त 
शाम फारफ होतो है। पस्तु ऐसे सदुगुरुद्ा योग ख्याति नपश्तत्रकों पृष्चिकरे समान भस्यस्स दुष्छर भौर सत्य 
ही दोता है| जपठक यद कमछ झम्छान है यदि उतसनेमें पैसे सदुगुर्का योग दन जाय थो सौना भौर छुगन्ध 
के समान फैछा छामर काए्फ हो हाय | राजा दीयानफे साथ ऊुप यह थात फर रहा है. उस समय भाकाणश 
महसे साउसत्पसान सूर्यमेंडरफे समान सेजस्पी चारणर्दि मुनिरास पहोँ पर सपतरे। भद्दो ! भास्यर्ण | इन्छा- 
फर्मेग्राछे फी सरलता प्थे देजो | मिसक्टी मंतर्मे घायता सो पहा सामने भा जडे हुये। प्रथम मुनियाज फा पहु- 
मान किये घाद्‌ मासन प्रदान फर राजा भाविने उन्हें पन्द॒मा की तद्मम्तर सर्य छोगोंके समुश्यय फ बीच मानो 
अने हर्षफे पुंद् समान मस्पन्त परिमणसे सर्देसप को प्रसुद्ित फरठा चुप राशाने पह सहस्य पंपडीफा 
फमल मुनियञफों भेट किपा। मुतिराजने उसे देखफर फहा कि--दे राजेम्द्र | एछ जगतफे तमाम पदार्ध 
उस्तम माययुक्त होते हैं, किसीसे फ्रेश एस भधिफ होता हो है। रूप भाप मुसै सधिफ गुणपन्स स्ानसर 
यह अत्युद्म कमछ भेर करसे हो छव फिर मेरेसे मो खो मठौफिर भौर सात्पठिफ गुणयन्स हों उन्हें क्‍यों 
नहीं पद मेट फर्ते १ जो २ सस्युर्तम पदार्थ हो चद धस्युसम पुय्पश्ों दो मेट किया जाठा है। इसछिए ऐसा 
भति मनोहर फमछ. माप देधाधिपय पर घढ़ा फर मुझसे मी मघिफ फछको प्राप्ति कर सफीये । मुझे मेद फरने 
से प्रिदना मापफा यिंघ शांत होठा है. उससे विभ्मक्ते नापक सिनराजफो चद़ानेसे मत्यम्स मधिफतर भाष 
डिश्रांसि पायोगे। तोन अगर मस्युक्तम काम्रप्ेमुसमान मनोयांछित देनेषाडी सारे पिभ्यर्मे एरू हो धो पीत 

रागफी पूजा प्रिना मन्प फोई जल्दी । मुनिऊे पूर्ो्त पाकपसे मुदित हो मद्॒क प्ररियाठा रा सापसद्विठ 
जिलम्रन्दिर जाफर जिनराज फी पूजार्मे प्रभूदमाम होता है, उउ समय घम्ना सी स्नान फरफे यहीं सापा हुया 
है। दस फमछको मुझ्य छानेयाटा घम्ता हे यद जामफर राजाने पह प्रभुपर थद़ानेफे छिपे घम्नाफों दिया। 
एससे भत्पस्स यहुमाम पूर्यद पद फ्म प्रमुऊे मस्‍्तफ पर सटे दुए मुकुट पर छद़ानेसे सास्तात्‌ सहस्त क्िएपफी 
किएणोफे समाद कलफतोा हुपा प्रमुझे मस्तरुपर छभ् समान शोमने ठूगा । पद देख पन्ना पर्गेरदने एफाम 
खिछसे प्रमुफा घ्यान फिपा | जप पुफाप्रखिस से घन्‍्ना प्रभुझे घ्यानमें छीम दोप पड़ा दे 8प रास्ते मिटा 
बुए ये माछोछ्ी धार फन्पायें मी जो प्रमुझे मम्दिय्मे फूछ पेखनेफों भाई थीं, प्रभुझे मस्तफपर उस फमलफों 
खढ़ा रेप मत्यम्त प्रमृदिस हो पिचारने छर्यों कि, सघमुछ यह फमल घन्‍्नाने हो छाया दुपा मप्दम दोता है। 
हमने झो घम्साफे पास रास्ते मम देखा था यह पद्दी फमल है। यह घारणा फर क्िठनो एक भमुमोदना 
फरफे मानों संपक्तिफे बीज समाल उन्होंने फ्िमनेएफ फूछ प्रसस्तता पूर्यकफ ध्रपनी तरफ्से घढ़ानेफे स्िये 
दिये। 

पुणे पापे पाढे । दानादानादनान्यपानादी ॥ 
देशप्शदि रत्पे । प्वषि परटर्चिह्ट दर्शनता 8 
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हु 


पुण्यके कार्यमें, पापक्े कार्यमें, देनेमें, छेनेमें, खानेमे, दूसरेकों मान देनेमें, मन्द्रि आदिकी करणीमें 
इतने कार्यो्मे जो प्रवृत्ति की जाती है सो देखादेखीसे द्ोती है । 
यदि धन्नाने कमछसे पूजा की तो हम भी हमारे फ़ूछोंसे पूजा क्‍यों न करें | इस घारणासे अपने 
कितने एक फूलोसे दूसरेके पास पूजा कराऋर उन-लड़कियोंने अनुमोदना की | तद्ननतर अपनी आत्माकों कृत- 
छृत्य मानते हुए वे चारों माछीकी कन्यायें और घनन्‍नाजों अपने २ मकान पर चछे गये; उस दिनसे उल्लसे 
वन सके तब धन्ना मन्दिर दर्शन करने आने छगा) वह एक दिन विचारने लगा कि थिक्कार है मुझे कि 
जिले प्रतिदिन जिनदर्शन करनेका भी नियम नहीं । में पशुके समान, रंक भोर असमर्थ ह' कि, जिससे 
इतने नियमसे भी गया | इस प्रकार प्रतिदिन आत्मनिन्दा करता है| अब राजा, वित्रमति प्रधान, चसुमित्र शेट, 
खुमित्र वानोतर, ये सब चारण महपिकी वाणीसे श्रावकघर्म प्राप्त कर आराधना करके अन्तमें रुत्यु पाकर 
सोधर्म देवक्ोक में देवतापने उत्पन्न हुये। धन्‍ना भी जिनभक्तिके प्रभावसे मदृर्दिक देव हुआ, तथा वे चार 
कनन्‍्यायें भी उस्धी देवलोक्में धन्‍्ना देवके मिन्रदेवतया उत्पन्न हुई' | राज्यन्धर देव देवलोकसे च्यचकर येताडव 
पर्वत पर गगनचलभ नगरतमें इन्द्रलमान ऋद्धिवाला चित्रगति नामक विद्याघर राज़्ा उत्पन्त हुवा | चित्रमति 
दीवान देवताका जीव चित्रगति राजाका अत्यन्त वल्लभ विचित्रगति नामक पुत्र पैदा हुवा, परन्तु चद पितासे भी 
अधिक पराक्रमी हुवा | अन्तर्मे उसने अपने पिताका राज्य छे लेनेकी बुद्धिसे पिताको मार डालने की जाल-रची, 
दो चार द्निर्में अपनी इच्छाजुलार कर डालूगा यह विचार कर वह स्थिर द्वो रहा | इसी अवसरमें राजोके समय 
राज्यकी गोनदेवीने आकर राजासे सर्वे बुतान्त कद खुनाया ओर कहा कि, अब कोई तुम्हारे बचावका उपाय 
नहीं | यद् वात सुनते दी राजा अकस्मात अत्यन्त संत्रान्व होकर विचारने छगा कि जब मेरी भाग्यदेवी दी मुझे 
. यह कहती है कि अब तेरे वचावका कोई उपाय नहीं तव फिर मुझे अब दूखरा उपाय ही क्‍यों करना चादिये | 
। चल अव मुझे अपने आत्माका ही उद्धार करना योग्य है । इस विचारसे राजा वैराग्वको प्राप्त हुवा | परन्तु अन्त 
में फिर यह विचार करने लगा--हा हा ! अब में क्या करू किसका शरण ढं ; में किसके पास जांकर मेरा दुःख 
निवेदन करू ? अहा ! यद्द महा अनर्थे हुवा कि इतने द्नितक मेने अपनी आत्माकी खुगतिके छिए कुछ भी 
४ खुछत न किया। इन्हीं विचारोंमें गहरा उतरते हुए राज़ाने अपने मस्तक का पंचमुष्ठि लोच कर डाला, जिससे 
है ' देवतावे तत्काछ डसे मुनिवेप समर्पण किया; ओर अब बह द्रव्यभाव चारिच्रवन्‍्त पंच मद्दावतथारी हुवा । 
4 अकस्मात्‌ वने हुए इस वनावकों खुनकर उसके विचित्रगति पुत्रने एवं स्री, परिश्रह, राजबंगि परिवारने राज्य 
घंभालनेकी बहुत प्रार्थना की, परन्तु वह किसी की भी एक न खुनकर संसारसे सम्बन्ध छोड़कर पचनके 
छप्तान अप्रतिवद्ध विद्वरी होकर विचरने छगा | फिर उसे साधुकी क्रियायें विविध प्रकारके दुष्कर तप तपते 
५ हुए अवधिज्ञान की प्राप्ति हुई । तद्रुन्तर कुछ दिनोंके वाद चतुर्थ मनःयर्यच ज्ञान भी उत्पन्न हुवा | अब क्षान- 
॥ बैलसे सर्वे अधिकार जान दर में चदीं चित्रगति विद्याघर तपी तुम्हें उपकार हो इसलिए यहां आया हूं। इस 
॥ चिंपयमें अभी ओर भी अधिकार मातम करनेका रहा है, वह तुम्हें सव खुना रहा, हैं |, 
हे वखुमित्र शेठका ज्ञीय देवछोकसे ध्यवकर तू राजयन्धर नामक राजा हवा है । वसुमित्र शेठका धानोतर 
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नोौपर सुमित्र जब पिद्याघर राज्षपिके उपदेशले भावरू हुवा था ठप उसमे सपने भनमें पिघार किया फि, इस 
शगरमें धा्यकप में में अधिक गिना जाईई तो ठोक हो, इस घायनासे यद भनेफ प्रकारफे फपरसे धायक 
पमफा आाइम्पर फरता। छिफे इतने हा फपटसे पह स्गा योजयाँघ फर मृत्यु पाफे उस पूर्षभपके मायरित 
कपर भांयसे यह छेरी प्रोतिमति रानो हुई है । थि फार है झड़ानता को फि डिससे मनुप्पक्े दृदयर्मे दिशाहिट 
ऐे दिधास्फो मपफाश नहीं मिठा | इसने सुमित्रके मर्मे प्रथम यह पिचार छिया था कि, जपत्क मेरी 
खीफों पुत्र न हो तपठक मेरे दूसरे छघु पान्थपोके घर पुत्र म हो तो ठारू हो | मात्र ऐसा यिखार फरनेसे दी 
उसने सन्तरय कर्म उपार्अन किया था यह पम्म इस भयमें झदय भानेसे इस प्रातिमति रानीफों सर्ध रानियों 
से पीछे पुत्र हुपा दे | क्योंकि यवि पुर दूफा भो पिचार किया दो हो उछका उदय मो भघएय मोगना पड़ता 
है। पदि साधारण पिघार फरते हुये भी उसमें छीथता हो जाय भौर उसक्की सनुमोदना फो जाय छो उससे 
निफाणित यम पम्प होजाठा है। उससे इसफ़ा उदय फदापि पिना भोगे सर्दी फय्सा । एक दफा नवमें सुपि 
घिनाथ छोप॑कर फो पन्‍्दन करने गये हुए घम्मा नामफ दैयताने ( सिख धप्ताने फमलल घड़ाया था ) प्रएन फिया 
फि में यहांसे ज्यनफर फ्ां पैदा होऊंगा! उस घछ सुपिधिमाय तीर्यफप्ते तुम्हारे दोनोंका पुप्र दोनेका 
प्रठछापा ] घप्रा देयने दियार फ़िया कि, राउपन्धर शाजा और प्रीतिमति सनो ये दोनों पिता पुण्य पुरझुप 
संपदा फैसे पायेंगे ! यदि फु्ेमें पानो हो ठो दोद्में भाये, येले ही यदि घर्मपम्त हो ठो उसे प्रमापसे उसे 
पुत्रधाप्ति हो भौर में मो पद उत्पच्न होऊँगा तप मुझे मो योधिपीज फी प्राप्ति होगी । सनम यद पिचार फर 
घ्नादेष स्प हंसरिशु फा रूप बना फर प्रोतिमति रानीको स्पप्ममें घर्मका रफ़्ेश फर गया । इससे यद्द सेरी 
रानी भौर तू, दोनों घर्मपान हुपे हो । मद्दो ! साम्थर्य फि यह जीप फिसना उपमी ६ छि झिसने देषमपमें मी 
अपने परमपके छिए पघोधिपीज प्राप्तिका उपम किया | इससे पिपरप्त ऐसे मी भट्ानी प्राणी हैं फि को मनुष्य 
मप पाफर भी क्न्ताप्रणि सनऊे समान ममूत्य धमंस्नकझो प्रमाद्से ष्यर्थ सोते हैं। सम्पए्द्र्ि देघदा 
भषारा जोय पहद्द मुम्दारा पुत्र उत्पप्न हुपा दै कि जिसके प्रभायसे रानीने भ्रेष्ठ सप्त देपा भौर श्रेष्ठ ननोस्थ 
मी इसीफ्े प्रमायसे उत्पन्न हुपे दे। खेसे छापा फापाफो; सती पतिकों, प्मद्नस्यम्सि घन्द्रमाफो, व्पोति सूरफो 
पिजड़ों मेपरे भनुसप्ठो है, पैसे दी हिनमकि मो जोपके साथ साठा है। फछ जप तुम इस पाठकफो 
जिनमन्दिर में छे गये भे उस पछ लिनेश्पर्देय स्पे नमस्फार फराफर यद सप हंसफा उपण्ार दूं एस्पादि जो 
राबोदो पाणी हुए पो यद सुनकर इसे तल्माक् दो जापिस्मए्प प्लान प्राप्त हुया, उससे पूर्यमयमें झो पमे 
हत्प पिय थे पे सप पाद्‌ भानेसे पर्दापर हद! इसने देखा नियम छिपा था फि, जपतफ प्रतिदिन प्रभुझा दृर्शन । 
में पक तइतद कुछ भा मुपर्मे न बालू गा, इसों झाण्ण इसने साज स्तमपान पम्व्‌ क्या था। इस प्रकार | 
/ आपने पयेम्त भस्दिम्वद्यो खाछ्ली छिपे दुए नियमफो ऋपने मनसे पालनेस्य उपम पा पफ्लु जप जो बिपम 
हेठा है तइ रख नियमके फछरो भपिफ्ठा न लिप्णुए नियमसे मनम्तगुणा होता है। परम दो प्रफाएफा 
इोदा है, प्र नियम टिया दुपा घोर दूसत परे नियसझा । उसमें निपम रदिल परम बइुठसे समय तक पतन | 
/" किया दो तथापि पह शिसासे फ्टशयफ दोतठा हे भोर श्सीरोे मदों' भा दोठा। बूछय सलियम धर्म: घ्येड़ा 
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नीिनी तन नी: 


पालन किया हो तो भी बिना नियमके घमसे अनन्तमुण फ्छ्दायक दो सझूता दे। जेलें कि, किसीको कित- 
नेक रुपये व्याज़ कहे विना दो दिये हों तब फिर उन रुपयोंकों जब पीछे के उस वक्त उनका कुछ व्याज़ नहीं 
मिलता, परन्तु यदि व्याज़ कह कर दिये दवों तो सदेच सूद चढ़ा करता है ओर जब पीछे छे तब सूद सह्दित मिलते 
हूँ । कोई ऐसा मी भव्य जीव श्रेणिकादिक के समान द्वोता है कवि जिससे अविरतिपनका उदय होनेंस कुछ 
भी सनियम धर्म आराश्रन नहीं करा जा सकता, परन्तु वह ऐसा इृढधर्मी दोता है कि, सनियमवराले से 
भी कष्टफे समय ऐसा प्रयत्न करता है कि उससे भी अधिक नियमवानके जैसा फल प्राप्त करता है। 
ऐसे जीव आसन्मस्टिद्धिक कहलाते दैँ। पूर्वभवमम इसने प्रमुको कमछ चढ़ाया उस दिनसे यद्यपि यह 
नियमवान नहीं था तथापि सबियमबाले से भी अधिकतर उत्साह पाकर संनियमके समान ही पालन 
किया था । 
एक मासकी उमरचाले इस वालकने ज्ञों कछ नियम धारण किया उस दर्शनका नियय पालनेसे इसने 
कल स्तनपान किया था, परनन्‍्ठु भाजके दिन द्शनका योग न चननेसे छिये हुये नियमको टूटने के भयसे भूखा 
होने पर भी स्तन्‍्यपान न किया कोर हमारे वचनसे दर्शत कराए बाद इर,ने स्तन्‍्यपान किया। क्योंकि इसका 
अभिम्रद पूरा हुवा इसलिये सतन्यपान किया है। पूर्वभत्रमें जो कुछ शुभाशुन कर्म किया दो वद अवश्यमेतर 
जन्पान्तर में ध्राणियोंके साथ आता है। पुर्वभवर्में जो भक्ति की थी घह अनजानपन की थी, परन्तु उसीके 
महिमासे इस भवर्मे शञानसद्ित वह भक्ति प्रकट हुई हे इससे वह सवप्रकार की इसे रिद्धि आर संपदा देनेवाली 
होगी। जो चार मालीकी कन्यायें मिली थीं वे देवत्व. भोगकर किसो बढ़े गाज़ाके छुलमें राज़कन्यातया 
उत्पन्न हुई हैं, वे भी इस कुमारकी ब्षियाँ द्वोनेवाली हैं, क्योंकि साथमें किया हुवा पुण्य साथमें ही उदय 
आता है । 
मुनि महाराज को प्ृर्वोक्त वाणी छुनकर वेले लघु वालककों भी चैंखा आश्चर्य कारक नियम भोर उस 
नियमका वैला कोई अछोकिक फल जानकर राजा रानी आदि सब लोग नियम पालने निरन्तर फटिवद्ध 
हुये | फिर मुनिराज बोले कि अब में अपने संसारपक्षके पुत्रकों प्रतिबोध देनेके छिए उद्यम कझूगा, ऐसा 
कह,कर मुनिराज आकाश मार्गसे गरुड़के समान उड़ गये | उस द्निसे आस्चर्यकारक जाति स्मरण ज्ञानधन्त 
धर्मदत्त अपने दृढ़ नियमको मुनिराजके समान सात्विक दो अपने रूप, गुण, सम्पदा की वृद्धि पानेके समान 
प्रवर्धभान भावसे पालने छगा | डस दिनसे निरन्तर प्रवर्धमान शरीरके समान प्रतिदिव उस रूघु राजकुमारके 
लोक्रोत्तर गुणका समुदाय भो बढ़ने छगा | घर्मदत्तकुमार घर्मके प्रभावले जिन गुणोंका अम्याल करता हैं 
उनमें निपुणता प्रात्त कर्ता जाता है । अपने नियमको पालन करतेहुए जब वह तीन वर्षका हुवा तबसे नाना 
प्रकारकी कछाओंका अभ्यास करने छगा | पुरुषोंको लिखनेकी कला, गणितकी कला, वगैरह वहत्तर कछाओं 
में उसने ऋमखे निपुणता श्राप्त की। खुसुरुका योग मिलने पर धर्मद्त्तकुमार रूघु बयसे द्वी श्रावक के धत 
अंगीकार करने छगा | गुद्महाराज के पाल विधिविधान का अम्यास करके चह विधिपूर्वक जिनेभ्वरदेव की 
- त्रिसन्‍्ध्य पूजा करने छगा | जिस प्रकार गन्नेका मध्यमाग बड़ा मधुर द्ोता है. बसे द्वी वह राजकुमार सब 
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छोगोंको प्रियक्तारी ठारुण्यफ्ों ध्राप्त तुधा । एक दिन छिसी एक अनजात पखेशो मजुप्यनें भाकर राजाको 
प्रमंद्ततकुमार के छिये सूर्यक्रे मम्व समान पुर प्रम्मस्ट्न मेट किया। उस पक्त धमेद्तुमार उसे भपने 
समान अद्वितीय पोग्य समझ फर उस पर चबुनेके छिए उत्छुफ हुपा, फ्ठाने मी उसे इस पिपयर्मे आराप्ठा दी । 
घोड़े पर छवार होते हो घद ठघ्फाछ भानो जपनो गतिफा अत्तिशप घेग दिफराने के लिये ही एवं यह मानो 
इनका घोड़ा दो भौर अपने स्वामीसे मिलने दा न जाता हो इस प्रदार शीघ्र यतिखे घद मश्य माफाशमार्गे से 
पुछतम उड़ा | (भाफाशमाग से करी उड़ नदी गया, पह स्वयं मपनी शोप्त गतिसे दी घटा है परन्तु उसकी 
ऐसी शोध गति है द्धि खिससे वृरसे देखनेयाद्धे फो यही मात्यूम होता दे कि यह धाफाणामें उसे जा रहा है ) 
एफ क्षणमात्र में उसने ऐसा भाफाशगति फी कि, सद्गश्प होफर पद पुर हजार योडगकी पिकठ मोर भया 
नक भस्पोर्मे ज्ञा पहुंचा । दस भटचीमें बड़े २ सर्प फू कार कर रहे दें, स्थान रे पर बन्द्र पाय्पार हिन्फार 
शघ््‌ फर रहे हैं, सूरर घुरघुराहट फर रहे दें, चाठे घीश्सार रर रदे हैं, घमरी गायोंके सॉमार धप्द दो रे हैं, 
गीवड़ फेसकार फर रे हैं। पपथपि वादा पेसा मयफर दिख्वाथ है. तथापि यह लभावसे ही घैर्षफो पाग्न 
फर्जेचाला राजकुमार ज़रा भा भपचे स्थाघोन न हूधा। फ्पोंफि जो घीर पुरप होते दें उन पर घाहे खैसा 
पिफट संकट भा पड़े सो उसमें मय भौर घादे खेसी संपदाफी दृद्धि हुई दो तथापि उसमें उम्मादफो प्राप्त 
नहीं दोते, एसना हो नहीं पशु शूस्प चनमें उनका घिछ् शूर्य मदी होता | उच्चढ़ मटपामें मो मपने आराम 
एगोचेफ्े माफफ़ थह राजकुमार निर्मेय होरूर यनमें फिए्ता है। उस अंगछमें उसे किसी प्रकारफा मय पगेरद 
मालूम महीं दिया, परस्तु उस दिन उसे जिनपूजा फप्मेझा पोग म मिछनेसे घनमें माना प्रफारकफे पमफछ याने 
पोम्प तैयार दोनेपर सो खरे पा्ोंफो झ्वप फरनेपाले दोघिदाप, उपपास फरमेद्दी जरूर पड़ी । जहां पहुठसा शीरख 
जछ मरा दे सौर मनेफ उत्तम ज्ञातिफे छुलादु फट जगद २ देश पडतसे हैं एपं पेय्मे भूपसे उत्पन्न हुई सत्यम्त 
हुए भत्पम्त पीड़ा सता रही है, ऐसी परिस्थिति में मो उस टृद्धप्रतिढ्ठ कुमारफा सपना नियम पान करनेंमे 
पेघा निमेछ खित् दा कि जिसने मपने न्पिमऊे पिझद मनसे मो फिसो यस्तुफों याहगा म फी। इस तरद 
जसने छीन दिनतफ डपयास फिये, इससे झ़त्यन्त ताप सौर ऊष्प पयनसे डेसें माव्यीफा फूल कुमणा जानेसे 
निर्मास्प देख पष्ठता दे पैसे दो राजकुमार फे शरीरफा पादरी विखाय फ्टिफुल्ठ पदुछ गया, परम्तु उसका मन 
जय ज्षी ण कुपछए( ३ उस दृदुलफे फएप प्रसण्य दोफाण अफस्यए रखे सपने एक देवठ प्रणद रुपए ६ 
प्रत्षए्त जास्यक्पमान दिपापसे प्रफट दोफर परशसा फप्ते हुए पोटय--“+घम्प घन्प | हे देपयम्त | मुझे पन्‍्य 
है। ऐसे शु.सद फररे सम्रय नो पेसा दुसाध्य पैये घारत फर भपने ड्ोयिठकी मो भपेक्षा छोड़फर भपने 
घारप रिये इढ़ू निपमफो पारन फप्ठा है। सघमुय पोम्प ही हैं कि, जो इम्द्र मद्धाराज ने खय देवतामों फ॑ 
समण्त नयनी समार्मे तेख ऐसी मस्यन्त प्रशंसा प्थय कि, रा्यघर रशज्ाका प्मंदत्त कुमार पतंमाम फाट्म 
भपने ठिये हुपे क्रियमफों इसना इृदुतासे पाछता है रि, पद फोई देयता माकर उसे उसके सत्यसे घसायमान 
फरण्ता घादे ठपापि जरतरू प्राघान्त उपसगं हां सदर पद भपने निपमसे न्रए नदी हो सफता | एम्दर्‌ मदाराज 
ने आपका ऐसा प्रय ता का पह स़ुनरूर में सदन म फर खरा; इसास में देरी पराप्ता फरनेके क्तिय घाड़े पर 
३१ 
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वेठा कर यहां पर हसन कर छाया हूं । ऐसे भयंकर वनमें भी तू अपने नियमकी ग्रतिशासे भ्रष्ट न हुवा, इसीसे 
में बड़ी भाश्चर्यता पूर्वक तुक पर प्रसन्न हुवा हूं। इसलिए है शिए्मति ! तुझे जो इच्छा हो चह मांग के | देवता 
द्वारा की हुई अपनी प्रशंसासे नीचा मुख करके ओर कुछ विचार करके कुमार कहने लगा कि जब में तुझे याद्‌ 
करू तव मेरे पास आकर जो मैं कहूं वह मेरा कार्य करना | देवता बोछा--है अद्वुत भाग्यशाली | जो आपने 
मांगा सो मुझे सहर्ष प्रमाण है, क्योंकि तू अदुत भाग्यके निधाच सम्रान होनेले में तेरे वशोभूत हु, इसलिये 
जब तू याद करेगा तव मैं आकर अबश्य तेरा काम करूँगा, यों कह कर देवता अन्दर्धान दो गया | अब घर्म- 
दत्त राजकुमार मतमें विचारने छगा कि मुझे यहांपर हरन कर लानेवाला देव तो गया; अब में राजभुवनमें कैसे 
जा सकूंगा ? ऐसा विचार करते ही अकस्मात्‌ वह अपने आपको अपने राजुवन में ही खड़ा देखता है।इस 
द्खाचसे वह बिचारने छूगरा कि, सचमुच यह भो देवहृत्य दी हैं । इसके वाद राजकुमार अपने माता पिता 
एवं अपने परिवार परिजन, सगे सस्चन्धियोंसे मिला, इससे उन्हें भी बड़ी प्रसन्‍नदा हुई । राजकुमार आज 
तोन दिनका उपवाशी था ओर डसे-आज़ अह्ठमका पारना करना था तथापि उसमें जरा मात्र उत्सुकता न 
रखके उसने अपनी जिनपुजा करनेका जो विधि था उसमें सम्पूर्ण उपयोग रखकर विधिपूर्वक यथाविधि 
पूजादि विधान किये वाद्‌ पारना करके खुखलमाधि पूर्वक राजकुमार पहलेके समान छुख विलाससे अपना 
समय व्यतीत करने लगा | 
पूर्वादिक दिशामें राज करनेवाले चार राजाओंको वहुतले पुत्रों पर वे चार मालीकी कन्यायें पुन्नीपने 
उत्पन्न हुई' । धघर्मरति, धर्ममति, घर्मश्नो, और घा्मिणि, ये चार नाम वाढीं वे कन्यायें साक्षात्‌ लक्ष्मी के 
मान युवास्था के सन्मुत्न हो शोभने लगीं। वे चारों कन्याय॑ एक दिव कोतुक देखनेके निमित्त अनेक 
कारके पुण्यसमुदाय के ओर महोत्सवके स्थानहुप जिनमन्दिर्में दशेन करनेको आई' | चहां प्रतिमाके दर्शन 
रते ही उत्तर चारोंको जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न होनेसे अपना पूर्वभत्र बृतान्त ज्ञानकर उन्होंने जिनपूजा द्शेन 
केये विना मुखमें पानी तक भी न डालना ऐसा नियम धारण किया | अब वे पररुपर ऐसी ही प्रतिज्ञा करने लगीं 
के, अपने पूर्वभवका मिलापी, जब घन्ना मित्र मिले सब डसीके साथ शादी करना, उसके विना अन्य किसीके 
ताथ शादी न करना । उनकी यहस्प्रतिज्ञा उनके माता पिताको माल्म होनेसे उन्दोंने अपनों २ पुनीका छग्त 
हरस्नेके लिये स्वयंबर मंडपकी रचना करके लब देशके राजकुमारों को आमंत्रण दिया । उल्तमें राज्य- 
'धर राजाको पुत्र सहित आमंत्रण किया गया था परन्तु धर्मराजकुमार वहां जानेके लिये तैयार व हुवा और 
ओर उलदा यों कहने छगा कि, ऐसे सन्देद वाले कार्यमें कौन बुद्धिमान उद्यम करे ? ह 
अब अपने पिता चित्रगति घिद्याघरस्के उपदेशसे दीक्षा छेनेको उत्सुक विचित्रगति चिद्याधर ( चित्रगति 
विद्याधर खाधुका पुत्र ) विचारने छगा कि, इस मेरे राज्य और इकलछोति पुत्नीका स्वामी कौन होगा ? इसलिए 
प्रशतति चिद्याको चुलाकर पूछ देखू' | फिर भ्रज्ञप्ति विद्याका आव्दान कर, उसे पूछने रूगाकि, “इस मेरी राज्य 
शऋड्धि और पुत्रीका खामी वननेके योग्य कौन पुरुपरत्न दे १” बह बोछी--“तेरा शज्य और पुत्रो इन वोनोंको 
राज्यन्धर राजाके पुत्र धमेद्त्त कुमारको देना योग्य है । यह सुनकर प्रसन्‍न दो विचित्रगति विद्याश्र धर्मंदत्त 
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कुमारफ्े घुलानेके छिप रुूपरय॑ राजपुर्तगर साया। पद्ां उस कुमाएफ॑ मुखसे सपपस्षर फे भामसाण 
का पृतास्त घुन उछे अद्टशरद्वव घाप्प फ्ाझए खाथ छेरूर पिखित्रगति विधाधर रूप मो अद्ृस्परूप 
घारण कर स्पम्पर मंदपर्मँ माया। यहाँ यहुतसे राघ्ामोफ़े थीजल जाकर उसमे सपनी पियाओे 
परछसे सुपयम्यर मंदपाँे पैठे हुए तमाम राजा सोर राजफुप्ता्ें के मुख पिछुछ श्याम बना 
दिये, इससे समाम यजा भौर राजफुमार मनरमें दियासने छोगे कि, मरे! यह क्‍या हुवा ! भोर क्‍या दोगा 
यद छिसने किया ! जब ये यद विचार कर रहे हैं उप यक्त साक्षाव्‌ ऊगवे हुए नूतन सूरपच्दे समान सेजजों 
धर्मद्तऊुमार को छायम्परा फन्‍्पाने देखा; उसे देपते द्वी पूर्पमय के श्र मझी पे रणासे उसने उसफे फंट्में धर 
माशझा दाल दी ठथा टीन दिशाक प्रजा मी वर्शा माये जप थे उनकी भो फन्पायें धर्मदत्त के साय हो प्याद 
देवेफ़ो मप्जी उनके पूर्पमय फे पेमके सम्प घसे हो गई, इससे उन्दोंने घिघित्रगति प्रिधाधर फे पिपादकत से 
मपनी २ फन्‍्पामोंफो पह्ा ही पुझ्या फर फिए वियित्रगति पिधाघर द्वारा पिधाक्रे पोम्पसे फी हुए भति मनो 
इए सद्दापठा छे यदांपर ही खारें फन्पामोंडी शादों धमंद्शफे साथ फर दी। फिर पद पिचित्रगति 
विधापर सत्र शाबामोहे सप्ुद्राय सदित घर्द्तकुपार फो घैतादुप पर्यय पर माये हुए अपने 
राज्यपें छे गया । पहाँ सपनी रास्परिद्धि साइत उससे अपनो फस्पाफो शादी फ्री) ठपा एफ दृजार 
घिद्ध पिपारयें मो उसे दीं। ऐसा भाग्यशास्ये पुरुग पड़े पुण्पले मिछठा है यह जानकर भन्प भा पांचों 
पिधाघरों ने भफ्ने २ प्रा्ममे छे झाकर धर्मद्शझों सपनो पांचसों फन्पायें ध्यादीं। ऐसी पड़ी 
राजरिदि भोर पचिसौ पा रानियों सहित घर्मंद्छकुमार सपने पितासे मिल्मेफे छिये भाया। उसके 
पिताने भो प्रसन्न होरूए जेसे उत्तम छता उत्तम छेभमें दी योई जातो है पैसे भ्पना घारसौ 
किम्पानयें रानिपोसि जो पुत्र थे उसका मत सनाकर भपया राश्य उसे ही समपंण छिया। फिए भफने 
सरंपुत्र दया रानियोंफी मनुमति छे मपनी प्रीतिमति पट्यनी के सहित; शाक्यन्थर राजाने खिजरगति 
विषाघर ऋषिफे पा दी्ता प्रदण की | फ्योंकि ऊप अपने राज्यके मारफो उठानेयाछ्ा घुरंघर पुत्र मिझा तप 
फिर पेधा कौम मूर्षे है कि, जो मपने नाटमांके उद्धाए कप्नेझे मपछर फो खूछे । पिविश्रगति पियाघर ने 
मो घमद्वकों रआ छेऊर भपने पितास्दे पास दाक्षा छो। सचित्रगति, पिचित्रगति, शमस्यस्थर, भौर प्रोतिमति ये 
घापें ज्ने शुद्ध संपरफ्की मारापना झर सम्पूपे रमोंस्पे नए झर उसो मपमें मोसपद को प्राप्त हुये । 

पर्मद्सने राजा हुये पाद्‌ एक दृशार देशऊे राजाभोंसों मपने परुमें झिपा। सअम्तमें पद 
दगइजआए हाथा, दूसदजार रुप, दूछ छाल घोड़े, भोए एरू फपेड पेदृक सैन्पदी फेयर्यपाक्ता 
राजाधियज हुपा । मनेफ प्रछारफो पियायाउ मदो मत दजायें पिधापयें फो मो उसने सपने पथ छिये। 
मम्मे देपेन्द्रक पमान पर्णड पढ़े राम्पका सुघ मोगये हुए उसपर जो पहले देय प्रघन्‍न धूया या। भोर जिस 
ने उसे पदान दिपा था | उसदेवफा फुछ ना प्याय न पहुनेसे ऊप उसे फनो मा पाद न किया गया ठय उस देय 
में स्पर्प सारएदुवकुछ ऐशफों मुमिझे समान दस राजाझां जितना नूमितें भाटा माना जाती है उन देशोमे भौर । 
उसके सार्मद यड्मा एवं उसे घ॑रणी देनेयासे राजामोंफे देशामें मारो पगेणद खए प्रदाणफे उपदप दूर छिसें; । 
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जिससे उन सब देशोंको प्रज्ञा खब प्रकारसे सुखमें ही रहती थी, पु भवर्में एक छाख पंखड़ीवाला कमल भग- 
चान पर चढाया था उससे ऐसी बड़ी राज्यसंपदा पाया है तथापि त्रिकाल पूजा करनेवाछे पुरुषोंमें धर्मदत्त 
अग्मणी पद्‌ भोगता है । इतना ही नहीं परन्तु अपने उपकारी का अधिक सन्‍्मान करना योग्य समझ फर 
उसने उस त्रिकाल पूजामें वृद्धि की, चहुतसे मन्दिर वनवाये; वहुतली संघयात्रायें कीं वहुतसी रथयात्रा, 
तीर्थयात्रा, सस्‍्नात्रादिक महोत्सव करके उसने अधिकाधिक प्रकारसे अपने उपकारी धर्मका सेवन किया, 
इससे बह दिनों दिन अधिकाधिक्त सर्वे प्रकारकी संपदायें पाता गया | यथा राजा तथा प्रज्ञा 
जैसा राज़ा चैसी ही प्रज्ञा होती है, ऐसी न्‍्यायोक्ति द्ोनेसे उसकी सर्च प्रजा भी अत्यंत नीति मार्गका 
अनुसरण करती हुई जैनधर्मी होनेसे दिन पर दिन सर्व प्रकार्से अधिकाधिक कछाकोशब्यता 
ओर ऋद्धि सम्दद्धिवाली होने छमी । धर्मद्त राजाने योग्य सम्यमें अपने बड़े पुत्रकों राज्य समर्पेण कर 
के अपनी कितनी ए७ रानियों सहित सवुमुरुके पास दीक्षा छेकर अरिहंत की भक्तिमें अत्यंत छीन हो वर्तनेसे 
अस्तमे तीर्थंकर गोत्र उपाजन किया | चह अपना दो छाख पूर्चका सर्वायु पूर्णकर अन्तमें समावीमरन पा के 
हस्थार नामा आउवे' देवलोक में महक देव उत्पन्न हुवा, इतना ही नहीं परंतु उसकी चार मुख्य रानियां 
छुद्ध संयम पाल कर उसी तीर्थंकर के गणधर द्ोनेका शुम कर्म निकायचित वंध्रन करके काल कर उसी देव- 
लोकमें मित्रदेव तया उत्पन्न हुई । ये पाचों जीव चहांसे च्यव कर महाविदेह क्षित्रमं तीर्णकरगणधघर पद भोग 
कर साथ ही मोक्ष पदको प्राप्त हुये । 
इस प्रकार श्री जिनराजदेय की विधिपूर्वेंक वहुमान से की हुई पूजाका फल प्रकाशित हुवा, ऐसा 
जानकर जो पुरुष ऐसे शुभ कार्योंमें विधि ओर वहुमान से जिनराज की पूजामें उद्यम करता है सो भी ऐसाही 
उत्तम फल पाता है। इसलिये भव्यजीवोंको देवपूजादि धर्मकृत्य विधि ओर वहुमान पूर्वक करना चाहिये 


_मन्दिरकी उचित चिन्ता-सार संभाल” 

४उचिय चिन्तर रओ” उचितःविन्तामें रहे । मन्द्रिकी उचित चिन्ता याने वहांपर प्रमाजना करना 
कराना विनाश होते हुए मन्दिस्के कोने या दीवार तथा पूजाके उपकरण, थाली, कचोली, रकेची, कुंडी, छोटा 
कलश वगरह की संभाल रखना, साफ़ कराना, शुद्ध कराना, प्रतिमाके परिकर को उगटन कराकर निर्मल 
कराना, दीपकादि साफ रखने, जिसका खरूप आगे कहा ज्ञायगा ऐसी आशातना व्जना | मंदिरके बादाम, 
चावल, नेवेद्यको, संभाल कर रखना, वेचनेकी योजना करना; उसका पैसा.खातेमें जमा करना, चन्दन केशर, 
धृप,घी, तेल प्रमुखका संग्रह करना; जो युक्ति आगे वतलछायी जायगी वैसी युक्तिसे चेत्य द्वव्यकी रक्षा करना, 
तीन या चार या इससे अधिक श्रावकोंको साक्षी रखकर मन्दिरका मांचा लेखा ओर उघरानी करना कराना 
उस द्वव्यकोी यतनासे सवक्ती सम्मनि हो ऐसे उचम स्थान पर रखना, उस देव द्रव्यकी आय, और व्यय वगै- 
रह का साफ दिलाद रखना ओर रखाना | तथा मन्दिरके फार्यके लिए रक्ले हुए नोकरोंको भेज कर देवद्वव्य 
नह नि, उसमें देवद्रव्य कहीं दूव न जाय ऐसो यतना रखना, उस काममें योग्य पुरुषोंको रजना, उघ- 
रानके योग्य देवद्रन्य की रक्षा करनेके योग्य, देवका कार्य करनेके योग्य, पुरुषोंको रखकर उन्त पर निगरानी 


है ह। 
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स्पना। यह सथ मस्िस्फो उच्चिस खिन्ता गिनी झाठों है, इसमें मिए्सर यक्ष फरना चाहिये । पद चिन्ता 
अनेक प्रकारफी है| जो धायर छम्पदापाम दो पद सवये तथा भपने त्रम्पपे एवं अपने नोकरोंसे छुखपुर्यछ 
हढाश रखाये मोर जो द्वम्परहित भावक है यद मपने शरोरसे मन्दिर्फा ज्ञो फार्ये पत्र छर्फे सो फरे समयवा 
मयने कुदुम्प किसी पन्यसे कराने योग्य हो सो उससे फराये। जिस प्रफाए्फा सामर्थ्य हों ठवनुसार 
का फराये, परस्तु यपा शक्चिसों उह्ठ घन न करे। थोड़े टाप्ममें पन सझे यवि फोई देखा मन्दिस्फा कार्य 
हो ठो उसे दूसरी किसिदों फरनेके पहले फरले, भोर यदि थोड़े राश्ममें न घन सके पेसा फार्य हो सो उसे 
दूछती लिछिदों स्िया किये वाद्‌ यथायोम्प यवाशक्ति करे। इपछों प्रकार घर्मशाक्ा, पोपधशाहा, गुस्यान 
पगेण्द्‌ फी छार सम्भाछ मो यपाशक्ि प्रतिदिन फरनेमे उप्म फरे। क्योंकि देख, सुद धर्मफे कामफी सार 
सामार भापकरे पिना मसन्‍्य फौन फर सफता है! परत्तु घार प्राष्मपोंके यीय मिल्ली हुई पफ सासन गोफे 
समान माल्स्पमें झपेश्ता म फरना। पर्षोकि देष, गुर, घर्यफे फार्पकी उपेष्ता फरे और उसकी यथशक्ति 
साए सम्माऊ नम फरे हो समकितमें मो दूषण छूगता है । यदि धर्मेफे फायेमें भाशाठना दोती हो ठथापि उसे 
गूर फरनेऊे छिए तैयार न हो या भाशाठना होतो दैप फर दिसके मनमें दुःख न दो ऐसे ममुप्यको भद्देत पर 
भक्ति है पद नहीं फटा जा सकता। छोफिरमें मी पुर दृए्तन्त सुना जाता है कि, फरह्ी पर एफ महादेष फी 
मूर्ति थो उस्मेंसे फिसीने भा निफाछ छी उसके मर पु मोलने देख फर मनर्मे अत्यन्त दु-पित हो तत्काल 
, मपनो मांस निफ्रा् फर उसमें खिपकादी। इसछिए भपने सगे सम्यन्धियों का फाये हो उससे मरी अधिक 
यादर पूर्यर मन्दिर झादिके फार्यमें निल्य प्रसृसमान रहना योग्प है। फडा सो है कि'- 
देहे द्रम्पे कुद्म्ये घ से सापारणारति । 
गिने मिनमते संये पुनर्माधामिधापिणों ॥ १ ॥ 
शरीर पर, दुष्प पर भौर कुदुम्प पर सर्प प्राणियोंफों घापारण प्रोति रहती है, परन्तु मोक्षामितापी 
पु्रेंकी तीपेरए पर, जिकशासन पर, सौर संघपर भस्पन्त प्रीति दोतो है । 
“आशातना के प्रकार” 
न 88 देषफी, कोर गुरफी, इन तोनोंफी साशातना उपन्‍य, मध्यम, भौर रत्कएं, एपं तीन प्रफाएफी 
| 
छानफो जप़म्प सागाठना--पुस्तफ, पट्े, टोपन, जपमाक पगैयइ फो मुफमेंसे मिझला हुपा धूझ छप- 
' प्रेस, मछसेंरा स्पूनाधिक उद्याए्ण फरेसे, छान उपछझर्ण भपने पास होने पए मो अपोपायु सफेसे दोतों दै| 
यह सब प्रडाएी शानरझों जघन्प भशाठना समा [ 
मफाझ्में पएठम, पाठल, धपण, मनते रूरया, उपयान। योगपदे एिना सूप्रछा मंब्यपन फरना, प्रास्ठिस 
कणुद् भर्पझ फरमना परना, पुस्तकारि फ्यो थमादसे पेर पगैरद छगाता, जमान पर याझना, ब्रामसे इपफरण 


पास दाने एए, जाहाए-माझन बरना पा छघुडाति 'रुप्ता, पद खब धझारफों उरी मप्यम साशातना 
घनमना। 
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पट्टी पर लिखे हुए अक्षरोंकों धूंक लगाकर मिदा*7, ज्ञान अथवा ज्ञानके उपकरण पर बैठना, सोना, 
शान या क्ानके उपकरण अपने पास होते हुए चड़ो नीति करवा टट्टी जाना, ज्ञानकी या ज्ञानीकी निन्‍्दा करना, 
उधका खामना करना, ज्ञानका, ज्ञानीका नाश करना, सूत्रसे विपरीत भाषण करना; यह सब ज्ञानकी उत्छृष् 
आशातना गिनी जाती है | 


ध्ध्ट १9 
देवकी आशातना ह 
देवकी जघन्य,प्मध्यम ओर उत्क्ए एवं तीन प्रकारकी आशातना हैं। जघन्य आसातना -वासल्षिप- 
की, ०रासकी, ओर केशप्की डब्बी, तथा रकेवी कलश प्रमुख भगवान के साथ अथड़ाना या पछाड़ना | अथवा 
नासिका, मुखको रुपशे किये हुये वद्ध प्रभुको छयाना। यह देवकीजघन्य आशातना सममना | 
मुख कोप बांधे विना या उत्तम निर्मेछ घोती पहने विन्ा प्रभुक्की पूजा करना, प्रश्ुुकी प्रतिमा जमीन 
पर डालना, अशुद्ध पूजन द्वव्य प्रभु पर चढ़ाना, पूजाकी विधिका अनुक्रम उद्लंधन करना । यह मध्यम आशा 
तना समभना | | 
उत्कृष्ट आशातना” 
प्रभुकी प्रतिमाको पैर छमाना, एलेष्म, खंकार, थुक चगैरह के छींटे उड़ाना, नासिका के इलेष्मसे मछीन 
हुये हाथ प्रभुको छगाना, अपने हाथसे प्रतिमाको तोड़ना, छुराना, चोरी कराना, वचनसे प्रतिमाके अवर्णवाद्‌ 
बोलना, इत्यादि उत्कृष्ट आशातना जानना । 


दूसरे प्रकारसे मन्द्रिकी जधन्यसे १०, मध्यमसे ४०, ओर उत्हण्से ८8, आसातना वर्जना सो 
चतछाते हैं । 


१ मन्दिर्में तंवोछ पान छुपारी खाना, २ पानी पीना, ३ भोजन करना, ४ जूता पहन कर जाना, ५ ख्री 
भोग करना, ६ शयन करना, ७ थू कत्ता, ८ पिशाव करना, ६ वडी नीति करना, १० ज्ञुआ वगरह खेल करना, 
इस प्रकार मन्दिरके अन्द्रकी दूस॑ जघन्य आसातना व्जना | 

१ मन्दिर्में पिशाव करना, २ बड़ीनोति करना, ३ जूता पदरना, ४ पानी पीना, ५ भोजन करना, द 
शयन करना, ७ स्लोसंभोग करना, ८ पान झुपारी खाना,६ थूकना, १० जुवा खेलना, ११ जू' खटमल व्ग- 
रह देखना, या चुनना, १९ विकथा करना, १३ पदद्दोटो लगाकर बैठना, १७ पैर पसार कर बैठना, १० परस्पर 
विवाद करना, ( बड़ाई करना ) १६ किसोकी हंसी दस्ना, १७ किसीपर ईर्षा करना, १८ सिंहासन, पाठ, 
चोकी वगरद् ऊंचे आसन पर बैरना, १६ केश शरीरकी विभूषा करना, २० छत्र घारण करना, २१ तलवार 
पास रखना, ( किसी भी प्रकारका शलत्र रखना ) २२ मुकुंट रखना, २३ चामर घारण करना, २४ धरना 
डालना, ( किलीके पाल छेना द्वो उसे मन्दिरमें पकड़ना, ) २५ स्रियोंके साथ कामविकार तथा द्वास्य विनोद 
करना, २६ किसी भी प्रकारको क्रीड़ा करना, २७ मुखकोप वांथे बिना पूजा करना, २८ मलिन चस्त या मलिन 
शरीस्से पूजा ८णना, २६ भगवान की पुजा करते समय भी चंचछ चित्त रखना, ३० मन्दिरिमें प्रवेश करते 

समय खजित्त वस्तुका त्याग न करना, ३२ अचित्त वस्तु शोभाकारी दो उसे दूर रखना, ३२ एक अखंड चस््र 


ह। 


“ु 


] 
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फा उत्तरासन फिये यिना मस्दिस्में झाना, ३३ प्रभुझो प्रतिमा देखने पए मी दथ न ओड़ना, ३४ शक्ति दोनेपर 
भी प्रभुकी पूछा न फरना, ६५ प्रमुपए यदाने योग्प न हीं ऐसे पदार्थ घढ़ाना, ३६ पूजा फर्र्नेर्म भतावर सपना, 
मक्ति बहुमान न रखना, ६५ सगयान प्यो निन्‍वा करने थाछे पुस्योको म रोकता, ३८ देप दुष्प रा पिनाश दोठा 
देख उपेक्षा फरना। ३६ शक्ति होनेपर मो मन्द्रि जाते छमय सबारों फणा, ४० मन्दिस्में पड्टोसे पहले छेत्य 
£ इख्न या पूछा फरना, स्लिम सुने रहते हुए उपयंक फारणोें से झेछो भी फाण्णकों सेवन फरे तो पद्द 
मध्यम साशातना द्ोती है उसे पजुना 
१ मासिछाका मैछ मन्दिय्में डालना, २ हुवा, दास, खतरंस, सोपडु यम सेठ मम्विय्में परना, ३ 
मन्दिर्मे छड़ाई करना; ७ मंदिस्में झेछो फछाका समन्‍्यास फरना ५ फुछा फरना। ६ सांदूछ श्वाना, ७ सांयुख 
छाफर मन्दिर्मे फूया दाछता, ८ मन्दिरमें किछीफो गाछो देना, & उघु नीति पड़ी माति फरना, १० भन्दिय्मे 
हाथ पैर मुख शरार घोना, ११ फेस संवारना, १२ न उताएना, १३ रक ढालना, १७ सूखड्ी यमेरद्द जाना, 
१५ गूमड़ा, घाठें घगैरद की घखम्तडी इखाऊ फर मन्दिर्में डाबना; १६ मुखमेसे मिफटा दुपा पित्त यगेरद मन्दि: 
एम डाठुना, १७ पद्वांपर यमत फरमा, १८दांत टूट गया हो सो मन्दिस्‍्में डालना, १६ मन्दि््मे पिधाम फरना, 
२० माय, पैस, मेंछ, ऊ ८, धोड़ा, पकरा, घगैरद पशु मन्दियों पचिना, २१ दांतका मै शालना, २२ माएडा 
पैक बाकना, २३ नश्व डासना, २४ गा वाजना, २५ नासिफाफा मैछ डाछना, २६ मस्तकऊा मैत डाछना, २१ 
फानका पैर डाटना, २८ शरोरफा मैछ ढाठना, २६ मम्दिय्में मूतादिफ निभप्रहके मेत्रकी साथना फरना, भषधवा 
राम्पप्रमुण के फार्यका पिचार फरनेऊे छिये पंच इकडू बोफर येटना, ६० पियाद भादिके सांसारिफ ख्ापफि 
छिये मन्दिएमे पेसोंफा मिझना, ३१ मम्दिस्में पेठ झर भपने घरफा या प्यावार फा नायाँ छिपवा, ३२ राजाफे 
पिमागका फर या अपना छगे सम्पन्थियों फो देने पोग्प पिमागक्ा पांटना मन्दिस्में फरना, ६३ मन्दिस्में भपने 
घरका हरब्प सपना, पा मम्विरिके मंझायमें सपना द्ृ्प साथ रखना, ३७ मन्दिय्में पेर पर पेर छड़ाफर पैदना ६५ 
मम्दिएफो भीत पर या घोंतरे घा झमीन पर उपले पाप कर छुसाना, ३६ मन्दिरत्त मपने पस्र छुक्षाना, ३७ मूंग, 
से, मठ, भगइरफी दाछ, घगैस्द मन्दिरमे सुपाना, ४८ पापड़, ३६ पढ़ी, शाप, अचार यगेरद फरनेंकेछिये 
रिसो मा परायेपते मन्दिर में छुघाना, ७० पडा पर्गेणदके मपसे मन्दिस्दध गुसारे, भोरे, मण्दार यगैरद में 
छिपना, ४१ मन्दिस्में पैडे हुए सपने फ्सो सा सम्पर्पिफो सुत्यु खुन फर सदन फरना, ४२ स्मीफपा राजयथा, 
देशफपा, नोजनकया, मन्दिस्‍्में पे छाए प्रकारफा पिफथा फरसना, ४३ सपने यूहकार्यके छिये मंपिप्में फिखा प्रफार 
3 ४ पंत यणरद शज्तादि तैयार फाना, ४४ गौ, मैस पैछ, घोड़ा, उट बगेरद मंदिरों पांघना, ७५ ठंडा भादिके 
फारपसे मम्दिर्से पैठझर सग्वि हापना, ७६ मम्दिए्में भपने सांखारिफ फार्यके लिये ज्थन फरना, ४७ मन्दिर 
में दैदफर यापा, मद्दोए, दा, घोना, रत्न पगैरद फी परश्गा फरमा, ४८ मन्दिप्में प्रदेश फरते भौर निफछते 
हुए विःलिद्दों भोर सायस्सिद्दी न फदना, ४४ छत्र, ०६ जूता, ५१ श्र, खामर परेय्द मन्दिस्‍्में छाता, ५२ 
मलनहिरू एराप्रठा ले रणना ७३ मल्दिए्म खेछ प्रमुफनन मर्दन फछना, जुडे संचिसत पूल घमैणश्ट मम्दिश्स 
दाहर न निर्मल डाउना, ५३ प्रतिदिन पदस्नेके नामूस्य मन्दिर जाते हुये ने पदनना, जिखते साशा 
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तना हो क्योंकि कीकिक में सी मिन्‍दा होती है कि, देखो यह कैसा धर्म है कि, जिसमें रोज पहरनेके 

आभूषणों की सी मन्दिर जाते मनाई है। ५६ जिनप्रतिमा देखकर हाथ न जोड़ना, ५७ एक पनेहवाले 

उत्तम वद्धन््ा उत्तरासन किये विना मन्दिस्में जाना, ५८ मस्तक पर मुकुट बांध रखना, ५६ मस्तक पर मोली 

चेपित रखना ( चत्म छपेट रखना ), ६० मल्तक पर पगड़ी वगरद में रकखा हुवा फल निकाल न डालना, ६१ 

मन्द्य्में सरत करना, जैसे कि एक मुद्ठोसे नारियल तोड़ डाले तो अमुक दूगा। ६२ मन्दिरमें गेंद्स खेलना, » 
६३ मन्दिस्में किसी भी बड़े आद्मीकों प्रणाम करना, ६४ मन्दिय्में जिससे छोक हसें, ऐसी किली भी प्रकार- 
को भांड चेष्टा फरना, ६५ किसीको तिरस्कार धचन बोलना, ६६ किसीके पास छेना हो उसे मन्दियों पक- 
डुना अथवा मन्दिरमें छंघव कर उसके पाससे द्रव्य लेना, ६७ मन्दिरमें रणसंग्राम करना, ६८ मन्दिरमें केश 
संमारना, ६६ मंद्रिमं पछोथी लगाकर बैठना, ७० पैर साफ रखनेके लिये मन्दिरमें काप्टके खड़ाऊ' पहरना, 
७१ मन्दिरमें दूसरे छोगोंके खुभीतेफी अबगणना करके पेर पखारकर बैठना, ७२ शरीरके खुख निमित्त पैर दव- 
वाना, ७३ हाथ, पैर धोनेके कारणसे मन्दिरिमें बहुतला पानी गिराकर जाने आनेके मार्गमं कीचड़ करना, 
७४ धुठ वाले पैरोंसे आकर मन्दिरिति घूछ भाटकना, ७५ मन्दिरमें मैथुनलेवा कामकेलि करना, ७६ मस्तक पर 
पहनी हुई पगड़ीमें से या कपड़ोंमें से खय्मछ, जू' वर्गरह चुनकर मन्दिरिमें डाछना, ७9 मन्दिरमें बेंठकर भोजन 
करना, ७८ गुह्यस्थानको वरावर ढके विना ज्यों त्यों बेंटकर लछोगोंको मुद्यस्थान दिखाना, तथा मन्दिरमें 
दृष्टि युद्ध वा वाहु युद्ध करना, ७६ मन्दिर्में वेंठकर वैद्यक करना, ८० मन्दिरमें वेचना, खरोदूना करना, ८१ 
मन्दिरमें शय्या करके सोना, ८२.मन्दिरमें पानी पीना या मन्दिरकी अग्राशी अथवा परनालेसे पड़ते हुए 


प्रानीकों अहण करना, ८३ मन्द्रिमे स्नान करना, ८४ मन्द्रिसे स्थिति करना रहना । ये देवकी चोरासी उत्कृष्ट 
आशातनायें होती हैं । 


“चूहत्‌ भाष्यमें निम्नलिखी मात्र पांच ही आशातना वतलाई हैं ?” 
१ किसी भी धकार मन्दिरमें अवज्ञा करना, २ पूजामे आदर न रखना, ३ देवद्रृव्यका भोग करना, ४ दुष्ट 

प्रणियान करना, ५ अनुचित प्रत्ृत्ति करना | एवं पांच प्रकारकी आसातना होती है । 

१ अवज्ञा आशातना-पछोथी छूगाकर बेंठना, प्रभूको पाठ करनां, पैर दवनाना, पैर पसारना, प्रभूके 
सन्मुख दुष्ट भासन पर बैठना | 

२ आद्र न रखना, ( अनाद्र आशातठना, जेसे तेसे वेपसे पूजा करना, जेसे तेसे समय पूजा करना 
ओर शून्य चित्तसे पूजा करना | 

३ देवद्रव्यका भोग ( भोग आाशातना ) मन्दिरमें पान खाना, जिश्से अवश्य प्रभुको आशातना हुई 
कह्दी जाय, क्योंकि तास्वूल खाते हुए जश्ञानादिकके छाम्रका चाश हुवा इसलिये आशातना कही जाती है । 


४ दुए प्रणिधान आशातना--राग द्वेप मोहसे मनोबृत्ति मल्लीन हुई हो चैसे समय जो क्रिया की जाती 
दे उस प्रकारकी पूजा करना । 
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५ भनुचित प्रवृत्ति आशातना--किसीपर धरना देना, संग्राम, करना, रूदून करना, विकथा करना, पशु 
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इांघता, रंघना, भोजन फरना, फुछ भी घर सम्परची फ्रिया ्थ्ना, गाली देना, पेघफ प्थश्ना, म्पापार फरना, 
पूर्षोक फायो्मे से मन्द्रि में कोई भो फाये फरमा उसे समुख्ति प्रयुत्ति नामक आशातता ऋहते हैं । इसे 
सस्‍्पागना योग्य है| 
ऊपर छिछी हुए सर्य प्रफासकी अशातनाफे यिपयोर्मे मस्यन्ठ छ्ेमी, मयिरति, भ्रप्नत्यास्यानी, पेसे 
देपठा मी वर्जते है, इसलिए फहा है किः-- 
देव इरयंमि देवा बिसपविस । विमोहि प्रादी न कयावि ॥ 
अच्छर साई पिस पद । सखिददाई वि कुणन्ति ॥ 
प्रिपय रूप घिपसे मोहित हुये देवता मी देघाछयमें किसी मो छम्रय भाशातनाफ्ले सपसे अप्सरमोफे 
छाय हास्य, पिभोद,नहीं करते । 


“गुरुकी ३३ आशातना” 

३ यदि गुझ्के भागे खले सो साशातना होती है, फ््योद्धि मार्ग यठकाने धगैरद फिसी भो फार्पफे पिता 
गुसके भागे खठनेसे भयिनय फा दोप छगता है। 

२ यदि गुरके दोनों सरफ पराणणों चले तो भपिनोत ही गिना ज्ञाप श्सक्षिप माशातना होती है। 

$ गुरुफे नजोक पीछे घलनेसे मो स्मांखो छींफ धर्गेष्ठ भाषे ठो उससे स्छेप्म मादिफे छींटे गुयपर 
एगनेफे दोपका संमय होनेसे भाशाठना होती दे। 

४ मुदको मोर पीठ फरके पेठे छो मषिनय दोप छगमेसे माशाठता होती है। 

५ यदि गुयके दोनों एफ पराणरसमें ऐेठे तो मो सदिनिय दोप छगनेले माशासना समकना | 

६ गुझके पोऐे पेटनेसे घूफ स्लेप्मके दोपफा संभव होमेसे भाशातना होती है । | 

3 यदि गुरफे सामने पड़ा से ठो दृशन फरने यालेफ्ये दरफत होनेसे भाशातना समेकघना । 

4 गुरके दोनों दरफ पड़ा सहनेसे समासखत इदोोता है प्रतपंय यह भपिनय दे एसछिये भाशासना 
घम्मना। 

६ शुयऊे पोऐे छड़ा रदनेसे पू क, श्छेप्म छगनेफा स॑भप होमेसे भाशावना होती है । 

१० भाद्ार पानी फते समप यदि गुण्से पहले उड़ जाय तो साशातना गिना जाती है। 

११ ग़मनागमन फ्री गुस्से पहले मालोखना छे ठो साशातवा समझना | 

१२ ग़शिफो सोये पाद गुरु पूछे कि फ्येइ जागदा है है जापृत जयस्पामें पेसा सुनझर पदि भप्सस्यस 
उत्तर म दे लो माशाठना छगठो दे । 

१६३ गुरु कुछ पदले हा दो इसनेमें दी उनसे वष्ले आप ही पोल उठे तो भाशातना छगतो & | 

१४ भाइर पानो ठारूर पदले दूसरे सापुनोंसे फदरर फिर गुय्से फदे सो भारातना छयता दे । 


१७ भादार पानो छाझूए पहले दूसरे सापुभोस्ते दिपनय फर शिए गुयझों दिपलाये दो माशातन 
छठ है । 
रेरे 
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१६ आहार पानीका निमंत्रण पदछे दूसरे साधुओंको, फिर मुरुको करे तो आशातना छगती । 
१७ गुरुकों पूछे बिना अपनी म्जीसे स्तिंग्य, मधुर आहार दूखरे खाधुको दे तो आशातना लगती हैं। 
१८ गुरुको दिये बाद स्निग्धादिक आहार बिना पूछे भोजन करले तो आशातना लगती है। 
१६ गुरुका कथन खुना न खुता करके जवाब न दे तो आशातना सममना | 
२० यदि गुरुके सामने कठिन या उच्च खरसे वोले, जबाब दे तो आशातना: समझना | 
२१ गुरुके चुलाने पर नी अपने स्थानपर वैठा हुआ ही उत्तर दे नो वह आशातना द्वोती है | 
२२ गुरुके किसी कार्यके लिए बुलाने पर भी दूश्ले द्वी उत्तर दे कि क्‍या कहते हो ? तो अशातना 
लगती है। * 
२३ गुरुते कुछ कहा हो तो उसी वचनसे जवाब दे कि आप ही करठेना ! तो आशातना सममना । 
२४ गुरुका व्याख्यान खुन कर मनमें राजी न होकर उछटा दुःख मनाग्रे तो आशांतना दह्वोती है । 
-श५ गुरु कुछ कहते हों उस बक्त वीचर्मे ही वोकने ठप जाय कि नहीं ऐेला नहीं है मैं कहता हु बेला 
है, ऐसा कहकर गुल्ले अधिक --विस्तारसे वोलने लग जाय तो आशातना होती है। 
२६ गुरु कथा कद्दता हो उसे भंग कर वीचमें खय॑ वात करने छगण जाय तो आशातना होती है । 
२७ गुरुकी मर्यादा तोड़ डाछे, जैसे कि अब गोचरीका खमय हुवा है या पडिलेहन का वक्त हुवा है 
ऐसा कहकर रूवको उठा दे तो गुरुका अपमान किया कहा जाय, इससे भी आशातना द्ोती है। - 
२८ गुरुके कथा किये बाद्‌ अपनी अकलमन्दी वतलछाने के लिए उस कथाको विस्तारसे कहने लूग जाय 
तो ग्रुद्का अपमान किया गिना जानेसे आशातना रूंगती है।॥ 
२६ गुरुके आसनकों पग छगानेसे आशातना होती है। 
३० गुरुकी शय्या, संथाराको पग लगानेसे आशातना होती है। ४ ग 
३१ यदि गुरुक़े आसन पर खये बैठ जाय तो भी आशातना गिनी जाती है। 
३२ गुरुसे ऊचे आसन पर बैठे तो आशातना होती है। 
३३ गुरुके समान आशन पर बैठे तो भी आशातना होती है । ; 


भार्चेश्यक चूर्णमें ती 'गुद कहता हो उसे खुनकर वीचमें खय॑ वोले कि हां ! ऐसा है? तो भी आशा- 
तना होती है। यह एक आशातना बढ़ी, परन्तु इसके वदलेमें उसमे उद्घासन और समासन ( बत्तीस और 
तेतीसर्वी ) इन दो आशातना को एक गिनाकर तेतीस रक्खीं हैं । * 
गुरुकी ज्धन्य, मध्यम ओर उत्क्ए ऐसे तीन घ्रकारकी आाशातना हैं | 


१ सुद्को पैर बगैरहसे संघट्न करना सो ज्घन्य आशातना | श्छेप्म खंकार और थूककी छीटें 
डड़ाना यद मध्यम्र आशातना ओर ३ गुरुफ़ा आदेश न मानना अथवा विपरीत मान्य करना उनके बचनकों 
न सुनना, यदि खुने तो सन्मुस्त उत्तर देना या अपमान पूर्वक बोलना; यह उत्कृ.्ठ आशातना समझना | 


नह 


ट्री 


ि 
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... स्थापनाचायंकी आशातना” 

घ्वापनाषाये पक्ो माशाठता मी सीने प्रफारफी हैं! सहां स्थापन किया दो घद्दांसे चछाना, दस्व््पर्श 
या भंगस्फशे या पैरफा स्पश फज्जा यह हूषघन्य भाशातना गिनी जाती हैं। २ मूमि पर गियना, पेपर्दाई से 
रखजा, भवगणलना कप्मा यगैरसे सध्यम भाशातमा समकना। ३ स्थापमाजार्य को गुम कर देे या तोड़ डाले 
दो उत्हए माशातना समझमा । 

इसी प्रकार पानके दपफरण फे समान दर्शन, थारित्रके उफ्फरणफ्ती माशातना भी यजेना। जैसे दि 
रजोहरण ( भोघा ) मुछपट्टी, वंदा, भादि मी “प्रहवानाणा इहृति झा! स्रथवा क्ानादिर छीनके उपप्थर्ण भी 
स्थापनाचाय के स्पामर्म स्थाप्न किये झा सफसे देँ। श्स पघमसे यदि मधिफ रखे तो साशातना दोती है | 
इसलिए यथायोग्य दी रखना | एथे हद्दां सहदां स्लड्रठा म रकषना। क्‍योंकि रसडुता इपा रण्नेसे भाशातनां 
छंगठी है सौ: फिए उसकी माछोघना छेमी पड़तो है। इसलिए मदानिषीय सूजमें फडा है. फि,--““प्रति हिए 
निम्न सणुचरिप्त रयहरणं दंदग दा परिभुझभे चठथ्य” यदि भविधिसे ऊपर भोइनेका फपहा रजोहरण, , 
इण्डा, उपपोग में छे ठो एक उपयाध की भ्राोयण भाती है? इसछिए भाषफ को घर्षछा मुद्द पी परेणद 
पिधि पृथेझ दी उपयोग में छेता पाहिये । कौर उपयोग में छेकर फिस पोग्प स्थान पर सरपमा खाहिये। यथवि्‌ 

* प्रधिष्ति से पर्से या ऊहाँ ठहाँ रखता रफ्से तो घारित्रके उपकरण फी भवगणना करी फटी जाय, भौर 

अप्ाठगा मापि दोफ्फी उत्पत्ति होती है, इसलिए विदेफ पूर्व विचार फस्के उपयोग में लेना 


उत्सूत्रभापण आशातना” 
माशाठना फे दिपमे उत्सुज ( सूत्र फटे हुये माशपसे दिपरीत ) मापण कणेसे भरिदस्त को गया 
गुददी संदगणना फरना ये बड़ी माशातमार्ये मनन्‍्त संसारफा देसतु है। जेसे रि उतसृूष प्रदूषण से खापपा 
घाय, मरीचि समाछी, फुरपालुफ, साधु, पगरद बहुतसे प्रापी भमन्‍त सखारी दुग हैं। फदा है सि--- 
उत्सूत्त मासगाएं। बोहिनासो भणंव संसारो ॥ 
पाणश्॒ए विधिए। उस्फु्त वा न मासन्ति॥ १॥ 
घिप्पपर पवयण सुभ्र । भ्रापरिप्र गयरर पहदददीध 
भासायन्तों बहुसो | भणंव ससारिभो रोई ॥२॥ 
उद्सूत भ्रापफे पोधि बीअरा नाश होता छू भौर मनत्त संसारफी यूद्धि होती हे, इसब्प प्राण वे 
हुए सो घीर पुयप्र छूडसे पिपरीत पसन नहों योसते । ठोयंछर प्रघयन भौर सैनशासन, प्रान, सायापँ, मणघर, 
उपाष्याय, घानाधिफ से मह्िफ साधु इन्होंदी भशातना फरनेसे प्रापी प्रायः मन्त सारी दोता है। 
देष्छप्पादि पिनाप्ण परनेसे या उपेछ्ठा फर्जेसे मर्पंझूर मध्यातना छमती है सो पत्ते है । 
इपी हुए देयद्रप्प, घान्दृष्प। साधारण दुप्प बया गुरदप्यका मारा फर्जेसे या उछफी उपेक्ता क्मसे 
मी बड़ी घाशाहवा दोता है। जिसके लिए फटा है कि:-- * रा 
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संजई चउथ्यमंगे। मूलग्गी वोहिलाभर्स ॥ 
वेब-द्ृव्यका विनाश करे, साधुका घात करे, जेनशासन की निन्‍्दा करावे, साध्चीका चतुर्थ ध्रतमंग 
करावे तो उसके घोधिलाम ( धर्मकी प्राप्ति ) रूप, मूलमे भ्रग्ति लगता है। ( ऊपरके चार काम करनेवाले को 
आगामि भवचमे धर्मकी प्राप्ति नहीं दीती ) देवद्रव्यादि का नाश भक्षण करनेसे या अवगणना करनेसे सम- 
भना । भ्रावक द्निछत्य ओर दर्शनशुद्धि प्रकरण में कहा हैः-- 
चेइञ दव्वं साहारणं च। जो दुह् मोहि भइओ ॥ 
धम्पं सो न याणाइ। अहवा वद्धावओ नरए ॥ 

: चैत्यद्रन्य, साधारण द्वव्यका जो मृलमति विनाश करता है वह धर्म न पाये अथवा नरकके आयुका 
बन्ध करता है। इसी प्रकार साधारण द्वव्यका भी रक्षण करना | उसके लक्ष्ण इस प्रकार समभमना 
चाहिये।. | 

देव द्रष्य तो प्रसिद्ध ही है परन्तु साधारण द्रव्य, मन्द्रि, पुस्तक निर्धन श्रावक वगैरहका उद्धार 
करनेके योग्य द्रव्य जो रिद्धिवन्‍्त श्रावकोंने मिलकर इकट्ठा किया हो उसका विनाश करना, उसे व्याज पर 
दिये हुये या व्यापार करनेको दिये हुएका उपयोग करना वह सांधारण द्वब्यका विनाश किया कहा जाता है। ,, 
कहा है कि.-- रे 
चेइ्अ दव्व विणासे । तदृव्व विणासणे दुविहभेए ॥ 
साहुओ विरुखमाणों | अणंत संसारिओ होई ॥ 

जिसके दो २ प्रकारके भेदकी कल्पना की जाती दे ऐसे देव द्ृव्यका नाश द्ोता देख यदि साधु भी 
उपेक्षा करे तो अनन्त संसारी होता है । यहां पर देच-द्वव्यके दो २ भेद्की कद्पना किस तरह करना सो वतलाते 
दे । देवद्रव्य काष्ट पापाण, ईट, नलिये वरगरह,ज्ञो हो (जो देवद्रब्य कहता हो ) उसका विनाश, उसके भी 
दो भेद द्ोते हैं। एक योग्य ओर दूसरा अतीतभाव | योग्य बह जो, नया छाया हुया हो, और अतीतभाव 
वह जो मन्दिरमें लगाया हुवा हो । उसके भी मूछ ओर उत्तर नामके दो भेद हैं। मूछ वह जो थंब कुम्त्री 
बगरह है | उत्तर वह जो छाज नलिया वर्गेरह हैं, उसके भी खपक्ष और परपक्ष नामके दो भेद हैं। सखपक्ष वह 
कि, जो ध्रावकादिकों से किया हुवा विनाश है, ओर परपक्ष मिथ्यात्वी वगरदसे किया हुवा विनाश | ऐसे 
देखद्रव्यके भेद्की कल्पना अनेक प्रकारकी होती है। उपरोक्त गायामे अपि शब्द ग्रहण किया है, इससे. श्राचक 
भा अरहण करना, याने श्रावक या साधु यदि देवद्रब्य का विनाश होते उपेक्षा करे तो वह अनन्त संखारी 
द्वोता दे । 

यदि यहांपर कोई ऐसा पूछे कि, मन, वचन, फायसे; सावध करना, कराना, अज्ुमोदता करना भी 
ज़्लि त्याग है ऐसे साधुओंको देव द्रव्यकी रक्षा किस लिये करनी चाहिये? ( क्या देवदब्य की रक््ा करते 
हुए जाशुका पाप न छगे ! ) उत्तर देते हुए आचार्य कद्दते हैं कि, यदि लाथु किसी राजा, दीचान, सेठ, प्रमु: 
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मे. कर शीत मसल रियल नल र की टन अर शी टितपक वर पालक तप मसले 9 2 20225: लक हम कप जद 
झफ्े पाछले याघमा करके घर, दुझान, माम, प्राछ छे उसके तुम्यसे नवोग मम्दिर दन्‍्याये तो उसे दोप छगता 
है परुतु छिसी मदिफ छीवोनि तैयार बनाया हुया मन्दिर घर्मे मादिफों यृद्धिफे छिए साथुफो अरपण किया 
हो पा ज्ञोणे मम्दिर बिना होता हो सोर उसका रक्षण फरे तो रुसमें साधथुस्ये किसी प्रकाण्फी खारित्रफी 
दानि महीं होती, परन्तु सघिर शृद्धि होती दे। फर्योक्ति मगबान की माहाका पाछत किया गिया जाठा है । 
इस घिपपम सागमर्मे सो फहा है फ्रिः-- 
चीराइ चेएभाण । सिंध हिरस्ने भर गाम गोवाई । 
न्षमम :स्घठ जईणो विगरणो सोष्ि कह॑तु मपे ॥ १! 
मन्नई हप्यवि मासा। जो रायाइ स्य वि मग्गिज्ञा॥ 
हस्स न होई सोही भ्रध्कोई इरिब्ल एपाइ ॥२॥ 
दध्य फरन्तु उपेह साभा मणिभाश्रो किरण विसोहि। 
सायन होई भमची भवस्स तम्दा निवारिजा ॥ ३ ॥ 
सम्पृध्यापेण तेहि संदेणय होई छ्तरिंग भन्वन्तु ॥ रु 
सचरित घरित्तीणय सम्वेसि शेई कउमन्तु ॥ ४॥ 
मम्दिरफे फार्यके छिए दैयद्म्प की पृद्धि फरते हुए झेत्र, छुपणे, श्ांदी, गांव गाय, पेछ, -पगीय्‌ मस्दि- 
रफे निभिष इपज्ञानेयाके साधुझो दिकर्ण योगकी शुद्धि कैसे दो धर्सी दे! ऐसा प्एन फुपेसे भाचायें मदा- 
शज्र उत्तर देते हैं. कि यदि उसर छिले हुए फारण प्पये फरे पाने देवद्रण्य फो यूद्धिके छिये खय॑ पाउना फरे 
तो उसके दाप्यि फी शुद्धि म फी जाय, पर तु उस देयहुन्य फी (शेत्र, परम, प्रास, पगेरद्धकी ) यदि पप्ेई घोरो 
फरे, उसे खा जाप, या दुपा लेखा हो दो उखरी उपेष्ठा फप्नेसे साधुफ्रों प्रिष्रणे की पिशुद्धि नहों फटी आा- 
छफती । चदि शक्ति द्वोनेपर मो उसे निवारण म फरे तो भमक्ति गिनी जाती दे, इसबछ्िए गति प्पोई पेयलु- 
झूपका पिनाश फंय्ता हो तो खाघु उसे भव्य अटफाये । न भटफाये तो उसे दोप ८गता दै। देयद्रष्य महत्य 
फरफेयाले फे पाउसे यदि 4८्य पीछे छेनेफे फार्पमें कदापि सर्पखघरा प्हाम पड़े दो साथु श्रापफ भा उस 
फा्यमें छत फर उसे पूरा रूपता | पयत्तु उपेछा त स्सथ्ना | दूसरे प्रन्यों में मी कद है कि-- 
५ मस्से३ नो पवेस्खे! । निणदत्व तु सात धो ॥ 
पश्माशीणों मरे जीप । स्िप्पए पावउम्मुणा ॥ १॥ 
देपद्म्पका भशुण फरें पा मएय करे याछेफो उपेष्ता प्य्ऐे या प्रशा होनतासे देखदुप्प झा उपयोग 
फरे पाप पापफमे से छेपित होता है । प्रदा द्वीनता प्राने फिसाफो देपद्रष्प मं ग उपार दे, फम मूस्यपाले 
गदने प्पदर भधिण देयदप्य दे, इस मन॒ष्यके पाखसे भ्रमुझ फाएणसे देयद्ृम्प पाछे पसूत फए सह गा पेशा 
परियार डिये पिता दो दे। एन कारपोंस अन्तर्मे देयट्ृप्पका पिनारा दो इसे प्रथा दांनठा कदते हैं। मपाव 
पिना पिचार झिये स्घीो देपदुप्य देगा उसे प्रदादोनता फद॒ते दे । 
आयाझं जो मेंनई पदिदक्न पण न देह देवस्प । 
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नर्संतो सपवेख्खई सोविहु परिभवई संसारे ॥ २॥ 
जो ध्रावक मन्द्रिकी आायका भंग फर्ता हैं, देवठ॒व्यमें देना कवूछ कर फिर नहीं देता, देवदव्य का 
नाश द्वोते हुये उर्की उपेक्षा करता है बद्द संसार में अधिक समय तक्क परिश्रमण करता द्दे। 
जिण पवयण बुढ़्ढी कर' । पश्मावर्ग नाणदंसणगुणारां । 
भरुखन्तों जिणदव्बं अणंत संसारिशों होई ॥ ३॥ 
जिन प्रवचन की बुद्धि करानेवाछा ( देवदव्यसे मन्द्रमें वारम्घार शोभाकारी कार्य द्वोते हैं, बड़ी 
पूजायों पढाई जातो हैं, उसमें देवदृव्यका सामान कलशाद्रिक उपयोगी द्वोता है, जिस मन्दिरमें देवद्रव्य का 
खसामाव विशेष हो चहांपर बहुतसे छोक आनेसे वहुतोंके मनमें दु्शनका उत्घाद भरता है ) शान, दशेन 
चारित्र वगैरह गुणोंकी वृद्धि करानेवाला ( मन्द्स्मिं अधिक मुनियोके आनेसे उनके उपदेशादिक को छुनकर 
वहतले भव्य जीवोंको श्ञाव दर्शवकी वृद्धि होती है ) जी देवद्गव्य हे उसे जो प्राणी भक्षण करता है. वद्द 
अनन्त संसारी होता है 
० * जिण पवयण बुठठीकर' पभ्मावगं नाण दन्सण गुणा ॥ 
रख्खंतो जिणदव्य॑ परिस संसारि ओ होई ॥४॥ 
जित प्रवचन की वृद्धि करानेवाला ज्ञान दर्शन मुणको दिपानेवाला जो देचद्रव्य है उसका जो प्राणि 
रक्षण करता है वह भत्प भवोमें मोक्ष पदको पाता है। 
जिण पत्रयण बुढंढीकर' पभ्भावगं नाणदंसणगुणारं । 
बुढ्ढन्तो जिणदव्व॑ तिथ्यकरच' लहई जीवों ॥ ५॥ 
जिन प्रवचनकी वृद्धि करानेबाले ओर ज्ञान द््शन गुणको दीपानेवाले देवदव्यकी जो प्राणवृद्धि करता 
हे बद तीर्थंकर पदको पाता दे; ( दर्शन शुद्धि धकरणमें इस पद्की चृत्तिमें छिखा है कि देवदुन्य के बढ़ाने 
वाढछ्ेको भरिहंत पर चहुत हो भक्ति होती है, इससे उसे तीर्थंकर गोत्र वंच्ता है | 
देवद्रव्यकी वृद्धि केसे करना १? : 
जिसमें पंद्रद फर्मादान के कुब्यवहार हैं उनमें देवदृव्यका छेन देन न करना परन्तु सभ्चे-मालका लेनदेन 
करनेवाले सदुव्यापारियों के गहने रख कर उनपर देवद्वव्य सूद्‌ पर देकर विधि पूर्वक वृद्धि करना ; ज्यों त्यों 
था बिना गहने रखे या पन्दुद्द कर्मादान के व्यापार करनेवाले को देकर देवद्रव्य.की वृद्धि न करना इसके 
लिए शास्त्रकार ने-छिल्ला है कि, :-- 
जिणवर आणा रहिय॑ वृध्दरन्‍्त(वि केवि जिंणुदव्वं | - 
बुड्डन्ति भव समुद्दे मूढा मोहदेण अन्नाणी 7 € ॥ 
जिसमें जिनेश्वरदेव की आज्ञा खंडन .होतो हो उस रीतिसे देवदत्य को बुद्धि . करनेवाले भो कितने 
एक मूज मोदसे अज्ञानी जीव भव समुद्रमें डूबते हैं । 
कितनेक ज्ाचार्य कहते हैं. कि, भ्रावऊके बिना यदि दूसरेको देवदुव्य धीरना हो तो अधिक सूल्यवान 


डर 
ढ़ 
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गइना रखकर हा ध्याज पर दिये हुये देयदृन्प फो यृद्धि फरना उचित है परन्तु घगेर गहना रक्‍्से दुना उसित 
गहीं | ठपा सम्पस्त्य पर्योसीको बृत्तिमे माई धुए शंसा शेठको रूथामें मो गहने पर दी देयदुष्य पृद्धि फरना 
डिषा दहै। 


“देवद्रव्य मक्षण करने पर सागरशेठका दृष्टान्त” 
साफेठ नगयों सागर दोठ मामझ पसम टृदपर्मी भाषक था, उसे उस गांधफें अन्‍य सप भ्रावकोने 
मिछकर किठनापक देयद्रब्य दिया सौर फहा फि, मन्दिए्का फाम फरने घाढे छुतार, राज़, मझधूरोंफो एस 
द्रष्यमेंसे देते झूना सौर उसका हिसाब छिपिफर हमें यलछाना। सब सागर शोठ छोसारप द्वोकर छुतार 
पगैरहच्ते रोफड़ा प्रस्प न देकर देव द्रम्यफे पैसेसे सप्सा सूक््ययाम घान्य, पी, गुड़, तेल, चद्म घगीण्द खरोद्‌ 
ऋर देता दें भोर यीसमें छाम से घद भपने धस्में रद लेठा है। पेसा फरमेसे एक सपयेसी मस्सी फ्पेझनी 
द्ोरी हैं, ऐसी एफ हजार फांफनियों का छाम्र उसने अपने घस्में रखा | रूफ इतने दो देषद्॒ण्य के झपमोग से 
रुघने मप्पस्त घोप्ठर दुष्छरम उपा्न फिया | उस दुष्कमंको भाछोचना किये पिना सुत्यु पाके पह समुद्रमें 
जद मनुप्प ठया उत्पन्न घधा | घहांपर छापों झछ ऊन्तुमोफा मछ्तय फरता रइमेसे उन अछ उम्तुमोफे धसापके 
छिप भौर उस ऊलचर मजुप्यफे मध्यकमें रदे हुये एफ गोली रूप रध्नफो छेमेफे छिए उसे पहुंठले प्रएंच दारा 
पकड़ फर समुठफे फिनारे रहने घाछे पसप्माघामी फे समान निर्दय छोगोंने एक पड़ी यज्ञके जेसो कॉठित बारें 
डाटफर फोल्दके समान पप्लनेसे उत्पन्न होती हुई अत्यन्त येदुनाफो भोगफर मरण पाकर अस्तमें घद् तासरे 
मरकमें नाएकी उत्पन्न हुपा। पेदान्तमें फहा है रि, 
देवदन्पेण या ४ंदि। मुस्द्रम्पेण यद्धन॑ ॥ 
रद्धन कुतनाज्ञाय यृदो५पि नरऊं प्रनेद्‌ ४ 
देप द्म्पसे जो सपने द्ृप्पकी यूद्धि फरवा है सोर सुर दुष्पफ़ा हो सपने घरमें सथय फय्ता है। यह दोनों 
प्रखाएका घन कुछका मणा फरने पाद्धा दोनेसे पददि उछफा डपमोग करे तो पह मण्ूर भी नरफमें ही पैदा 
द्ोठा दै । 
फिर रुख सागर शेटफा औप नरफमें से निझस फर पड़े समुत्रमें पांच छो घतनुष्प प्रमाण यड़े शरीर 
पाटा मह्स्‍्प ठपा उत्पभ्न हुपा । उसे मछपारे छोफोंने परूड़ कर टसऊा झगोपांग ऐदन प्छर उसे मद्दा 
फरू्पेना उपब्याई | उसे पड़े फएसे छदन फर मर पाझर मन्तमें घद घोथां नरझमें नाए्फीयता उल्पन्न हुपा। 
इस सलुक्म से पोसम परक्रे तिपेंदरा मप प्य्स्के पांणयी, छटो, सौर साठपीं नप्फरमें दो रे वफा उत्पस्त 
हुवा। फिर देपकुप्प फा मात एफ दडार कॉफना लिठता दो दुस्प मोगा हुपा दोनेसे पह एक हआर दुफा 
मेड़के सपमें उत्फन हुपा, दुआ दफा परगोस पना, दआर दफा सूग शुया, हजार पार पारहलिंगा हुपा। 
दुआए दफा गोद ढ़ हुपा, हुआर इफा एिछा पता, हजार दफा, घूंदा पना, इजार दफा, न्‍्योंस हुपा, इजार दफा 
पत्ते हुएा, इजार दफा छपफी पना दजाए पार पटड़ा मोय पना, दर दफा सप, दजार दफा पिच्छू, दजार 
पाए गंदुीमें फोड़ा, इस प्रकार इडार २ मररझा संख्यासे पृष्पीओँ, पाना, मग्निमें, पायु्मे, पनस्‍्पतियमें, शाप 
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छीपमें, जोखमें, कीडॉमें; पतंगमें, मक्खीमें, म्रमरमे, म॒त्स्यमें, कछुआमे, भैसोंमें, वैलोंमें' ऊ'टमें, खथ्वरमें, घोड़ा 
में, हाथी बगैरदमें लाखों भव करके प्रायः सर्वभवॉमें शल्लाघात वगैरहसे उत्पन्न द्वोती मह्ावेदूनाकों भोग 
कर झतत्यु पाया। ऐसे करते हुये जब उसके वहुतसे कर्म भोगनेसे खय गये तव वह वसन्तपुर नगरमें कोटी- 
श्वर वखुदत् शेठ और उसकी वखुमति स्त्रीका पुत्र बना; परन्तु गर्म आकर उत्पन्न होते दी उसके माता 
विताका सर्वे धन नए हो गया और जन्मते द्वी पिताकी रत्यु होगई। उसके पांचवें वर्ष माता भी चल वसी॥ 
इससे लछोगोंने मिलकर उसका निष्पुण्यक नाम रकक्‍्खा | अब वह रंकके समान सिश्लुक चृत्तिसे कुछ युवा- 
वस्थाकै सन्मुख हुवा; उस वक्त उसे उसका मामा मिला ओर वह उसे देख कर दया आनेसे अपने घर 
ले गया। परन्तु चद ऐसा कमनशीव कि, जिस दिन उसे मामा अपने घर ले गया उसी दिन रातकों उसके 
धरमें चोरी दो गई ओर चोरीमें जो कुछ था सो सब चला गया । उसने सम्रफ्रा कि, इसके नामानुसार सच 
मुच यही अभ्ागो है इससे उसे उसने अपने घरसे वाहर निकाल दिया। इसी तरद्द अब वह निःष्पुप्यक जहां 
जहां जिसके घर जाकर एक रात या एक दिन निवास करता है वहां पर चोर, अग्नि, राजविप्लवय वगैरद्र 
कोई भो उपद्रव घरके मालिक पर अकस्मात आ पड़ता है, इससे उस निप्पुण्यक की निःप्युण्यकता माल्यूम 
होनेसे उसे धक्के, मिलते हैं । ऐसा होनेसे झुभछा कर छोगोंने मिल कर उसका मूर्तिमान उत्पात ऐसा नाम 
रणज़ा | छोग आकर निन्‍्दा करने छगनेसे वह विचारा दुखी दो कर देश छोड़ परदेश चला गया । ताम- 
लिप्ति पुरीम आकर वह एक विनयंध्र शेठके घर नोकर रहा | वहां पर भी उसी दिन उस शेठका घर जल- 
उठा। यद्द इस महाशयके चरणकमछॉका ही प्रताप है ऐसा जान कर उसे वाबवले कुत्ते के समान घरमेंसे 
निकाल दिया । अन्यत्र भी वह जहां जहां गया वहां पर वैसे दी दोने लगा इससे वह दुखी हो विचारेने 
लगा कि, अव क्‍या करू | उद्र पुस्नाका कोई उपाय नहीं मिलता इससे वह अपने दुष्कर्मकी निन्‍्दा करने 
छगा। 
कम्म कुणंति सबवसा । तरसूदयं मित्र परवृसाछुन्ति । 
सुरुखं दुरुहृर सवसो । निवेई परव्वसो तत्ती ॥ 
जैसे वृक्ष पर चढने वाली चे अपनी इच्छातुसार खुगमतासे चढ़ती है परन्तु ज़ब वह गिरता है. तब 
किसीक्रा धक्का या आाधात छगनेसे पस्वशतासे दी पड़ती है वैसे दी प्राणी जब कमे करते हैं तव अपनी इच्छा 
छुलार करते हैं परन्तु जब उस कर्मका उद्य आता है. तव परवशतासे भोगना पड़ता है । वेसे द्वी निष्पुण्यक 
मनमभें विचारने छग्ा कि, इस जगह मुझे कुछ भी खुखका साधन नहीं मिर्क सकता; इसलिये किसी अन्य 
स्थान पर जाऊ जिससे मुझे कुछ क्षाभय सिलनेसे ,में खुल्कका दिन भी देख सकू'। यह विचार 
क्र वहां पाल रहे हुए समुद्रके किनारे गया । उस चक्त वहांसे एक जहाज कहीं परदेशमें रूबी 
मुशाफरी के लिए जाने वाछा था | उस जुहाजका मालिक घनावद्व नामक सेठ था उसने उस निष्पुण्यक 
को नोकण्तया खाथप्रें छे लिया । जहाज समुद्र मार्गसे चछ पड़ा और सुद्ैवसे जहां ज्ञाना था 
ऋत्तप्रें वां जा पहुंचा । निष्पुण्यक विद्वारने छगा. कि, सचमुच हो मेरा भाग्योदय हुवा कि जो 
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मेरे जद्ाजमें बैठने पर मो धद्द न ठो ढूबा भौर न उसमें कुछ डव्द्॒य हुघा, या इस पक मुझे देय मुठ दी गया 
है| दिस उरद माते समय दुर्वैंशने मेरे खामने नर्शीं दैशा यवि वैसे हां पीछे फिते पल वह 
मेरे साममे दृष्टि म फरे हो ठीफ हो । इसी विश्वार्प्में उसे यदांपर यहुससे दिन बीत गये । यथा बहां पर कुछ 
इधम गे फफीसे उसे कुछ भत्तम्प छाम ग्हीं हुया। पप्स्तु उसके सुदेयसे यर्हापर कुछ टपत्र॒ष न हुवा उससे 
छिए यदी पक पड़े मएयकी दास है। घह अपने निर्मास्यपन की धार्ता कुछ भूछ नहीं सकवा, एवं डसे मी 
इस बाठकी रंसली द्वी है कि भाते समय तो मेरे छुद्ंघले कुछ न ह्वपा परम्तु जाते पक्त पय्मास्मादी खेद 
फरें | उसे मपन्ती स्थितिफे मलुसार पद पदर्मे सपने मामग्य पर अधिश्थास रूता था, इससे पद यिचार फरता 
है. कि, ग वोकनेतें मय गुण हैं, यदि में पद्धां किसीसे मपते माग्यशाछ्टी पक्की यात क्धंगा तो मुझे यहांसे प्नेई 
सापिस न छे जायगा इसक्िये प्रपो लशीवक्ती यात किसी पर प्रकट फरमा ठोक नहीं, भद यह एक विन पीछे 
सासे हुए एक साइफारके जहाज चढ़ गेठा, परन्तु डसफे मनी एहसत उसे श्वटफ रही थी, मानो उस्फी 
छिन्‍्तासे द्वी बेसा न हुघा हो समुद्रफे बीख जद्दाज फट गया। इसले सब समुद्र गिर पड़े। साग्यशालियों के 
दायमें रबते भादानेसे थे क्यों ल्‍थों फर बादार निकले | गिप्पुण्यझो भी उस लशीवसे एक तफ्ता हाय भा 
गया, यखसे पषद्द भी वड़ी मुष्फिकसे छमुद्रफे फिसारे भा छगा । वहांपर सद्भाकर्मे रहे किसो गांपमें घह एक 
जमीनदारके पर्दा नीकर रदा। इस पिन ठो नहीं परस्तु दूसरे दिस सकरूमात यहांपर डॉका पड़ा, जिसमें 
जमीगवार का तमाम माऊ छुट गया, इतना दो नहीं परम्तु उस डांकेफे डाकू छोग रख निष्पुण्यकफ्ोे मो जमी- 
शदारका छड़फा समझ डटठा छेगये | सब थे संगमझ्में उस घनको पांट रहे थे उस पक्क समाखार मिछनेलें उनके 
शत्रु दूसरे डाकुभोनि उन पर घाधा फरके तमाम घव छोन छिंया मोर थे शंगछमें माग गये | इससे उन ख़ुटेरामि 
इस मदाशाय को साम्यशाल्ली सममः फर भर्थाव्‌ यद समझ फर कि एसकी कृपासे हमारा घन पीछे गया; उस 
निर्माग्प शेशरको पहांसे सो पिता फिया। फदा है कि.-- 
खर्बादों दिपसेश्लरस्प छिरणे! सवापितों मस्तक ॥ 
पत्कन्‌ स्थानमनावप विधिवशातद्‌ तालस्प मून्न॑गत ॥ 
तप्नाप्यस्य पदाफल्ेन पतता मग्ने सपम्नम्द शिरः ॥ 
परायो गष्यति यत्र दैवइदकस्तप्रेष यान्‍्स्थापदुः ॥ 
सूर्षफ ठापसे छपे हुपे मस्तफपाद्य एफ खत्या्ट (एंज्रा) मनुष्य शरीरफो ताप न छगे इस यिारसे पुर 
, बैठके पेड़फे नीचे मास्यड्ठा दुधा, एफ्तु नशीय कमजोर होनेसे वेछे पृछ्षपप्से उसके मस्तक पर सड़ाफ शाम्द्‌ 
फरता हुवा एफ पड़ पेठफ भा पड़ा जिससे उसझा मस्तक फूड गया। इसछिए फडहा ६ फि, “पुण्य दीन 
मनुष्य जहां जाता है घद्दों भापदायें मी उसके साथ दवी जाती दें ।” 
इस प्रकार नो सो निम्पामदे जगह यह जदां जदां गया यहां पद्ा प्रायः चोर, भम्नि, राम्भय, परचक 
मय, मण्फी परेरद ममेर उपदष दोमेसे घकका मार फर निष्णछ देनेके कारण यह महादुज सोगता हुघा 
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उसका आराधन करने मा | अपना दुःख निवेद्न करके उसका ध्यान धरके येंठे हुए जब उसे इक्कोस उपचास 
दोगये.तब तुश्माच होकर यक्षने पूछा मेरी आराधना क्यों कस्ता दे ? | तब उसने अपने दुर्भाग्य का बुत्तान्त्त 
छुनातें हुये कदह्ा--“अगर कुन्दन उठाता हू तो मिद्दी हाथ भाती है! कमी रस्लीको छूता हूँ तो छद्द भी 
काट जानी है !” उचका कृत्तान्च खुन यक्ष चोछा-“यदि तू घनका नारी हैं तो मेरे इस मन्दिस्के पीछे प्रति- 
दिन एक खुवर्ण मयूर ( सोनेकी पांख बा मोर ) सन्ध्या सप्रय नृत्य बज्टेमा वह अपने सोनेके पिच्छ 
जमीन पर डाठेगा उन्हें तृ उठा लेना थार उनसे तेस दारिद्रय दर होगा । यह चचन सुनकर चह अ्त्यन्त 
खुशी हुवा | फिर सन्ध्याके समय मन्दिस्के पीछे गया आर बहां छझितने खुबणके मयूरपिच्छ पड़े थे सो सच 
डठा लिए | इस तरह प्रति दिन सन्ध्या समय यन्दिस्के पीछे जाता है, मोस्का एफ एक सुवर्ण पिच्छ पड़ा 
हुवा उठा लाता है। ऐसा करते हुए जब नत्र से खुबर्ण पिच्छ इकदूठे होगये तब कुबुद्धि भानेसे वह विचा- 
रने छमा कि क्ष्ती इसमें एक सो पिच्छ वाकी मात्ठ देते हैं वे सब पड़ते हुए वो अम्तो तीन महीने चाहिये | 
अब में कव तक यहां जंगलम बेठा रहू | यद पिच्छ लब मेरे छिये दी हैँ तव फिर मुझे एकदम ठेनेम क्‍या हर- 
कत है ? आज तो एक हो मुट्ठीसे उच लब पिच्छोंको उजाड़ छूं ऐसा विचार फर जब वद उठ कर सन्ध्या समय 
उसक पास भाता हू तब चद्द छुबण सयूरए अकस्मात्‌ काछा कोवा बनकर उड़ गया अब चंद्द पहठ्- अहण 
किग्रे हुये छुवर्ण मयूर पिच्छोंको देखता दे तो उनका भी पता नहीं मिलता । कहा है कि,:-- 
दवमुस्ल॑ध्य बत्काये । क्रियत फत्तवन्नतत्‌ ॥ 
तरॉमगचातकेनात्तं | गलर प्र ण॒ गच्छति ॥ 
नशीबके सामने होकर जो कारये छिया ज्ञाता दे उसमें कुछ भी फल नहीं मिल घकता | जैसे क्रि,.:-- 
चातक तलाबमेसे पानी पीता हें परन्तु चद्द पाती उसके गलेमें रहे हुए छिद्मेसे वादर निकल जाना हें । 
अब वह चिचारने रूगा कि, “मुझे वरिःकार हो, मेने मूलताले व्यथं दो उताउछ की, अन्यथा वे लब ही 
छुबर्ण पिच्छ मुझे मिलते । परन्तु अब क्या किया जाय ? “उदास द्वोकर इधर उचर भटकते हुए उसे एक 
शान्री गुरु मिले । उन्हें नमस्कार कर अपने पूर्व सवर्मे किये हुये कर्मका स्वरूप पूछने लगा । मुनिराजने 
सागर शेय्के भवसे छेकर यथानुभूत लवस्तकप ऊह छुनाया | उसने अत्यन्त श्वाचाप पूर्वक देवद्ब्य भश्षण 
किये का प्रायश्चिच माँगा | मुनिराजने कद्दा कि, जितना देवदव्य तने भक्षण किया है उससे क्तिना एक 
अधिक वापिस दे आर अबसे फिर देवद्व्यक्षा यथाविधि सावधान तया रक्षण कर, तथा देन द्रव्य चगेरह की 
ज्यों वृद्धि दो चेंखी प्रवृत्ति कर ! इससे तेरा सब कम दूर होज्ञायगा | तुझे सर्च पकार खुल मोगकी संपदाकी 
प्राप्ति होगी, इसका यद्दी उपाय हैं। ततपश्चात उसने ज्ञितना दुब्य मक्षण किया था. डससे एक हज़ार गुना 
बधिक दब्य जब तक पीछे न दे लक्न' ठव तक निर्वाद्द मात्र मोजन, चस्धसें उपरान्त अपने पाख अधिक कुछ 
भी न रक्खू गा, मुनिराजके समक्ष यदद नियम अ्रहण किया, और इसके साथ ही निर्मल श्रावक धत अंग्ीकार 
किये, अब वद्द जद्दां जाकर व्यापार करता है वहां स्व प्रफाय्ले उच्चे छाम होने छगा | ज्यों २ हृषब्यका लाभ 
दोने या त्यों २ बह देव ब्रत्यके देनेमें सम्एण कस्ठा जाता है । /पेले हजार कॉकनी जितना देवहन्य भक्षण 
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फसए अफ णठे मे पुबाज फोकली जितना द्मम्प समर्थण फरके वेपप्रव्परे देनेसे सर्वया मुझ हुवा। 
मज अनुकम से यद ज्यों २ ब्यापार करता हों २ अधिकदर द्ृम्प उपाजन करते हुये सस्यन्त घनाद़य हुया। 
छत्र खब्देश गया यहांफे सप य्यापारियोंसे अध्यन्त घनपात्र एवं से प्रफारके स्यापारमें भधिफ होनेसे उसे 
राज़ाने पड़ा खमान दिया । घहां उसने गांध भौर नगरमें भफ्ने दृज्पसे सर्वत्र दये जैन मन्द्रि दनधाये भौर 
उनफी सार संमाछ फरना, देव दुम्पकी'्यूद्धि करता, मिस्य महदोत्सव्रप्मुझ करना झादि हृस्योंसे मत्यन्त 
सिनशासन एीो महिमा फरने सोर फरानेमें छव॒ते भप्रेंसर दनकर भमेफ दोग, दीन, दुयो जनोंफे दुख दूर कर 
पदुनसे सप्रप फ्रपेन्ठ खप॑ उपार्धन फ्री हुई छक््मीफा सवुपयोग क्िया। नाना प्रफास्की सत्करमियाँ झरके 
अईल्‌ पद॒फी मक्ियें छोत दो रखने भन्तर्मे तीयेफर माम रूमे उपांत छिया। दसे पहुतसी ख़िर्पोँ ठथा पुत्र 
पीजादिर हुए, शिससे पद इस कोफमें मी से प्रफारसे छुछ्ो हुपा। उसने बहुदसे ध्रत प्रत्पास्पान पातकर, 
ठॉर्यपाप्रा प्रमुख शुम एस्प फरके इस स्येकर्मे छतदधत्प पनफर मम्तर्में समय पर दीक्षा मगीफार पी | गीता 
खाघु मं से घेषा फरफे खयं मी गीसायें होफर मोर यपायोम्य यजुतसे मम्य जीवोंको घर्मोपरेश देफर पजुतसे 
मलुप्पोंको वेबमकि में नियोशित किया | देष भक्तिकी झत्पन्त मतिशयतासे घोस स्थानकके पोचफ्रे यम 
स्थानककों मति भक्ति सह सेवन फरनेले सीकर नाम फर्मेफो उसने ट्रढदठया निद्ाचित फिया। सय यध पहां 
से फाछ फरफे सपापंछित पिमानमें देवशसत्िि मोग कर महा पिदेद फेत्में तोषफर प्रद्धि मोग छर यहुतसे 
मध्य जांघों पर झुपफार फरफे शाअ्यत सुश्रपे प्राप्त शुना | ओ प्राणी बेय सब्प सत्तण फरनेमें प्रदृत्ति करता दै 
उश्चझा उपऐेर द्वार होता है। जयवफ मात्मेयम प्रायम्शित न छिपा जाय ठपतकफ कछिसो भी प्रफाए उसकर 
इद्धार नहों दोवा | इसलिए देषदम्प फे फार्यमें पड़ो साथघानता से प्रयृ्ति फरना। प्रमादसे सी द्पद्ृप्प धूप 
पड़ा रुप न दो | बैंसा ययाय्रिघि उफ्योग रखना । 
“जनद्ब्य और साधारणद्रव्य पर कमेसार ओर पुण्यसारका दृशन्त” 
जोगपुर मगप्में दोपोस फरोश सुबणे मुद्रार्मों्ा माछिए्य घनाथद मामफ झोेठ रहता पा, घनयतती 
प्ामा उसडी खीी थी। उन्हें साथ दो जन्मे हुए फससार भोर पुण्यसार नामफे वो माप्यथाखी झुडके थे | एफ 
सम्र्प पदांपर एक स्पांसिप। साया उससे घनावद शेठमे पूछा कि, यद मेरे दोनों पुत्र कैसे भाग्पशालों होंगे ! 
ज्पातिपो प्रोक्ा--/फमघार जड़ प्रकृति, भतिशय सेढ। घुद्धि याठा होनेसे यद्वुठखा प्रयास झरमे पर भी पूर्वक 
द्रष्प गंदा देगा भोर सपान ठम्प उपाजन न फर सम्नसख॑ वूसरोंकी नोकझूरा पगेरद परकं दूण्ररा हिस्सेरार 
द्वांगा । पुण्यखार मो भफना पूर्सपफा भोर नथान उपाजेन किया हुपा हृब्प पारंधार पोछूर बड़ें भाईफे समान 
दा दुची दांगा। छयाएि यद्द स्पापारादिस में खे प्रदारसे फुरल होगा। भस्तर्मे यूद्धापस्था में दोनों माइ घम 
छंपदा भोर पुत्र पोषादिफ से सुखा हो भपनी मम्तिम यपका समय सुपघारेंये । पेसे फड फर यये पाद घनायद 
झेदन दोनों छड़र्ोफो सिपानेके छिए घेछ भध्यापझुस्ते सोंप दिपा। पुण्यखार स्थिस्युद्धि दोमेसे चोड़े हो 
छम्पमें सु्र पूर्पछ स्पापदारिर से फछाप सोप गया, मोर फ्मे छार ददुसछा उधम फरने पर मी घफ्छ पद 
इोनेसे मकर मात्र भी न पढ़ खरा, इतना दा हदों परस्लु उसे सपने घरफा माया ठापा छिसने ज्ितमी भा 
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कला न आई | उसे बिलकुल मन्व॒बुद्धि देखकर अध्यापक ने भी उसकी उपेक्षा करदी | जब दोनों जने युवा- 
वस्था के सन्मुख होने लगे तव उनके पिताने स्त्रयं रुद्धिपात्र होनेसे बड़े आडस्वर सहित उन्तकी शादी करा दी, 
ओर आगे इनमें परस्पर लड़ाई होनेका कारण न रहे इसलिए उन्हें वारह २ करोड खुबर्ण मोहरें बॉटकर 
जुद्दे २ घरथे रखा । अन्त उन्हें; प्रकारकी ऋद्धि सिद्धि यथायोग्य खोंपकर धनावद भोर घनवती दोनोनि 
दीक्षा लेकर अपने आत्माका उद्धार किया | 

अब कर्मेसार उसके सगे सम्बन्धियोंसे निवारण करते हुये भी ऐसे कुब्यापार करता हैं कि जिससे 
उसे अन्तमें घनकी हानि ही होती है। ऐसा करनेसे थोड़े ही समयमें उसके पिताके दिये हुए वारह करोड़ 
लोनय्ये सफा दोगये | पुण्यलारका धन भी उसके घरमें डाका डाछ कर सब चोरोंने हडप कर लिया | अन्तमें 
दोनों भाई एक सरीखे द्रिद्री हुए। अब वे सगे सम्बन्धियोंमें सी विव्कुछ साधारण गिने जाने लगे। 
स्षियां भी घर्स्मे #ुखी मरते कूगीं। इससे उनके पिहरियोंने उन्हे अपने घर पर बुला लिया। नीति शास्में 
कहा है कि:-- 





अलिश्रम्पिणणो परणवन्तस्स सबणत्तरणं पयासेई' ॥ 
आसन्नवन्धवेणवि । सज्िज्जर खीण विहवेण ॥ १॥ 
यदि धन्रवन्‍त सगा न भी हो तथापि छोग उसे खींच तान कर अपना सगा सम्बन्धी वतछाते है. और 
यदि द्रिद्री, खाल सगा सम्बन्धी सी हो तथापि छोग उसे देखकर छज्ञा पाते हैं । 
गुणवंपि निमुणाच्चित्र । गणिज्जए परिणेण गय विहवो ॥ 
दख्खत्ताइ गुणेदि । अलिए्ि विगिममए सथणे॥ २॥ 
दास, दासी, नौकर सरीखे भी गुणवन्त निर्धनकों सचमुच निगुंण गिनते हैं, ओ र यदि धनवान निगुंण 
हो तथापि उसमें गुणोंका-आरोप करके भ्री उसे शुणवान कहते हैँ । अब छोगोंने उन दोनोंके निर्वुद्धि और 
निर्भाग्य शेखर ये नाम रवखे | इससे वे विचारे छल्तातुर हो परदेश चले गये। वहां भी दुसरे कुछ व्यापारका 
उपाय न लगनेसे ज्ञुदे २ किसी साहुकार के घर नोकर रहे। जिसके घर कर्मसार रहा है वह भूँढा व्यापारी तथा 
लोभी होनेसे उसे महोना पुरा होने पर भी वेतन न देता था। आजकल करते हुये उसने मात्र खाने जितना 
ही देकर उसे टगता रहता । इस तरह करते हुये उसे के वर्ष वीत गये तथापि डसे कुछ भी घन न मिला । 
पुण्यलारने कुछ पैदा किया, परन्तु उसे एक धूते मिला जो उसका कमाया हुवा सव धन ले गया । इस 
तरह वहुत जगह नोकरी की, कीमयागरी की, रत्नखानकी तछास की, सिद्ध पुरषसे मिलकर उसके साधक 
चने, रोहणाचल प्चेत पर गये, मन्त्र तन्‍्न्रोंकी साथना की, रोद्रवन्ती ओपथी भी प्राप्त की, इत्यादि कारणों- 
से ग्यारद वार,वहुतसे उद्यमसे यर्रिकचित्‌ द्रव्य कमा कमा कर किसी वक्त कुबुद्धिसे, किसी समय ठग मिलने 
से, किसी वक्त चोरीमे गमानेसे, या विपरीत कार्य दो जानेसे कर्मकासने जो कुछ मिलता था स्रो खो दिया। 
इतला ही नहीं परन्तु उसने जो २ काम क्रिया उसमें अन्तमें उसे दुःख ही सहन करना पड़ा । पुण्यसारने 
ग्यारह दुफा अच्छी तरद द्रव्य पैदा किया परन्तु किसी वक्त प्रमाद्से, किसी समय दुवुं दिसि उसने भी अपना 


ड़ 
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छर्वस्य गंवा दिपा । इससे दो्ों लवे दड्े खिस्त हुए। अस्तर्मे दोनों जने एफ जड्ाजर्म पेठफर फमानेके 
छिये प्कद्वीपर्म गये । घद्दां पर मो बहुठसे दघचमसे सी कुछ य मिकछ्ठा, दब धहांफ़ी महिमायस्दी स्ट्नादैवीके 
मस्वियों जाफ़ए भनन्‍न पानीफा स्याग फर ध्याय छगाकर चैठ गये। ऊब साठ उपपास हो मये ठव रस्या 
देषी भाफर पोसखी--'तुम प्ख छिये मूले मण्ते हो ! छुम्दाऐे सशीपमें कुछ नहीं है। यह छुमफर फर्मखार 
तो उठ खड़ा हुवा परस्तु पुण्यसार यर्दा दी वेठा रद्मा भौर उसने इक्कीस उपचास किये। तब रम्नावेषीने 
डसे पुफ सिम्तामणि रत्त दिया। उसे देखकर कर्मसार पश्चात्ताप करने छगा, ठब पुण्पसारने कदा-- 
माई तू फिसछिए पिशाद फरवा है, इल बिठामणि रत्शसे तेरा मी दारिदप दूर फर दूगा। झप दोनों 
जने प्तुशी दोकए यहाँसे पीछे चछे भोर अद्या्जी येंडे। ऊदाह मदासमुद्र॒में जा रहा था, पूर्णिमाफी शत्रिका 
खमय था उस पक पूर्णवन्द्रस्पे देखकर दश्टे माई कर्म सारसे कहा कि, माई खिम्तामणि रत्नको निकार शो 
सदी, रत मिहार्ुर तो देखें, इस पखूमाफा तेल सधिक है या खिंतामफिरत्न फा ! कम्मशीध के कारण 
दोनों जनों का यंदी घिचार होनेसे सगाप समुद्रमें बे झाते शुए रुदाजके किमारे पर खड़े होकर थे छिस्या 
मणि रस्नको मिकाछ फर देखभे की | झतपम सन्द्रमाफे सामने भोर क्षणमें स्ट्नके सामने देखते हैं। पेसे 
फरते पुए पद छोटाघा घिम्ताम्णि स्य भफस्मात्‌ उमक्रे हाथसे फूटफए उत्के माग्यप्वित भथाद समुद्र 
गिर पष्ठा। झष पे दोनों हने पस्चाक्ताप पूर्य् रन फरसे छगो । मत थे जेसे गये थे पैसे ही निर्धन मुफ 
छि होकर पीछे झफमे देधर्म भाये । छुट्दैघसे उन्हें. यहां फोई कामों ग्रुद मि गये। परदून पूर्ण उससे 
उन्देनि अपता सशीय पूछा तव मुनिराजमे फडा स्ि,-- 
छुम पूर्षेमयर्में बन्द्रपुतगर में स्िनद्त्त मोर जिवदास गामर पथम भाषक थे। पु सम्रय उस गांयफे 

धात्रफोने मिम्धऋर लुम्दें उत्तम ध्रायफ समझकर जिगद्श फो डानत्ृध्प भौर जिनवासकफो साधारण द्रभ्य पप्त 
घार्थ झुपूर्द किया, तुम दोनों रूमे उस द्रम्पकी अच्छी तरइ छम्माऊ करते पे । एफ पक मिनदतफों सपने 
फार्यके छिपे एक पुस्तक छिछपाने फी जरूरप पड़नेख छेखफफे पाससे छिछा छिपा | परंतु छिक्षाईफा पैसा 
ऐनेट छिए भपने पास छुमोता न होनेसे उसने मनमें घिचार कथा छि पद मो हाय दी छिझापा है इसस्पयि 
प्रानवुष्यमें से देनेमें झ्पा दरफत है?! यह पिचार फर अपने फार्यफे छिए छिखाये बुए पुस्तफफे साज यारदइ 
यपये उसमे प्ामदुम्यमें से दे दिये। जिनदास ने भी पक समय जय उसे बड़ो दरक्छ थी पिघार छिया फि, 
यदद खापारण दृष्प सातक्षेत्रमें उपयुक्ध फरमे छायक होनेसे मे मी एफ निर्घन भाषद ह तो प्प्े छेमेम फ्या 
दए्स्त है! यद्‌ घारणा फर साधारण की कोपछोमेंसे उसमे एछ दही व्‌फा सिफ धारद सुपये छेफर मपने 
सृहफायमें उपयुक्त ब्यि[ ऐसे तुम दोनों झगोने किसोफों फडे पिना पानदुम्प भौर खाघारण दृब्प छिपा 
था जिससे पद्वांसे फाक करफे हुम पहली नरफमें मारफीक्या उत्फ्म दुए ये। पेदास्व्में भी फडा दै-- 

म्रमासे मामवि कुर्यात्मायों! कैठ गर्तेरपि ॥ 

भग्निदेपा मरोइन्ति । ममादग्या न रोइति ॥ १॥ 

प्रभास ग्रक्षदत्पा च। दरिदिस्प ये यदधने॥ 


श्पर श्राद्धविधि प्रकरण 


बा से 











रे 


गुरुपरनी देवद्रव्यंच । स्वस्थ मपि पातयेत्‌ ॥ २॥ 

कंठगत प्राण हों तथापि साधारण द्रव्य पर नजर न डालना। अग्निसे दुग्ध हुया फिर ऊगता है 
परन्तु साधारण द्वव्वभक्षक फिर मनुष्य जन्म नहीं पाता । साधारण द्रब्य, श्रह्मतत्या, दारिद्रीका घन, गुरुफी 
हीके साथ किया हुवा संयोग, देवद्वव्य ये इतने पदार्थ खगसे सी प्राणीकों नीचे गिराते हैं। प्रभास नाम 
साधारण द्वव्यका है । 

नरकसे निकल कर तुम दोनों सर्प हुये। वहांसे सत्यु पाकर फिए दूसरी नग्कमे गये चहांसे निकछफर 
गीद पक्षी बने, फिर तीसरी नस्कमे गये । ऐसे एक भव तिर्यंव ओर एक नारकी करते हुए सातों ही नण्कॉमे 
भम्मे । फिर एकेन्द्रीय, दो इन्द्रीय, तीन इन्द्रीय, चार इन्द्रीय, तिर्य॑च पंचेन्द्रीय, पेसे वारद दजार मवर्मे चहुतसा 
दुःख भोगकर वहुतसे कर्म खपाकर तुम दोनों जने फिरसे मद्ुप्य बने हो । तुम दोनों जनोंने वारद् रुपयोंका 
उपयोग किया था इससे वारद हजार भवतक्र ऐसे विकट दुःख भोगे | इस भवमें भो बारह करोड़ सुचर्ण 
मुद्रायें पाकर हाथसे खोई' | फिर सी ग्यारह दफा घन प्राप्त कर करके पीछे खोया। तथा बहुत दफे दासकर्म 
किये | कर्मसास्खे पूर्व भवमें शानद्रव्य का उपभोग किया द्वोनेसे उसे इस मवर्में अतिशय मन्दमतिपन की ओर 
निवुद्धियन की प्राप्ति हुई । उपरोक्त मुनिके चचन खुनकर दोनों जने खेद करने छगे। मुनिने धर्मोपदेश दिया 
जिससे बोध पाकर ज्ञान द्रव्य ओर साधारण ब्रध्यके भक्षण किये हुये वारद २ रुपयोंके बदले वारद्द ९ इजार 
रुपये जवतक शान हब्य भोर साधारण ब॒ब्यमें न दे दे तवतक दम अन्न वस्त्र बिना अन्य सर्वस्थ कमाकर उसोसममें 
देंगे ऐसा मुनिके पास नियम अरद्ण करके श्रावक धर्म झंगीकार किया ओर अब ये नीतिपूर्वक व्यापार करने 
छगे। दोनों जनोंके किये हुए अशुभ कर्मका क्षय दोजानेसे उन्हें व्यापार वगैर्दमें धनकी प्राप्ति हुईं, और 
वारद २ रुपयेके थद्लेमें वारह २ हजार खुबर्ण मुद्राय देकर वे दोनों जने ज्ञानद्वव्य ओर साधारण द्वब्यके कजले 
मुक्त हुवे । अण अनुक्रमसे चारह २ करोड झुचर्ण मुद्राओंक्ती सिद्धि उन्हें फिरसे प्राप्त हुई | अब वे खुभावकपन 
पाछते हुए शान द्रव्य भोर साधरण द्वव्यका रक्षण एवं वृद्धि करने छंगे। तथा वारस्वार शानके ओर शानीके 
मद्दोत्लव करना वर्गेरद् शुभ करणी करके श्रावकघर्म को यथाशक्ति वहुमान पूर्वक पालने लगे | अन्तमें बहुतसे 
पुत्र पोत्रादिकी संपदाकों छोड़कर दीक्षा अंगीकार कर बे दोनों भाई सिद्धगति को प्राप्त हुये । 

ऐसे ज्ञान दुव्य ओर साधारण दुव्यके भक्षण पर कर्मसार तथा पुण्यसारका दृटान्द खुनकर ज्ञानकी 
आशातना दूर करनेमें या ज्ञान दुब्य एवं साधारण दृव्यका सक्षण करने की उपेक्षा न करनेमें सावधान रहना 
यद्दी विवेकी पुरुषोंको योग्य है । ज्ञानदुव्य भी देवदव्य के समान झ्राष्ठा नहीं है। ऐसे साधारण दुष्य ध्रावक 
को संघ द्वारा दिया हुवा द्वो आ्रद्म है। संघके दिना अग॒वाओं के दिये विना बिलकुल श्राष्म नहीं। भ्री संघ 
द्वारा साधारण द्व्य सात क्षेत्रोंमें दी उपयुक्त होना चाहिए, मांगनेबाले आदिको न देना चाहिए । तथा गुरु 
पम्ुजका चार फेर किया हुवा दु्य यदि साधारणमें गिने तो वैसा द्रव्य श्रावक श्राविकाको अपने उपयोगमें 
लेना योग्य नहीं है परन्तु धर्मशाला या उपाध्रय प्र एखमें" छगाना योग्य है | ज्ञान-सम्बन्धी कागज, पत्र वगैरह 
साधुको दिये दो तथापि भावकको बह अपने घर कार्यमें उपयुक्त न करना चाहिए | अपनो पुस्तकके लिए भी 


के नह 


डी 


आदपिधि पररणां श्परे 


घह हृम्प न रखना | सुखपड्टीके सूज्यसे फुछ अधिल मूल्य दिये बिना साधुको मुख्नपह्टी वरगेष्ह मी श्राधकफो 
फ्लेता उजित महीं | क्योंफि घह सब कुछ गुय द्रष्यर्म गिना खाठा दै। स्थापदाबाये तथा एघफार याल्ी धगैरद 
णुरुफी भी भ्राघफके उपयोग माता है। प््योत्धि ऊघ ये घस्तुर्ये गुरुको देनेमें भारती दें उस यक्त देनेयाज़ा ये 
सबके उपयांगर्मे भ्रार्येगो इस फद्यना पूर्वक ही देता है। ठथया साधु मी सदकफो उपयोगी हों इसी पास्सें 
उन यस्‍्सुमोंकों झेखा है। इसछिप साधुफी गुद स्थापदा तया मयकार घाक्की सपफो लपती है. पफ्तु मुहपह्ट 
गड्ी सपती। 

पुंकक्की मजा पिना साधु साध्यीको छेछकफे पास पुस्तक छिश्याना या पस्त पिछाना नहीं कस्पता। 
देसी फिलनी एरू पाते घहुत ध्यान रखने छायक हैं। यवि जरा मात्र मी देघदुष्प सपने उपमोग में छिया हो 
तो उसमें माजरसे भत्यम्त दारुण दुख भोगने पड़ते हैं, इसकिप पिघेकी पुझयकों सर्घेया उछ्ते उपयोगमें सेनेका 
पिचार सब्ध मी म करना श्राहिए। श्खक्तिए माछा उझपनेफा, माछा पदरमसे कां, या लू छमा पगैरहमें जो दुष्य 
देना हो घद टसो प्रक दे पैसा चादिए यदि सैला न पवे ठयापि ज्यों जत्दी दो सपों दे देगा चादिण । उससे 
अधिफ गुण द्वोता है। यदि पिछम्प फरे तो फिर देमेफो शक्ति न रदे पा फ्म्ापि सृत्यु हो साजाय तो यह देसा 


रह बामेसे परक्ेकर्मे दुगेतिको प्राप्ति हो ज्ञाठी दि। 
“देना सिर रखनेसे छगते हुए दोप पर मह्दीपका दृष्टान्त” 


सुना छ्वाता है कि, मदापुर गगर्में पड़ा घाक्प व्यापारी ऋषमदृत्त नामफ शेठ परम भावक था। धह 
पधधके दिन सम्दिर गया था| यहाँ ठख पक उसके पास नगद द्रम्प न या, इससे उसने उपार छेफर प्रमापना 
की | घर भाये बाद सपने गृहरायें फो प्यप्रसासे यह प्रम्प व दिया सया | एफ दफा मशीय योगसे उसके घर 
पर दाफा पड़ा उसमें उसफा सप घन छुट गया | डख परत यह हमें हथियार छे छुट्ेपेके सामने गया । इससे 
छुट़ेपेने उसे शह्मसे मार बाढा। शख्राघा से भार्तध्यान में स्टृत्यु पाफर उसी मगयमें एक £ दूप भौर वृरिद्धी 
पल्तालीके घर ( सफ्फेके घर ) मेंसा दरृधा । पद प्रछिदिन पानी ढोने घगेरह का फाम फंयता है। यद्द गाम पड़े 
ऊँचे पए था मौए मांवऊे समोप नदी नीसे प्रदेशर्मभे थी । सर उसे रात दिन मर्दीमें से नी्रेसे ऊपर पानो ढोगा 
पड़ता था, इससे उसे पड़ा दुख सहन फरयना पड़ता। भूछ प्यास सहन फरफे शक़िसे उपसंध्त पानी उठ्फ़र 
ऊँखे छद॒ते हुए घद पफ़ात्मे उसे निर्देप होकर माय्ता है, यद सर्प फ॒ए सहन फरना पढ़ता है। पेसे करते हुये 
पजुतछा समय स््पतीद इुघा । पर समय फिसखी पु८छ मपीन देपार हुए सम्दिरिका फिछा पन्‍थता था, इस 
फायके छिए पानी छ्यदे समय माठे दवासे मम्द्रिकी प्रतिमा देखफर उसे जातिस्मरण प्लान रस्पष्न हुपा | भय 
यखसका मासिक उसे बहुत ही माप्ठा पीरता है ठयापि पद पूर्ष मय याव्‌ सालेसें उस मन्दिए्का द्रपाजा न 
छोड़रूर पर्दा ही पड़ा डोगया। इससे यहां मन्दिप्फे पाछ पड़े ह्वप उस मैंसेफो मारते पीटते बेज सिसी 
प्राप्यो सुने उछके पूर्ण सदर सणए्णए छुलापए इससे रुके पुत्र, पोआदिफ ने पह्ौ लाफर पल्चाढीफो भपने 
फिठाके जीप मैछेच्य घन देकर सुड़ापा, मोर पूर्प मद्रफा जितना फर्जे था उससे दद्धार धुना बेर उसे फल 


श्ष्प्र श्रांदविधि प्रकररं 


मुक्त किया। फिर अनशन आराध कर धह स्वर्गमें गया ओर अनुक्रमसे मोक्ष पदको प्राप्त होगा | इसलिए 
अपने सिर कर्ज न रखना वाहिए। विलस्व करनेसे ऐसी आपत्तियां आ पड़ती हैं। 

देवका, शञानका, ओर साधारण वगैरह धर्मसम्बन्धी देना तो क्षण वार भी न रखना चाहिए, जब मन्य 
किसीका भी देना देनेमें विवेकी पुरुषको विछम्ब न कश्ना चाहिए तव फिर देवका, ज्ञानका या साधारण 
वगैरहका देना देते हुए व्िस तरद्द विछम्ब किया जाय ? जिस वक्तले देवका कबूल किया उस वक्तसे ही वह 
दुष्य उसका हो चुका, फिर जिती देर लगाये उतना व्याजका दुष्य देना चाहिए। यदि ऐला न करे तो 
जितना व्याज़ हुवा उतना दुन्य उसमेंसे भोगनेका दूषण छगता है । इसलिए जो देनेका कबूछ किया है वद्द 
तुरन्त ही दे देना उचित है। कदापि ऐसा न वन सके ओर कितने एक दिन बाद दिया जाय ऐसा हो तो, 
घह कवूछ करते समय दी प्रथमसे यह साफ कह देना चाहिए कि, में इतने दिनमें, या इतने पक्ष वाद या 
इतने मद्दिनोंमें दूंगा । कवूलकी हुई अवधिके अन्दर दे दिया जाय तो ठीक ! यदि चैसा न बने तो अस्तर्मे 
अवधि आबचे तुरन्त दे देना योय है। कही हुई मुद्दत उद्छंघन करे तो देवदुब्य का दोष छगता है। मन्दिर- 
की सारसंभाल रखनेवाले को अपने घरके समान ही देवदुब्य की उघरानी शीघ्र चसूछ करानी चाहिए । यदि, 
ऐसा न करे तो बहुत दिन दो जानेसे अकाल पड़े या कोई बड़ा उपदुव आ पड़े तो फिर बहुतसे प्रयाससे भी 
उस्र देवदव्यके दोपमें से देनदारको मुक्त होना मुश्किल हो जाता है इसलिए देव द्र॒व्यके देनेमेंसे सबको शीघ्र- 
तर मुक्त करना | ऐसा न हो तो परंपरासे सारसस्माल करनेवाले को एवं दूसरे मनुष्योंको भी महादोष की 
प्राप्ति द्ोती है । 


4 पे +* विद किक. | हब 
देवद्रव्य संभालनवालेको दोष छुगने पर दृष्टान्त” 

महिन्दपुर नगरके प्रभुफे मन्दिर सम्बन्धि चन्दन, पुष्प, फल, नेवेद्य, घी दीपकके लिए तेल, मन्दिर 
भंडार ओर पूजाके उपकरण सम्भालवा, मन्द्रिमें रंग कराना, उसे खाफ करवाना, तदर्थ नौकर रखना, 
नोकरोंकी सार सम्माल रखना, उघरानी कराना, वसुछान जमा कराना, खाता डालना, खाता चसूल कराना, 
रिसाव करना, कराना, वसूछात आये तो उसका धन सम्भाऊना, उलके आय व्ययका नायथाँ ठार्वाँ लिखना, 
तथा नया काम करानेक| झुदा २ काम चार जनोंको सोंपा था )- तथा उन पर एक अधिकारी नियुक्त किया 
गया था| भ्रीसंघकी अनुमति पूर्वक चार जने समान रीतिसे सारसंभाल करते थे। ऐसा करते हुए एक समय 
मन्द्रिकी सारसरभाल करनेचाला वड़ा अधिकारी चसूलात करनेमें बहुतले लोगोंके यथा तथा बचन खुननेसे - 
अपने मनमें दुःख छगाऊके कारण अब चसूलात वगैरहके कार्यमें निराद्र हो मया। इससे उसके हाथनीचे 
के चारों जने' विलकुल ढीले दो गएण। इतनेमें ही उस देशमें कुछ बड़ा उपदूब होनेसे सब लोग अन्य भी 
चले गए इससे कितना एक देवदुष्य नए दो गया। उसके पापसे वे असंझ्य भव भमे । इसलिए धर्मादे 


के कार्यमें कमी भी शिथिलादर द्दोना उचित नहीं । न 
देव बर्गरदके देनेमें खरा दन्य देना चथा भगवानके सन्मुख्त भी खरा ही दुष्य चढाना, घिसा हुवा या 


छोटा दुग्य न चदाना | यदि जोटा चढावे या देवके देनेमें दे तो उसे देवदुव्य के उपभोगका दोप छगता है| 





श्रादपिधि मकरण श्प्भ्‌ 


तथा देपसम्दापी, शास्ससम्धी, और साधारण सम्पम्नी जो कुछ घर, थुकान, सेत, याय, पापाण, 
ईंट, छाए्ट, पा, ख्सछ, मिझे, छड़ो, यूमा, रंग, रोंगन, चम्दव, केसर, बरास, फूछ, छाष, 
रकेबी, धूप घाता, छछशा, यासकृस्पी, बाढाकु थी, छत, सिंदासन, घ्यक्ा, खामर, ससया, खाझूख, 
गंगारा, सइंग, वाडा, छम्तास्मा, सरायछा, पढवा, फम्बध्िषो, वसा, पास, पाय्का, धौकी, कुस्म, भारप्ती; 
दोपफ डॉफरा, दिपेसे पड़ा हुया फाजर, दोपफ, मस्द्रिशो छत पर ताठसे पड़ठा हुया पामो, दमैरइ फोई भी 
चस्मु मपने घर कार्पके उपयोग में फदापि न छेमा । मिख पर्ार देय दुत्य उपयोग में छेचा योग्य नहीं बैसे दी 
उपेक्त पवर्थके झरा मात्र संशफा भी उपयोग एस पार था भतेफ यार दोनेसे भी देवप्रभ्य के उपसोग फा बोप 
मदः्प छगता है | पौध घामर, छप्र, सिंदासत समियाना, पगेणद मन्द्रिशी फोई मी पस्तु मपनी हाथसे मछपेत 
हो या टूट फूट जाय दो पढ़ा दोप छगता है| उपरोक्त मस्द्रिकी फोरई मी परस्तु धायफके रफ्योग मैं री भा 
सफठी इस दिए पड़ा है कि. 
जिषाय दीए॑ देवाना। पुरस्ते न पुनर्तहि ॥ 
गृह कार्पा क्र्पाझि । सीयचोषि सवेधदः ॥ 
घर मन्दिर सी वेपके पास दीपक सिये पाद उस बीपफसे फुछ भी छरकफे फ़राम ये करता । यदि परे 
तो बह प्राणी मर फर ठियंध् होता है। 


“देव दीपकसे घरका काम करनेमें ऊटनीका दृशटन्त” 


इल्रपुर गयफसी देवसित माथक पक गृदस्प रहता था। उसका घतसेन सामफ ऊंट संमालते पास एफ 
शोकर था। उस घवसेत के घरसे एक ऊ टतो प्रतिदिम देषसेश के घर भा लड़ी रइती थी। भससेन उसे बहुत 
मास्ता पीटता परम्तु देवसेन रा घर वह नहीं छोड़ठी थी । फदापि मार पीट कर उसे धनलेम भपने भर छेजाप 
भोर थादे जैसे प्पनसे बाधि तो उसे तोड़ फर मी पद फिर देवसेनफे घर भा घड़ी रहती | फदाचित्‌ पेसा मं 
पन छफ्े तो बद घासेव फे घए इछ नहीं खाती मोर डफरा फर सार घरफो गजमजा देती घी। भन्तमें देघसेस 
“डे थर माय तव ई उसे शान्ति मिछ्ठी । यह देशाय देख पर देपसेन में उचफा सूल्य दें छर उसे सपने धरके 
म्यगत झ्ती रंप रपखी । यह वेषसेन फ्ो देख फर यड़ो ही प्रसप्र दोती | देसे करते हुए बोनोंकों भरस परस 
प्रीति दो गई । फिसी समय बानी भुद् मिले धब्र देषसेम ने पूछा मदाराज इस सव्वीफा मेरे साथ कया सम्पस्थ 
है है कि खिससे पद मेष धर नहीं घोड़ती भौर मुछे दैख फर प्रसध्त दोती दे । गुदसे कइा र्ि, पूर्व भें यह तेरी 
माठा थी, सूसे मन्दिएों प्रमुके माने दीपक रिया था उछ बीपकफ़े प्रफशसे इसने सपने धरफे फाम फिे थे, 
उधा घूप घानामें छुटयते मे पारसे इसमे एक दफा खूछजा छुटयाया था। उस फर्म यद सत्यु पाकर उपटनी 
इश्पष्न हुई ६, इससे सुर पर स्मेह्ट रखती है सदा दे रिः-- 
मो जिणपराण देव । दीर॑ घूरं व करिभ निमदक्म ॥ 
मोहेण कुणई मूदो । विरिभर् सो स् बुसो 0 





१ श्राद्धविवि प्रकरण 
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जो प्राणी अयानपन से भी जिनेश्वर देवके पाल डिये हुए दीपकसे या धूप धानामे रहे हुये अग्निसे 
अपने घरका काम करता है वह मर कर प्राय: पशु द्वोता है| 
इसी लिए देवके दीपकले घरका पत्र तक न पटना याहिये, घरदा काम सी न करना, सूयया भी न पर 
राना, दीपक भी व करना, देवके लिए बिसे हुए बल्दनसे अपने मस्तक पर तिल सी बह सना, देवके प्रक्षालन 
करनेके लिए भरे हये कछुशओे पानीसे हाथ सी न घोना, देंवकी दोपा ( नदवन ) नी नीचे पड़ा हुवा या पदुदा 
टुबा, खदप भात्र ही लेना पस्नतु प्रभुक्के शरीरसे भपने हाथसे उतार लेया योग्य नहीं, देव सम्बन्धी भ्ालर वाद्य 
भी गुरके पास या श्री संबके पास न बजाना | कितनेक आचार्य कटते हैं कि, पुष्टाठ्म्यन दो ( झिन शासनकी 
विशेष उन्नतिका कारण हो ) दो देव सम्बन्धि फकाछर, बाद, यदि उसका चकरा प्रथमसे द्वी देना कबूछ किया 
हो या दे द्या हो तो ही बजाया जा सकता है, अन्यथा नहीं, कद्दा दे कवि: -- 
मूल विणा जिणाणं। उबगरणं छत्त वमर॒ कलसाई ॥ 
जो वाबरइ मूठो । निय वज्जे सो हमई दह्ि्रो ॥ 
जो मूढ़ प्राणी नकरा दिये विना छच्न, चामर, कलश वगग्ह देव द्ृव्य धयने घुद्द दार्यफे लिए उपयोगमं 
लेता है वह परभव में अत्यन्त दुखी होता है। 
यदि नकरा देकर भी क्ाछूर वर्गैरह छाया हो ओर वह यदि फूट हुट जाय या कहीं खोई जाय वो 
उसका पैसा भर देना वाहिए। अपने गृह कार्ण्के लिए किया हवा दीपक यदि मन्दिर ज्ञाते हुए प्रकाशके लिए. 


साथ ढे जाय तो वह'देवक्े पास आयबा हुवा दिया देव द्रव्यम नहीं गिना जा सकता। झ्लिफ दीपक पूजाफे 


लिए किया हुवा दीपक देव दीपक गिना जाता है। देव दीपक करनेऊे फोडिये, दीवट, गिलास, जुदे ही 
रखना योग्य है। क्दापि साधारण के दीवट, को्डीये घगैरद मे से यदि देवके लिए दीपक किया हो तो उसमे 
जब तक घी, तेछ वछ॒ता हो दव तक ध्रावककों अपने उपयोगर्मे नहीं छेना चाहिये । वह थी, तेल, बदले वाद 
ही लाधारण के काममें उपयोग में छेना। यदि दिसीने पूजा करने वाठेके हाथ पैर घोनेके छिए. मन्दिरमें 
पानी भर रूख़ा हो तो वह उपयोग में छेनेसे देव द्वब्यदता उपभोग किया नहीं गिना ऊाता । 

कलश, छाव, रकेबी, ओरसिया, दन्दव केशर, दशाल, क्तूरी प्रमुख अपने द्रव्यसे छाया हुवा हो 
डससे;पूजा कण्ना,(परन्तु मन्द्रि सम्बन्धी पैसेलसे छाये हुए पदार्थले पूजा न करना। पूजा करनेके लिये लाये 
हुए पदार्थ इनसे सिफफ पूजा द्वी करनी है यदि ऐसी क्टएना न की हो तो उससमेंसे अपने गृह कायम भी उप 
युक्त क्या जा खकता है। फालर, वाच वगैरह सर्च उपकरण साथारण दे; दृव्यसे मन्दिस्मि रख्खे गये द्वो तो 
चेसव घ्म हृत्योमें उपयुक्त करने करपते हैं | अपने घरके लिए कराये हुए समियाना, परिंचछ, पडदा, पायला 
चगरह यदि कितनेक दिन मन्द्रिके प्रयोजञनाथ वर्दनेकों लिए हों तो उन्हे पीछे छेते देचद्रव्य नही गिना जाता 
क्योंकि देवद्व्य में देंनेके अभिष्रायसे दी दिया हुवा द्रव्य देवद्ृब्य तया मिना जाता है. परन्तु अन्य नहीं | यदि 
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मम्दिर फा या पास दृस्पफा घर, दुकान नी क्राथकरों निद्राठा होनेझे फारपसे अपने पाये लिये 
माड़े रखया भी योग्य नहीं । साधारण द्रम्प धम्दन्थि घग, दु सात; भो संघत्ती मठुमतिसे फदायित्‌ भाड़े रखता 
हो हो टोक स्पपदार से फर्म नाड़ा त पैना भौर पद भाड़ा ठपय किये हुए प्नसें पहले पिना मांगे दे झाना। 
यहि उछ घर पा दुफानमी मोत पगरद् पढ़ता दो घौर पद यदि समारनी पड़े तो उतर्मे खर्च हुये दास काट फर 
पासीका भाडा देना, पप्तु लौछ्धिशर ब्ययदारमी अपेसा सपने हो किए मपने दो फाम सासहे ऐसा उस घर 
जुकानम यदि नया मार या झूछ ऐोशोदा पांध फाग फरना पड़े ठो उसमें छगाये हुए प्रम्पफा साधारण द्रम्प 
मक्षम दियेका दोष छगमेऊे सपरसे माढ़ेमें न फाद छेना | शक्ति रदित चाय क भी सघरी माबासे सखाघारण फटे 
घर बुकानमें दिना माड़े रे तो उसे फुछ दोप नहीं खगता । 

ताधादिक में यदि पदुत बिन रइने का कार्य हो मोर पर्दा उतपने फ्रे छिए सनन्‍्य स्याम न मिछता दो छो 
डे उपयोग में छेनेक्े किए छोफम्ययदार फे अनुसार पर्वायें नकूरा देना चादिएप। यदि छोफम्पपदार फी 
शीतिसे फम भाड़ा पे तपादि दोप छगनेया सम्मय दोता है। रस प्रसार पूरा नझृण दिये पिता पैय पान 
साधारण छम्बाघो फाड़, पतन, भोफड़, घोता यादि भद्धा, फलरा, फूल, पन्ान; घूल्नड़ी पर्मेप्द सपने घरके 
उजमने से या पानको पूजामें न रखना । क्योंकि यढ़े ठाठ माटखे जो सपने नामझा ब्जमया किया हो उधरमें 
पम नऊरा घेकर मम्दिप्में से लिए हुए उपचरणों द्वारा ल्मेफर्मे पड़ी प्रशंधा दोनेसे उल्टा दोपका सम्मप 
होता है। पएतु भधिफ नझया देझए उपकरण छिद पं तो उसमें कुछ घोप पर्दी छगता । 


“कम नकरेसे किये उजमना लक्ष्मीवत्ती का दृष्टान्त” 


छश्मीयदा नामफ भाषिकाने मत्पस्त श्रद्धिपाप द्वोमे पर भी झ्मेगोर्मे मधिफ प्रशंघा फरामैफे छिये 
घोड़े से मध्रेसे देव, पावफ्रे उय्झणण से विशेरर घाड॑थर फे झिठनी एुझ धुऊा पुण्पझार्य रिए। पेसखा 
फेसे में देयल्ृप्प प्रानदी मधिफ यूद्धि फरी हु सौर जेन शास्तनफी सत्यास उन्‍्नसि होती है इस बुछिसे 
उसने बूसरे झोगोंसे मी प्रेश्या फो पृथ एई दुफा छार्य मी अप्रेंसरी पनफर पुण्पफाय झराये। पण्लु 
योड़े द्प्पसे घणी प्रशंशा फपना, मद युदि भी मुच्छ दी गिवा जाती है, इसका पिथार न फरके यदुरा सी 
बुक पेको हो एरयलिफो सरओे धाधिरुपत या सारायना शर राक पय वादर यह देवगाति फो प्राप्त हुई, परत 
नपना पुएप फरनियों में द्वानशुद्धि प्र उपयोग फरमेसे दान शफियाडां देया हुं। देषमय से झयय फर 
) दिघझे घर सनी ठछ दिब्रकुछ पुत्र श॒या छा नदी पेस पर वड़े घनाट्य स्यापारीके पुश्रोतया उस्प्न हुई 
ठवाएि पद ऐसा फसतशोय दुइ फि उसडे माठा डताईँ मनर्मे निमाय्ति मनोस्य मनमेंन्‍दो यह गये। 
जर उस यालिफाकी गनर्में माये पचि मदाने हुए राप उसऊे पिवाफय दिखाए था दि उसी मातादे पंच 
म्यसी खोम्म ता महद्दोत्सप पड़े साइंपर से फरे, पण्तु भरुस्मात्‌ उस समय परचद फा ( किसो सन्‍्प 
गांपडे गन्ाड़ा ) मप मा पढ़ा, इससे पद चैधा म झर सदा ।. पैसे दा जस्म रा, छठोझा, मामस्यापन का 
मु ढने पाने झा, भम्नथायान पा, फणवेघद पा, पाण्याटा बयेश एल्पादिके मदोत्सर फरनेस्ो उसे दिलमें 
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बड़ी भारी उम्मेद थी, तदर्थ उसने बहुत सी तैयारियां भी पदकेले फी हुई थीं, कितने एक नये मणिमुक्ताफल 
के मबलगा द्वार, हीरे रत्मसे जड़ित फितने एक नये भाभूषण एवं फितने एक नये २ भांतिके उत्तम वस्ध 
भी कराये इचे थे तथा भव्य भी कई प्रकारकी तैयाएयां कराई हुई थीं परन्तु फनशोब से महोंत्सव्र के दिन 
कभी राजदस्वार में भक्नस्मात्‌ शोक आज्ञाने से, हिखी वक्त दीवानके घर शोक भाजाने से, किखो समय नगर 
शेठके घर शोकफा प्रसंग आनिसे, किसी चक्त अपने सप्वन्व्रियों मे शोकका कारण बन ज्ञानेस और किसी < 
समय भपने ही धर्म कुछ नकसर्मात्‌ उत्पन्त दोनेसे उस महोत्लवदा एक चिर्द मात्र भी न बच सका 
इतना ही नहीं परन्तु उस वालिकाका मद्दोत्वच् करनेके छिए उसके माता पिताने जो २ दिन निश्वोरित किये 
थे उन दिनोमें उन्हें खुशीके बदले उदाती ही पैदा हुएह तथा उस वालिक्रा को पहराने के लिए जो नये 
वस्त्रामरण बनाये थे उन्हें सन्दुकमें से वार निकालने का प्रसंग ही न जाया । वद्द चाछिका उसके माता 
दिता एवं कितने एक सगे सम्बन्धियों को दृद उपरान्त मानीती और प्यारी थी। उसके समे सम्बन्धी उस 
वाल्काक्नों सन्‍्मान देनेके छिए. अपने घर लेजानेंको बहुत ही तलप रहे थे परन्तु उसमेंसे कुछ भी न बच 
सका। तव इसमें क्या समझना चाहिए ? वस उस वालिकाज्ने पूर्व भव के छिये हुए धन्तराय का दी प्रसंग 
समता चाहिये) शास्त्रमे किसी नीतिश घुदपने कहा हैंः-- 
सायर तुज्क न दोपो अम्पाण पुव्व कम्पायं 
है सागर | तुममें रट्नोंका समुदाय भरा हुवा है, परन्तु मेंने तेरे अन्दर द्वाथ डाल कर रत्त निकालने का -. 
उद्यम क्रिया तथावि मेरे दाम रत्नके चदछे पत्थए आवा, इससे में सम्रकता हूं कि, यह तेय दोष नहीं परन्तु 
मेरे पूदे भवक्ृत कमेका ही दोप है । 
अतः यह सब इस वाढिक्राक्े कर्मका ही दोष है ऐसा समा जाता है ) बालिका का नाम लक्ष्मीवती 
रकखा है। जब उसके माता पिताक़े सर्च मनोरध निष्कछ दो गये तथ अन्तर्मे उन्दोंने यह विचार किया फि 
अपने से मनोरथ रद होगये तो क्या हुवा अव सर्व मनोस्योंक्वा पुर्ण करनेचाला रक्षत्रीवती का छग्न वड़ेंठाठ 
माठसे करके सब मनोर्थोंको पूर्ण हुवा सममेंगे। ऐला सम्क कर रग्त भानेके समय आगेसे दी किसी एक 
महाश्रीमंत के छड़केके खाथ डलका छत निर्धारित कर छग्वकी तमाम तैयारी करनी शुक की । सर्व मनोरथ 
पूर्ण करनेकी आाशासे तैयारीमें कुछ वाको न उठा रख कर छनके मद्दोत्सव का भाडन्बर पहिले से ही अत्यन्त 
छुन्दर करना शुद्ध किया । परन्तु देवयोगसे मंडप मुहूर्त हुये बाद तुस्न्त दी उस रत््मीयतीकी माता अकस्मात्‌ 
मस्नेके शरण दोगई । जिससे अत्यन्त आडस्व॒र की तो वात ही क्या परन्तु अन्‍्तमें उसका महोत्सच रहित गुप ६ 
चुप द्वी पाणि अहण मात्र द्वी छत्र करना पढ़ा | लक्ष्मीवती का शवसुर बड़ा दातार ओर घनाठ्य होनेसे उसने 
भी बढ़े ठाठ माठले छग्व ऋरना निर्धारित किया था परन्तु क्या किया जाय १ उसके सी सर्व मनोरथ रुक्ष्मी 
वर्वाके माता विदा सत्रान ही हवाई हो गये | किए छक्ष्मीवती को बड़े आडम्बर खद्दित स 3राल भेज्ञंगा उसके 
पितावे यदद धारणा की | परन्तु वह समय थाते हुए भी किसी २ बचत अनेक प्रकासके शोक बीमारी वर्गेरदर 
आपतया आ पड़नैसे उसमेंसे छुछ सी न वन सका इसलिये उसे चुप्याप सछुराछ भेजना पड़ा । जय चह 
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घछमुणल गई तप फुछ छनप तफ यहां मो फिछो २ चक्र कुछ न कुछ विघ्न होने छगे । ऐसे पपम्पण से भाप 
छियां भा पएनेसे उसे धपने पठिसे सबमुब दो संसार सुपक्ा संयोग यथार्थ मोर भधिर यूद्ि पाता हुपा 
ब्रेपदोने पर भो पत सकनेऊा प्रसंग म सत्पा। इसपे पद स्वयं भा पड़े रहें गछो प्राप्त जु६॥ ऋतमे एक प्रावो 
गुर मिडे, उनके पाख जाऊर उसने अगवा लखोय पूछा | एातो गुदमे फडा कि हे यत्त्याणों ] घूने पूर्य मय 
फप्र गकूरा देकर उम्धपता यगैरद पजुठ सी पुण्य परनियों में पड़ा साउर्गए फर पतद्ापा। उध होनपुद्धि से 
सूने जो फर्म उपार्शन छिपा उसीझा यद पस्मिम है। यह छुद फर यद्द यहा तु ख मनाने छगी | यव गुझ्ले 
फद्दा “ऐसे लेइ फरनेसे फुछ पाप दूर नहीं दोता । उस पापको छो मास्मधाछ्ठो न्दा फरना चाहिये।” फिर 
उसमे उत गुदके पा उस फर्मका साछयोयण प्रायब्धित्र छिपा। फिर दीक्षा मंगोफार फरके भनुफ्रम से छप 
फर्माफा नाश फर यह सिद्धि पद॒फो प्राप्त हुई । 

इस छिपे उद्धमना पगरद में रफने योग्य खो जो पदार्थ छिपा हो उध पदापका श्िसना सूर्य हो उतना 
भव उ्छे भा कुछ सिर मूल्य देना, ऐसा फरनेखे नक्रेफी शुद्धि होतो है। शसमें एतता सम्रकना दै 
दि डिथोने मरने नामहा पिस्ठारसे उयादस युद्द दिया दो. उच्में जो जो पदा्े मन्दिर्क्रे खेनेफी जरूस्स 
पड़े दघझा ब्रापण नरूए देगेरी शक्ति म हो ठो उधर भावार पूरा फरनेफे छिये जिंतनो धीज्ोंका मफ़रा 
पूए दिपा जाप उतनी दो घीडें रस फर इघावन पूरा फरना । इसमें रूस्नेयाके प्पे कुछ मो दोप महीं छगता। 


“घर मन्दिरमें चढाये हुए चावल वगेरइ द्रब्यकी 


व्यवस्था” 


मपने घर मरिदिफ्मं चढ़ाये हुए चायन,;सु रो, फल, सैयेय पगैरद बेच डाउनेसे उत्पन्न हुए द्रस्पके परीदे हुए 
पूछ पगे फू भपने घर मर्दिस्‍्में पूछा,फरलेफे फार्यमें दपपुछ मे फरना प्॑ गोपछे पढ़े मन्दिग्ये लाझूर सी पिता फदे 
अपने दापसे न घद़ाना। तर फिर फ्या झूप्ता इस प्रस्झा खुलाधा-मो सत्पस्यद्प दो पेसा फद फर थे फूछ 
खड़ानेके छिए पुआरोस्पे देना, यत्रि ऐसा म पने सो भयने द्ापस्ते घढ़ाता परखु छोगोंस प्पर्थ को पर छा फरानेफे 
दोप ठगने डे सरपसे प्रिना छत्प दृोझत प्रझ्ट किये न खाना । ( यदि सल्य हफोफत फद्े थिना घढाये तो 
छोग पेठा देप फर प्रशता फरर दि, मद्दो यद फेश्ा मारिर दे ऊि, जो भयने दृम्पपे इतने सारे फू घढ़ाठा 
है; ऐसे प्यप प्रयंपा फपनेसे दोष क्पठा है) घए मल्दिस्में रख्ते हुए मेवेयारि, फुछ यमेरद का देनेयाले 
माछ पगेरद प्ले यदयये हुए मासिर पेवनरमें न देना । पदलेसे दी पेसा दर॒णय छिपा दो रि, तुसे इसमा 
फाम घए मन्दिय्में फप्नेसे प्रतिदिन थड़ा हुया नेयेपादिफ दे ग॑ छो पद देनेसे दोप मही रछूगता। सत्य घाव 
तो पद्दा है दि। जो मासिद पेसन देना पद जुवा दा देना घादिए। उसके पदुलेगें नेप्ेधादिष्य देमा उसित 
नरों । सब पूछो तो घर मम्दिप्मं यदाये हुए घापछ फड नेवेधादिफ सर पुछ पड़े मम्दिर्में मिज्पा इना 
ख्रझ छपदा है? पर देखा में करे ओोश जयशादिद्य से उत्सत जुपब्ृग्प दवाएं मरने यर मरिय्में पूझा ह 
परे ठो पद देरद्रप्प से पूजा छा गिना जाय मौर भनादर प्रमुप दोप छगता दै। गृद्प स्पर्प भपने परके 
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ख्चमें कितनी एक छूट रखता है तब फ़िर देवपूज्ञामें कितने द्वव्यका पच बढ़ जाना दे ? या यथाशक्ति अपने 
घर मन्दिर्में मी व खर्च सके। इसलिये अपगे घर मन्दिस्में!रख्ले,हुए नवेद्यादिक से मंगाए हुए पुष्पादिक 
हारा अवने बस मन्दिरों पूजा, पूर्वोंक दोप छावेया सम्मत दोनेसे न ऋगगा । एवं धरने बरमन्दि( में बढ़ाए 
हुये नेबेध्धादिक वेचनेसे आया हुवा दुब्य अपने घरमें अपने निश्चायसे भी न रपतगा तथा उसे ज्यों त्यों नहीं 
बेच डाठवा; यथाशक्ति से जो देवद्रव्यकी वृद्धि हो त्यों वेचना, सर्च प्रकारसे यत्त ऋर रखने पर भी कदापि 
किसी चोर या अग्नि प्रमुत्रते बह विनारा हो जाय तो ऱनेवबाड को छुछ दोस नहीं छगता, क्योंकि अवश्य 
भात्री शावकों रोकनेम कोई भी समर्थ वर्दी | पर द्ृत्यक्ा अयने दाथसे उपयोग करनेक्ा प्रसंग था 
जावे तो दूतरेके समश्ष दी ऊरता या दूलरे क्री विदि। कसके करना चाहिये ताफ़ि कोई दोष छगनेका संमव 
नरहे। 

देव, गुरु, यात्रा, तीय, स्पामीबात्लक्य, स्वात्रपूजा मद्दोत्वथ, प्रभावना, सिद्धान्त छिख्राना, पुस्तक 
छेना बौरदरमें खबनेके छारण निमप्नित्त जो दूसरेका घन छेना द्वो तो बीचमें चार पांच जनोंको साक्षों रखकर 
छेना ओर वह ख्चनेके सप्रव गुरु, संव वगग्द के. समक्ष स्पए्टतया कट देना क्लि यह दुब्य अम्लुक्रका है या 
दूलरेका है, कहें विना न रहना । यदि बिना फह्दे ख्चे वो उससे भो पूर्रोक्त दोप छगनेका सम्मच है। 

तीथ पर गया हो, वहाँ पूजञामें, स्ताचर्मे, ध्वजा चढ़ानेमें पदराचती में प्रभावता में वगेरद तीर्य पर 
अवश्य छत्पोंमें दूलरेक्ा दुब्य नहीं मिछठाना । कदापि किसीने तीर्थ पर खचनेके छिये दुष्य दिया हो ओर 
चद दूलरेका धन वां पर ख्चेना हो तो यद्द दूलरेका है प्रथमसे ही ऐश्ला कह छर वीचमें दुसरेकों साक्षी 
रखकर उसे ज्ञुदा जचेंना, पपन्‍्तु अपने दृव्यक्ते साथ न खर्चना क्योंकि उसले छोकमें व्यर्थ प्रशंसा करानेका 
दोष छगता है, कोर बदि्‌ पीछेसे क्रिसीको मालूम हो जाय तो मायावी भोर लछोकोपदास्य का पात्र बनना 
पड़ता है | 

यदि किसी सम्रय ऐसा पसंग आये बहुतसे मनुष्य मिलकर खामीवात्सस्य, संघयूजा प्रभावना वर्गे- 
रह करनी हो तो जितना जिसका दविरुप्ता छे बह सब पहिछेसे ही कद्द देना। यदि ऐसा न करे तो पुण्य- 
करनीके कार्यमें खर्चनेमं चोरी करतेके दोपका सागीदार बनता.हे | 

अन्तिम अवस्थामें आये हुए माता, पिता, बहिन, पुत्र, चगरदके दिये जो खर्चेना हो चह उनकी साव- 
धानता में दी गुर ध्रावक्र या सगे सम्बन्धियोक्रे सम्रश्ष ही कह देना कि दम तुम्हारे पुण्यार्थ इतने दिनमें इतना 
द्रच्य अम्ुक अमुक्त कार्य करके ख्रंगे उसक्नी तुम अनुमोदना करना, ऐला कद कर वद संकदियत द्वव्य टहराई 
हुई मुद्दतमें सबके समक्ष डखका नाम देकर विदित करना कि, अप्ुक्त जनेके पीछे माना हुआ द्वव्य यह अप्तुक 
शुभकार्य में खचेते हैँ यदि ऐसा न करे तो उस पुण्य करनीमें चोटी गिनो ज्ञातो है। दूसरेके नाम पर किये 
हुए हव्यसे अपने नामसे यश प्राप्त करके पुण्य करनी करे तो मो महा अनर्थ द्योता है। पुण्पके कार्यमें जो 


' अईछ चोरी की जाती है. डससे बड़े आदुमीकी मदचा गुणकी द्वानि होती है। जिसके लिये गणधर भगवानने 
' ऋषटा है :«- 


न्‍ 
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तप देणे बय बैणे । झुय पेसे प्र णे नहे ॥ 
ग्रायार माष तेणे भ । छु््वई केस किब्विस ४ 
छप की, घत की, रुप की, नाचार मापफी, जो घोरा करता है भरत प्राणी छिवियफ्पि देवफा भायुष्य 
वांघठा है। भर्पांव्‌ नीये इस्सेफी देघगति में जाठा दे ! 


“साधारणद्रव्य खर्चनेके विपयमें” 


यहि ध्ममें कुछ खर्वमैशी मर्जी दो को दिश्ेपठा साधारण फे बामसे दी ऊ्यना। फिर जैसे जैसे 
योग्य रुगी पैसे उसमें घना । साधारण द्रव्य प्र्थनेफे सात क्षेत्र दें, उनमें से जो २ शेत्र छात्र से योग्प 
मालूम पे उस क्षेत्र सचे करता । बिसमें थोड़ा खब्देगेसे तिशेष साम म्रात्म दोता हो उसमें रूर्चता, सिदादे 
फ्लेयमें खयेने से यहुत दी छाम दोता है फ्योफि सिद्वता भापफ दो मोर उसे मापार दिया दो शो धद माश्नय 
प्रारूर फिए अब ध्रामस्त हो ठप पद री छेतर्मे शेष साश्नय वेनेवा्म होता है, स्योंफि जिससे उपफ्रार 
हुथा हो उस उपकारी को फिर पद नहीं भुऊता । सरठामं पद २से सहाय फारफ़ यन सफता है इसश्िए सिदाते 
क्षेरमें सर्चना महा झाम वायक है| छौकिसम मी फदा है, -- 
दरिद्र मर राजेन्र ! मासमृद्ध कदाचन। 
स्याधितस्पीपर्ष पथ्ये निरोगस्थ क्रिमोपपस ॥ 
है गजेन्द ! वखिश्नो-मिर्भनको दे, रिखिकस्त फो फमी न दैना | स्थाधिधाम को मौपपी दितकारफ 
दोछी है, पशस्तु मिय्ेमीफों मीपधफा फ्या प्रयोजन ! 
इसी छिये प्रमाचना श्थ पहसपमों सनफिठम्रे मोदफ सादि पांटमा बगेद नियेस भ्रावरूफों पिर्रीप 
दमा योग्य है । यवि ऐसा ने करे तो घर्मफ़े भनाव्र निन्‍दा प्रमुय दीपका सम्मव धोता है। से सम्पत्तियोंदधी 
अपेक्षा या भनाक्पोंकी भपेकज्षा निर्धत भश्रापरुफो भधिक दैया योग्य ही है, छपापि यदि पेसा न घन छक्े तो 
सपझे समान देना, परम्तु निरभन्रो छम मं वैमा। झुना आता है दि यमनापुर भगरमें यछथर ब्िनवास 
धावकने समस्त फे मोद्फसी प्रसाषवा फरमेसे प्रसंध पर सबध्े मोदफर्मे एफ २ सुयर्ण महोर डाछी थी मौर 
निधन धावफों को वमेयाले मोव्रोंमें से दो सुयर्ण महोर कात्मे थीं। 


“आता पिता आदिके पीछे करनेका पुण्य”? 


पिशेषतः पुत्र पोतादिछों भपने माता पिठा या चघा धमुजफे किए. थर्च करेफी मानता फरमा दो सो 
प्रधमसे द्वी फरना योग्य है, फ्पोंछि स्या मात्टम दे कौन फब मरेगा, फिसफा पदके भौर फिसफा पीछे स्टस्यु 
दोगा। खिस खिसने मितना ६ जिसके पोछे पर्मार्थ परे फरमा फ्यूछ रिया दो उसे पद सप कुछ ज़ुवा दी 


ये फप्ता घादिए । जो भपने छिए स्पय॑ पावादिफ किया आता है उसमें उसे न गिनता, पैथा फरमेसे ध्यर्ष 
दी घमंके स्पानर्म दोपफ़ो प्राप्ति द्वोती है। 
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वहुतसे श्रावक तीर्थ पर जमुक द्रव्य याने अप्लुक प्रमाण तक द्रव्य खर्च करनेकी कब्यना प्रथमसे दी 
कर लेते है. और तीर्थयात्रा करते लमय थे अपने सफरका खर्च भी उसीमें गिन छेते है. परन्तु ऐला करना 
सर्वेधा अनुचित है । 
श्रावक्र तीर्थयात्रा करमे जाय उस चक्त भोजन खर्च, गाड़ी भाडा ब्गरद्द, तीर्थ पर खर्चे करनेके 
लिए निर्धारित द्वव्यमेंसे न गिनना चाहिए | तीर्थमें ही जितना पुण्य कार्यमें खर्चा दो उतना दी उसमें गिनना 
योग्य दे | क्योंकि जो यात्राक्लै छिए मान्य किया बह तो देवादिक द्रव्य हुवा, तब फिर उल द्व्यमें अपने भोजन 
तथा गाड़ी भाडा वगैरदका खर्चे गिनना सो कीसे योग्य कहा जाय ? वह तो केवछ देव द्रव्यका उपभोग 
करनेके दोषका भागीदार हुवा । इस प्रकार अग्ञानता से था गैर समकसे यदि कहीं कुछ कभी देवादिक दुन्य 
का उपभोग हुवा हो उसके प्रायश्विचमें जितना उपभोग किया गया हो उसके साथ कितना एक छुदा २ देव 
द्ब्यमें, शान-द्ृव्यमं ओर साधारण द्वव्यपें फिरले खर्चा तथा अन्तिम अवसूथामें तो विशेषतः ऐसे खर्चना 
छि, पूर्वमें जो धर्म छृत्म किये हों उनमें यदि कदापि थूछ चूकले किसी क्षेत्रका द्वव्य फिली दूसरे क्षेत्रमें या 
अपने उपभोगमें खर्च किया गया हो तो उसके चदकेमें इतना द्रव्य देव द्वव्यमें इतन छान द्वव्यमें और इतना 
साथारण द्व॒व्यर्मं देत। ह' यों कद्द कर उतना वापिस दे दे। धमके स्थानमें एवं अन्य स्थानमें कदापि विशेष 
खर्चनेकी शक्ति न दो तो थोड़ा २ खर्चेना परन्तु सांसारिक, धामिक ऋण तो सिर पर कदापि न रखना । 
सांसारिक ऋणकी अपेक्षा भी धामिक ऋण प्रथमसे ही देना यांग्य है। साधारण घामिक अपेक्षा से भी 
देवादिक ऋण तो विशेषतः पहुछे ही चुक्तता करना। कहा है. कि,-- 
आणं हवं कक्त॒णं नव । धार्यमाणेन कुत्नचित्‌ ॥ 
देशदि विपयं तत्तु । कः कुर्यादतिदुःसहं ॥ 
ऋण तो फभी क्षणयार भी अपने सिर न रस़ना तब फिर अत्यन्त डुःसह्य देवका, पशानका, साधारण 


का; और गुरुफा ऋण ऐसा कोन मुर्णे है ज्ञो शपने सिर रख्खे ? इसलिए घर्मके सब कार्योर्ते विवेक पूर्वक 
हिस्सा करके जो अपने पर रहा हुवा कजे हो बह दे देना चाहिये। 


'प्रत्यास्यानका विधि” 
उपरोक्त रीति मुजब जिनेभ्वर देवको पूज़। करके फिए पंचायार शुरु भायायके पास जाकर विधि पूर्वक 
प्रत्याख्यान करे। पंचाचार शाना चारादिक 'काले बिणये चहुमाणे इत्यादिक जो आगममे कहे हैँ उस पंचा- 
चारका खद़प हमारे किये हुए आयारप्रदीप नामक अमन्धसे जान लेना । 
घत्याख्यान--भात्मसाक्षी, देवसाक्षी ओर गुरलाक्षीएवं तीन प्रकारसे किया जाता है उसका विधि वतलाते 
| हैं। मन्दिरमें देवाधिदेव को वन्दून ऋरने आये छुए, स्तात्रादिक के दर्शन निमित्त आये हुए, धर्म देशना करने 
। आये हुए, अथवा मन्दिरके पास रहे हुए उपाश्रय प्रसुखमें आ रहे हुए सदुगुरुके पास मन्दिर में प्रवेश करते 
हा संभालने की तीन निःसिही के समान शुरुके उपाश्रय में प्रवेश करते हुए भी तीन ही निःसिंदी और पंच 
अभिगम ( जो पहिडे वतराए गए हैं ) संभाल कर यथाविधि आकर घमोपदेश दिये बाद प्रत्याख्यान लेना-। 


हम 
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यथाविधि फ्थीस स[पए्यए पूर्ष् द्वादय मन्दृव द्वाय गुरुसछों परदुन करना । इस प्रकार प्रखम से महारास 
दोठा द| जिसके छिये गाहमें कहा है | कि,-- 


“गुरु वन्‍दन विधि” ; 
नीम गोध खबे शम्मं। उया गोस मिन्‍्दयए ॥ 
सिद्दिए कृम्म गंठितु । पदसेण नरो करे ४ 
गुद पर्स करजैसे माणों मीख गोत छपाता है मौर ठथ गोजका यन्‍्प फरता है एवं निफासित कम 
फ्रयोको मेदव फ्रफे शिपिस्ध पत्थन रूप फर डाछता है। 
| दिध्यपष्त सपय । लाईप्र सत्मीई तश्धाए ॥ 
2 पझ्राऊ रंदरएसं पद्ध व दसारसीदेण ॥ 
श्री ऋप्णने भ्री नेमोनाथ स्पामीफों पन्दन फर्फ्रे फ्या किपा सो वतसाते हैं। तीघंकर गोप् पधा, 
झ्ापफ सम्पफ्त्प फो प्रासि की, सातमों सरकेका धस्ध ठोडफ़र दूसरे नरकफा सायुप्य कर डाड़ा। अंसे 
शोठक्षासार्य को यम्दून करने माने वाले खार सगे मापजे पत्रिममें द्रथाजा रख दो अलनेसे वाहर न छाफर 
इ्रपाजेफ़े पास ही सड़े रदे । इसमें एश अतीको गुद पंस्माहे हर्पे भावना माते जुए वर्ड दी फैपल प्लान 
उत्पष्च हुवा झोर तीन सने परस्पर प्रघम यत्दूमा फरेकी ईपसि एयों २ जल्दी उठे त्पों २ वन्‍्दना फप्मेफी 
झहापछसे पे झोर हष्प-घम्दन किया | फिए छोथा फेयक्ी झायाठय पहके छीन जनोने गुछसे पूछा रि, 
जाम्रित्‌ | इमारे घार जमोंकी धरदइनासे यिगे० स्यम की प्राप्ति झिसको हुई ! सीवछासार्य ने फहा--सो पीऐे 
भापा उसे [7 पद सुन कर तीनों बने पोछे णि, ऐसा क्यों  गुद पोछे--धसने रातिक्रे सप्रप वरपाजैक्के पास 
आापता माते हुए दी देवरपाम प्राप्त किया है फिर छीमों जनोंने गठफे चोगेस्से पस्दृध छिपा। फिर उसकी 
मष्यगां साले गुप्ट उब ठीनोंकों भी फेपटडाम प्राप्त टुघा | इस सर्द ध्रम्प धस्दूमकी मपेश्षा भाप पन्‍्दम करनेमें 
अपिक छा्र है। फन्‍हपा भाष्यमं जो धोन प्रफ़ाएफी पम्दगा एड़ी है सो मीजे सुजब हैः 
गुरुष॑दण महति रिई। व फिल्ल योम पारतावत ॥ 
7? *! /- सिर नपणाए छुपद्य । पुन्दर खप्राप्ततण दृणिविभ #१॥) 
सई प्रन्तु बंद हुगे। उस्यपिशें भावप सपस्तस्षे ॥ 
प्रीपंतु दसरीझप | प्रयठियाणं च तयंतु 2 २॥ 
गुर यम्दता तीन ध्रफार दी है। पहली फेटा वस्द॒मा, दूसरी थोम पस्दना, मौर तीस द्वादशापर्च बंदना | 
मश्तक ममादेसे भौर दो इथ बोड़नेसे पहल फेटा पन्‍्दना होती है [संपूछ दो श्मासमण देखर यन्दमा 
क्या यद दूसरी पोम पन्‍्दगा पिती जाती हैं। तीछ ) हावशाकते पन्दनाछा विधि मीचे घुझप दे! एस्नसु यर्दा 
यंदुना करनेके झषिफारी पठसावे हैं फि, पहछी फेटा वंद्गा, सर्प प्री संधको की जाती है। दूधरी दोस यंदना 
तमाम बेन खाजुमोंदो फी झाठी दे। तीखे द्वादशवर्ण पदना मायाये, उपाध्याय, मगैर्द फदस्थको प्टी 
याए है। 


हक 


५२४ श्राद्विधि पकरणां 
द्वादशावत वन्दन विधि” 


जिसने गुरुके पास प्रभातका प्रतिक्रमण न किया हो उसे प्रातः:काल गुरुके पाल आकर विधि पू्चक 
धंदूना करनी चाहिए ऐसा भाष्यमें कहा हैं। प्रातःकाल में गुरुदेव के पाल जा कर विश्रि पृवंक द्वादशायर्त 
बन्दून करना चाहिये | द्ल्यके साथ भाव मिल ज़ानेंले वन्‍्दन द्वारा मनुष्य महा काम प्राप्त कर लकता हू | 
इरिभ्राकुसुमिणुसगों । चिद वन्द्‌ण पुत्ति वंदणालोअ ॥ 
वंदण खामण वंदण । संवर चड छोभ दुसंम्भाओ ॥ १॥ 
प्रथम ईर्याचद्दी करना, फिर छुसुमिण दुखुमिणका चार छोगस्सका काउशगग करना ) फिर छोगस्स 
कह कर चेंत्यवन्दून करके खमासमण देकर आदेश लेकर मुहपट्दी की प्रति छेखना करना, फ़िर दो चन्दना 
देगा | फिर (इच्छा कारेण! कद्द कर आदेश मांग कर राई आलोचना करना | फिर दो वंदना देना फिर “अमु- 
हियो? खधाना ओर दो बन्दना देवा। किए खड़ा होकर आदेश मांग कर प्रत्याद्यान करना | फिर चार 
खम्ताससण देकर भगवान आदि चारकोी वन्दून करना। इसके बाद खमासमण दे सज्काय संदिसाऊ 


सद्कफाय करू, ऐसा कह कर दो खमासनो दे सज्काय कहना, ( नंवकार गिनना )।॥ यह प्रभाठका 
वन्द्‌न घिधि दे । 


मचान्ह हये वाद दादशावत्ते वन्दन करनेका विधि” 


इरिआ चिट बंदण | पुत्ति वंदरणं चमर वंदणा लोअ' ॥ 
वंदण खामण चउ छोभ | दिवसुसग्गो दुसमभाझों ॥ २॥ , 
पहले ईर्यावही कद्द कर चैत्य बन्दून करके खम्रासम्रण'दे आदेश मांग कर मुख पत्तीकी पदिलेहण करना 
फिर दो वन्द्‌ना देना | फिर खमह्समण दे भादेश मांग कर दिवस चरिम! अत्याख्यान करना | पुनः दो: वंदना 
देना । 'इच्छा कारेण” कह कर देवसि आलोचना करना | फ़िर दो पन्दना देना | खमासमण-देकर “असुद्ठियो 
खमाना । फिर चार थोक बन्दून करके भगवान आदिक चारकों वन्दन करना | तदननन्‍्तर देवसिभ पायच्छित 
का काउसतय करता | खम्रासमण देकर सब्काय संदीसाऊं, सज्काय-करू । यद्द संध्याका वन्दन विधि है । 


हरएक किसी वक्त गुरुकी वन्दन करनेका विधि” 


जब ग़ुद किसी कार्यकी ज्यग्नतामें हो तब द्वादशावर्सा चन्दूनसे नमस्कार न किया जाय ऐसा प्रसंग 
दो उस सयय थोम धंदूना करके भी चन्दन किया जाता है । उपरोक्त रीतिके अजुलार शुरुको वन्दन करके 
श्रावकको पत्याख्यान करना चाहिये | कहा है कि -- 
पत्याख्यानं यदासीत्त | स्करोति गुरु सात्षिक || -' 
विशेषेणाय गुहणति। धर्मोस्तो गुरु साक्षिकः ॥ 
पचजाण फरनेका जो वक्त है उस वक्त दी प्रत्याख्यान करना। परन्तु धर्म, गुयसाक्षिक द्वोनैसे 
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श्रादविधि प्ररण श्द्प 


पिशेप फल्यायरू दोठा है, इसकिये फिय्से युर साष्ठी धस्पाध्याय फरना) गुद साझ्ो किया हुपा घमे हस्प 
ट्वड दोसा है। इससे जिसाश्राफ़ा माराधन होता है। तथा गुरु घाफपसे शुम परिणाम भधिछ होता है। शुभ 
परिणाम फो अधिकासे छ्योप्राम मधिफ दोवा है। छपोपशम फो सपिरूसासे सधिक संयरकी प्राप्ति होती 
है मौर सघंपर ही पघर्म है। एस्पादि पम्पणसे गुणसी झौर छामफी मी पृददोती दै। इसके छिए धापरक 
प्रशृ्तिम फहा है छि.-- 
संतमि वि परिणाये। सुइमृत्न पवज्जणेपि एसगुणो ॥ 
_... दरया भाणारुरण । कम्मेखखग्रो पसममुददीभ ॥ 
प्रध्पाक्यान फरनेका परिणाम दोनेपर सो शुदके पास फररनेसे भपिफ गुणको प्राप्ति होती है स्रो पत 
खते हूँ | ट्वढा होती है, भारा पास होता है, पिशेर फर्म छपते हैं, परिणामझी शुद्धि होती है, एत्पादि मुण 
गृद घमझ प्रत्यास्यान फरमेसे होते हैं) 
इसलिए दिनके मोर छोमासोफे नियम प्रमुख गुयकों खोगयाई धो तय गुय सांछ्ी ही प्रशम फएा। 
पेसा छब फार्योर्मे समझ ढेना। यदापर धष्शाचर्स यनन्‍्दूना फप्नेका पिधि घतछाया पस्‍्स्तु उसमें पॉच पन्द्‌ 
मादे माम दोनेग़े मूल द्वार पाई पन्‍्द॒नामें घांरसो पाणपे प्रति दारके सप&पसे प्रत्याब्यान फा पियि भौर 
दस प्रत्याक्यान के मय द्वारोसे ६० प्रठिदारमय प्रत्पादपान का सपे पिधि साप्यसे जाग छेना | 
.. प्रस्पाण्यान रा समदझूप प्रधमसे दी कुछ फड्ठा हैं भौर पत्पाफ्पान के फछ पर तो सपिछिप्र एड मास तक 
आास्विद्यश्य ठप फरनेसे पड़े स्यापारियों प्ही, राडाफों प्रौद पिधाघरऊी घड़ी सम्झि सदिव घबसोस फन्पामोंका 
पाषिप्रदण फरने पाछ्ा घम्मिटक्ुमार मादिफे समान इस स्पेफफा फल सौर पर स्पेफके फक पाने घाझा तथा 
मद्दा दृस्पा छूसने पाछे पापीने मी छ महाने ठझ सयिछिप्र मिपमसे तप फरफे उसी मयमें सिद्धि प्राप्त करने 
पाके द्द भद्दारी जेसे मनेर टन प्रसिद हैं। घाखोंमें फहा हे फि,--प्रत्याम्णान फरनेसे भाधप--पाप द्वार 
द्रघाजां पिलुकुछ पफन्‍्द्‌ हो जाता है। भसाक्तप दार शोफनेसे ठसफा पिच्छेद मभाय होता है। मासख्रपफा 
उध्छेव दोनेसे दृष्पायत मार द्वोता दे। तृप्पाफा साश दोनेसे धराषीसे पहुददा समता भाष प्राप्त दोता है। 
समता मां प्रफ्त होनेसे प्रत्याणपान शुद्ध होता है। प्रश्याब्यान फी शुद्धिसे खारिप्र धर्मफों प्राप्ति होती है, 
झारित पर्मदी प्राप्िसे स्मेंड्री निर्जेय दोसो दे। रूमे गिम॒रा दोमेसे मपूर्ष केकलडान की प्राप्ति दोती है, फेपठ 
इानड्ी प्राप्तिसे शफ्यय सुथ मोफ्त पदुकी प्राप्ति होती हैं| इसझिए गुरुको यन्दन फरे। साधु साप्यो, धापरू 
भ्रायिद्या, एप घमुपिधि संपको नमस्कार फरे। जय मन्दिर सादिमे गुय मद्धाराज पाएं सब धापसफो छड़ा 
होने दगेए्टसे मान देगा पादिए | धदर्प शा्में छिपा हैं छिः-- 
प्रम्युत्यानं ददा सोके। भियानं व ददागये ॥ 
पिरस्प सक्तिप्त स्नेपए॥ स्‍्वपपासन दोकने !॥ 
भायापाई प पे भादे देय पड़ा होना, सम्मुप जाना, मस्तक एर भंजलीपय प्रभाम फरना, उम्दें सापन 
देगा, उनके बेंठ जाने पादू धस्तुछ पेटना | 


"श्च्ट श्राद्भविधि प्रकरण 
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गरुफे पास किसी भीत वगैख्दका अवरूम्बन छेकर न बैठना, एवं द्वास्य-विनोद न करना तथा जो 
पदुछे दम कट्ट आये हैं गुदकी उन आसातनाओं को वर्ज कर विनयपूर्चक द्वाथ जोड़कर बैठना चाहिये । 
ह निनद्रा, विकथा, छोड़कर, मन, वचन, कायाकी एकाग्रता रखकर, दो द्वाथ जोड़कर; ध्यान रखकर, 
भक्ति वहुमान पूर्वक, देशना खुनना । आगममें वतलाई हुई रीतिके अनुसार आसातना तजनेके डिये गुस्से 
साड्टे तीन हाथ अयम्नह क्षेत्रसे बाहर रह कर निजी स्थान पर वेठकर देशना खुनना | कह्दा है कि,-- 
घन्यसो परिनिपत। स्यहित सपाचरणपभर्म निर्वा पी ॥ 
गुरुपदनपलय निःखत। वचनरसश्वांदनरपर्शः ॥ 
भद्दित कार्यक्रे समाचरण करनेसे उत्पन्न हुये पापक्प वापकों समानेवाले, और चन्दुनके स्पशे समान 
शीतल गुस्के मुखकप मरूयागिरि से निकला हुवा वचनद्षप रस प्रशंसा पान्न प्राणियों पर पड़ता है | 
भ्रमोपदेश सुननेसे अज्ञान बोर मिथ्यात्व-विपरीत सम्रकका नाश, सत्य तत्व की, निःसंशयता फी, 
पव॑ धर्मपर दुढ़ताकी प्राप्ति, सप्त ध्यसनद्प उन्मार्गले निवृत्ति, और सन्मार्मकी प्रवृत्ति, कपायादि दोपषोंका 
डपशम, विनय, विवेक; श्र्‌ त, ठप, सुशीछादिक गुण उपार्जन करनेका उद्यम, कुलंसर्ग का परिहार और सत्स- 
मागम का स्वीकार, असार संसारका त्याग एवं वस्तुमात्र पर वैराग्य, सच्चे अंतःकरण से खाधु या श्रावक 
धर्मको आग्रह पूर्वक पालनेकी अमिरुचि, संसारमें सारभूत धर्मको एकाग्रता से आराधन फस्मैका आम्रद 
इत्यादिक अनेक ग़ुणकी प्राप्ति, नास्तिकवादी प्रदेशी राजा, भामराज़ा, कुमारपाल भूपाल, थावश्चापुत्रादिकों 
को जैसे एक २ दफा धर्म सुननेसे हुई घैसे ही जो खुने उसे छामकी प्राप्ति होती है। इसके लिये शाख्में 
कहा है कि; 
प्रोहंधियों हरति कापय मुच्छिनत्ति। संवेग मुन्नमयति प्रश॒य तनोति ॥ 
“ सते विरागमधिक मुदयादधाति। जेने वचः अ्रवणतः किसुपन्‍नद्च ॥१॥ 
मोहित चुद्धिको दूर करता है, उन्म्रा्गको दूर करता है, सम्बेग-मोक्षामिकाप उत्पन्न करता है, शान्त 
परिणाम को विस्तृत करता है, अधिक चैराग्यको पैदा करता है, चित्तमें अधिक हर पैदा करता है, ध्सलिए 
इस जगतमें ऐली कौनसी अधिक वस्तु है कि, जो जिनवचन के श्रवण करनेसे न मिल सकती हो 
पिंहः पाती बन्धवो वन्धभूताः सतेनर्थानर्थ संपव्दिचित्रान्‌ु॥ - . 
संवेगादा: ज॑न वाक्यप्रसृताः कि कि कुयु नोपकारं नराणा ॥श 
शरीर अन्तमें चिनश्वर ही है, कुटुम्ब वन्‍्धनभूत ही है, अर्थ सम्पदा भी विचित्र प्रकारके ' अनर्थ उत्पन्न 
करनेचाली हे, ऐसा विद्त करनेवाले ज़िनराज़ की वाणीसे प्रगट हुए संवेगादि गुण प्राणियों पर क्‍या २ 
उपकार नहीं करते १ अर्थात्‌ प्रभु चाणी श्रवण करने घाछे मनुप्य पर सर्व प्रकारके उपकार करती है) 


प्रदेशी राजाका संक्षित्त दृशन्त” 


शत वाम्बीनगरीमें अदेशी राज़ा राज्य करता था | उसका चित्रज्ञारथी नामक दीवान किंखी -गजफोप 
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कार्यबशाव सायध्ठी सगरीमें भ्रामा हुपा था । पहां पर बार इावके घारफ भीकेशी हामा गणघरकी दैशना 
घुक्कर वद घाव हुवा । फिर सपने सगरकी तरफ जाते हुए उसके भीरेशी यणघर फो यद पिप्न्ति फी मर, 
स्थामित्‌ | मरेशी राज़ा मास्तिक दे इसछिये यदि माप पर्हा भाकर उसे उपदेश वैगे वो बड़ा ब्ाम दोया। 
प्लिनेक दिल वाद विषस्ते हुए धोफेशी गणघर >्चेताम्त्री नगरीके पाहिर एश यों आरुर ददरै। यह 
जानकर वित्रश्तारथी वीवान प्रदेशी एजारों घूमने जानेरे वदानेसे गुस्मदायल के पास रात्पा। 
, जैन धुस्तिोड्ो देशकर गवंसे पर उनके सामने भ्राफर फहने छया कि, दे मद॒पि ! घमे तो है ही नदी, 
क्रीड़ों का कर्झी पता गडों, पर्ोक कौ तो पाप दी पया, तप्र माप व्यपेफा पद फष्टालुआात किस करिय रूरते है! 
परि प्रमे हो, जीब हो, पस्चोड़ दो, छो मेरी दादी धापिफ्रा पी भौर धादा मास्तिस था, उर्हें मैंने भअग्य समय 
क्रहा था कि प्रति तुम खगमें या जप्फ़ों आमो वो वदोसे माफर मु कद जाना. छि, दम झुनर्गमें भौर 
जरकमें एये हैं इछसे में मी छपे मोर तरफकों मान्प कद गा। उन्हें में बदुत ही प्रिय था. तयापि पे सुफ्े 
कुछ भी जमे मे झाये। इससे में घारता हूं छि स्पगे मौर गरक कुछ भी हीं हैं । मैने पक णोरके राकि 
स्रमान अने*%२४ टुकड़े रर डासे एफतु उसमें कीं मी भात्मा मर बदीं माया। पक सोरफो जीते हुए 
होक्षफर भार डाछा. फिर तोछ बेचा परम वोमोंसि पज़व एर समान ही हुदा। बदि साटमा दो तो 
जीवित पम्प हुपे तोछदी पपेझा स्तरूको तोलनेसे पदम फमी क्‍यों न हुवा) एफ थोएकों पएसडका 
फ़िर रशित कोकीमे डास फर उस पर सजदूत ढकल देनेसे यह मन्द्र ही मर गया। यदि भात्मा हो तो 
जित्र हुए डिता छिस ठःद ग्रादर सिछ्छ क्रक्रे? उस छूतफफ़े घर्ेयों मसंसभूष फ़रीड़े पड़े मजर आये ये 
फुहासि ससबूद घु्े | ऐसे सनेद् पुकार से मेंबे परीक्षा फर देखी प्रप्तु फदीं मी सात्माको मज़रसे व देखा 
एसमें में सयमुख यद्दी घारता हैं कि मात्मा, पुण्प, पाप, कुछ है दी भहीं | 

गुड शोड़े कि प्रेशर ! तुमने पर्यक्षा फुपनेमें सबमुच भूछ की है । सातसा सझ्यी होनेस़े पद एस तरद धर्म 
बहुस्े मस्त नहीं दीज़ पड़ती है पपन्‍्तु फाछास्तर से जानी जा सफती दे । इस टिये सात्मा है वर्य पुष्प भोर 
पाप भी है | सापकी दादी दो देवता हुई थद धहोंके सुखमें कीत दोगई, इससे यह तुस्दें पोठे समाधार कहते 
को न भासदी | हुम्दाय दादा जो मरके २ एफर्म गया पहय॑फ़े कुःखोंसे छूट नहीं घकता इसखिये तुप्ते पीऐ फदनेकों ले 
साधा | पस्माघामी की परवशठा से पह तुम्दें कहमेंढे छिपे किस तरइ मासफे ! मरणीफे फापमें भम्मि है पख्तु 
यद माठ] ज्राठढ़ा क्यों नहों दीपठा ! बेसे दी शरीरके खादे ड्रिवने दुपढ़े रुपे पज्चु उक्मों मरात्मा द वयापि 
मद्यी होनेसे पद जिस तए दौद सके ह एक अपमर्मे पचत मरे पिना इसे दोछकर फ़िर पयन मरफे होड़नैसे 
उसका वढ़न कुछ हबका मारी नहीं द्वोसकता, यैसे दी जीयित भौर सृफफ्पे घोलनेसे उप्तमें ्रास्मात्रे मद 
,सीफसस़े मारो दुल्श्यपत शेठा दी नहीं | यदि किसी कोोटीमें फिसी पुष्पक्ो पड़ा रपरूर उसरा मुथ यस्त्‌ कर 
दिया हो पह अन्दर रद्द जुपा पुण्य पवि शंयादिक बाप पजापे दो उसका एप्द छुमेसे भा सकसा दे। पद 
झअम्द ऐ्र पिया कि तरह बाहर विरुस पका ! दैसे दो क्ोेठीमें ढाऊके हुए पुयाफा भात्मा प्रा निझठ 
जाम हो इसमें मालपे दो कया ! जैसे कोड़ीमेंसे शप्द पादर विफल खड़ा प्रैसे दो भन्दर भी प्रदेश फर प्रफ्ता 
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है, बैले ही कोटीके अन्द्र रकखे हुए पुरुषके कलेवर्में वादरसे अन्दर जाकर जीब उत्पन्न हुए हैं ऐसा माननेमें 
क्या हरकत है ? थाना जाना करते हुए भी चर्मचश्ठु वाला कोई न देख सके ऐसे ही अछुपी जीवको कोठीर्मे 
भाते जाते कोन रोक सकता है ? इसलिए है राजन ! आपके दिये हुए द्वष्टान्तोंका हमारे दिये हुए उत्तरके अजु- 
सार विचार छसे कि आत्मा दै या नहीं । गुरु मद्वाराजका वचन सुनकर राजा बोला स्वामिन्‌ ! आप कहते है 
उस प्रकार तो श्ात्मा और पुण्य पाप खावित द्वोता दे ओर यद्द वात मुझे सत्य जंचती है । परन्तु मेरी कुल 
परम्परासे आए हुए नास्तिक मतको मैं कैसे छोड़ सकूं ? गुद वोछे कि, यदि कुछ पसमपरासे दुख दारिद्यय ही 
चला भाता द्वो तो क्‍या वह त्यागने योग्य नहीं हैं ? यदि वह दुष दारिद्र त्यागने योग्य ही हैं तब फिर 
जिससे आत्मा अनन्त भव तक दुखी दो ऐसा मत त्यागने योग्य क्‍यों न दो ? यह बचन झुन राजा बोध 
पाकर श्रावकके वारह बत अंगीकार करके विचारने छगा।  कितनेक वर्ष बाद एक दिन प्रदेशी राजा पोपध 
लेकर पोपधरशाला में चेठा था, उस वक्त उसकी सखुर्यकान्ता रानी परपुझय के साथ आखसक्त द्वोनेसे उसे 
भोजन जद्दर मिछाकर दे गई | यद्द वात उसे मात्दम पड़नेसे चित्रसारधिके वचनसे उसी समय अनशन कप्के 
समाधि मरण पाकर सोधम देवलोकमें सूर्याम नामा विमान में सूर्याभ नामक देवता उत्पन्न हुवा। जहर 
देनेवाली सुर्यकान्ता रानी यह मेरी बात जाहिर होगई इस विचारसे भयभीत हो जंगलमें चली गई। वहां भक- 
स्मात्‌ सपे दंश होनेसे दु्ध्यानसे झत्यु पाकर नरकमें नारकीतया उत्पन्न हुई । के 
आमलछे कल्पा नामकी नगरीके वाहर श्री महावीर स्वामी समवसरे थे, वर्दा सूयभिदेव उन्हें घंदन . 
फरने गया और अपनी दिव्य शक्तिसे अपनी दाहिनी और चाई भ्रुज्ञाओंमें से एक सौ आठ देवकुमार और देव- 
कुमारी प्रगट करके भगवानके पास चत्तीस बद्ध नाटक -करके जैले आया था वैसे ही खर्ममें चला गया | 
उसके गये वाद गोतमखामी ने उसका सम्बन्ध पूछा । इससे उपरोक्त अनुसार सर्वे हकीकत कददकर भगवान ने 
धन्तमें विदित किया कि यह मद्दा विदेहमें सिद्धि पदको ध्राप्त-होगा। श्री आम नामक राजा व्पमट्ट सूरिके 
की कुमारपाल राजा श्री हेमचन्द्राचारय के सदुपदेशले बोधको प्राप्त हुये थे। इन दोनोंका द्वष्टान्त प्रसिद्ध 
ही ह। >* 





 थावच्चा पुत्रका संक्षिप्त दृषान्त” 


* : “थावच्चा पुत्र द्वारिका नगरीमें बड़े रिद्धिवाले थावच्चा सार्थवाही का पुत्र और बत्तीस ज्लियोंका 
पति था। - वद्द भी नेमिनाथ स्वामीकी वाणी सुनकर वोधको प्राप्त हुवा । उसकी माताने वचहुत मना किया ., 
तथापि बह ने दका । तब उसकी दीक्षाका मद्दोत्लच करनेके लिए प्रीकृष्ण बाझुदेव॑ के पास चामर, छत्र, 
मुकुट वगैरद लेनेके लिए उसकी माता गई। श्रीकृष्ण उसके घर आकर थावद्या कुमारको फहने लगा कि 
तू इस योवनाबस्वा में क्‍यों दीक्षा छेता है? अआुक्तमोगी होकर फिर दीक्षा लेनां। उसने कहां भयभीत मजुप्य 
को भोग डुच् कुछ स्वाद नहीं देते। भ्रीकृष्णने पूछा--मेरे वैठे हुए तुझे किस बातका भय .है:? उसने 
उत्तर दियां कि झुत्युका ) यह बचन खुन उलको सत्य आग्रह जानकर श्रीकृष्णने स्वयं उसका दीक्षा महां- 
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त्खप फिपा। थाधबच्चापुत्र मे पक दकार घ्यापारी पुओके स्ताथ प्रमुफे पास दशा छी। फिए सौदृद्द पूरे 


पदुरुट प्रॉंध सौ दीयान खद्ित शेप्तक राजद भायक फरके पे खौगम्धिफा पुरीमि पधारे। उस पक्त पहाँ पर 
ज़िदृंड,.२ कु डिफ्रा, ईछत्र, ७ छ नलीघात्या दापसफ्य सप्पर, ५ म कुश, ६ पथित्री, ७ केशरो, दाम छेफए 
मेये रंगे हुए छाठ बढ़े पेशस्पे घारण फरमेयाझा, साव्यिशोद्य फे परमाये फो घारण फफी मौर उपदेश 
फरणेयादा; प्रापातिपात विष्मणादिफ पाँच, झौर छ शौचपम, ७ सन्दोपपम, ८ उपोयम, £ स्थाध्याययम, १० 
ईश्प्परणिघानपम, इन पौँच यममय दूस धफारफे शोचसूछ पस्याजक का घर पात्मेयाठा भौर वानादिक 
धर्मफा प्रूपना फरमेदाला; पक हजार शिप्पोक्ते परिधार सहित ब्यासका शुफ मास्क पुत्र प्रस्धाज्फ था [ 
उसमे, प्रथमसे शौचयूछ धर्म, भर गीर कराये दुए सुद्शेन नामक मगर शेठखो यापब्चा पुत्राधायंने विनय मोर 
सम्पपत्थ सूछभाषफ घर्म स गोछार फराया। तय झुद परिम्राजक ने थायल्ा पुप्राखायंको प्रश्व पूछा।--/ 
“,  #“सरिसवया म॑ंवे मइखा प्रमख्खा”। वे दुषिश मिचसस्सिदमा। घन्मसरिसवया। पढमा 
पिबिश सशनाया सहवर्दिंढया सहर्पछुडी्िया। ए्‌ए सपणाण भमरूखा ॥ पश्मसरिसबया दुश्पिह्ा। 
सथ्य परिणया इयरेमा प्रमा दुविश फ्रछुणा झन्नेभफामुप्राति जाइ॒या भजाइशाय। जाए भाषि 
एसपणिममा प्रत्नेभ। एसशणिम्म्लापि कद्धा भत्तद्वाय विश्मम सब्वया प्रमस्खा पर॒मां मस्खा एवं 
कुप्तेश्या वि मासादि नवर॑ मासा विविदश् कस भध्य पन्‍न दे भर ४ 
प्रश्न- हे महाराज | सरिस्यप मस्त दिया अमष्ष ! उत्तसमें थायब्चाचायन फहा सरिसपय दो प्रफाएके 
दोवे हैं। एफ मित्र सस्खियप भोर दूखय घान्प सरिछयय । पह्ा भाघायंमरे छरिखवय फे थो मर्य गिने है । 
एफ हो सप्सिक्य (परापते को सयसया पाले) भोर दूसय खरखब साम्क घाम्य | उसमें मित्र सप्सिवय सीन 
प्रकारफे होते हैं | पुफ छाप ज में हुए, दूछरे साथ पृद्धिशे. प्राप्त डुए, दूसरे सायमें छेल कीड़ा की दो यैसे ये 
तीनों प्रकारके साघुफो भमस्य दैं। घफ्य सप्छय दो प्रकारके होते हैं, एक शत्य परिणस दूसप मशखस्य परिणत 
( पेड़ छगे हुए पा पोदे घाछे ) शत्म परिणत दो प्रारके होते हैं; एफ मांगे हुए दूसरे भपाचित । याधित मी 
दो प्रकारफे होते हैं, एक पपणोय (७२ पोप इ॒ष्दित) भौर दूसरे मनेषणीय । उनमें एप्णीय मी दो प्रफारफे होते 
हैं, प॒फ छाओे हुए, ( पोणये हुए ) दूसरे सठाणे हुए ( उसीक़े घरस्में पड़े हुए ) एस घान्प सरघयम पीएले २ 
प्रकार पाले छुद भमष्ठ कोर पहले २ मेद्धाडे छप साघुफो शुभ दे । ऐसे ही फरवत्पफ़े मो मेए समझ छें। 
मापक्े सी मेव्‌ छम्मना । माप यूने उड़द । पफतु खामान्य माप शप्दके सीन भे३ फस्पित किये गये हैं । एड 
फाछ माप दूसरा भर्थ माप ( मांस ),वीसय धान्य माप | ये छान मेद्‌ फद्पित पर उनमें से घान्य माप 
भछ इतढ़ाया दै। ऐसे दी कियनेक मय प्तुछासे पूछ कर सुखपरियाजफ ने योघ पाफर इजार शिप्पों सदित 
पापथाचाय के पास दोहा मदण दी । यायय्ादाय ने सुझपस्सिजर फ्ये सायार्य पदपी देरुए शतुस्हप छोर 
पर आफर धिद्वि पदको प्राप्त हुए | हजार शिष्य सहित ुझायार्य सी शेलरुपुर फे शेप्तरु मामा राजाणो पंच 
फादिक पांच छो प्रधाम सदित वसा देख८ शेघक मुनिको भायाये पद समर्पण कर सिद्धाघछ पर सिख पदच्पे 
प्रष्त हुये । मय शेलरायाये प्यारद संग पदुकर पंपादिझ पाचिसी शषिप्पों सदित फिबिप्ते हुए, गुप्य माहार 


२०० श्राद्धविधि प्रकरण । 
करनेसे शरीरमें खुजली पिचादिक रोग उत्पन्न हुए ये इससे उसका ओऔपध उपचार फरानेके लिये शेललकपुरें 
आये। वहांपर उसका पुत्र मंडक राजा राज्य करता था उसने अपने थोड़े वांधनेकी मानशाहामें उन्हें. उत 
सनेकी जगह दी और वैद्योको चुलाकर ओपघोपचार कराया । ६ससे उनके शरीस्के सब रोगोंकी उपशरति 
होगई तथापि स्नेहयाले सरस आहाय्के छाल्वसे उनकी वद्वांसे बिहार करनेकी इच्छा नहीं होती । इससे 
मुरुकी आज्ञा छे पंथक मुनिको उनकी सेचा करनेके छिये वहां छोड़कर तमाम शिष्य विद्वार कर गये । एक 
दिन कार्तिक पूर्णिमाकी चोमासीका दिन होने पर भी ययेच्छ आहार फरके शेलकाचार्य सो रहे ये। प्रति- 
क्रमणका समय होने पर भी जब गुरु न उठे तब पंथिक मुनिने प्रतिक्मण करते हुये चातुर्मासिक क्षमापत्रा 
खमानेके समय अवग्रद में आकर गुरुके पेरोक्नो अपना मस्तक छगाया । गुरु तत्काल जागृत हो फोपायमान 
हुए, तब पंथक बोला कि स्वामिन,! भाज चातुर्मासिक होनेले चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करते हुये चार मासमें 
झाताशाठ हुये अपराधकी क्षम्रापनाके लिये आपके पैरोंकों अपना मस्तक लगाया है | यह चचन सुनकर शेल- 
काचयार्य वैराग्य प्रात् कर विचारने छूगा कि मुझे घिकार दो कि आज चातुर्मासिक दिन है मुझे इतनी भी खबर, 
नहीं ? सरल आहारको छालचसे में इतना प्रमादी वन गया हू । फिर उन्होंने वहांसे विहार किया , मार्गम 


उनके दूसरे शिप्य भी मिले | अन्तमें शब्रुज्ञय पर्वत पर चढ़कर अपने शिष्यों खद्दित थे वदां ही सिख पदको 
प्राप्त हुये । 


हर. .. “क्रिया ओर ज्ञान” 


« इसलिये प्रति दिन गुरके पास धर्मोपदेश खुनना | सुनकर तदनुसार यथाशक्ति उद्यम करने म॑ .प्रद्त 
द्वांना | क्योंकि ओपधि क्रियाकों समभने वाछा वैद्य भी रोगोपशांति के ल्यि जबतक उपाय न करे तबतक 
कुछ जानने मात्रसे रोगोपशान्ति नहीं होती | इसके लिये शास्प्रकारने फद्दा है कि, :-- 


क्रियेब फसदापुसां । न ज्ञान फलद॑ मतम ॥ 
यत स्त्री भय भोगल्ञो। न ज्ञानात्सुखभाग भवेत्‌ ॥ १॥ 
5. क्रिया ही फल दायक होती है, मात्र जानपन फलदायक नहीं हो सकता | )जैसे कि, स््री,-भक््य; और 
भोगको जानमेसे मनुष्य उसके खुखका भागीदार नहीं हो सकता, परन्तु भोगनेसे ही दोता है। * 
जाणंतों बिहृतरिउ' | काईअ जोगं॑ न ज्ु जई नईए ॥ 
सो बुडढ३ सोएरां। एवं नाणी चरण हीणो ॥ २॥ 
तैरनेकी क्रिया जानता हो तथापि नदीमें यदि हाथ न हिलावे, तो वह इब ही जाता है, भोर पीछेसे 
333 9 -प है, वैसे द्वी क्रिया विद्ीन को भी समकना चाहिये। दशा स्कन्घकी चूणिमार्मे भी 
कहा है कि,-- 


: “जो अकिरि अचाई सो भविश्लो अमवि आवा नियपा किंगहपरिखओ किरिआवाई नियमा- 
भजिश्नो नियपासुक्क पर्खिओ अन्तोपुग्गत्न परिअ्रद्रस निम्मपा सिममई समदिदठी मिच्छादिट्डी 











श्रीदविषि प्रकरणों श्कर 


धुल ।॥” जो मक्ियावादो है यह सपी भी होता है और समघी मी । पर/्तु निश्क्यसे कृष्ण पछ्तीय गिना 
गठा है। खियावादी वो निश्धयसे मयी दी मद्धा है। सिब्मपसे शुद्ध पक्षीप दी दोहा है मोर सम्पम्त्थी दो या 
प्रेप्पा्यी, परन्तु मर्धेपुम्दठ परायते में ही घह सिद्धि पद॒स्ये प्राप्त होता है| इसफ़िये क्रिपा फरना प्रेयस्फारी 
[_। हब रहित क्रिया भी परिणामर्मे फसदायक महीं तिकटती । जिसके किए फह्ा है कि. -- 
प्म्नाण कम्मरुखप्रो । ज्यई मंडुक घुन्नतुछझत्ति॥ 
सम्मकिरिभाई सो पुझ। नेभो वच्छार सारिभ्छो 9 १४ 
ग्रश्ानसे कम छय हुवा हो यद मंडुकके पूर्ण सरीरा सममना। सैसे प्योई मेंडफ मरकर सूफ गया हो 
प्रयापि रुखे फस्लेबरका जो सूर्ण फ़िपा हो ठो उससे दजायें मेंडफ हो सफलते हैं। ठस सुर्णफो पानीर्मे टालने 
है; सत्कानन दो इजारों मेंडफ उत्पप्न हो जाते हैं। पामे मशानसे फर्म्प हो उसमें भय परंपरा कड़ छाती है 
होर सम्पक काम सदित सो फ्िपा है पद मेंडफफे लूर्णछ्ती रात समान है ( पाने रुससे फिर भध परंपरा पी 
इृद्धि वी दो सफती ) 
। में भन्‍नाणी कर्म्प। खपेई बह पा पासकोरिएि ॥ 
। हे ' तैनाझो विश्श्यित्तो । खबेई उसास मिरोण ।॥ २॥ 
अड़ामी झिठने कर्म करोड़ों घर्ष तफ तप फण्नेसे नए करता है उठमे फर्म सन, घचन, फायाकी गुप्ति- 
फन्‍ल्य दानो पक प्वासोऋएयास में नए फर देता है। इसीख़िए तांवछी पूर्णादिक वापस धगैरदको बहुमसा शप 
स्क्ेेरा प्ररते पर मी टानेन्द मोर समरेश्र॒त्य झप सल्प शी फटी प्राप्ति जुई। एपं शद्धा बिना डिसने एफ 
हाल बासे फ्पपए मर्देकाचार्यफे समान सम्पफ्‌ क्रियाफी प्रयृत्ि नहीं हो सझसी इसठिये कहा है कि, -- 
भ्रड्वस्प पक्तिर्सपर्थजिपेनिंयोप । स्वौधार पेरियपनूतुत तीन फिंचित्‌ ॥ 
प्र्न्पाहि रोनातपांछित मानसानां । रष्टानु जातु शिवष्चच्िस्नंतराया ॥ १॥ 
अप्लानफी सरपेकी शक्ति--क्िया सौर मसमर्प पराक्रम थाछ्ठे पंयूरा प्वान, यदि इन दोनोंका मिठाप 
दो दो उत्पें इच्फिव गए जा पहुंचनेफे छिपे फुछ मी दरफत नहीं पड़ती । परम्तु सक्रेले भम्घफ द्वाप मनो 
वांछित पृर्ण दोनेर्मे कुछ मी हरूत हुये पिता थे सपने इक्जत स्पान पर जा पहुचे हों ऐसा पद्दी मी देख 
केगे कही पाठा । यद्टों पर सग्ध सछम्राथ क्रिया मोर पंगर समान प्लान होनेसे दोपोका संयोग होने पर ही 
इंडिझत रुपान पर जाया जा सरूठा है। पं छान सौर क्रिया इन दोमोंफा संयोग द्ोमेसे हो मोक्ष फफी 
प्राप्ति दोठो है। सफेडे छ्ामसे या कियासे मोक्ष पइकी प्राप्ति नहीं हो सफठो | 
ऊपर दतसाये हुये फारणके सलुसार प्राम, द्शंश समफित भोर थारिष्र इन हीनोंका संयोग द्वोनेस ही 
मोज हो प्रास्ति होती है | इसछिये ठत तीनॉफी मारापना फरनेझा उपम फपमा। 


“साघधुुको सुख साता पूछना तथा वोहराना वगैरह” 


इस्त प्रकार गुरको याणों सुन॒रूए उसे समय साधुके फायेका लिपाइ फरने पाद्ठा भायर यों पूछे कि, 
श्द्द 


श्ण्र्‌ श्राजविधि प्रकरण 
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है खामिन, | आपको संयम यात्रा खुखसे चर्तती है ? ओर गत ग॒त्रि निर्बाध खुखले वो आपके शरीरतमें 
पीड़ा वो बी ? आपके शरीरमें कुछ व्याथि तो नहीं है ? किसी >य या ओपघांदिक का प्रयोजन है £ 
आज आपको कुछ आदारके विपयमें पथ्य रखने जेसा दे? ऐसे प्रए्तफे करनेसे महा नि्जेरा दोती है । 
कहा है कि,-- 
अभिगमन वन्दण नमंसणेन । पडिपुच्छणेण साहुणं ॥। 
चिए संचि अम्पि कम्मं । खणेण विरलत्तण युवे३॥ 
गुरु सामने जाना, वच्दन दूस्ना, नमस्क्तार करना, खुल खाता पूछना, इतने काम करनेसे बहुत 
वर्षोंके किये हुवे कर्म भी एक क्षण वारमें बिखर जाते हैं । हे 
गुरुको पहली वन्दना वतछाये मुज़ब साधारण तया किये चाद विशेषतासे करना। जैसे कि “सुद्दराई 
सुहृदेवलि खुख, तप, निराबाघ,” इत्यादि बोलकर साता पूछनेसे विशेष छाम्र द्वोता है। यह प्रश्न गुरका 
सम्यक्‌ खरूप जाननेके लिए है तथा डलफे उपायकी योजना करने वाले श्रावकके लिए है| फिर नम्रस्कार 
करके “इच्छक्कारी भगवान्‌ पलाव फरी “फासुएणां एसणिज्नेण असण पाण खाइप साइमेणां वथ्थ पढि- 
माह कंबल पायपुच्छोेणं पाडिहरित्र पीठफलगसिज्जा संवारएण ओछह भेसज्जेणं भयवं अणुगाहो 
कायव्योी” | 
है इच्छकारी भगवान्‌ | मुझपर दया करके सूजता भाद्वार, पानी, खादित,--सुकड़ी वर्मेरह, खादिम- 
मुलबास चरगरह, बल्य, पात्र, कम्बछ, ऋटासना, प्रातिहाये, याने सर्च कार्य्म उपयोग करने योग्य चौकी, पीछे 
रखनेका पाटिया, शब्या, संथारा शब्याकी अपेक्षा कुछ छोटा ओपध, चेलड़, इत्यादि ग्रहण करके है भगवान्‌ 
मुझ पर अनुग्नह करो ! इस प्रकार प्रगट तथा निमम्त्रण करना) ऐसी भिमनन्‍्त्रणा वर्तमान कालमें श्राशक 
वृद्दत्‌ चन्दन किये बाद करते हैँ, परन्तु जिसने गुरुके साथ प्रतिक्मण किया हो वह तो सूर्य उदय हुये बाद 
जब कषपने घर जाय तव ;नमस्त्रण करें। जिसे शुद्छे साथ प्रतिक्रमण करनेका योग न बना हो उसे जब 
ग्ुढ बन्दन करनेके दिए आनेका वन सके उस चक्त उपरोक्त मुजब निम्नन्त्रण करमा। मन्दिरमें जिन पूजा 
करके नवेद्य चढ़ाकर घर भोजन करने ज़ानेके अवसर पर फिरसे गुठके पाल उपाध्चय आकर पूर्वोक्त 
निमन्त्रण करना | ऐसा श्राद्ध दिन छत्यमें छिखा है। फिर यथावलर पर यदि चिकित्सा रोगकी परीक्षा 
करना हो तो वैद्यादिक का उपयोग करादे | ओवषधादिक धोरावे, ज्यों योग्य हो त्यो पथ्यादिऋ की ज्ञोगचाई 
फरादे, जो २ काय हों सो चूरादे | इस लिए कहा हे कि - झ.. “2 
दाएं आहाराई। ओसह वध्याई जस्स ज॑ जोगी ॥ 
णाणहईरण गुणाणरा[ । उब॒ठठं मणदेउ साहूरां [| 


के थानादि गुण वाले साथुओंको आश्रय कराकर आहारादि औपध खादिक वगैरह जो २ जैसे योग्य 
लगे देसे दान देना | ग 


न 


नपन घर साधु बोहसने आये तव हमेशह उसके योग्य जो २ पदार्थ तैयार हों सो नाम ले लेकर 


ब 
# ल्‍ 
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यादयथे | यतर ऐसा न फरे ठो उपाश्रपर्म निमरत्रण कर आयेका मंग दोतां है; भौर माम देकर घोदरानिसे 
मी यदि साधु न घोदरे छो दूसरे शाह्ममें कड गये हैं. - 
प्रमस्नापि भवेखुयय । पचसा घ्‌ विश्लेपतः 0 
कर्सच्ये नापि वधोंग | खगप् मो मृत्कतें यहि ॥ 
मनन्‍्से भी पुण्य होता है, दया पचवे गिमरत्रण ऊप्मेले मघिफ छाम दोता है, मोर फायासे दसफी 
जोगधाई प्राप्त फा देनेसे मी पुण्प होता है, इसलिये दान फव्पपृक्ष के समान फलूवायफ्र है। 
यदि गुयको निमंत्रण स फरे सो आयरूफे धर्मे पद पाये नजस्से देखते हुए भी साधु उसे घ्मेमो 
समझ फर महीं याचता, इसलिए मिमस्द्रण म करनेसे पड़ी हानि होती है। यदि साधुको प्रतिदित निमंत्रष 
करमें पर भी पद सपने घर यदसनेकों न भावे सथापि उससे पुण्य दो होता है । दया मायफी भ्रधिरुसा से 
अधिक पुण्य होठा है। 


“दान निमन्त्रणा पर जीर्ण सेठका दृशन्त” 
जैसे पिशाद्वा नगर छदुमस्प सपस्या में खार महीनेक्े उप्पाछ घारण फर फाउकतग ध्यागर्मे ये 
हुए. भगपान मद्दापीर स्थामीरो पति दिन पारमेफी सिमस्त्रणा फरमे धाद्धा जीर्प खेठ घातुर्माखिक पाप्मेमें 
'माज ठो सदूए हो सगधाम पासना करेंगे पेसी घारगा करके पहुत सी निमम्प्रपा फर घर भाके भागने पैट 
ध्यान फरे छगा कि भद्दो ! में धम्य है! साऊ मेरे घर सगपान पघारगे, पारना फरके मुझे छठार्थ फरेंगे, 
एपपादि मायमा मापसे ही उसने मध्युत स्पर्ग पारदय देखड्ोक का सायुप्य पांघा भौर पारण तो प्रमुमे मिप्या 
इि फिसी पूर्ण सेठके घर भिष्ाचार की रीतिसे दासीफे दाधसे दिछाये हुए रुपाले हुये वड़वोंसे फिया। 
यहाँ पंख दिस्प प्रगद हुए, इतना ही मात्र उसे खास हुया | दाकी उस समय पदि जोर्ण सेठ देषदुस्बुसी फा 
शध्य न छुनवा ठो उसे फेपलयान उत्पन्न दोता ऐसा प्लानियोनि फहा दे) इसझ्िये मायनासे भधिफतर फछ 
सी प्राप्तिद्दोती है। 
माहारादिर पहने पर शाह्चिमद्‌ फा दुष्टान्द तथा भ्रौपधके दान पर महाघीर स्पामी फो मौपध वेमेसे 
[एहीपेंडर गोत्र घोघमे घाद्डी रेपठी धापिका फा दृष्टान्त प्रखिद दोनेसे पहां पर प्रन्य यूदिफे सपसे रहीं स्टिखए | 


“पान साधुकी वेयावच्--सेवा” 
प्झान पीमार साधुकी सेवा फप्नेंमे मदालाम है । इसलिए भागमर्मे मद्दा दे फि, -- 
गोभम्पा जे गिश्नाणाणं पदियरई सेप दसणेण पदटिई पत्ई। 
जेपें दंसगेण पदढिबजई सेग्रिलाणाएं पदिचरई ४ 
भ्राया करयां सार॑ सु प्ररंशण दे सण | 
दे गोठम | हो प्डान साधुफी सेधा फरता है यह मेरे दर्शनफों मंगीफार फप्ता है। पद ग््वान-पीमा 
कोर छेपा फिसे पिना रहे दो नहीं । मद्देतफे दरोमफा सार यह है छि। जिन-माद्ा पाछन फा | 
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बीमासकी सेवा करने पर कीड़े ओर कोढसे पीड़ित हुए खाघुका उपाय फरनेवाले ऋषनदेव का जीव 
जीवानन्द नामा बैदका दुष्टान्त समकना | पव खुध्थानमें खाधुको दहरानेफे छिये उपाश्षय वगेरद दे इसलिए 
शाख्रमें कहा हैं कि, :७- 
वसहि सयणासण। मत्तपाण भसज्ज वध्ययाई॥ 
जइ विन पजञ्नच धणों थोवाविहु थोवयंदेई ॥ १॥ 
चसति, उपाश्रय, सोनेका आसन, मात पानी, ओपच, बल्ल, पात्रादिक यदि अधिक घन न हो तो शी 
थोड़ेमेंसे थोड़ा भी देचें ( लाथुको बहरावे ) 
जयन्ती वंकचूलायाः कोशाश्रयदानतः ॥ 
अवन्ति सुकुपालश्व । तीर्णा; संसर सागर ॥ २॥ 
साधुको उपाश्रय देनेसे जयन्ती श्राविका, चंकचूल प्रमुख, अपन्ति खुकुपाछ, फोशा श्रात्रिका आदि 
संसार रूप समुद्रकों तर गये हैं । 


“जैनके ठेपी और साथु निन्दकको शिक्षा देना” 


श्रावक सच प्रकारके उद्यमसे जिन प्रवचनके प्रत्यनीक--जेनकें हे पीको निवारण करे अथवा साधु 
वगैरहकी निंदा करनेवालों की भी यथायोग्य शिक्षा करे | तद्थ फद्दा है कि, :-- 


तम्दा सइसामथ्ये। आणाभद्व” मिनोखछु उबेहों | 
अनुकुलेहिञ इभरदिंग्र । अ णुसद्दी होइ दायव्वा ॥ ३॥ 
शक्ति द्ोने पर भी भाज्ञा भंग करनेवाले को उपेक्षा न करके मीठे बचनसे अथवा कडु चचनसे भी 
उन्हें. शिक्षा देना | 
जैसे अभयकुमार ने अपनी दृद्धिसे जैन मुनिके पास दीक्षा लेनेवाले एक भिखारी की निरदा करने वार्कीको 
निवारण किया था बसे दी करना। 
जेंसे साधुको सुख खाता पूछना बतछाया वैसे द। साध्वीकों खुख साता पूछना । परन्तु इसमें विशेष 
इतना समता कि, उन्हें ढुःशील तथा नाह्तिकोंसे बचाना । अपने घस्के चारों तरफसे झुररक्षित और गुप्त 
दरवाज़े वाले धर्रमें रदनेको उपाध्रय देना | अपनी ब्ल्रिय्रोंसि लाध्बीकी-सेवा मक्ि कराना | अपनी छड़की बगेरह 
को उन्दोंके पास नया अन्यास करनेके लिए भेजना तथा बतके सन्मुख हुई द्तो, पुत्री, भग्रिती, वगैरहको उन्हें 
शिप्यातया समर्पण करना | विरुद्ठत हुए कतेव्य उन्हें स्मरण करा देना, उन्हें अन्यान्य फी प्रवृत्तिसे बचाना | 
पक दफा अयोग्य बर्ताव हुवा द्वो तो तत्काछ उन्हें सीख देकर निवारण करना | दूसरी दफा अयोग्य यर्ताव दो 
तो निष्ड्धर वचन बोछकर धम्रकाना | यदि चैंसा करने पर भी न माने तो फिर खर वाक्य कह कर भरी ताड़ना 
तजेना करना | उचित सेथा भक्तिमें अचित वस्तुएं देकर उन्हें सदेव:विशेष प्रसन्न सखना.| 
गुद्के पास नित्य अपूर् अक््यास करना | जिसके लिये अज्॒में कटा है कि,४-- 





की 
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प्रज्णनत्प स्षयं रृष्दूषा | वाक्मीकत्म घ दर्द नम ॥ 
प्रषष्य दिवस॑ कुर्या । दानाप्यपन कर्मतु ॥ 
मंक्षोंसे सड्धब पया रुपया बल्ष्मिफी का बदुगा देख कर-याने प्रादः्फ्राछ हुमा जान फर दात़ देना भौः्‌ 
हपा मम्पास र्ूप्मा, ऐेसी कर्णमरयाँ करनेमे क्रो दिन वंप्य व हो पैसे फजा। भर्थाव्‌ फोई को दिन द्वात 


4 भझोर भस्पासके पिमा म जाता धाहिये। 


सम्वोप छिपु कर्तेष्व!। स्म॒दारे मोमने पने ॥ 
शिपु सब न कर्वेस्यो । दाने चाध्ययने दपे ॥ २॥ 
अपनी करी, प्रोड़व भौर घत इन तीन प्रदार्थोर्मि घ्स्वोप रूदता। प्रफ्तु दास, भध्यपन और तपमें 
खमप्रेप तर क्रञा-प्रेफतीमों क्यों २ मधिक हों सपों २ छामदायफ हैं । 
ऋीद शव केप्ेपु। प्र॒त्युना पा माधरेत्‌॥ 
अनरामरब्॒पाड़ो । पियापर्थ घ्‌ चिन्तयेत्‌ ६ ३॥ 
पर्मेत्चापन रूप्ते समय पेसो दुद्धि रडना कि मानों यप्तराजने मेरे मस्तफडे फ्रेश प्रकड्न छिये है भा 
यह फ्लोड़नेपाद कहीं है, इसडिये जितना पने छतना झू्यी भ्मे झए लू ठो ठीफ है। पं दिधा तथा द्वृग्थ 
उप्रार्डन क्वे ख़म्नप्र प्रेठी पुछि एखता दि, सें सहुर समर ह॑ इस लिए शितता सीखा आाग्र रुतना खीखते दी 
. आना। पेछ्ली बुद्धि अ एनेसे छीडा दी सदी दाता | 
! धानए सुघ्रमगगाएईई। धदुप्तपरसापसरसब्सुधमपुम्ध ॥ 
/, तहत पचशमुणी। नप्र नव सम्पेग सदाए॥ ४ ॥ 
अध्काए रस--स्वाएे दिसस्‍्तास्से मरा हुघा, सौर साग्रे फप्मी मसीछा हुवा पेसे मपीत प्रामफे 
भम्पास में के २ 'प्रयेः प्यरे स्पों २ पद मया अम्यासी मुनि नये ४ अ्ारके सम्के-दैफप्प भौर प्रद्धासे 
ागनिएत दोठा &ै॥ 
] जोरह पदई अपुस्ध । स सहई सिप्पपरव मस्नमने ४ 
जो पुण पढिई परं। सम्मुप्र उस्स कि मणियो॥ ५ ॥ 
जो प्राणी छत छोकमें क्िज्तण झपूंवे सन्‍््यास फयठा है बढ प्राणी सागामो सबमें छोयफ़र पद पाठा 
दै५ रयाओ को छघप॑ दूसरे शिष्पादिकों झो सम्पस्त्थ भाप दो पेसा ढाव पढ़ाता है उसे खिठया पड़ा 
क्ृप्म होगा इध।जिप्ममों कया फडें !..पपपि पहुत द्वी कम बुद्धि थी तथापि सया सम्पास करनेमें उप्रम एक्ने 
मे शाप सुप्दिक सुनिर्योच्ते सप्तान डसी में स्तमढ शाम भाविफा छामर प्राप्त क्रिया जा सरुता है। इल 
पे मबा मस्पास छत विस्‍्तर प्रदृत्ति रकदा अं यस्कर है। 


“द्रव्य उपार्जन विधि” 
कब जूडा कऋर मोडत किये बह परि राजा उसुढ़ दो दो. रूब्छपोमें, दीजान प्रमुश्र बड़ा धप्रि्ए 
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न 


हं तो राजसमा में, व्यापारी प्रमुख द्वो तो वाजार या द्वाद दू्ान पर, अथवा अपने २ योग्य स्थान पर जाकर 
धर्म बाधा न भाये याने धर्म किसी प्रकारका विरोध न पड़े ऐसी रीतिसे द्वव्योपाजंन का विचार फरे | 
राजाओंकों यद द्रिद्री दे या धववान है, यद मान्य दे या अमान्य है, तथा उत्तम, मध्यम, अथम, जातिकुल 
स्वमावका विचार करके सबके साथ एड सरीज़ा उचित न्याय करना चादिये। 


“ज्याय अन्याय पर दृष्टान्त” 


कल्याण कटकपुर नगरमें बशोवर्मा राजा राज्य करता था। वह न्‍्यायमें एक निए द्ोनेसे उसने 
अपने न्याय मन्द्रिके आगे एक न्याय-बण्टा बन्धा रण्खा था। एक दफा उसकी राज्याधिष्टायिका देवीको 
ऐसा विचार उत्पन्न हुवा क्लि, उस राज़ाने जो न्याय घण्टा वाँचा हैं. सो सत्य है या असत्य इसकी परीक्षा 
करनो चाहिए। यह विचार कर बद्ध देवी स्थयं गायका रूप धारण,कर तत्कारू उत्पन्न हुए बछड के खाथ 
मोहक्रीड़ा करती हुई राजमार्ग के बीच भा खड़ी हुई। इस भवदधरसें उसी राजाका पुत्र अत्यन्त जोशमें 
दोड़ते हुए धोड़ों वाली गाड़ीमें वैठकर अतिशब शीघ्रतासे डसी मार्गमें आया | अति चैगसे आती हुई घोड़ा 
गाड़ीके गड़गड़ादट से मार्गमे खड़े हुए भोर आने जानेवाले छोग तो सब्र एक तरफ बच गये, परन्तु गाय 
चर्दाले न हटी, इससे उसके वछड के पैर पर घोड़ा गाड़ीका पहियाँ भ्षाजानेसे वद्द बछड़ा तत्काल मृत्यु शरण 
हो गया। अब गाय पुकार करने छगी ओर जैसे रोती दो वैसे कदंगनादसले इधर उधर देखने छगी। उसे 
रसते चलनेवारे पुरुषोंने कद्दा कि, स्याय द्स्‍्वासमें जावार अपना न्याय करा | तब बह गाय चछती हुई दर- 
चास्के सामने जहां न्याय घन्ट वंधा हुवा है वहां थाई ओर अपने सींगोंके अग्रभाग से उस घन्टेक्ों दिला २ 
कर वन्नाने लंगी। इस समय राजा भोजन करने बैठता था तथावि बह घन्टा नाद्‌ सुनकर बोछा--“अरे यह 
घन्टा कोन वजाता है !” नोकरोंने तछाश करके कद्दा--“स्वामिन्‌ | कोई नहीं भाप खुखसे भोजन करें” । 
“राजा वोछा--घंटानाद का निर्णय हुए बिना भोजन कैसे किया जाय ? यों कहकर भोजन करनेका धाल 
ज्योंका त्यों छोड़ कर रुव॒यं उठ कर न्याय मन्दिर्के आगे आकर देखता हे कि यहां पर एक गाय उदासीन 
भावसे खड़ी दे | राजा डसे कहने छगा--्यो तुझे किसीने दुःख़ पहुचाया है? उसने मस्तक हिलाकर 
हाँ की संशा की, राजा वोछा--/चल ! मुझे उसे वतछा वह कोन दे?” यह वचन खुनकर गाय चछ पड़ी; 
ओर राजा भी उसके पीछे २ चछ पड़ा। जिस जगद्द वछड़ेंका कलछेवर पड़ा था वहां आकर गायने उसे 
बनछाया। बछड़े परसे गाड़ीका पहियाँ फिरा देख राजांने नोकरोंको हुक्म दिया कि, जिसने इस वछड़े 
पर गाड़ीका पदियाँ फिराया हो उसे पकड़ छावो। इस बृत्तान्तको कितनेपएुक लोग जानते थे, परन्तु वद्द 
राजपुत्र दोनेसे उसे राज़ाके पास कोन ले आचे, यदद सम कर कोई भी न,बोछा । इससे राजा बोला कि, 
भज्वतक इस वातका निर्णय ओर न्याय न होगा तब तक में भोजन न कछगा |? तथापि कोई न योला 
जब राजाको वहां पर दी खड़े एक दो ंघन होगये तवतक भी कोई न चोछा । तब राजपुत्र स्वयं आकर 
राजाको कहने लगा--“्पाम्रिनू ! में ही इस वछड़े पर गाड़ीका पहिया चढानेवाला ह; इसलिये मुझे जो 
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वृण्ड फस्ता दो ो फरमार्य । पज्ञामे उसी यक्त स्पृदियों क्े-भद्देघ्ोति यगेण खायदफि साहफारोंफों 
पुसुषा फर पूछा कि, “इस गुनादका फ्या दुण्ड फण्जा चाहिये !” थे घोछे--/स्थामिन्‌ | राजपद्‌ फे योग्प यह 
पुकडी राजयुत्र होनेसे इसे क्या दृण्ड दिया हाय?” शाजामे कथा “किस्रफा राज्य ! फ्रिसका पुत्र ! मुम्हे 
वो न्यायके खाय सम्दसध है। मुम्े स्पाय ही प्रधान है। में किसी पुत्रके छिये या शाय्पके छिप दिष्रकि- 
चार ऐसा मही हु । तीतियमें कहा हैः-- 
दुपस्प दढ। खभनस्प पूजा । न्यायेन फोशस्प च समशद्धिः ॥ 
। “ + पदपावों रिपुराप्टरता। पौच्चेव यह्षा कयिता नृपा्या ॥._ , 

.. युध्वका पड, सप्तनफ़ा सल्कार, म्याय मएँसे मंदास्की पृद्धि, सपछ्तपात, श्र मॉसे झपने राज्यकी रक्षा 
ाज्ामेफे छिए.पे,पांच प्रफारके ही पड़ फदे हैं, , सोम नीतिमे मी फदा है कि, “भ्प्रांपानुझपो हो द्‌ ठ 
पुश्रे५पि प्रणेत्य/! पुश्न को, सी सुपराधकछे सम दृर करता । इसछिए इसे क्‍या दंड पैना योग्य करता है 
छो रहें ] तथापि घे छोग फुछ मी नही घोले भोर झुपचाप ही, लड़े प्हे। राजा धोडा “इसमें फिस्लीफा 
कुछ मी पश्षरात रखने जदुप्त नहीं, 'झते मसिद्धते कुर्याठ” एछ म्पायसे जिछने जेछा भपताण फिपा हो 
से पैछा दंड देता साहिपे। इसलिए यवि इसने इस पछड़े पर, गाड़ीका चक्र फिरापा है तो एस पर सी 
पाड़ीका खक हो फेरना योग्य है। पऐेसा फशरूर राजामे यहां एक घोड़ा गाड़ी मंगाई सौर पुतसे कहा किः- 
घू यहां सो आ। पुछने सो पैसा हुए छ्षिया । घोड़ा गाड़ी खछाने पालेसे राजामे पडा कि, इसफे उसस्से घोड़ा 

 पाड़ीका पहिया,फिप दो। पर्तु उससे गाड़ी न जाई गई, छव खब व्मेगोके निपेष फरमे पर मी राजा 
खयय॑ गाड़ोयान को वृर फरके गाड़ो पर खड़कर डख गाड़ी फो छछानेके छिए घोड़ोंप्छे खातुफ मार फर उसपर 
घरक उत्ममेफा उचम करवा है, उसी यक्त यह गत्प पदुल कर | राज्याषिष्ठटायिका देयीने झूप २ शब्द फरते हुए 
उलष पर फूछ्लोंकी दृष्टि फप्फे फहा कि, “एन ! तुझे घस्प दे हू ऐसा स्यायमिष्ठ है. कि, जिसमे सपती प्राण 
प्रिय इफछोते पुद्रकी द्रझूर न फरसे हुए उससे मो स्यायुफो अधिऊतर प्रियम गिया। इसछिप छू घ्य 
है। तू सिर्फाछ फ्पन्त निर्धिध यृज्य फरेगा! में गाय या बछड़ा कुछ नदी हैं. पण्सु छेरे साम्पषी 
मधिछ्ठापिका देयो हैं। भोए में तेरे ज़्यायकी परीक्षा फरनेफे छिए सायी थी, छेरी न्‍्यायनिए्ठता से मुझे पढ़ा 
आनख्‌ और हे हुघा है ।” ऐसा फह फर देयी भ्रद्ृृश्य होगा । 
.._. शाज़ाहे फाये फर्तामोंफो ज्यों राजा मौर प्रजाका भथे साघत हो सफे झौर घर्ममें भी पिऐेध त भावे 
पंसे भमपकुमार धथा श्राणफ्यादिके/ समान स्याय कर्ता घाहिये। फड्ा है फि.-- 

नरपदि हिवद्धवा ई प्यदा याति सोके । मनपदहितकर्ता मुच्चते पार्यिबेन । 

इंति मइवि बिरोपे पर्समाने समाने। नृपति जनपदानां दृ्समः कार्यकर्ता ॥ 


शाद्भाफा द्वित करते जुप प्रदासे विय्येध हो, छोगांरा हित रूप्ते हुए राडा गोकरीसे रका दे देये, ऐसे 
दोगोफ़ो यजी रखनेमे बड़ा फिर है ( दोनोंछो साड़ी रब पड़ा सुश्किछ है) पय्त्तु राजा भौर प्रशा दोनों 


है द्विदका काये बजे बाठा मो मिक्ना मुस्छिछ है। ऐसे दोनोंका द्वितफारक खतक्रः सपना धर्म संमात्न 
कर न्याय फरता [ 


0 । 


रच श्राद्धविधि प्रकरण 


फनी नकद नमन कक कद न जे आज का आय मल कक कपल कला लक कमाा मर अर 


“व्यापार विधि” 


व्यापास्योंको व्यवहार शुद्धि वगैरदसे धर्मका अविरोध द्ोता है। व्यापारमें निर्मेलता हो ओर यवि 
खत्यतासे व्यापार किया जाय तो उससे घर्ममें विरोध नहीं दोता, इसलिए शात्रमें कद्दा है कि,:-- 


बहार सुद्धि देसाइ। विरुद्धधाय उचिग्र चरणेहि ॥ 
तो कुणई अधथ्य चिंतं । निव्वाहिंतों निम्न पम्मं ॥ 
व्यवद्वार शुद्धिसे, देशादिके विव्दके त्याग करनेसे, उचित आचरणके आचरनेसे, अपने घमका निर्वाह 
करते हुए तीन प्रकारसे द्वव्यो पाजन की चिन्ता करे। वास्तविक विचार करते व्यवद्दार शुद्धिमें मत, बचन, 
कायाकी सरलता युक्त, निददोंप व्यापार कद्दा है। इसलिए व्यापारमें मन बचन, फायासे' कपट न रखना, 
अलत्यता न रखना, ईर्पा न करना, इसले व्यवहार शुद्धि होती है। तथा देशादिक विरुद्धका त्याग' करके. 
व्यापार करते हुए भी ज्ञो द्रव्य उपाजेन किया जाता है वह भी न्‍्यायोपाजित वित्त गिना जाता हैं। उचित 
आचारके सेवन करनेसे याने लेने देनेमें जरा भी कपट न रखकर जो द्रव्य उपाजन दोता है सो' ही न्यायो- 
पाजित बित्त गिना ज्ञाता है। ऊपर वतलाये हुए तोन कारणोंसे अपने धर्मको बचा कर याने खय्य मंगीकार 
किये हुए ब्रत प्रत्याक्यान अभिम्नदका बचाव करते हुए घन उपाजन करना, परन्तु घर्मफों फिनारें रखकर भत 
उपाजेन न करना । छोमभमें मोद्दित हो खय॑ लिये हुए नियम त्रत, प्रत्यास्यान भूल कर घन फमानेकीं दृष्टि न' 
रफ़ना, क्योंकि, वहुतले मनुष्योंको प्रायः व्यापार:फे समय ऐसा दी विचार भा जाता हैं। इसके लिए कहा हैं 
कि , ( लोभीष्ट पुरुष वोलते हैँ कि, ) 
नहि तद्वियते किंचि। धद्रन्येन न सिध्यति ॥ 
यत्नेन मतिमांस्तस्पा । दर्थमे्क प्रसापयेव ॥ 
ऐसा जगतमें कुछ नहीं कि, जो धनसे न साध्य होता दो, इसी लिए बुद्धिमान पुरुषकों घड़े यत्नसे 
द्रव्य उपाजेन करना चाहिए, मात्र ऐसे बिचारमें मशगूल द्वो अपने त्रत प्रत्याउ्यान को कदापि न भूलना । 


धन उपाजेन करनेसे भी पहले धर्म उपार्जन करनेकी आवश्यकता है | “निष्वाहंतो निमभ पम्ब! इस गाथाकें 
पद्म बतलाये मुजब विचार फरनेले यही समझा जाता है कि: -- ध 


अत्रार्थचितामित्यनुवाथ' । तस्याः खय॑ सिद्धल्ाद ॥ 
धर्म निर्वाह यत्निर्तितु । विधेय मप्राप्तलाद॥ 
अथे चिन्ता--धनोपार्न यद पीछे करने छायक कार्य दै। क्योंकि अर्थ विस्ता तो अपने आप ही 
पेंदा दोती दैं। इसलिए धर्म निर्वाह करते हुए घन उपार्जन करे; ऐसे पदकी योजना करना। धन नहीं 
मिला इसलिये घ॒ममे करना योग्य है। यदि धर्म उपार्णन किया द्वोता तो धनकी चिन्ता: द्वोतो ही क्यों १ क्‍यों 
कि, घन घर्मके-मघोन है, यदि धर्म दो तब दी घनकी प्राप्ति होती. है। इसलिये घन उपाजन, फरनेसे पहले 
धरम सेवन करना योग्य है। क्योंकि उससे घनकी प्राप्ति खुगमता से द्वोती द्वे कद्दा है कि/:-- 
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इृह छोड झंमिकज्मे । ससार मेण जहनणो णणई ॥ 
वहमह झर््खसेणपि। पम्मे वा कि न परमच्चे। 
इस स्येझमों छौफिस फार्मफे छिए स्पेर दितना उद्यम करफे प्रयाख फर्ते है दसफा छासखयाँ ०्श भी 
घर्ममें उधम फप्ते हों ठो उन्हे फ्या नहीं मिछ सकता! इसलिये घनके उपमले सी पहले धमफे उचमक्ती 
म्रस्पस्त भाषरपरुवा हैं| इसछिप यह याठ ध्यानमें रखकर ध्पापारादिमें घ्मको हार कर ब्यपदार त फरना । 


“आजीविका चलानेके सात उपाय” 


एक ब्यापारसे; दूधए पिधासे, तोसए खेतीसे, चोया पशुयोके पाठमेसे, पांथवाँ शिशपसे, ( छुतांर 
बिबरारी ) मादिसे छर्ठा मौफरीसे, भौर सातवां भिक्षासे, । 

१ स्यापार,-घी, तेछठ, कपास, खूत, पुर, घातु, जपादरात, मोती, लेनेन, अद्ाज चलाना धर्मेरद 
बपापारऊे भनेझू प्रसार मे३ दै। यदि उनझे मेहर प्रमेदर्दो गयता फो जाय सो उनका पार हो नहीं भा 
सर्ठा। लोकिकर्मे छिपी भ्रस्थमें ढीनछौ खाठ पाने पिता कर ब्यापार गिमाये हैं, परस्तु मेद प्रभेद गिनने 
से उसे भी मघिक भेद दोसे हैं। 

२ प्रिप्रासे--पैय, स्पोटिपी, पौराणिक, पण्डित, पराखत, मंत्र तंत्र, मुनीमगिरी, इत्यादि 
३ फेतीसे--किघान, जमीनदार यगंस्द ( लेत ओतकर धास्प पैदा फरनेयाल्ले ) एत्यावि | 
४ पशुगाछ--गोपाछ, गड़स्पा, घोड़े पाछा, ऊ टयास्ता, यगैय्द २। 

५ शित्पसे--खित्रकाय, छुनाए, छापतेघाला, दृप्डो, फारीगर फा काम फप्नेयाला शत्यावि। 
६ तोछूरी ठो ध्रस्िद दो है। * 
७ भिप्ता--मपमान पूर्षछ मांग खासा । 

स्पाजके मौर छेन देनऊे स्पापारी मी स्पापास्यिर्मि दो गिसे जाते दें । पिया मो एक प्रफारी म्दी है । 
भ्रोषण, रखापन, घालुमारण, चूर्ण, भ जमे, पास्तुशाप्र का श्ञान, शकुम शाद्मफ्ा छान, निमिय शास्र, सामु 
दि गाज, मुद्दे शात्र, पर्ेशात्ग, प्याररप शात्य, स फ शात््र यगेरद सनेरू प्रफारकी पिधायें हैं। 

याद घनयान पोमार दोपे को पनसाररी तथा पैधकों उससे भपिक्त छाम हो; पाये यैपर भौर 
पन्सारोरा घ्यापार प्रायः दृर्ष्पोनफा संमप दोनेसे दि]पठः छाभरझारी हद्दी है ( पदुठसे मलुप्य पीमार पढ़े 
ठो ठोफ हो ) प्राय: उसमें इस प्रकारफा दुर्न्पाम हुये पिना नहीं रहता ) ठथा पैयका बहुमात भी हो । पडा 
है ४. 

रोगीर्णा सुद्दो पैंचाः । ममूणां चाटुझारिणः ॥ 
मुनपो वृश्खदग्वानों । गणदाः चीणसपदा॥। 
रोगोरू पेण, धामन्तफे लिये उसझे फपमानुसार घसने थाठा या मिए यबन पोटने बाठा, तु'खद्ग्प 


के छिए मुनि मोर निघन पुयगेंके छिए ज्योतिषो प्रिपत छम्ान परिने जाते हैं । 
रु 
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पंणयानां गांधिक परएय॑ । क्िमन्यें; कांचना दिकेः ॥ 
यत्नेकेन ग्रहतियों । तत्सह्॑ गण दीयते ॥ 
क्रयानेमे कंस्याना पत्खारीपत का ही प्रशंसाके योग्य द। खुबर्ण, चांदी बर्गेर्दले क्या छाभ दे ! 
बयोकि, जो पन्‍लारीका ऋयाणा एक दवयेगे छिया दो बह हजारे बेचा ज्ञा सऊता दे; बेच और पन्छारी के 
व्यापार पर यद्यपि उपरोक्त विशेष छाम है तथापि अध्यवछाय को सर्लानता के कारणले वह दूपित तो है ही 
क्षर्थात्‌ उछ् धन्देमें अध्यवसाय खराब हुए बिना नहीं रहता | कहा है क्वि,:-- 
विग्रहर्िच्छन्ति भद्ठा: । वेबाश्व व्याधिपी डितलोक ॥ 
मृतकबहुल वित्रा। जेमसुमित्तं च निग्रथाः ॥| 
छुमट छोग छड्ठाईको, चंच छोंग व्याथिसे पीड़ित हुए मनुप्योक्ो, ब्राह्मण छोग श्रीमन्‍्तोके मरणकों 
भौर निर्भ॑थ मुनि जनताकी शांति एवं सुकाछफो दच्छ्ते हें । 
यो व्याधिभिव्यविति बाध्यपानं। ननोद्रमादात्तुपना घनानि ॥ 
व्याविन्‌ विहद्धंंधवतोस्थतल्धि । नयेद्ववा तत्र कुम्तोरुतु वेद ॥ 
जो व्याधि पीड़ित मनुष्योकि धनको झेना चादता हू तथा जो पहले रझूपकों शांत कसके क्िर चिपरीत 
आंपध दे कर रोगकी वृद्धि करता है ऐसे वेद्यके व्यापारमें दयाह्ी गन्ध भी नहीं दोती। इसी कारण वैश्य 
व्यापार कनिष्ट गिना जाता है । 
तथा खितने एक चैच् दीन, हीन, हावी मिश्लु्र, अवाय छोगेकि पापले अवया कएके लम्य अत्यन्त 
रोग पीड़ितसे भी जबरदस्ती त्रन ठेना चाहते हूँ एवं अमश्य भोपव दवरह करते हैं या कराते हैं। भोपध 
तयार कर्जमें वहुतले पत्र, सूद्द, त्वचा, शाखा, फूछ, प्यछ, चीज, दर्रातक्ाय, दरें. भोर सूखे उपयोगमें ठेनेसे 
महा आरंभ सप्तारंभ करना पड़ता है। तथा विविध प्रकासक्ती आपवोसे रपट करके वैद्य छोग बहुतसे भद्विक 
लोगोंको द्वारिका नयरीम रदने वाले अप्रव्य वैद्य धन्पन्‍्तरी के लगात बारंबार ठप्ते हैँ। इसलिए ग्रह व्यापार 
बयोग्यमें अयोग्य है। जो श्रेष्ठ प्रदति बाढा हो, अति छोमी न हो, परोपकार चुद्धि वाढा दो, ऐसे चैदकी 
वैद्य विद्या, श्री ऋषभदेवजी के जीव जीवानस्द्‌ बेच दे; सम्राम इख छोक कोर परछोक में छाभ कारक भी 
दोती हे। 
खेती वाड़ीकी आजीबिका-वर्पाके ज्छसे, ऋषेके ज़छसे, धर्षा ओर ऋुचेके पानीसे ऐसे तीन प्रकार की 
होती है | चद आारूम समारम्त्त की चहुठता से श्रावक्र ज़नोंके छिए अयोग्य ग्रिनी जाती है | 
चाबी पशुवादले भाजीबिक्रा-गाय, भें, बकरियाँ, भेड़, ऊ'2, बैठ, घोड़े, दाथी वर्गरदसे आजीबिका 
करना बद अनेक प्रकारको दूँ | जेंखी २ जिसकी कछा बुद्धि वैसे श्रकारसे वह दव सकती है। पशुपालन और 
छृपि, ये दो कआाजीविकार्य विचेकी मठुप्यकों कप्तो योग्य नहीं | दसके छिए शाद्रर्मे कद्दा दे कि,./-- 
रायाग दत्तद ते । बइल्च खंबेसु पार जणाणं 
सुदढाणु मंदलमीे । वेसाणं पओ्नहर लच्छी ॥ 


आद्धविषि प्रकरण श्१्१्‌ 


यश्चामेक्रि संग्राममें छड़ते घुप दायीके वन्‍्सपाड़ पर, बनमारे यगेण पामर छोगेकि पकछके स्फरघ प्र 
छुमट छिपादियोंके सछयाएक्ी सणी पर भौर पेक्ष्पाफे पु्ट स्सन पर कृश्मी नियास कुरती है। (भर्थाव्‌ उपयेक्त 
फरणज्ने उतझो भ[मीपिड़ा चुल्या है) इघलिए पशुपाक््य साजीय्रिफा पामर जनक्े उचित है। यदि दूसरे 
किसी उपाय भाजीपिका न चल घस्लो हो तो छपि साजोगिका भो फरे । परस्तु हु पत्ामे यगैरद फार्म 
क्यों बने स्यों उसे दूयादुना रखनी खादिये । रूदा है कि, -- 
वापकारय दिमानावि । सूमिमा्ं व कर्पक ॥ 
छृष्सिध्या पथिचेश । यश्योम्स्द्रति से वर्द परे ॥ 
, , जो छपक पोमेफा सम्रप आधा हो, भच्छी पुरी मूमिको जागता हो, पिना ज्ोसे व पोया जाय ऐसे 
भौए भाने जानेफे मारे बत्च॒छया थो झेर हो उसे छोड़े पद किखाव स्र्य प्रकारखे घरिमाम है । दा 
न पाछुतश्यु अयो हृदय । कु घोमफेत वयाखुवां ॥ 
| ,  र्तस्पेपु खप॑ नाग्र । च्विष्छेदादित्र्णयेत॥  , । 
भाजीपिफा चसघामेंडे दिए यवि फ्याखित्‌ पशुपाक््य दृष्ति फरे तथापि उस फार्यमें दपाछुदा को प क्ाड़े, 
उन्हें पाँधने भौर छोड़नेड्े राय स्वयं देयता प्दे भौर उन पशुमोगे येठ धगैरद के माऊ, कान, भड़, पू | 
पते, मच बगेरद्‌ सप छेदून न्‌ फरे । पांचवीं शिक्य भाजीधिफा सो प्रकाएगी है | सो वत्फाठे हैं । 
परचेवयसियाद। घणस्ोदेवचिच५णंवकासवए | 

| ॥ रैक्षिरुस्स॒पर्चों। बीस पीस मंध भेपा । - 

कु मफार, लुद्दार, विव्रकफार, पणकर--प्ुठादा, नाइ, ये पांच प्रश्रारके झित्प हैँ। छ्में एक एकफे 
पीस २ भेद दोोनेसे सो छिद्धा होते हैं। यदि ब्यकिफो ब्ययक्षा की हो तो इससे भो सधिक फर्म हो प्रस्से 
हैं। ,यहां पर (भावायपिदेतम घिरप! गुय्फे पठछानेसे सो फार्य हो पद शिर्स फदफ़ाता है। फ्योंफि, 
ऋषमवेष स्वामोने श्यर्य दी ऊपर यत़॒लाये पुए पांच शित्य विख्ाये धुए ह्ोनेसे उन्हें, शिव्प गिना है। साचायफे-- 
मुरुफ पतछाये पिना जो पस्म्परासे लेती, ब्यापार यगेस्द फार्य किये जाते दें उन्हें कर्म कहते हैं। इसो टिये 
शाजमें छिखा है. कि- ! न्‍ दर 

; फुम्म॑ भमणायरिप्रो। वुर्स सिप्पपन्नश मिद्िप्त ४०४ 

» दिस्रिवाणिनापप् । घदलोशरई मेम् व ॥ 

ओ फर्म है थे सनायायोफ्देशित होते दैं पाने माबायोंके उपदेश दिये हुए पढ़ी होते; भोर शिल्प भ्रत्पा 
पॉसेशित दोवे हैं। उतमें छुदि पाणिस्पादिक फर्म भोर फुरमफार, लुदाए, बित्रकार, घुवार, जाई ये पांन्र 
मरडाएफ छिल्प गिने जाते हैं। यहां पर छूपि, पशुवाउत, पिया भौर ब्यापार ये फर्म पठछाये देँं। हूसरे 
फर्म दो प्रायः सपर हो शित्स पगैरद में समा जाते हैं। खा पुस्सफ़ी फछायें सनेफ प्रसास्से स्रप॑ पिपामँ समा 
जातो दें । पज्तु साध[एपवः गिना हाय तो फम चार प्रफाए्फे पदछाये दँ। सो फदते दै-- 

४ उच्म बुद्धिकर्माण'। करकर्मा थ मष्यपा | 
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अधमाः पादकर्माण; । शिरः कर्माधवावयाः ॥ 
जो बुद्धिसे कर्म करता है वह उत्तम पुरुष है, जो दवाथसे कम फरता है वह मध्यम है, जो पेरले काम 
करता है वह अधम है ओर जो मस्तकसे काम करता दे वह अधमम अथम है। याने जो बुद्धिले कमा 
खाता है वह उत्तम, द्वाथले मेहनत कर कम्रा खाता दे वद मध्यम, पैणेंसे चलकर नोकरो चरगरद करे चह 
अधम [| और मस्तक पर भार उठाकर कुलीकर्म भ्धममें अधम है। 


“बुद्धिसे कमानेवाले पर दृशान्त” 


चम्पा नामक नगरीमें मद्नछुन्दर नामका धवावद् होठका पुत्र रदता था। वद एक दिन वज़ारतपें 
फिस्ता हुवा बुद्धि वेवनेयाछ्े की दूकान पर गया। वह्ांसे उसने पांचलोी उपये देकर 'जद्दां दो जने लड़ते 
हों चद्ां खड़े न रहना' ऐसी एक चुद्धि खरीदी । घर आकर मित्रसे बात फरने पर वद उसकी हंसी करें 
लगा, अन्तमें जब उसके पिताको मालूम हुआ, तब उसने ताड़न तजन करके कहा कि हमें ऐसी चुद्धिका 
कुछ फाम नहीं, अपने पाँच सो रुपये पीछे छे भा। मदनखुन्दर शरमिंदा द्वोता हुवा वुद्धिवालेकी दूकान 
पर जाकर कहने छूगा कि हमें आपकी बुद्धि पसन्द नही आई; इसलिये उसे पीछे छो और मेरे पांच सो 
यपये मुझे वापिस दो ! क्योंकि मेरे धरमें इससे वड़ा क्लेप होता है। दूकानदार बोला--“तुओझे पांचलो 
रुपये वापिस देता हूं परन्तु जब कहीं दो जने लड़ते हों ओर तू वहांसे निकले तो तुझे वहां ही खड़े 
रदना पड़े गा भर यदि खड़ा न रद्दा तो हमारी बुद्धिके अनुसार वर्ताव किया गिना ज्ायगा ओर इससे उस 
दिन तुझे पांचली रुपयेके बदले मुझे एक हज़ार ठपये देने पड़ेंगे। यह वात तुझे मंजुर है?” उसने हां 
कहकर पांच सो रुपये वापिस ले अपने पिताकों दे दिये। कितनेक वर्ष, मदह्दीने वीतने पर, एक जगद 
शाज़ाके दो सिपाही किसी बातमें मतभेद होनेसे रास्तेमें खड़े ढडु रहे थे, देवयोग मद्नखुन्द्र भी उसी रास्ते 
से निकला । अब उसने विचार किया कि; यदि में यद्ांसि चला जाऊंगा तो उस घुद्धिवालेका ग़ुनहगार 
वनू-या, ओर उसे एक हजार रुपये देने पड़ेंगे। इससे वह कुछ देर वहां खड़ा रहा, इतनेमें वे दोनों 
लिपाद्दी उसे गवाद करके चले गये । रातज्िके समय उनमेंले एक सिपाही मदनखुन्द्र के पिताके पास आ 
कर कहने लगा कि, आपके पुत्रको हम दोनों जनोंने साक्षी गवाह किया है, इससे जब वह द्रवारमें गवादी 
देनेको आबे तब यदि मेरे लाभमें नहीं बोला तो यद सममत रखना कि किर तुम्हारा पुत्र ही नहीं। यों कह- 
कर उसके गये वाद दूसरा सिपाददी भी वद्ां आया ओर शेठसे कहने लूगा कि, यदि तुम्हारा पुत्र मेरे हितमें 
गवादी न देगा तो यद्द निश्वय समझ रखना कि, इसक्ता पुनर्जन्म नजीक ही आया है, क्योंकि, में उसे जानसे 
मार डालूगा। ऐसी घुड़की दे कर चछा गया। इन दोनोंमेंसे किसके पक्षमें वोलना और किसके नहीं, 
जिसके पक्षमें दोलूंग। उसले विपरीत दुसरेकी तरफ्से सचमुच ही मुफपर वड़ा संकट गापड़े गा । इस विचार 
या स्यर हा ओर घवरा पक वोलने रूगा कि, हा! हा || अव क्‍या करना चादिए ९ 
| व्यथंकछ आ पड़ा अन्तमें छाचार हो वह उसी बुद्धि वाछेकी दुकान पर आा कर 
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ल्‍्ा 


है! 


श्रादत्रिधि प्रकरण रे 


फटने छगा कि, पह सब्र सुम्दारी हो छा उड़ी दुए माम्यम देती हैं, पज्तु सप फिस सरहते 
पुरझप हो, इसका कोई उपाय है! शेठ योछा -“मेरे एकदी लड़फा है कुछ उपाय यतताने से 
भाषद्नों जीपिठदान विये समान पुण्य होंगा। भाप जो फर्द सो में आपको देनेफे छिये तंपार हैं, पपम्तु 
प्रेष छड़झा दच डाय पैदा फरो | ” घुद्धिघन पोछा--“फ्यों पांघछी पापिस्ध न छिये होते ठो यह प्रसंग 
माता ! पैर उड़केको एया पू तो क्‍या दोगे ! “शेद योछा --/एस छाथ दयये (”पुद्धिपन--नहीं नहीं एलनेमें 
स्पे[ पच सवा है? पुझ करोड़ सूंगा [? बन्तमें हां ना र्ूरफे १० छाय यपये टदरा फर मदनसुन्दर को पास 
युठझाफ्र सिघ्ताया दि जय छुझे रूचदरोमें गयादी देमेद्ने छिपे पड़ा फरें दइ छू प्रपम प्रश्व पूछने पर यद्दो 
उद्व( देना दि माज छो मेंते फुछ नदी धापा । जब फिस्से पूछे सप फदना कि, झभी तफ हो पानी मा नहीं 
पिया । सब लुछ्े ऋहंगे कि भरे मूर्स | छू पद्ध फ्या यऊता है! जो पूछते हैं उसझा उत्तर फ्यों महीं देता | इस 
पछ् तू कुछ गा भरडबएक पफ़से ऊगना । मुझले जो २ सवार दिया जाय तू उसफा कुछ मी सीभा उतर न 
दैना | मानो पद फुछ खम्तकता ही नहीं पेसा भमजझान पन जाना । यदि स्‌ कुछ मी उसछझे सपाल॒झा उत्तर 
देता तो फिर यु एप गुन्देगार पन खापगा । इसलिये पागठके जैसा पनाप पठछाने से तुम्में पेपपूद जानफर 
स्त्सर दी छोड़ दिपा जायेगा। घनापद दोठ योका--“यह ठो ठीझ है ठयापि येसा प्यर्वे हुए भी पदि 
प्रोकनेर्मे फ्ी चूक दोगई दो ! ! युद्धिघन पोसा--+ठो दरफत दी फ्या है | फिर से फोध मस्ता तो उपफ्ा 
मो उपाय सतढा हुगा । इसमें फपा बड़ी पाठ दे )7 क्रिर मदनधुरुदर फ्रो एपों हों समा फर समय पर दुर- 
पार्फ्में सेजा | अम्ठमें पुद्धियनऊँ पठछायें हुए उपायका मनुसस्ण परमेसे दद पथ गया। श्वक्तिष ओ पे ते 
पुद्धिसे रमा पाता दे उसे रिया नामकी सज़ीपिफा फहते हूँ मौर पद फ्रमाईसे उपापमें उत्तम उपाय गिना 
जाता है। 
रप्फ्सक्ारो-दवायसे देन देन फरने याटा प्यापारी । पादुष्प्मकारों दूतादिझ। शिए फ्सपारी-मार 

पादर भाति ( पे उसने पाते ) सेरा-मो झरी नामडी शो भाजायिफा दे छो | १ पजाफी, हे दीपानफी; ३ 
धामनन्‍्द प्पापारी फो, ४ स्पोगोंकी, ऐसे खार प्रफाएफी है। राजा प्रमुपरी सेपा नित्य परप्य रडने पगेरदफे 
काएप डेस तेंस मनुप्पते यननों पड़ी मुष्यद्ि दे फ्पोंझि, शाज़में रद दे, -- 

मीनान्मूझः प्र चनपु । बनित्तो जस्परों या ॥ 

घृष्ठः पाइईं मरति थू दघा दरतथा मगर््म 

छांत्या मीरयंदि न सहते शायय्वो नामिनाक ॥ 

सेत्रापर्म परमंगढनों पामिनामप्पगम्प+ |; १३ 

पडि मोछू पिश्येप न ऐोले हो सेठ पदेगा दि, पद वो यू गा है, कुछ पोछता दवा नहों, यहि भपिझ 

बडे तो मारिद फरदेपा घर पद रा पायाउ है, पदुन डुत पढ़ पदढादट फरठा दे। यदि नोदूए माठिय# पाप बढ 
ये! मालिद करेगा हि, देव्ये इस दप ना गन दे पद हो दिठकुछ घाद दैे। परि दृर पेंड़ें हो बद्धा डाता दे 
हि, घर पद वा पिउुुस पें समझ हे, मूप है, र॒पो तो सदा बा या पेस, रुप ए्याम पड़े दब क्‍या इसडय 


२१४ आद्वविधि प्रकरण 
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बाप इसे दूर घुछाने जायमा । उसे ज्ञो कुछ कद्ा जाय शव सहच करके बैठ रद तो मालिक कह्ेगा यह तो 
ब्रिलकुछ दरवोक है डसपोक, देखो तो सद्दी ज़प सा उत्तर नही दे खखता है ? यदि सामने जबाव देता है तो 
माल्षिऊ कहता है कि, देखो तो सही कुछ सदय कर सजता हैं ? कैसे सवार जबाब करता है ? सचमुच जैसी 
जात हो चैसी दो भांत होती है। इसलिए योगी पुदॉक्तो सी सेयाचर्म बड़ा श्गस्य है, क्योंकि, स्थूछ बुद्धि 
धारा नहीं जान सकता इस समय उसके खामिका मन कीसा हैं । 

प्रणमात्युन्नतिददेतो । जीवितदेतों जिंमु चति प्राणन्‌ ॥ 

दुःखीयति छुखदेतों । को यूखें; सेबकादन्यः ॥ २॥ 

मुझे मान मिलेया या शेठ खुशी होंगे इस हेतुले उठफर शोठकों प्रणाम करता है, जीवन पयन्त नोकरी 

मिछेगी इस भाशयसे अपने खाप्तीके लिए वा उसके कार्यक्रे छिए कही अपने प्राण भी खो देता है, माकछिऊको 
खुशी करनेके छिए उश्चकी तरफसे मिलने चाछ्े अपार दुःख सहन करता है, इसलिए नोकरके विना दूसरा 
ऐसा कौन पूर्व दे कि, जो ऐसे ठःछह काम करे। 

संवाबच दत्ति येरुक्ता । नतें। सम्वमुदाहत ॥ 

बवानः कुब ति पुच्छेन । चाटुयुध्ध्नातु सवकः ॥ ३॥ 

दूसरेकी नोकरी करके आजीविका चलाना सो ठीक नहीं कहा, क्योंकि कुच्े जैसे पशु भी अपने स्थागी 

को पूछ द्वार प्रसन्न करते हैं, परन्तु नोकर तो मस्तक ,नमाकर खामीको असन्न रखते हैं । ( नौकरी कुच्तेसे 
भी दलकी गिनी जाती हैं ) इसलिये बने तब तक दूसरेकी नोकरी करे आजीविका करना योग्य नहीं | परन्तु 
यदि दूसरे किसी उपायसे आजीविका न चके तो फिर अन्तर्मं दृसरेको नोकरी कस्फरे भी निर्ाद चलाना | 
इसके लिये शाह्ममें कहा है कि,--- 

धणवं तवाणिज्जेणां। थोवधणोक्वरिसणेण निव्बहई ॥ 

सेवा वित्तिइपुद्यों । तुदे सबक्षंमि ववसाएं ॥ 


धनवान व्यापार करके, कम धन चाछा खेती द्वारा, ठथा अन्य कोई भी व्यवसाय न छगे तब दूसरेकी 
नौकरी करके निर्वाह करे। 





स्वामी केसा होना चाहिये।” 


विशेष जानकार, किये हुये ग्रुणको जानने चाला, दूलरेकों बात खुनक़र एकदम न भड़क ने वाला 


६ पगेरद् २ शुण बाला हो उसी स्वामीके पास नोक्वरी करना कहा है। अर्थात्‌ पूर्रोंक्त मुणवान्‌ खामीकी नोकरी 
करना योग्य है| 


अकाणं दुवलः शुरः । ऋतज्ञः सालिको सुंणी ॥ 
। वादान्यो गुणरागी च। प्रभुः पुरये रवाप्यते ॥ १॥ 
३ «- फीत्तका कश्चा-दूलरेकी वात छुनकर एकद्म भडक जाने वाला न दो, शूर घोर हो, : किये दुए गुणका * 
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शी 


श्रादषिषि पऋरण श्प्‌ 


जानकार गुणानुरागी दो, घर्मंधान, मंभीर, घुद्धिमान , उवाय्ता गुण याछा, स्यागी दूसरेफा गुण देखकर पुरी 
होमेघाड्ा, इस प्रका रफा स्यामी ( माछिफ ) पुण्यसे ही मिछता है । * 
क्रई॑ व्यसनिन लुठ्प। मप्गरम सदापय 
मू्॑मन्याय फर्चार । नाधिपत्पे नियोजयेत ॥ २४ 
फ्,र प्रद्धृति घाद्म, व्यघनी, किसी भी प्रकारमरे छ्वछन यारा, पा घुरी भावृठ याक्ता, छोमो, घेसमर, 
जन्‍म येगो, सूक्षे, मौर सदैध सनन्‍्यापक्के माघरण फरने यात्म॑ ऐसे स्पामीसे सवैष दूर रना खादिये। मर्पाध्‌ 
ऐसेकी नौकरो न करना | 
अविवेद्धिनि मूपाले । करोसाश सझद्धये ॥ 
योजनानां घत गत़ा | फरोध्याश्ा समृद्धये ॥ १ ॥ 
मबिवेफी राजे पाससे ससुद्ि प्राप्त छरनेफी भाशा रखना यह सो योमत हूर आफर खम्दद्धि फी 
भाशा रखसे जेसा है। कमन्दक्तीप मीतिसारमें कहा है कि. 
हद्धोपसेदी नृपतिः। सतां मव॒तति सम॒ते ॥ 
प्ें ये म्राणोप्पसदूठते । मॉछियेप प्रवर्सते ॥ 
पृद्ध पुस्पोंसे सेपिद राखाफी सेवा सब्दनपुय्योंफ्ो सम्मत है । क्‍योंकि दिखी धुपने उसे चढ़ापा हो 
. पाले उसके फान भरे हों ठयापि पद बिना पिचारे एश दस भारी फ्दूम नहीं सरफता । इसह्िए उपरोक्त गुण 
पाछे दो स्थामो को सज्नन पुझशफो नोकरो ूण्ता योग्य है, स्पामोको भी सेघकफों योम्प मान सम्मान भादर 
प्रमुप देना उचित है, इसके छिए नोठिमें फद्ा है कि,.-- 
निर्देश्षेप यदा राजा । सम मृस्येपु धर्ततवे ॥ 
पदोषय सपर्याना । मुस्साहः परिद्दीयते 0 २ ॥ 
भपिर फार्य फरमे पाले सोर सधिकछ साय न फरमे पाछे पेसे दोनों पर जप स्थामी छमाव भाषसे 
पर्ताय फरत! है सप्र उधम फरमे घाक्ेड़ी उमंग परष्ट दो जातो है ( इसलिए स्पामीफो चाहिए फि पद सधिर 
एपम करने पाछेक्े भधिक मान सौर सपिझ येतम दे । तथा खेपरूफों मी उबित है कि, भक्ति भौर पिछछ्त 
पता सहित फार्पमें प्रयृत्त दो ) प्दर्थ फद्दा हे फि,-- 
प्रप्ृज् नच कझातरे न घ गुणः स्पास्सातुराग न कः । 
प्रद्षा विक्रससालिनापि हि मवेस्किमक्ति शेनात्फम ॥ 
मद्ञा विक्रम मक्तयः समुदिताः येपां सुणाः सूसये ॥ 
दे भृत्माः नृपतेः फम्नभ्पिवरे संपत्सु चापत्सु च ४ २॥ 
हझप मोफर मूछे भोर भाछसु दो ठुए स्त्रामी उसे किस सुणके छिए मान दे ! घुद्धिघन्त भोर पराफमी 
डधमी द्वोमे पर मी यदि सज्ता म हो रुप्र यद पड़ांसि फल पाप! भर्थाव्‌ न पाये) इसलिए जिसमें पुक्ति 
उपम, गप्नवा, भादि गुण दों पैसे दो मौरूरेंफ्रो माम मोर चाम मिछता दैं। मुत्य यजामों स्पे नोरूर समान 








श्र श्रीद्धविधि प्रकरण 
इस तरह जिसने सच्ची राजकीय सेवा की द्वो, उसे अल्म्य छाम हुये बिना नहीं रहता | राजकीय सेवा 
क्षन्य अनर्थोकी भी न भूलना चाहिये | 
दीवान पदवी, सेनापति पद्ची, नगर होंठ पदची, वर्गेरह सब प्रकास्की पद्धियां, राजकीय सेचा मिनी 
जाती है | यह राजकीय व्यापार बेखनेमें बड़ा आउम्बर युक्त मात्यम द्ोता है, परन्तु वह सचमुच दी पापमय, 
असत्यमय, ओर अन्त उसमेंसे प्रत्यक्ष दीख पड़ते अलार इृश्यसे श्रावकोंके लिए बह प्रायः वर्जने ही योग्य 
है | क्योंकि, इसके लिए शाखकारोंने छिखा है कि-- 
नियोगी यत्र यो मुक्त) स्तत्र स्तेयं ऋरों।त सः ॥ 
कि नाम रजकः क्ीखा, वार्सांसि परिवास्यथति ॥ १॥ 
अधिकाधिकाधिकारा: कारएबाग्रत: प्रवर्तन्त ॥ 
प्रथम नव॑ घर्न ददनु । वन्‍्धन नृपति नियोगजुर्पा ॥ २॥ 
जिसे जिस अधिकार पर नियुक्त किया दो वही उसमेंसे चोरी करना है। जैसे कि तुम्दारे मल्दीन कपड़े 
धोनेवाला घोबी कया मोलकों छाकर वत्ध पहनेगा ? यहां पर राजकीय वह़ें बड़े अधिकार प्रत्येक ही कारागमार 
समान हैं | वे अधिकार प्रथम तो अच्छी तरह पेंसा कमबाते हैँ परन्तु अषन्तमें चहुन दफा जेंठखाने की दृ॒वा 
भी खिलवाते हैं । 








स्वधा वजने योग्य राज-व्यापार? 


यदि राजकीय व्यापार सर्वथा न छोड़ा ज्ञाय तथावि दरोगा, फोजदार, पुलिस भविक्रार वर्गरद 
पद्वियां अत्यन्त पाप मय निर्देयी छोगोंके द्वी योग्य होनेसे श्रावक्षक लिए स्रथा व्जनीय २। कहा हैं कि-- 
गोदेव करणारत्ष, तत्नतत्तक पढकाः ॥ 
ग्रामोत्तर॒३व न प्रायः । सुखाय भभव॑त्यमी ॥ १ ॥ 
दीवान, कोतवाल, फोजदार, दरोगा, तलावर्चक, नम्ब॒र्दार, मुखी, पुरोदित, इतने अधिकारोंमें से 
पनुष्योके दिए प्रायः एक भी अधिकार खुखकारी नहीं दोता। ऊपर छिखे हुए कोतवाल, नगर रखवारू, 
घीमा पाल, नम्बरदार बगरद कितने एक सरकारी पद्वियोक्ते अन्य अधिकार यदि कद्माचित्‌ स्वीकार करे तो 
बह सन्‍्त्री वस्तुपाल साद श्री पृथ्वीधर, आदिके समान ज्यों अपनी कीर्ति बढ़े त्यों पुण्य कीति रूप कार्य 
करे। परन्तु अन्यायक्रे बतावले जिसके पीछेसे जैनथर्म की निन्‍्दा हो बैंसा कार्य न करे। इस विपयर्मे 
कहा है कि.:-..- 
नृपव्यापारपापेभयः:, स्वीकृत खुकुतं न यें:॥ 
तान्‌ घूल्षिधावकेम्योपि । मन्ये मृहतरान्‌ नरान ॥ २॥। 


परापत्य राज़ ज्यापारसे भी जिसने अपना खुकृत न किया तो में धारता हूं कि, घद धुछ धोने वालोंसे 
भो मत्यन्त मूल्ले शिरोम्रणि हैं। 
क्री 


डै 


श्राद्धपिषि प्ररण रे 


प्रमो मस्तादे भरास्येपि । प्रकृतिनिंव कोपपेट ॥ 
ध्यापारितइच कार्यपु ॥ याचेदाधघ्यत्युरुष॑ ३२७ 
शज़ाने यड्मा सन्माम दिया हो तथापि दससे समिमानमें म माना घादिए। यदि किसी फार्पमें उसे 
स्पतस्त्र मियुछझ् फिया हो दयापि उसके पधिफारी पुरुषोको पूछ फर फाये फरना खाहिए, जिससे वियड़े 
सुघरेका घद सी हूषाबदांर हो सफ्रे । 
इन युक्तियोंफे सजुसार राज सौकरो फफ्ता, पण्तु जो राजा जैनी हो दसफी नोफरी फरना योग्प हे, 
फिस्तु मिथ्यास्थी की नहीं | 
साबय घर पि प्रुज्य, चेह प्रोनाण दंसण सपेप्ो । 
मिच्छश्षमोहि भर्मई) माराया चक्ब्टीषि ॥ १॥ 
प्लान दृ्शेन संयुछ्त भ्रायफफे घर्में मोकर दोके रहना धेष्ठ है, परम्तु पिध्यात्वी सपा भोद पिफणिस 
मवि घाल्या बझयतों सजा भो कुछ फामफा रहीं 
यदि किसी झल्य उपायले आजीषिफा न अछे ठो सस्पफ्त्य प्रदय फरमेसे /बिचि कतारेणं! [ भांजी 
पिका झूप फाल्सार--भट्यी तद्र प तुःख बुर फरनेस्े लिए पदि मिथ्यात्वी फी सेवा घाकपे फरती पड़े सथापि 
छम्पप्त्व संदिस न हो ऐसे मागाएफी छूट रखनेसे ) कद्ापि मिप्पात्यीकी सेषा फनी पड़े तो प्थप्ना। 
तथापि यपाशछि घ्ममें भ्रुटि न माने पैना। यदि प्रिध्यास्वीके पहांसे मधिफ छाम होता दो भौर भ्रापक 
स्यत्मीके पदासे घोड़ा मो छाम दोता हो मौर यदि उससे कुकुम्प निर्धाद॒ चक सकता हो तथापि मिप्यात्पी 
नौफरो मे फय्ना । फ्पोंकि, मिप्पात्थी नौकरी फरनेसे उसकी दाष्षिण्यता पगेरद रख्लमेफी बहुत ही जरुप्स 
पड़ती है, श्ससे उसे मोौफ़रो झरने घाठेफ़ो फिसतो एफ एफा प्रतम हृपण छगे बिना म्दी (हता । यद छठी 
झाजीपिफा सममजा । 
सातयीं भाजीषिफा मिक्षा प्र्ि--पावूफी, पंधे इुए घान्यफ्ी, यञ्मसी, द्रृल्प पर्गेरदकी भिक्षासे, 
अनेफ मेव॒पाद्धा गिनी जाती है। उसमें मी पर्मोपप्रम्म साजके .छिए ही ( घर्मको साध देनेफे लिए मोर 
शरीरफा घघाप फरनेफे दिए ही ) माहार, पस्र, पात्रादिफ फी मिक्षा, जिसमे सर्प प्रकारसे संसारका जाग 
किया दो मौर जो यैराम्यपस्त हो उसे द्वी उचित दे. फ्पोंफि, इसके छिए शास्पमें छिपा है, 
प्रतिदिन मपत्नलम्ये, मित्तुकूमन जननिसाधु कस्पत्तते। 
नूमनमनि नरझवारिययि, मदबति मित्ते | नयस्तुम्य ॥| 
निपफ्तर पिना प्रयाख मिल सफ्नेयादरों, उठम व्ोगोंस्ये माठा समान दितफारिणी, श्रेष्ठ पुरयोंकों 
छा कससछता समान, शजाड़ो मी समानेवाली नरफके दु"प दृप् फरयनेयाली दे मगयछी ( है पेश्पर्यपती ) 
मिष्ता ! मुझे नमस्कार है। बूसरी मिक्चा ( प्रतिमाधर भाषद्य ठथा मैनसमुनि छियाय दूसरैफी मिक्षा)तों 
अत्यस्त नाव भोर हटझो है। जिसके छिए फड्टा है 5-- 
ताझुदे ठाद गुणा, सस्ता सब्च मुसतरुम्पोचार। 


] 
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तावंचिञ्र अभिमाणं, दही तिन जंपए जाव ॥ १॥ 
मनुष्य रुप, गुण, ढज्जा, सत्य, कुलक्रम, पुरपाभिमान; तब तक द्वी रख सकता है कि, जब तक बद्द 
दही, ऐसे दो अक्षर नहीं चोछता । 
तूणं लघु तृणात्त लं, तूलादपिहि याचकः । 
वायुना कि न नीतोसी, मामपि याचसिष्यति ॥ २॥ 
सबसे हलकेमे हलका तृण है, उससे भी आकके रुईका फोया अधिक इदलका गिना जाता है। परन्तु 
याचक्क उलसे भी हलका है। इसमें कोई शंका करता है कि, यदि सबसे हल्का याचक-भिक्लुक है तो 
फिर उसे वायु क्‍यों नहीं उड़ाता? क्योंकि, जो २ हलके पदार्थ हैं उन्हें घायु आकांशमें उड़ा छे जाता है 
तब याचक्षको क्‍यों नही उड़ाता ? इसका उत्तर यह है. कि, चायुकों भी याचक्का भय छगा इस लिए नहीं 
लड़ाता | वायुने विचार किया कि, यदि में इसे उड़ाऊंगा तो मेरे पाससे भी यदद कुछ याचना करेगा, 
क्योंकि जो याचऊ होता है उसे याचना करलनेमें कुछ शरम नहीं दोती, इससे वद्द दरफुकके पास मांगे यिना 
नहीं रहता | 
रोगी चिरप्वासी। परान्नभोजी च परवशञः शायी। 
४ यत्जीवति तन्मरणं, यन्मरणं सो तस्थ विश्रामः॥ ३ ॥ 
*... रोगी, चिस्थवासी, ( कासिद, दूत व्गरह या जिनकी सदेव फिरनेसे ही आजीविका है ऐसे लोग ) 
पसन्नभोजी--दूसरेके घरले माँग खानेवाला, दूसरेक्ती अधीनतामें सो रहनेवाला, यद्यपि इनने जने जीते हैं 
तथावि उन्हें व्तक समान ही समफना । और उन्हें जो र॒त्यु आती है वही उनके छिए विश्वाम है क्योंकि 
इस प्रकार दुःखले पेट भरना उससे मरना श्रेयस्कर है। 
जो भिक्षा भोजी है वह प्रायः निश्चित होनेसे उसे आछूस्य अधिक द्योता है। भूख बहुत होती है, 
अधिक खाता है, निद्रा बहुत होती है, छज्ना, मर्यादा कम द्वोती है चगेरह इतने कारणोंसे विशेषतः चद्द कुछ 


काम भी नहीं कर सकता। सिक्षा मांगनेवाले को काम न सूझे परन्तु ऊपर लिखे हुए अवगुण तो उसमें 
जरूर ही द्ोते हैं । 


“भिक्षान्न खानेंमे अवगुण” 


कई योगी हाथमें मांगनेका सप्पर ठेकर, कन्वे पर कोली छटका कर भिक्षा माँगता हुवा, चलती 
हुई एक तेछीकी घाणी पर भा बैंठा । उस चक्त उसकी भोछीमें मुंद्द डाछ कर तेलीका वैछ उसमें पड़े हुए 
डुकई खाने छगा, यद देख हा दा ! करके चद् योगी उठकर वैलके मुहमेंसे ठुकड़ो खींचने छया । यह देख 
तेली बोछा-पहाराज भीखको क्या भूख हैं? इतने हुकड़ों पर तुम्दारा जी छूठचा जाता है कि, जिससे 
चैलके मु हमेंसे पीछे खींच रहे हो । सिश्षु बोछा--भीखको कुछ भूख नहीं यामे मुझे तो टुकड़े बहुत ही मिलते 
हैं और मिलगे भी, परन्तु यह बैछ भीखके डुकड़े जाने छगेगा तो इससे यद्द आछखु न दो जाय। क्योंकि 


श्राद्दिपि परूरस श्र 


भीकफा मम्य जानेपाले के गोड़े गछ जाते हैं इसीखिए मुझे दु'ऊ होता है कि, यह बेल यदि मिस्ाफे दुफड़ं 
छागगा तो पियारा भारसु पत खानेसे फाम सम कर सकेगा । पदि काम नहीं घर सका सो सु भी फिए 
एसे फिस छिए जामेको देगा ! इससे मम्तमें यह दुछो दो फए मर खायगा। इसी फारण में मिक्षाफे शुफड़े 
इसके मु से बाफ्सि क्षेत्रा ६ । मिक्षाम्म खानेसे उपयेक्त सवगुण मरूए साले हैं इछ छिए मिक्ञास्त म धाना 
घाडहिये । दष्म्दिपूर्मि पांचवे मएफयों मिम्द छिले मुफ्य तीन प्रकारकी मिश्ता मदी है | 
सर्यर्सफ्तुरुरी भैझा ! पौरुषष्नी तथापरा ॥ 
वच्िमि्ता घ सल्लड़ । रिविभिक्ता भिषोदिता ॥१४ 
पदली सर्प्त॑पव्‌करी ( सर्य सम्खासी फरप्नेवाली ), दूसर्त पौयफ्कों मप्र फर्णीपाष्टी, तीसरी दुसति 
मिक्ठा, इस प्रकार हत्यड़ पुर्योनि दीत प्रफाएयी मिस्ता फदी दें । 
यहिर्यानादियूक्तो यो। मुर्वाद्षार्पा न्यवस्पिता ॥ २४ 
सवानारंमिकरतस्प । सर्यसंपत्करी पका ४ 
जो भजिसेग्द्रिय दो, ध्यानयुर्त दो, गुवकी आप्रार्मे पता शो, सरंप साररभसे रहित हो, ऐसे पुयपोफी 
मिक्षा सर्प संपत्करी फद्ी है। 
प्रश्नर््यां प्रतिपक्ोम । स्वद्रिरोपने वर्सची ॥ 
असदार मिणस्तस्य | पौरुपध्नी तु कीजिता ॥ १३ 
प्रथमसे दीक्षा प्रशण परे फिर उस दौसासे विरुद्ध पर्तन फत्मे मा खणय भारंम करमे पासे 
( पृदश्पके भायाएमें छ४ फायाफा भारम करने पाले ) फी मिप्ता पुस्पार्प को मए फसे घासी कदी है! 
पर्मसापवरन्पूरो । मिलमोदरप्रण ६ 
फरोषि दँन्‍्यात्पीनगिः । पौरुषे हन्ति केदप ॥ ४ ॥ 
को पुरुय घर्मफ्ी खघुदा फराने पडा, सूर्ख, भशामी, शरीरखे पुप्र होने पर भी दीमतासे भीफ माँग फर 
पेट भरता है पेपा पुष्य फ्रेवछ सपने पुण्याकाए-प्राटमशाकि को हमत फरते या है । 
निःश्यान्प पगयो ये तु। न शक्ता ये फ्रियान्सरे | 
मिद्वापठर्ति दृक्ष्यय। घति भिचेयमुच्यते ॥ ५ ॥ 
जिघन, भंघा, पंगु, त्टूछा, एंगड़ा पपैरद शो दूसरे किसी माजोबिशा घशामेके उपाय फरनेमें मध्य 
हो पद भपना उबर पूर्ण फरनेके छिए जो भमिछ्ता मांगता है उसे दृछिमिक्षा पहले हैं। 
मिर्घेन, मस्ये घरैख को घर्मकी छघुठा फरानेके समायसे भौर भनुकंपाके मिमित्त होगेसे उन्हें पृक्ति 
मामफी मिश्ञा मति हुए नदी है! इसी किए एृइस्पको मिश्ापृत्ति फा स्याग करमा खादिये | घर्मपरत घ्राइस्य 
फ्रो ठो सपंधा त्पाग फरणा घाहिये। सैसे कि, पिशेषतः घर्मानुप्ठान पी मिम्दा न होने दैनेके छिए दुर्भन 
पुया सब्लतस्य दिपराय फरके इक्छिस दार्य पूर्ण फर छें सौर सके पल पसफा फरएद खुछा हो जानेसे पद 
ऊैसे मिस्‍्दा। भपरादु फ्रे पोग्प पिता झाठा है पैसे पदि घरमंयन्‍्त दो पर शुप्त मिशासे साजीपिका खह़प्ये तो 
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जब उसका दंभ खुल जायगा तब वह घर्मकी निन्‍दा कराने चाला हो सकता है। विशेषतः धर्मानुष्ठान 
लिन्‍्दा अपवाद न होने देनेके छिए सज्जन हुर्जनके समान भीख मांगना ही घद्दी | यदि घर्मनित्दा का नि: 
खय॑ बने तो इससे उसे परभव में घर्मप्राप्ति होना भी डुर्लभ होता है । इत्यादि अन्य भो दोपोंकी प्राप्ति इं 
है | इस विपयमें ओघधनियु क्ति में साधुको आश्रय करके कहा है क्रि,-- 
छक्काय देयावंत्तोपि । संजश्रो दुल्तह कुणई बोहि ॥ 
आहरे निहारे | दुगंछिए पिंड गहणेय ॥ १॥ 
जो साधु छह कायकी दया पालने वाला होने पर भी यदि दुर्गंच्छ नीच कुछ, ( ब्राद्मण वनिये ६ 
रंगेरे जाट वर्ग रहके कुछ ) का भाहार पानी चर्गरद् पिंड ग्रहण करता है वह अपनी आत्माकों वोधिवीज 
प्राप्ति दुलेम करता है | मिक्षासे किसीको रक्ष्मीके सुख आदिकी प्राप्ति नहीं होती | 
लक्ष्मीर्गसति वाणिज्ये। किंचिदरित च कर्षणे ॥ 
अस्तिनास्ति च सेवायां। भिन्तायां न कदाचन ॥ 
लक्ष्मी व्यापारमें निचास करती है, कुछ २ खेती करनेमें भी मिलती है, नोकरी करनेमें तो मिले 
ओर न भी मिले, परन्तु भिक्षा करनेमें तो कभी भी लक्ष्मीका संग्रह नहीं होता | 
भिक्षासे उद्रपुर्ण मात्र हो सकता है परन्तु अधिक घनको प्राप्ति नहीं हो सकती। उस भिक्षाब्‌ 
का उपाय मनुस्य॒ति के चोथे अध्याय में नीचे मुजब लिखा है ;-- 
ऋना5मृताभ्यां जीवित । मतेन परमृतेन वा ॥ 
सानृतेन चेवापि। न खहत््या कंचन ॥ १॥ 
उत्तम प्राणीको ऋत और अम्ठत यह दो प्रकारकी आजीविका करनी चाहिये; तथा म्ुत और प्र 
नामकी आजोबिका सी करनी चाहिये । अन्तमें सत्यानुत आजीविका करके निर्वाद करना, परन्तु भ्ववृ 
कदापि न करना चाहिये | याने श्वानवृत्ति न करना | 
जिस तरह गाय चरती है उस प्रकार भिक्षा छेना ऋत, विना मांगे वहुमान पूरे दे सो अख्ठत, मां 
कर छे सो खत, खेती वाड़ी करके भाजीविका चछाना सो प्रमृत, व्यापार करके आजीचिका चलाना सो स 
नृत] इतने प्रकारसे भी आजीविका चडाना परन्तु दूसरेकी सेवा करके आजीविका चलाना सो श्यवृ 
गिची जाती है। इस लिए दूसरेकी नोकरी करके आजीविका न चलाना | 


६5 
व्यापार ? 
इस पांच प्रकारकी आजीविका में से व्यापारी छोगोंको द्वव्योपाजेन करनेका मुख्य उपाय व्यावार 
है लक्ष्मी निधासके विपयमें कहा है कि; -- 
महुमहणास्सयवच्छे। नच्ैव कपलायरे सिरि वसई॥ 
किंतु पुरिसाण ववसाय । सायरे तीई सुहद्गाणं ॥ 
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रे मभू यामर दैष्यका मथन फरने वाझे कृष्णके पक्षस्यछ पए छश्मी म्दी दसती, लथा कमछाफर-पच् 
छरोदर्फों सो कुछ रशमी मित्रास महीं फरठी; ठप फिए कहो रहतो है! पुरुषोफे सरपखाय-प्यापार रूप समु 
दर्मे छष्मीफे सहमेका स्थान है। 
ज्यापार फरता छो भी १ सदाय कासछ, २ पूँजी, $ बढ़ हिम्मत ४ माग्योदय, ४ देश, है फाह, ५ छेत्र 
घगैरहफा पिसार फरके फरया। प्रथमसे सद्दाय फाएफ देखफर फरणना, भपनी पूंझीका घक्त देखकर, मेरा 
साप्योद्य बढ़ता दे या पड़ठा सो पियार फरफे, उस फ्ले्रको देखकर, इस देशरयं इस ममुक ब्यापास्से 
हराम होगा या गहीं इस व्दका दियार फस्फे, दया फाल, वेखफ्रे- मैसे कि, इस फार्म इस ज्यापारसे छाम 
होगा पा नहीं इसफा पिखार करके पदि छ्यापार किया तो छामकी प्राप्ति हो, और यदि पिला बिजार फिये 
दिया जाय ठो समझे बदुठे सदर सढामकी प्राप्ति सदन फरनो पड़े। एस विपयर्म फद्दा है कि,.-- 
सप्क्स्पानुरुषे हि | मुर्याक्तार्यमार्यपी! 4 
पु ) नो चेद सिद्धि शोशल्व) शिस श्रीयसएसप 0७ 
सार्य धुद्धिवान, पुझाय यदि सरती शक्तिझ्े भनुसार फुछ फाये फरता है तो उच् फायेकी प्रामः सिद्धि 
दो द्वी जाती ६ भौर पद सपनी शक्तिफा प्रिघार औिप्ये बिना करे. तो छामके यदुझे हामि ही होती है। 
छड्जा भाती है, दंसी होती है, निम्दा होती है, यदि शमी दो ठो बद मी चद्बी जाती है; पछ सी नए दोता 
है। पिधार सहित कार्पमें एस्पाविक्ती हानि प्रगटठया दी दोठी है। भन्‍्य शाद्में भी कद्ा दे फि-- 
फ्लोंदेशः फानि मित्राणि। फ+ कालतः कौ ध्ययागमी॥ 
कष्याह का थ्‌ मे श्क्ति। रिवि चित्पं मुह हु'॥२॥ 
फौनछा केश है! फोन मित्र हैं! फ़ौदता समप है! छुफे फ्पा श्लाय होती है! भौर फ्पा छत! 
में फोन ईं ! मेरी शक्ति क्या है! मलुप्पक्षो ऐसा दिघार पाय्म्यार रप्मा घराहिये। 
सधुभ्यानान्य पिघ्तानि। सम्मरत्पा पतानि च ४ 
झयमन्वि पुर' सिद्धि । करपय्ान्येव कर्मणों।॥ 
प्राप्त ब्यापएका छोरा डोछ रथ फर जप उसमें कुछ मी इप्फत न दो ठप फिए उसमें सम्मापित 
यड़े स्पापाएफा स्वश्प छाथे । स्पापारमों छाम प्राप्त फंप्नेफा यदी छछ्तण है। पाने जिस प्यापारके रो फारण 
हैं यही फार्पफी सिद्धिफो प्रधमसे दें! मात्य्प रा देखे दें. कि, पद फार्य सेफ होगा पा नहीं ! 
उद्मवन्दि दिना यत्न३ ममवन्वि च यस्‍्नता॥ा 
धर्द्यरिव सपारूषाति। बिश्वेष॑ धुएपपापयोः ॥ 
खड्मी कहती है. कि में पुण्य पापे स्थाधीन ह । पाने उधम फिये पिना दो में पुण्पपानको भा 
मिछती हु, भौर पापीफे उघम फरने पर भो उसे नहीं मिछठ सकठी ( पुन्पके उद्यसे में भाती हूं, भोर 
पापक्े रदपसे जाती हू ) ध्यापाय्में निम्न छिसे मुजदर प्ययद्दार शुद्धि सना साहिये | 


ध्यापार फरनेम खार प्रकास्से झओो ब्पपद्दाट शुद्धि फरजो पद्धा है उछफे साम ये हैं--१ दरम्पशुद्ध, 
२ शुद्धि, ३ ऋएगुछि, ४ माशुक्नि । हे 
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दृव्पशुद्धि--पन्‍द्ठद कर्मादान के व्यापार का, पद्धह कर्मादान के कारणरुप क्रयाणेका व्यापार सब॒था 
त्यागवा। क्योंकि, शाद्षमें कहा है. कि-- 
धर्मवाधाकरं यच। यज्च स्यादयशस्कर ॥ 
भूरि लाभ परिग्राह्न । पएय॑ पुएयायिमिन तत्‌॥ 
जिस व्यापास्से घर्मका बचाव न दो तथा अपकीर्ति दो चैसा करियाना माल, यद्‌ अधिक लाम होता 
दो तथापि पुण्यार्थी मनुष्यको न लेना चाहिये। ऐसे फरियानेका व्यापार भ्रावकक्को सर्वेधा न करना चाहिए । 
तैयार हुये वल्लका, सुतका, द्व्यका, सोनेका चांदी वगरहका व्यापार विशेषतः निर्दोष होता है तथापि उस 
प्रकारके व्यापारमें ज्यों अधिक्र आरंभ न हो त्यों उद्यम करना | ह 
अक्काल वगेरहके कारण हों ओर अन्यसे निर्वाह न हो तो अधिक भआर॑भ वाले या पन्द्रद क्र्मादान के 
व्यापार करनेकी आवश्यकता पड़े तथापि अनिच्छासे, अपने आत्माकी निन्‍्दाकरनेसे ओर बारंबार खेद करने 
पूवेक करे । परन्तु निदंय होकर जैसे चछता है वैसे चलते दो इस भावसे न करे । इसलिए भाव ध्रावकके 
लक्षण बतलाये हुए कहा है कि,:-- 
उज्जई तिव्वारम्भ | कुणई अकाम अनिज्वर्तों छ॥ 
भुणई निरारम्भजणं । दयालु ओ सब्वजीवेसु ॥ १॥ 
धनन्‍ना हु महासुणिणो | मणसावि करन्ति जे न परपीड 0 
आरम्भ पोय विरया। झ्ुुजंति तिकोडि परिसुद्ध ॥ २॥ 
बहुत आरंभ वाला व्यापार न करे; पन्द्रद कर्मादान का व्यापार न करे, यदि दूसरे किसी व्यापारसे 
निर्वाद न हो तो कर्मादान का व्यापार करे परन्तु निरासमप्ती व्यापार करने वाल्नोंकी स्तुति करे ओर खबे जीवों 
पर दयावान होकर व्यापार चलाचे | परन्तु दया रहित होकर व्यापार न फरे। तथा ऐसा विचार करे कि, 
धन्य है उन महामुनियों को क्लि, जो मनसे भी पर जीवको पीड़ा कारक विचार तक नहीं करते। ओर सर्वे 
पाप व्यापारसे रहित होकर मन, वचन, कायसे वने हुए पापसे रहित तीन कोटी चिशुद्ध ही आहार ग्रहण करते 
हैं। निम्न लिखे प्रकारका व्याख्यान करना | 
न देखे हुए, परीक्षा न किये हुए मादका व्यापार न करना | तैयार हुए, परीक्षा किये हुए मालको खरीदना 
परन्तु शंकावाछा वायदेवाछा माल न खरीदना, तथापि यदि वैसा खरीदनेकी जरूरत पड़े तो अकेले नहीं परन्तु 
चहुतसे जने दिसलेदार हो कर खरीदना | क्योंकि इकले द्वारा रखनेसे दूदाचित्‌ ऐसी हरकत भोगनी पड़े 
कि, जिससे आवदका धक्का पहुचे | यदि सबके हिस्लेमें चैला माल खरीदा दो तो उसमें सबकी सहायता 
दोनेले उतनी दए्कत आनेका संभवत्र नहीं; भौर यदि कदाचित्‌ हरकत भोगनी पड़े तथापि बहुतसे दिस्लेदार 
दोनेसे बह स्वयं हंसीका पात्र नहीं वनता । इसलिये कहद्दा है कि. --- 
ऋयाणाकेष्वदष्टेछु । न सत्यंकारमर्प येत्‌ ॥ 
दयात् वहुनि; साद्ध । पिच्छेद्धच्मी वरिग्यदि ॥ 
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यह ब्यापारी छश्मी वद़ामेकों इदछा रखता द्वी तो बजरसे न देले गुये पायदेफे माठशी साई नदे। 
मजायिव्‌ पैसा फरस्तेकी मायश्यकता दो पड़े ठो बदुत जनोणि साथ मिछकर फरे पर्तु सतेला न करे। 
स्पापारों छेतरशृद्धि को मी जरुस्त है । 
छेषुद्धि पाते ऐसे छ्लेषरमें स्‍्यापार फरे कि, सो स्वदेश गिता जाता दो, जर्दाकि पहुठसे मलुप्य परिचित 
हे दों, मौर जहां सपने सगे सम्दरपों रहते हों, अहांके ध्यापायों सत्पमागेफे ध्यवखायी हों, पेसे क्षे्रमें ध्यापार 
फरे पएतु जर्दा पर स्मवप्तुफा पत्यक्ष मप दो (गांवद्ने राज्यों कुछ उष्छुष चलता हो बस भक्त) ,दूधरे 
राजाब्य दपद॒व दो, जि वैशामें दोमारियां प्रचछित हों, अर्दारा दृवापानी अभ्छा म हो, या वहाँ पर प्र्यक्तमें 
कोई पड़ा उपदष देख पड़ता हो पदों क्वाकर प्यापार त फरमा ! उपेक्त छ्लेत्रमें जहाँ सपना धर्म छुलाध्य दो 
भर भय मी झषऊो दी हो धह म्पापार फरना। वतछाये हुये दूषण याछे छषेत्रमे यदि प्रत्य्त)ं सधिफ छाम् 
मास्म दोठा दो ठपापि स्पापार थे करना खादिये। फ्योंकि, पेसा फरनेसे बढ़ी मुखतोयर्ते ोर दाति सहम 
करमी पढ़ती दें | इसी पार स्यापारें राल पाने समय शुद्धि रखनेकी मावश्पकता है | 
फाछखे तीन मठश्योमि, पर वियियोमि ( को मागे लऊर मतसायों आयेगी) भौर वर्षाशलुके धिय्य 
ब्याप्ार ते फरजा ( जिस फास्में दीत प्रकारएे खातुर्मासमें शिख् २ पदार्थमें भघिरू जीय पढ़ते दें उस राउमें 
डस पदार्पक्ा स्पापार न फफा )। 


१४ १| विरुद्ध” 
“भाव शुद्धि व्यापार या भाव विरुद्ध 


भाष शुद्धिमें पड़ा घियार करेकी जरुरत दे धो इस प्रसार जैसे कि कोई क्षत्रिय आ्रंति धाड़े, पपन 
आंतीय राज द्रवारी या राडाके साप जो ज्यापार छणजा हो यह खप शोजम पास है | मधिश छाम देख 
पहुता द्वो हपाए देखा स्यापार करमेमें प्राय: छामर गईं मिछता | मर्पोक्ि मपने दामसे विया हुषा दम्प भी 
वाफ्धि मायने जाता मय पूर्ण होठा है। इसब्ये येसे ध्येगोद्लि साथ खुछे दिउसे धोष्ठा ब्यापार भो फिस 
तर किपा जाय | मत शिमय छिल्ले ब्यापाप्योफ़े साथ स्थापार न झण्ता साहिये। 
छाम इचघ्छने पाछे स्यापात्यों सो शद्र रखने पाढे या धाप्मर स्यापासोफे ध्ाथ स्यापार न छरमा। 
भार, संगरुपार, पिरोपिके साथ ध्यापार म फता । इसक्लिए कद है कि, कदापित्‌ संग्रद छिपा हुपा मास 
दो वो यह छमय पर पेखवेसे ध्मम प्राप्त छिया जा सकता दे परस्तु जिले पैर पियेध एत्फप दो ऐसे ठपार 
_ दैने परौषदका ब्यापार करना, उसिस नहीं । 
ने बिटे च वेशमायों । घ ठऊारे विशेषतः 
उद्धारके न दादर्मन्य । मूलनाशो मविष्यति ॥ 
याटरू एरे याठे, भविभ्यसी, बेस्पए, छुपे दाऊ, इदमोंको डघार मदेया। घन्‍दें उपार देनेसे म्पाद 
मिद्या ठो दूर या पएतु मूछ दृष्यका भी गण होता दे 


श्पाडफा ध्यापार भी मधिक पैमसती यदइना रखकर दी फटा उसित है, क्योंकि, पदि पेसा न करे 
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5 
तो जब लेने जाय, तय उसमेंसे फ्ेष, विरोध, ' धर्म द्वानि, लोकोपद्दास्य; वर्गेरह, वहुतसे अनर्थ उपस्थित 
होते दें । ः है !' 


“मुम्ध शेठकी कथा” 


सुना जाता है कि, जिनदत्त शेठका मुग्ध बुद्धि बाला मुग्ध नामक पुत्र था| बच पिताके प्रखादसे सदा 
मौज मजामें ही रहता था, बड़ा हुवा तव दूसनर-लगे सम्बन्धियों वाले शुद्ध कुछकी नन्‍्दीव्धन, शेठकी 
कन्यासे उसका बड़े मद्दोत्सवके साथ विवाह किया। अब उसे बहुत दफा व्यवहार सम्बन्धी ज्ञान, सिखलातें 


कक 


डये भी बह ध्यान नहीं देता, इससे उसके पिताने अपनी अन्तिम अवस्थामे रूृत्यु समय मुप्त अर्थ बाली नीचे 
मुजब उसे शिक्षाय दीं । ग डे 
१ सब तर दातों द्वारा वाड़ करना |-२ छाम, खानेके छिए दूसरोंकोी धन देकर वापिस न मांगना:। 
४ अ्षपनी स््रीको वाँधकर मारना | ४ भीठा दी भोजन करना | ५ सुख करके ही सोना | ६ हरणुक गांव घर 
व्स्ता | ७ दुःख पड़ने पर गंगा किनारा खोदना । ये सात शिक्षायें देकर -कहा “कि, यदि इसमें तुझे शंका 
पड़े तो पाटलिपुर नगरमें रहने 'बाछे मेरे मित्र खोमदत्त शेठकों पूछना। इत्यादि शिक्षा देकर शेठ ख्वर्ग 
सिधारे । परन्तु वह मुग्ध उन खातों द्वितशिक्षाओं का सत्य अर्थ कुछ भी न सम सका । जिससे उसते 
शिक्षाओंके शब्दार्थके अनुसार किया, इससे अन्तमें उसके पास,जितना घन था सो सब खो वैठा | अब वह 
डु/खित हो खेद करने लगा | परूर्खाई पूर्ण आचरणसे त्लीको भी अप्रिय छगने छपा। तथा हरएक प्रकारसे 
हस्कते भोगने छगा, इस कारण वह महा सूर्ख छोगोमें भी मद्दा हास्यारंपद्‌ हो गया।। अब वह अन्तर्मे सब 
प्रकारका दुःख भोगता हुवा पाटलछीपुर ,नगरमें सोमदच शेटठके पास जाकर पिताकी बतछायी हुई उपरोक्त 
खात शिक्षाओंका अर्थ पूछने छया | उसकी सब हकीकत सुनकर सोमदत्त वोला--“मूफे [तेरे बापने तुझे 
बड़ी कीमती शिक्षायें दी थीं, परन्तु तु छुछ भी उनका अभिप्राय न समझ सकता, इसीसे ऐसा ढुखी हुवा है ? 
सावधान होकर सुन ! तेरे पिताह्ले बतछाये हुए सात पदोंका अर्थ इस प्रकार हैः -- हे 
तेरे पिताने कहा था कि दांतों द्वारा बाड़ करना; सो दांतों पर खुबर्णकी रेखा बांधनेके लिए नहीं, 
परन्तु इससे उन्दोंने तुझे यह सूचित किया था कि खब छोगोंक्े साथ प्रिय, द्ितकर योग्य वचनसे बोलना, जिससे 
सब छोग तेरे द्वितकारी हों |, २.छाभ्रके लिए दूसरोंको घन देकर बापिस न मांगना, सो कुछ भिखारी याचक _ 
सगे सम्बन्धियों को दे डालनेके लिये नहीं वतछाया परन्तु इसका,आशाय यह है कि अधिक कीमती गहने ' 
व्याज़पे रख कर इतना धन देना कि चह स्वयं दी घर येंठे विना मांगे पीछे दे जाय। ३ श्षीको बांध कर 
मासना सो स््रीको मारनेके लिये नहीं कहा था परन्तु जब उसे छड़का छड़की दो तब फिर कारण पढ़ें तो 
पीयना परन्तु इससे पहले नर मारता | क्योंकि ऐसा करनेसे पीहर्में चछी जाय या अपधात करले या लछोगोमें 
द्वास्य होने छायक बनाव बनज्ञाय | ४ मीठा भोजन करना, खो कुछ प्रतिदिन मिष्ट भोज़न बनाकर खानेके 
लिए नद्दी कद्दा था, क्योंकि वैसा करनेसे तो थोड़े ही समयमें धन भी समाप्त हो ज्ञाय और बीमार दोनेका 


री ८ 
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श्राद्धपिधि परद्रण श्र 


भी भसंग भाये। पएतु इसका माया यद था कि ऊहां भपना झादर बहुमान हो वह्यां सोजन करना क्‍योंकि 
मोडमर्म भाव्‌र ही मिठास है सथथा संपूर्ण भूख छग्रे ठप ही मोजन फरता। पिना इच्छा मोजन फरमेसे 
मजोर्ण रोगफी पृद्धि होती है। छुब रर्फे सोना सो प्रतिदिन सो जानेके छिए वदी फद्दा था परन्तु मिमेय 
स्पानमें ही भाकर सोना | रद्दा दा झिस दिसफे घर म सोना । जायूत रहमेसे बजुत घाम होते हैं । सम्पूर्स 
जछ्ा भाषे तब हो शय्पापर सोनेके छिए जाना फ्योंकि, भांपोर्मि न्छा साये पिना सोनेसे कवाखित्‌ मन 
चिन्तार्मे रूम साय तो फिर निद्र| भाना मुष्किल हांधा है, भोर चिल्ता कप्मेसे शरीर ध्यधित हो दुर्घे होता 
है इसडिये पैसा म रूपा । या रूदों सुश्रस रिद्ठा भाषे पहां पर सोना यह भाराप था ) ह हरपक गांवमें 
घर फरना ज्रो फद्धा है उसमें यद मे समझ्ूया घाहिये कि गांघ २ में जगद छेंफर सये घए दनवामा। पझत्तु 
इसका भाशय यह है छि, दर गांयमें खिसो एफ मजुप्यके साथ मिथाचारो रखता। फर्योशि रिसो समय 
काम पंड्ने पर पदों झामा हो ठो मोखन, शयन पगैरद झपने घरके समान सुझ पूर्षपफ मिक सके) ७ दुःख 
भाने पर गंग। किनारे छोद्‌ना जो पठछाया दे सो दुःख पहुनेपर गंगा मंदी पर जानेकी जरुरत नहीं परस्सु 
इसका मर्प यह है दब छेरे पा कुछ मी मे श्हे तप मुम्दारे घर््में रही हुई गंगा मामर ग्रापफो परांधमेका 
स्थान प्लोदृता | उस स्थानमें दुपे दुये घतको विफाछ फर मिर्वाद फजा। 

7 छोटबे ठपयेक घचन छुन फर पद सुग्ध साश्चरयमें पड़ा भोर कडने छगा कि, यदि मैंने प्रधमसे दी भाप 
फ्ो पूछ फर फाम किया द्वोता सो मुझे इठनी पिडम्फ्तायें | मोगनी पड़ती । पफ्सु भव तो सिर्फ भन्तिम ही 
शपाय रद है । शेद बोला--'छेर ओ हुया सो हुया परन्तु सबसे मैसे मेने वतलाया है बेखा यर्ताव रूस्फ्े सुस्री 
रहना । मुग्घ पदांसे चढछ कर भपने घर माया भौर अपने पुणमे घर्मे जहां गंगा गायक बांधनेरा स्थाव था 
यद्यों पहुठखा घन निरूछा जिससे पद फिर मो घनाढय दव गया। भय यद पिताफी दी हुई शिक्षामोफे समि 
प्राय पूषक यत्त मे छपा | इससे घद्द भपने माता फिताके समान छुछी हुपा । 

उ'सशेछ युछ्ति मुय फिसीकों भी उघार मदेना। यदि ऐसा फरेसे निर्याद म चछे याने उघार 
प्यापार फण्णा पड़े दो जो सज्यवादी मोर पिश्वासपात्र हो उसाफ़े खाप फरता। सूवुसा स्यापार भी माल रुपए 
फर पा गंदना रप कर ही करना, भग डघार न कश्ना। ध्याजमें मी देश, फाछफी भपेक्षा ( पार्यिफ यगैप्ह 
जो मुश्वरो दो रसरा सेफरे ) एक, दो, तोल, छाए, पांख मादि दृग्पी यूद्धि छेनेफा उराप एके द्रष्प 
देना | छोछ ब्यवदार फे भनुसार स्पाथ लेना, टोग मिम्दा फर्रे पैसा ष्याज्ञ मं छेना। स्पाज छेने पाछेसो भी 
टसयद्भे मनुसार उचित खम्तय पर सा फर यापिख खम्रपेंण करना, फ्योद्धि पयमका मिर्याद फरेसे दी पुयपोंफी 
प्रतिष्ठा मौर पहुमान द्वोता है| इसछिये कहा है कि,.-- 
तत्तिप्रपित्त नंपह। जिश्िभ प्रिचस्स नि्ययं वहद 4 
ते उस्खियेह्  मार॑ । प्रद्धपदे ज॑ न छड़ेड़ ॥| 
छिफे उठना ही पचन पोछना छि द्विदना पाछा जा सझे। उतना दी मार उठाना छि जो भाये रास्वेमें 
उतायना न पड़े। 
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कदाचित्‌ किसी व्यापार प्रमुखकी हानि होनेसे लिया हुवा कर्ज न दिया जाय ऐसी असमर्थता दो गई 
हो तथापि “आापका घन मुझे जरूर देना ही है परन्तु बह घोरे धीरे दूंगा! यों कह कर थोड़ा २ भी नियुक्त 
की हुई अवधिम दे कर छेने चालेको संतोषित करना। परन्तु कठु चचन बोल कर अपना व्यवहार भंग न 
करना, क्योंकि व्यवद्दार भंग होनेसे दूसरी जयहसे मिछता हो तो भी नहीं मिलता, इससे व्यापार आदियें हर- 
कत आलेसे ऋण मोचन सर्वेथा असम्भवित दो जाय | इसलिए ज्यों बने त्यों कर्जा उतारने में प्रव्त ना | यानि 
थोड़ा खाना, थोड़ा खर्चना; परन्तु जेसे सत्वर ऋणमुक्ति द्ो वैसे करना | ऐसा फोन मे द्ोगा कि, जो दोनों 
भवमें पराभव-दुःख देने चाले ऋणको उतारने का समय थाने पर क्षणवार भी विल्यत्र करे | कहा है क्ि:-- 
धर्मारम्मे ऋणच्छेदे। कन्यादाने घनागमे ॥ 
शुघ्चधाते५ग्निरोगे च। कात्तत्तेप॑ न कारयेत्‌ ॥ 
धर्म साधन करनेमें, कर्ज उतारने में, कन्यादान में, आते हुए द्रव्यकों अंगीकार करनेमें, शब्रुक्के मार 
डालनेमें, अग्निको वुमानेमें ओर रोगको दूर करनेमें विशेष विलम्ब नहीं करना | 
तैलाम्यंगं ऋणच्छेद । कन्या मरणमेव च ॥ 
एतानि सयो दुःखानि । परिणापे सुखावहा ॥ 
तैलमर्दून, ऋणमोचन ओर कल्याका मरण ये तत्काल हो दुःखदायी मालुम होते हैं. परन्तु परिणाम में 
सुखदायक होते हैं। 
अपने पेटका भी पूरा न होता हो ऐसे कजेदार को अपना कर्ज देनेके लिए दूसरा कोई उपाय न बन 
सके वो अन्‍्तर्मे उसके यहाँ नोकरी चगैरह कार्य करके भी ऋणमोचन करना चाहिए | यदि ऐसा न करे तो 
याने किसी प्रकारान्तर से भी कर्जदार का कर्ज न दे तो भवान्तर में उसके घर पुत्र, पुत्री, बहिन, भांजी, 
दास, दासी, भेंसा, गधा, खच्चर, घोड़ा, आदिका अवतार उसका कर्ज देनेके लिए अवश्य धारण करना 
पड़ता है । 
उत्तम लेने वाला चही कह्दा जाता है कि जब उसे यह मात्यूम द्वो कि इस कर्जदार के पास अब बिलकुल 
कजे अदा करनेको द्रन्‍्य नहीं है उस वक्त उसे छोड़ दे। यह समक कर कि द्रिद्वीको व्यर्थ ही छोश या 
आप आर से डालनेसे मुझे क्या फायदा होगा । उसमें से जो कर्ज न दे सके वैसे कर्जदार पर दबाव 
करनेसे दोनोंको नये भव वढ़ानेकी ज़रूर पड़ती है, इसलिये उसे जाकर फहे भांई जब तुझे मिले तब वैना भोर 
न दिया जाय तो यह समभना कि मैंने धर्मार्थ दिया था, यों कद कर जमा कर ले | परन्तु बहुत समय तक 
ऋण सम्बन्ध रखना उदित नहीं, क्योंकि वह कर्ज शिर पर होते हुए यदि इतनेमें एकाएकी आयुष्य पूर्ण दोने 
से खत्यु आ जाय तो भवान्तर,में दोनों जनोंकों बैर चद्धिकी प्राप्ति होती है । 


“कर्ज पर भावड़ शेठका दृशन्त” 


झुना जाता दे कि भावड़ शेटसे कजे लेनेके लिए भवतार धारण करनने वाले दो पुत्रों से जब पहिला 
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'दुड़ पर्मत मापा सबसे हो प्रतिदिन खराब एरू ', समेसध पिथ जपप धियार चनेण होनेके फाएण उसने आठ. 
हू, पद गर्ममें साया रपसे दी पेसा चुछवायो मात्यूम ।दैा है तव फिर श्रप इसका जस्म होगा तय मे 
जाने हमें फिल्‍ने बड़े दुःख सहम फरजे पढ़ेंगे ! इसक्तिप इसफ्ा ऋष्मते हो त्याग कण्ना योग्य है। यद पिघार 
फिये प्‌ झद्द उसफा खगम बुपा छव सृत्युयोग दोमेसे घिशेष शंका द्वोनेफे कारण उस जातमात्र पास्फफो 
हे कर शेठते मठ्दण शाम मदीफे किमारे भा कर एक सूखे हुए पत्तों घाटे पृछके मीखे रख कर शेठ पाए 
हाने क्या | रख पर कुछ दंस फर बाऊुफ बोढ़ा पि, पुम्दारे पास मेरे पर छाल सखोमेये--सुषर्ण मुदार 
निकछते हैं छो मुझे दे वो | मन्पथा तुम्हें सयज््य ही कुछ भनपे होगा। यद धवन सुन कर शेठ बसे पापिस 
घए के माया भौर उसफा भस्मोत्सप, छटी खागएण, नामस्पापना, भश्चप्रणान, परगरहफे मद्ोत्सव करते एक 
स्मद सुत्र्ण मुद्रा शेठने उसके किये खर्चे फीं | इससे पद सपता फल्ने मद फर चठ्ठा बना। फिर दूसरा 
पुत्र भी इसी प्रकार पैदा डुपा भोर घद उसझा तीन छाम्त फर्श भदा फर चछा गया । इसके बाद शुम शक» 
प्रादि सूचित एफ छीखरा पुत्र गर्मर्मे मापा । सब यह ऊदर ही भएयशाद्वी निफक्तेणा शेठने पद निर्धारित 
फिया था ठथापि दो पुत्रकि सम्पस्धमें दने हुए बमापसले डर कर क्षप यह तीसरे पुत्र परित्याग फरने भ्राया 
सब घइ पुत्र षोा 'पुझ पर तुम्हारा उच्नीस छाल घोनैयोंका कर्ज है दसे भवा फरनेके फ़िये मेने लुम्दारे घर 
अपतार जिया है। पद पर्ज दिए पिता में मुम्दारे घप्से नहीं जा सफठा । यह छुम कए शेटलै पिखार किया 
कि इसकी सितनी फर्माई होगी सो सूप घामिफ फार्यमिं जर्म ढाछूणा | पद दिखार फर रसे पापिस घर पर 
छा पार पोश फर पड़ा दिया भौर घद् छायड साहके भामसे प्रखिय दो घह पेसा माम्यशाद्वी मिफछा दि 
जिसने ध्री शत्नुंशय सीर्षका थिफमादिध्य घंवतत्‌ १०८ में यहा उद्धार ब्या था। उसफा पृसान्त भ्यप्तित 
होनेसे प्रम्धास्तर से यदां पर कुछ संछिपमें कित्रा दाता है-- 

सपोर्ट देश फम्बिल्युर नगर्फेँ भायड़ छोठ एक पड़ा ब्यापारी छ्यापार फफ्ता था। उसे छुशीक्ष 
पस्िमिता सापिछा मामकी करी थी। उस दोनोंक़ो प्रेमपूर्षछ सांसारिक छुछ भोगते शुए पते एफ छमय 
पाद्‌ देषयोग छफ्फ़ स्पमाषा छस्मी उसके प्ले निकूछ गई, भर्थाव थे मि्ंत दहोगये । तथापि वह भपनी 
अर पू जोके ध्तुसार प्रमाणिफ्ता से ब्यापार धर्गेणद्द फरके मपनी भाजीपिका धछाता है। यथपि पह 
डघन है मोर थोड़ी भायसे झपता सरणपोषण करठा है ठपापि घार्मिक फार्योर्मे परिणामफी सतिप्रद्धि होने 
| प्रतिकमण, पिकाक् जिनपृज्म, गुख्यन्दून, यय्ाकि ठपश्चर्या, भौर सुपाध दष्मादिमें प्रयृत्ति 
मस्त हुए सपने समयकों सफडता से प्यतोत फप्ता है। पेसा फप्ते बुप एफ समय उसके घर ग्रोधग 
फिस्ते शुप दो सुनि भा निकदे। सायिछा शेठामो सुनिम्रद्माराज्मों को सतिभक्ति पूर्वेंक समन पम्वन कर 
भ्राह्यरादिकऋ दोर फर पोछ्यी--मदाराज | इमारे साम्पफा डदूय रूप दोगा है दब उनमेंसे ए* छातो मुनि घोढा 
*हे फत्याणी | सा सुस्यारी दुकान पर कल एक उत्तम दाठियाली घोड़ी पेघनेकें सायगा। ज्यों बने त्पों 
उसे बरस ्रेना। उसे जो किशोर--यऐेप होगा उससे हुम्दाण साम्पोदय होगा। फिर हुम्ें जो पुर 
द्ोगा पद पेस्ा मप्पशाडी होगा कि, जो शत्रु रुप सीर्षपर ठीयोदधार फरेगा। यधपि मुनिरोंस्े जिमित्त 
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बवलानेकी तीर्थंकर की आज्ञा नहीं है तथापि तुम्हारे पुत्रसे जैन शासनकी घड़ी उन्नति होनेयाली है; इसी 
कारण तुम्हारे पास इतर्मा निमित्त प्रकाशित किया है। यों कहकर मुनि चल पड़े तब साविछाने अति 
प्रसन्‍नता से उन्हें अभिवन्दून किया । अब भाविछा शोठानी अपने पतिकी दुकान पर ज्ञा चैंठी। इतनेहीमें 
वहां पर कोई एक घोड़ी बेचनेबराछा आया, उसे देख भाविलाने अपने पतिके पास मुनिराजक्री कद्दी हुई सब 
हक्कीकत कह खुनाई, इससे भावड़ शेठने कुछ घन नगद दे कर ओर कुछ उधार रख कर घोड़ीवाजे को ज्यों 
त्यों समफाकर उससे घोड़ी खरीद्‌ छी | , उस खाश्षात्‌ कामघेनु के समान घोड़ीको छाकर अपने घर बांघी 
भोर डउथ्वकी भच्छी तरह सार संभाल करने छगा। कितये एक दिनों बाद उस घोड़ीने सर्वाग लक्षण 
युक्त सूर्यदेवके घोड़े के समान एक किशोर-वछेरेफो जन्म दिया। उसकी भी बड़ी द्िफाञतसे- सार सम्भाल 
करते हुए जब वह तीच सालका.हुवा तव उसे बड़ा तेजस्वी देखकर तपन नामक राजा शेठको तीन लाख 
द्रब्य देकर खरीद ले गया। भावड़शेठ उन तीन छाख में से अन्य भी कितनी पक घोड़ियां खरीद उन्हें 
पालने छगा निससे एक खरीखे रंग ओर झूप आकार वाले इकीस किशोर पैदा हुए। भावड़ शेठने वे, सब 
उज्जैनी नगयमें जाकर विक्रमार्क नामक बड़े राजाकों भेट किये। उन्हे देख राजा बड़ा ही प्रसन्न हुवा 
ओर कद्दने छगा कि इन अप्न्य घोड़ोंका मूल्य में तुझे कुछ यथार्थ नहीं दे सकता, तथापि तृ जो सु हसे 
भांगेगा सो तुके देनेके लिए तैयार हूं, इसलिए जो तेरे ध्यानमें आवे सो मांग ले। उसमे मघुमती (महुवा) 
का राज्य मांगा, इससे विक्रमाकने प्रसतत होकर अन्य भी बारह गांव सहित उसे मधुमतीका राज्य दिया | 
अब भावड़ विक्रमार्क से मिली हुई अधिक ऋद्धि, छत्न, चामर, घ्चजा, पताका, निशान, डंक', सहित 
'बड़े आडस्वस्से ध्वजा वगेरदसे सजाई हुई मधुमती नगरीमें आकर अपनी भाज्ञा प्रवर्ता कर राज्य करने 
छगा | भावड़ आडस्वर सद्दित जिस दिन उस नगरमें आया उसी दिन उसक्नी ल््री भाविलाने पूर्वद्शा में से 
उदय पाते हुए स॒र्यक्षे समान तेजस्वी एक पुत्॒रत्न को जन्म द्या। उस वारढूकका जन्म हुवा तब दुशों 
दिशाये' भी प्रघन्‍न दिखावबाली दीखने छूगीं, पवन भी खुबक्नारी चलने रंगा, सारे देशमें हरेक प्रकारसे 
खुल शान्ति फैछ गई ओर चराचर प्राणी भी सब प्रसनन्‍्त हो गये | 
अब भावड़ने वड़े आडम्बरसे उस पुत्रका जन्ममद्दोत्घ८ किया और उसका “जावृड' नाम रख्खो | 
बड़ी हिफाजन के साथ छाछन-पालन होते हुए ननन्‍्दन वनमें कव्पवृक्षके अंक्ुरके समान माता पिताके मरे 
स्थोंके साथ जावड़ वृद्धिको प्राप्त हुवा। भावड़ने एक सम्रय किसी ज्योतिषी को पूछकर अच्छी रखा> न 
ओर श्रेष्ठ उदय करानेबाठी ज़मीन पर अपने नामसे एक नगर बसाया | उसके बीचमें इस प्रचलित चौत्रोसी 
में आसन्न उपकारी होनेले पोषधशाला सहित श्रीमहाचीर स्वामीका मन्द्रि वनवाया। जावड' जेव॑ पांच 
सालका हुवा तबसे वह विद्यास्थास करने छगा। वह निमल वुद्धि होनेसे थोड़े ही दिनोंमें सर्वे शा््रोंका 
पाराप्री हुवा ओर खब समयमें अत्यन्त कुशलता पूर्वक साक्षात्‌ फामदेवके रूप समान रूपचान और तेजस्ची 
हक हुवा योवनावस्था के सन्मुख आया। भावड़ राजाने अनेक कन्यायें मिलने पर भी जावड़ 
उन्या तलाश करनेके लिए अपने सालेको भेजा । ब्रद कम्पिलपुर तरफ चल पड़ा; मार्ममें शत्र'जय 
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फी सद्दटी फे पास घेटी तामक गांयमें भाफर रातकों रहा | यहां पर एक छूर नामफ व्यायारी रहता था, 
उसफ़ी पुत्री नाम मौर गुणसे भी 'छुशीछा' पी। सस्स्वती फे घरान फो पाई हुई साक्षाव्‌ सरस्पताफे हो 
समान यह फ्रम्पा छिसनी एफ दूसरी फम्यामों के छाप सपने पिसाके यूहांगण के मांगे झेलती थी। उसे 
चद्ण सहित देख सजायय दो जावडके मामाने पिखार किया कवि आाछ्यश में जेसे सगणित सारामों 
है पीच यत्र॒छता भमस्छफ उठती है चैखी ही छुटप्षणों मौर फारित सहित सचमुच ही यद्द पम्पा 
आापइफे योग्य है। परम्तु यद फिसफी है, छिस खातिकी है, कया ताम है, यद सव किखसीकों 
पूछफर पह उस फन्पाके थाप घुरसे मिद्ा। सौर उसने यहुमाम पूर्पक जापड़फे लिए उध फम्याझी 
याघना को। यहद्द सुन कन्या पिठाने जापड़फो घत्यन्स ऋद्धिपाम जानकर फुछ उत्तर वेनेंसी सूम्द न पड 
प्रेसे नीची गर्दन फर छी, इठमे में दी घद्दांपए छड़ी हुए यद फस्पा कुछ सुस्करा कर अपने पितासे क्झमे छगी 
कि, जो फोई पुसुपप्त्न मेरे पूछे हुए चार प्रश्नोक्ा उच्र देगा में उसके साथ छादी फरणाऊंगी। सनन्‍्पथा हप 
अप प्रदण के गी, परसतु सन्यस्ते साय खादी नहीं रख गो ! यद एसन छुनफर प्रसन्न जुबा जाप्रड्ध फा मामा 
द्वार मामफ ब्पापारीके सारे फुटुम्दी सहित सपने छाथ लेझर मघुमति नगरीमें भाषा भौर भाषदुफ'फद कर उन्हें 
भच्छे ज्वथानमें रदृ्रफर उनकी खातिर सपत्ने फी। सम्तमें उन्हें ज्ञापडुके खाथ मिलाप फरानेफा धायदा फर 
सर्याज्ञ मौर सपे अवयपोसे सुशोमिव करके सुशीस्मफो साथ ले जावड़के पाछ भाया । बहुते पुरु्षोंकि पीचमें 
बेटे हुये जाबड़स्पे देखफर तत्फाक दो उस मुग्घा सुशीज्ाफ्ी साँले ठफो ऊर्गी । छिर मन्‍्द हास्प पूर्यफ मानो 
मुझसे फूछ कड़े हों इस प्रकार पद फन्‍्पा उसके पास भाकर पोलने वू्गी स्ि हे घिचए्तण स्ुमि | । भर्म, 
२ गये, ३ राम भर ४ मोर, इन घार पुस्रायोंसा ममिप्राय माप समयाते हैं ! परि साय आमते दो वो इनफा 
पधार्प स्वरुप नियेदन फरें। सर्प शात्मर पारगामी जायड़ पोछा दे सुम्र_[ यदि तुम्दें इन सार पुरुययोफे रक्षण 
हो सममने है हो फिर में फइता है उस पर ध्यान देखर छुनिये 
दस्चरत्न भयाषार। स्यमृत हित मंदः 4 घारित्र स्लो पर्या कस्प धर्यकरों नई ॥१॥। 
दिसापीयपद्धोह पोहक्सेशविवर्नितः । सप्त चेत्रोपपोगीस्पा दयो नर्थविनाप्रकः ॥ २॥ 
नाविस्तमाव गुणम लूलुप्तान्पकरण। छण। पर्पा्यावाघककामो । दपत्पोर्माषव परम ॥ ३ ॥ 
कप्रापदोषाप्रयत साम्यवार्‌ जिठयानसः । शुक्स्ध्यानययसात्म॑त्यधोगेद्ररविरितः । ४ ॥ 
१ घर्म-प्नभयोरा माघार मृत, उम्ताम प्राषियोको छुप ारफ ऐसा थारिव धर्म छिसे नहीं सुय- 
कारफ दोता ! २ सर्पे- दिखा योर, पछोह, मोद, क्छेश, इन सपको पर फर रुपाजेन किपा हुया, सात 
सेत्रमें पर्य रिया जाता हुया जो त्म्प दे क्या यद सनर्यका दिलाश रद्दी करता ! भर्यात्‌ ऐसे द्ब्यसे मनर्ष 
गद्दी होगा । ६ फाम--सांसाएिफ सु मोगनेके सनुझमको उल्पन म झण्के घर्म भौर भर्यफो पाथा न फप्ते 
हुए समान जाति स्पमाप भोर गुणपाले री पुस्येका जो मिछाप है उसे फाम फहते हैं| छ मोक्त-फपापवों- 
पछा घ्यागी शांठियान जिसने मनस्चे जीता दे ऐसा शुस्वध्पानमप, जो अपनों सात्मा दें पद मन्त्प्ष याने 
मोछ गिल जाता है । 
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777 अपने पूछे हुए चार प्रश्नोके यथार्थ उत्तर खुन कर खुशीला ने सरस्वती की दी हुई भरतिया पूरी होनेले 
प्रसन्न होकर जावडफे गलेमें वरमाला आरोपण की | फिर दोनोंके मातापिताने बड़े प्रसन्न दोकर ओर भाडस्वर से 
उनका विवाह समारम्भ किया। छूग्न हुये वाद अब थे नव म स देद छायाके खगात दोनों जने परस्पर भेम्- 
पूर्वक आसक्त हो देवलोकके समान मनोवांछित यथेच्छ सांसारिक सुख भोगने लगे | जावडके पुण्य बलसे राज्य 
के शत्रु भी उसकी आज्ञा मानने लगे ओर उसमें इतना अधिक आश्च्यकारक देखाव मालूम होने छगा जहां २ पर 
जाचडका पद्‌ संचार होता वहांकी जमीन मानो अत्यन्त प्रसन्न ही न हुई द्वो ! ऐसे वह नये नये प्रकारके अधिक 
खाद्एट ओर रखाल रखोंको पैदा करने लगी । एक समय जावड़ घोड़े पर सवार हो फिरनेके लिए. निशला 
हुवा था उस वक्त किसी पवेत परसे गुरुने वतलाये हुये लक्षणवाली 'चित्रावेल' उसके दाथ आई | उसे छाकर 
अपने भंडारमें रखनेसे उसके भंडारकी लक्ष्मी अधिकतर वु््धिगत हुई॥ कितनेक साल वीतने पर जब भावड 
राजा खर्गवास हुये तव जावड राज़ा बना | रामके समान राज्यनीति चलानेसे उसका राज्य सयमुच ही एक 
धर्मराज्य गिना जाने लगा | 

फिर दुषमकालके प्रभावले कितनाक समय व्यतीत हुए वाद जैसे समुद्रकी लहरें पृथिवीकों वेछित करें 
बैसे मुगल छोगोंने आकर पृथिवीको वेछित कर लिया, जिससे सोरठ कच्छ छाट आदिक देशॉमें म्लेच्छ 
लोगोंके राज्य होगये । परन्तु उन बहुतसे देशोंको संभालनेके कार्यके लिये कितने एक अधिकारियों की योजना 
की गई । उस समय सव अधिकारियों से अधिक कलाकोशलर ओर सब देशॉकी भाषामें निपुण होनेसे सब 
मधिकारियों का आधिपत्य जावडको मिला । इससे उसने सबके अधिकार पर आधिपत्य भोगते हुए सब अधि- 
कारियोंसे अधिक धन उपाजंन किया | जैसे आये देशमे उत्तम लोग एकच वसते हैं चैसे ही जावडने अपनी 
जातिवाले लछोगोंको मधुमतिमें वसा कर बहां श्री मद्दाचीर स्थामीका मन्द्रि चनवाया | 
एक समय आर्य अनाय॑ देशमें विचरते हुए वद्ां पर कितने एक मुनि आ पघारे। ज्ावड उन्हें अभि- 
वन्दन करने ओर घर्मोपवेश खुनने आया | धर्मदेशना देते हुए गुरु महाराजने थ्रो श्रुंजयका वर्णन करते हुये 
कहा कि पंचम भारेमें तीर्थेका उद्धार ज्ञावडशाह करेगा यह बचन खुन कर प्रसन्न दो. नमस्कार कर जायड 
पूछने लगा, तीर्थंका उद्धार करनेवाला कोनसा जावड सममभना चाहिये | शुरुने ज्ञानके उपयोगसे विचार कर 
कह्ा--“तीर्थे द्वारक जावडगणाह तू ही है” परन्तु इस समय कालके महिमासे शत्रुंजय तोर्थंके भ्धिष्ठायक देव 
दिसक मद्य मांसके भक्षक होगये हैं । उन दुए देवोंने शत्रुंजयतीर्थके आख पास पचास योजन प्रमाण क्षेत्र 
उध्चंस ( ऊनड ) कर डाला है| यदि यात्राके लिये कोई उसकी हृदूके अन्द्र आये तो उसेः कपदिक यक्ष 
मिथ्यात्वी दोनेसे मार डालता है । इससे भरी युगादि देव अपूज्य द्वोगये हैं । इसलिए है भाग्यशाली ! तीर्थोद्धार 
करनेका यह वहुत अख्छा प्रसंग आया हुवा है |-प्रथमसे थ्री मद्ावीर खामीने यह कहा हुआ है कि जावडशाह 
तीथंका उद्धार करेगा अत; यह कार्य तेरेसे ही निविध्नतया लिद्ध: हो सकेगा.। अव तू श्री चक्‍्केश्चरी देवीका 
आराधन फरके उसके पाससे श्री. बाहवलीने भरवाये हुए श्री ऋण्सदेव स्वामीके विम्बकों मांग के जिससे तेरा 
यद्‌ काये खिद्ध हो सफेगा । यह सुनकर हपधिशसे रोमांचित दो जावडने गुरु महाराजको नमस्‍्कार कर अपने घर 


आददिषि परुएफ रे 
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ऊाकर वैवपूजा दी मौर बलिदान देफर शुद्ध देषतामों को शाम्ति फरके प्री शरक्कस्यतत देशीफा ध्यान फरके 


छप छिपा | उप एस मद्दीनेके डप्याख दोगये तर भो चफ् एचरो देवी तुद्रमान हो कदने ठंगो छि हे पत्स ! तू 
हत्रित्य नगरीमें हा, पदां पए नगरके माछिफ अगरप्त्छ शजाफी भाद्ासे धर्गचऋ मागेसे तुझे पद विम्ध 
मिद्केगा । प्रथमफे सीवेंकरोने मी सुम्दे ही इस दद्धाएफा फर्दा यतलाया है । मैं छुपे सदाप फर गी तृ पह फाये 
घुणसे कर, दू पड़ा भाग्पशाछी दोनेसे सेऐेसे पद कार्म निर्विश्नता पूर्वरु दन छफेगा। मस्तक समान इसफे 
घश्नत सुणकर सति प्रसप दो जायड तशशिद्वए्मे गण थौर घहुंद्ति उगम्सस्छ शराजाको पहुतसा दृब्य देकर 
संतोषित प्दर रखकी माज्ासे पमेचक्रके भागे साफर तीन प्रदक्षिणा पूर्वेफ पूजाकर घ्यान घरके सन्मुख खड़ा 
रहा, ठप याहूपछो की मरवाइ हु भी श्वपमदेय, पुप्डरीक स्वामीस्धी सू्ति सहित साष्तात्‌ भपनेपुण्यफी मूर्क्फि 
सम्रान वे मूर्थियों प्रगट हुए.) फिए पंचाम्टत स्नान मद्षौट्धघादि फर्फे उन मूर्तियोंकों नग्फफों झाया। फिर 
प्रद्य॑फे राजाको सदायघे घर्दां रहे हुए, भपने योतीय छोगोंकों मगया बना फरके उन मूर्तिपोंको साथ छे प्रतिदिन 
पज़यखव करते हुए भ्री शर्जुंदप दीर्प दफ्फ भाया। सस्ते मिप्याल्वी वेषता द्वारा किये हुए सूमि फंप, महा 
घात, निर्मत, मग्निफे दाइ धरगेणद सनेफ उपछर पुये शथापि उसके भाग्योदय फे बटसे सर्ष प्रफारफे सपको 
इ््षंपन कर सम्तम पद सफ्ती मघुमति मगरीमें भाया। 

छस सम द्ापड़ शाहने मठारद कद मारके मर फर चीम, महाचीत, भौर मोट देशोमें भेजे हुए पे, 


' थे पिपफेत धायुके प्रपोगसे पा देव योमसे दस दिशा न जाकर छुपणे दीपमें जा पहुंचे । पर्दा पर घुफ्देमे 
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सुछगाई हुई सग्विसे अमीममेंडी रेतो ठप जानेफे कारण सुदर्प झूप दो जानेले दूछण माऊ खरीदना पतद उम्र 
फर चर्हासे पे रही ( देजम दूरी ) फे ऊद्दा मरके पीछे छोट भाषे । उसी मार्मसे थे माध्य थोगसे मघुमति 
नगरीमें भा पईणे। उसी समय पद्धलामी मी मघुमठिके उद्यानमें भा पिरात्े थे । एक भाद्भीमे भाफर खापक 
शाइको गुद महरद्ध के भागमन फी पर्थाई दी। ठीफ ढसी समय पर दूसरे मादमीने भाफर परारइ सालके 
दाद सप्स्माद पीछे भाये हुए मठारदइ जदाऊोंदी खपर दी | ये दोनों छमराघार एक हो सम्रय मिछनेसे सापड 
शा बड़ा प्रस्न हुपा, पण्तु पिचार की छगा कि पहछे जद्ाज देखने बाई या गुर महाराजझो पन्दत करने, 
अ्यठमें रखने निबम्य्य किपा कि इस छेद मोर पर स्पेफमें ह्िददायस गुस मदायज॒फों प्रधम पन्‍्दम फरना 
खाहिए। एस श्रद्धि घिद्धि सहित बड़े साडम्पस्से छमद्ोत्सव गुद भी प्र्नस्पामीफो पद्म फरमे मया। 
उस बक्त सुपर्ण फमछ पर बठे इुप स्ाम छीर्यदर भरी पद्धस्यामीसों देपफर प्रमुदित हो यन्दुग प्रदर्तिसा करफे 
डब बह घर ध्रयणी मनोपासे गुद देपके सल्मुय देखता है. दस पक सपने शरीरकी कास्तीसे पहांफे सारे 
साषपय मंदक् को मी देदीप्प करे पाछ्थ पर देखता भाकाश मार्गसे उतर फर शुर्को सपिनप पन्‍्दन फए 
कइमे छगा कि, महाराज | में पूर्व मय्में दो मानपुए मगरके राजा शुरुूमेका फपरों सामफ पुत्र था; में मप 

पापी हुघा था। पर छम्प दूषाडे समुद्र माप मद्दों पपारे थे ठप आपमें मुझे उपदेश देते हुए पंथ पर्षणी 
मद्दारम्प, शत्रु झुय मदारम्प, भौर प्रत्याप्यानफके फल बता प्यूए प्रति्पेथ दे मपमांस के परिष्याग फी प्रठिश्षा 


कर्प थी। मेंके पह प्रस्पास्यान दिश्मे एफ पर्योठक पाटन मो किसे थे, पसन्‍्तु पर समय दप्ण फालके 
३० 
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दिनोंमें जब में झ्ीके साथ चन्द्रशालामें बैठा था तव मोह मग्न द्ोनेसे प्रत्याब्यावकी विस्द्धति दो जानेसे 
मैंने दाकू पिया । परन्तु छतपर बैठ कर दारू पीनेफ़े वर्तनमें दझ निकाले बाद उसमें ऊपर आकाशसे उड़ी 
जाती हुई चीलके मुखमें रद्दे हुए ओंबे मस्तक वाछे सर्पके मुख़से गरछ-विय पड़ा। खो मालूम न होनेसे 
मैंने दा पीलिया। उससे विष घूमित दोगया, परन्तु उल्ली वक्त ध्रत्याज्यान भूल जानेकी याद्‌ आनेसे उस 
विषयमें पश्चात्ताप किया ओर शब्रुंज़य तथा पंच परमेष्ठीका ध्यान कर द्ध॒त्यु पा में एक छासत यक्षोंका अधि- 
पति कपदीं नामक यक्ष हुवा हूं । स्वामिन्‌ आपने मुसे नरक रूप कूपमें पड़ते हुएको बचाया है। आपने मु 
पर बड़ा उपकार किया है इसलिये में आपका सदैव सेवक रहँगा । मेरे छायक जो कुछ काम काज हो सो 
फरमाना। यों कद्द कर हाथी पर चढ़ा हुवा अनेक यक्षोंके परियार सद्दित सर्बाडू भूषण घर, पास, मंकुश, 
विज्ञोरा, स्द्वाक्षणी माछा एवं चार द्वार्थोमि चार बस्तुर्यें घाए्ण करने वाला सुवर्ण वर्ण चाढा वह कपदि 
नामक यक्ष श्री वच्नस्थामीफे पास भा बैठा। तब धुतप्ानके धारक भ्री वन्न स्वामी भी जावड़ शेठके पास 
भरी शत्रुंजयका सविस्तर मद्दिमा व्याख्यान रुपसे खुनाते हुए कद गये। और फिर कहने लगे कि, दे मद्दा 
भाग्यशाली जावड | तृ थरी शन्रुंजय तीर्यकी थात्रा भर तीर्थका उद्धार निःशंक द्ोकर करं । यदि इस कार्यमें 
कुछ बिध्न होगा वो ये सव यक्ष ओर में सुवयं भी सद्दायकारी हूं । गुर देवके वचन सुनकर जावड बड़ा प्रसन्न 
हुवा ओर उन्हें वन्दना करके वहांसे उठकर अपने क्षठारद जहाज देखने चला गया । तमाम जद्दाजेर्मि से तेजम 
वूरी ( छुवर्ण रेति ) उतरवा छी भौर उसमसे खुबर्ण बताकर बखारोंमें भर दिया | तद्नंतर मद्दोत्सव पूर्वक 
शुभ मुहर्तमें सर्च प्रकारकी तैयारियां करके श्री शत्रुजय तीर्थकी यात्रार्थ श्रस्थान किया | तब पहले ही दिन 
तीर्थके पूर्व अधिष्ठायक देवता जो दुए बन गये थे उन्होंने जावड शाह और उनकी स्लीफे शर्टीरमें ज्वर उत्पन्न 
किया। परन्तु श्री वच्न स्वामीकी दृष्टि मातच्के म्रभावले उस ज्यर्का उपद्रव दूर दो गया | जब उन दुए देवता- 
ओनि दूसरी दफा उपद्य किया तब एक छाण यक्षोंके परिचार सहित आकर कपदी यक्षने विश्व निवारण 
किया | डुष् देवताओंने फिर वृष्टिका उपद्रव किया। वह वच्नस्थामीने वायुके प्रयोगले और मद्दा बायुका 
पर्वत द्वारा, प्वेतका वेज द्वार हाथीका लिहसे, सिहका अष्टापद्से, अग्निका ज़लूसे, जलका अभ्निले, ओर 
सर्पेका गरडसे निवारण क्विया। एड मार्गमें जो २.उपद्रव दोते गये सो सब श्री वन्न स्वामी और कपदी यक्ष 
द्वारा दूर किये गये । इस प्रक्वार बिब्न समूह निधारण करते हुए अनुक्रमसे आदिपुर नगरमें ( सिद्धाचलसे 
पश्चिम दिशामें आदिपर नामक जो इस वक्त गांव है वहां ) आा पहुचे। . उस वक्त वे दुए देवता प्रचंड घायु 
द्वारा चलायप्षान हुए वृक्षके समान पर्वेतकों कंपाने लगे, तव चच्च स्वामीने शॉतिक छृत्य करके तीर्थ जरू पुष्प 
अक्षत द्वारा मन्धोपचार से पर्वतको स्थिर किया । तदनन्तर बच्न स्वामीने वतछाये हुए मार्मसे भगवानकी 
प्रतिमाको आगे करके पीछे अनुक्रमले गुरु मद्ाराज और सकल संघ पर्वत पर चढ़ा । उस रास्तेमें भी, कहीं 
कहीं वे अधम देवता शाकिनी, भूत, चैताल एवं राक्षस इत्यादिके उपद्रव करने लगे, परन्तु वच्च स्वामी और 
का निवारण करनेसे जन्तमें निश्निष्नता पूर्वक वे मुख्य हुक पर पहुंच गये। यहां देखते हैं तो मांख, 
र, ह॒डियां, चमड़ा, कलेचर, केस, सुर, नख, सींग, वर्गेरद दुगगंछनीय वस्तुओोंसे पर्वठफो भरा देख तमाम 
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यात्रिष छोग खेद खिप्न होगये। कपर्दिफ्य पक्षे अपने सेपरू यक्षोसे पद सप कुछ दूर करा फर पचिध्र छछ 
मंगाकर उस सारे पहाड़को घुलपा डाढा, ठया मूछनायक पगेस्दफे सो मम्दिर टूट फूट गये थे, जंडित होगपे 
ये उन्हें देख कर जाबडकफो पड़ा दुःघ्र हुवा। राशिके सपय सकर संघष्े सो जाने वाद घे दुए देवता पक पढ़े 
इयमें छापी इुए मगधान धो ऋषमदेयरो प्रतिमाको पर्षदसे मीखे उठार छेगयें ॥ भ्रमाठमें जय म्ंगछ बाजे 
बजते प्ुप डापड़ जायूत होफर दर्शन करे यथा तप घद्दों प्रतिमाफो न देख कर अति तु“लिस होमे छगा फिर 
प्रद्न सथामी भोर कपदी यक्ष दोनों झूम भपमी दिष्प शक्तिसे प्रतिमाष्यो पुम* मुस्य छू झ पर छायें। इसी प्रकार 
बु्धती रायकों भो डम युप्र वेबताभों से प्रतिमास्ये मीझे उतार छिपा। मगर फिर मो वह ऊपर के भाल्‍्पे | 
इस परूर इड्जोस रोज तझ प्रतिमाजी का नीबे ऊपर मापागमन होवा रहा। तथापि जपये दुए 
देवठा फ्िलकुछ शाम्त न हुए रुप भ्रीपश्नजामो मे कपर्दी पक्त सौर हामड घंघपति फो धुरा कर फटा कि हे 
फर्प्दों | समाज रातको दूं सपने सब यक्षोद्धि परिबार सद्दित हल वेघतामों रूप दृर्णोकों ऊद्घामेमें पुफ्क सग्ति 
छम्ताम वन कर सारे साफार मडबफो माब्छादिव फर साथघान हो फर रना। मेरे मंत्रष्दी शाफिसे सेय 
शरीर यस्तड़े सम भमेष दो आानेछे छुछे कुछ मी फोई उपदय न कर सद्देगा | हे जापड़ ! तुम भपती कमी सदित 
स्वास करके पंच मम्स्फार गिन कर भीश्रपमदेप का स्मरण करफे प्रतिमादी फो स्थिर करनेक्े स्िए रपके 
पह्टियोंके पीस दोनों ने दोनों तरफ शयन रो | जिससे ये दुए सुम्दें उलंपन प्य्स्नेमें समर्थ न होगी । भौर में 
सकद़ संघ छद्दित सारे शत फार्पोत्सर् ध्यान रह गा। युर्वेष के यह घचत सुन कर ममस्फार कर सप जने 
. सपने २ फ्पमें छा गये | घमप भाने पर यज्ञखामी भी निश्यछ ध्यानर्में तत्पर दो फायोस्सर्ग में खड़े रहे । 
फिर ये चुप देवठा फू फाटे मास्से हुए अन्दर सामेफे छिए बड़ा उधम फरतने छोगोे, पर्तु उनके पुण्य, ध्यान, 
बढसे किसी जगहसे मी थे मम्दर प्रवेश न फर सके । पेसे करते हुए जप प्रात'फास हुया तब गुझदेवने सफड 
संघ सहित फापोस्सगे पू्णे छिपा | प्रतिमा जैसे रफ्डो थी वेसे ही स्थिर रहो देय प्रमोद्से रोमोथित् हो 
उस मंगछ पाप पजते हुए घपक मंगछ गाते हुए मददोत्सप पूर्यपफ प्रतिमादी झो मसूर मायफफे मन्दिर्के 
खामने छाये ) पम्र्ञामी स्ावड़ संघप्ठि मोर ठसफो हरी छुरीछा ठथा संघक्ी रक्षा फरनेक्रे छिप रम्जे हुए 
महापर पदुपीको घारण फरण्ने पाछ्ठे छार पुझप पुणने मन्दिस्‍्में प्रवेश कर प्रयत्नसे उसफी धमार्जना फल 
के । गुद महायत्ञ ध्याव करके तुए देयताफा डप्टूब नियारण फरनेफे छिए शारों तरफ मजझत प्रछेपादिफ 
शातिक् करने छो, तप शूद््‌ देवता्ों के समुदाय सहित पढछेका फर्य्दिक फ्रोघापमान हो पुरानी प्रतिमा को 
आाभ्रय फरके रहा ! ( पुयनों प्रतिमा को मे उठाने देनेखां हो उछफा मतखूब था ), पफ्सु मई प्रतिमा स्थापन 
? करनेफ्रे छिए जब संघपति यहा पर भाया तब पद्धलामीफे मंत्रसे स्तेमित दचा दुए देवता उन्हें पपमय प्यरमेमें 
समर्प न हो छच्य तप पक पड़े घोर शप्द्से भारप्टो फरने छया ( स्थ्थाइट फरने छत ) उसकी भायटोफा 
इसना शन्द्‌ पण छि स्पोतिष क्र तक सय करता होते हुए बड़े २ पर्यठ, समुद्र भौर खारी पृष्णी मो कांपने 
छग गई । दापी घोड़ा, प्पाप्र, सिंद्याविर भी मूर्ज्छा पा गए! पर्षतके शिखर टूट फर गिरने छगे; शप्तु जप 
पप॑ंदके मी फद डानेसे दृछ्धिण सोए उत्तर दो विमाग दो गये । जजड़ सप्पति, छुशाबा भोर पद्रज़ामी इन 
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तीनोंके सित्रांय अन्य समस्त संघ भी मूछित दो जमीन पर गिर पड़ा हो, ऐसा बनाय नहर आया | इस प्रकार 
संघकरों भचेतन वना देख श्री चत्नलवामो ने नये ऋषदिक यक्षकों चुठाया । ठय उसने द्वामें बद्ध छे कर अछुर 
दुष्ट देवताओंकी वर्जवा की जिससे पूर्वक्रा फपदिक अपने परिवार को खाथ छे भाग कर समुद्रके किनारे 
चंद्रय्रभास नामक क्षेत्र ( परभासपट्टन ) में जा कर नामान्तर चारक दो कर चहां दी रदने छगा | खंबके लोगों 
को सचेतन फरनेके लिए बन्नल्लाी ने पूर्व मूतिके भविष्ठायकों को कद्दा कि, है देवताओं ! जो जावड़ शाद 
छाया दे स्रो प्रतिमा प्राखादमें सूनायक तया सिर रहेगी; ओर तुम इस प्रतिमा सहित इस जगद् सुखसे 
बद्दो । परन्तु प्रथम मूलनायक फी पूजा, स्तात्र, आरती, मंगछ दीपक करके फिर इस जी विम्बकी पूजा 
स्‍्तात्रादिक किया जायगा । परन्तु मुख्यता सूठनायक फी ही रहेंगी | इस प्रकारसे मागका यदि कोई भी ठोप 
करेगा तो यह कपदिक यशक्ष उसके मस्तककों भेदून कर डाठेगा ।. इस प्रक्राप्की टृढ भाहा दे फर गुद महा- 
राजने उन देवताओं को स्थिर किया। फिर जय जय शब्द पूर्वक सारे त्रह्मांउ्में ध्वनि फिल जाय. उस तरह 
परम प्रमोदसे प्रतिष्ठा खन्बन्धों मदोत्खत्र श्वतेने छया । निलने छिए शत्रुंजय मादात्म्य में कहा है किः-- 
: या गुरी भक्ति या पूजा। जिने दान च यन्मरहत्‌ ॥ 
या भावना प्रमोदो या। नर्मर्यं यद्च मानसे ॥ १॥ 
तत्तरसव वभुवास्मिन्‌ । जावढ़ न्यत्र न कचित्‌ ॥ 
गयां दुग्वेदि यः सादे । त्यक दुग्धे क्थ मवेत्‌ ॥ २॥ 
गुल्के ऊपर भक्ति, ज्ञिनराज़ की पूजा, बड़ा दान, भावना प्रमोद, मानसिक निर्मेठता, ये छद पदार्थ - 
जितने जाबड़में थे उतने अन्य किसी घंबपति में नहीं, क्‍योंकि जैंघा खाद गायके दुधमें है चैसा भाकके दूघमें 
कहांसे दो सकता हैं. ? 
फिर तमाम विधि समाप्त कर अपनी स्री सहित संघपति ध्वजारोपण करनेके छिए प्राद्दाद शिलर पर 
चढ़ा, उल खमय वे दश्पती भक्ति पूर्वक प्रमोदके बश यह विचार करने छगे कि भद्दो ! संसारमें हम दोनों जते 
बाज धन्य हैं, झतकत्य हैं, हमारा भाग्य अति अत है कि जिससे जो महा पुण्यवान को प्राप्त दो सके बैसे 
तीर्थंका उद्धार हमसे सिद्ध हुवा | तथा बड़े भाग्यके उदयसे भनेक लब्धि-मंडार दस पूर्व घारक विब्त रूप 
अन्बकार को दूर करनेमें सुर्ये समान ओर संखार समुद्रले वारनद्वार हमें थी बन्नखामी मुस्देवकी प्राप्ति हुई। 
ठथा मद्दाराज़ा बाहुबठ द्वारा भराई हुई कि जो बहुतसे देवताओं को श्री न मिठ सके ऐसो श्री ऋषभदेव 
खाम्रीकी यद्‌ मह्दा प्रभाविक प्रतिमा भी हमारे भाग्योदय से दी प्राप्त हुई एवं दूपम कालकी मदिमासे जो लुछ 
प्राय हो गया था बह शर्रुंजय तोर्थ भी हमारे किए हुए उद्यमले पुनः चतुर्थ भारेके समान महिमावन्त और 
अनेक प्राणियोंकों खुखसे दर्शन करने योग्य बन सका | श्री वन्जल्लामीका प्रतिबोधित देव कोटि परिवार युक्त 
विव्नविताशक कप्दिक नामक यक्ष अधिछ्तायक हुवा, इय सबमें - हम दोनोंका प्राग्मार-उत्झ्ट पुण्य दी 
कारण ६। संतारमें बच्चे हुए सांसारिक प्राणियोकि लिये बी मुख्य फछ खार है कि श्रो संधको आगे करके 
आाशयुज्ञप तीथंका यात्रा करना। थे दमारे मनोरथ आज सर्वे प्रकारसे यरिपूर्ण हुये. इसलिण भआारका दिन 


बन 
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इम्राप छुद्दिन है। माझ दी हमारा अर्म और जीयम सार्थक दवा । भाज इमारा मद समता इुप अखुतके 


रखसे मरे हुए कुंडमें मिममन हुबा मासूम दोता है। पेसी पय्म खमठा रूपए खुश साइकी अन्रस्याको प्राप्त होने 
पर भी कर्मयोगसे सार्त सैद प्यास रूप उराडासे ग्पास कुषिल्यप--सारयाब पियार दए घूजड़े जाऊसे मरे हुये 
यृदस्पायस्था रूप अग्मिमें रहना पड़ें गा इस लिए यवि एसी मयस्या में मगयात के ब्यावमें सित्तरी छोमता 
रहते हुये हमारा मायुष्य पूर्ण हो ड्वाय ठो भपाम्तर्स सुझम बोधि मप सिद्धिकता भतेक छुलख धेणियां भक्त 
की जा सकती हैं। 
इस प्रकारदी सनेक तिर्मल शुम भावगायें माते हुए सबमुघ ही उत दूपसिका भायुप्प पूर्ण हो जारसे 
मानों दर्षके वेग हो इृद॒प फट कर सुश्यु हुए दो इस पर्र बर्दा हो का करके थे दोनों बने घोये देषओोक 
में मेवता ठया उत्पन्न हुये। उन्होंक्े शरीरस्ों म्पंतरिर देवता क्वीर समुदर्मे डा माप । उस देवरोरू में 
जपड़ वैध वहुतले पिमानवासी देववामोंखे माने पोम्प मदपिर्त दोने पर सो इस शरजुअप पर्यतझा मदिमा' 
प्रमाद कप्ते रदठा दै। बाज नाम जायदरा पुत्र तथा सम्प मी धहुलसे सघके छ्पोग उन दोनों ऊ्ोंका 
मन्दिरके शिशवर पर झत्यु हुपा छुम कर पढ़े शोकाहुर हुए। तप चह्तेंश्वरी बेपीने पदां साकर उन्‍हें मीठे 
शशमसे समझा कर शोड गिदारण क्िया। जाड़ साय मी ऐसे बडे मोगछित कार्ममें शोस करना उण्ति 
गई्ी यद समझ कर संपको सागे फरके गुर दाए बतदाई हुई रोतिके मठुसार छेतात्रोंश्ट ग ( गिष्मारकी 
दगू के बगैरद ) कसी पाद्ा फरके सपने शहस्में सापा। पद मएने पिताफ्रे जेंखा माथार पाठता हुवा सुसूमय 
दिन स्पतीत करने छगा | ( विरमादितप से १०८ पी छाश्में आयड़ शाह का किया भुच्ा सदर हुवा ) 
फ्रणके छम्परथर्म प्रः क्छेश गहों मिट सकता मौर इससे चेर विधेषद्धी सत्यन्त पूृद्धि होकर किठने 
पश् सर्वों तक उसकी परम्पए मैं उत्पस्त होनेमाले बूछ सम फरने पहले हैं, एतमा दी गई पफ्थु एसपफे 
सहपास फे साक्मप से मन्‍्प भी कियिने परू मतुष्यों को पारस्परिक सम्रस्प्रफे फारण दुख भोगने पहुसे 
है एस छिए सर्पया किसीका छण न रखना । 
डपयेक फारणसे ऋणका सम्डम्ध छेने बाला एवं देसे दाता दोनों खर्नोंफा उसो मवर्मे सपने सिप्से 
सवार डाठमा ही रत है। इसरे स्यापारदे छेन देनमें सो एदि अपना द्रस्‍्प अपने हायसे पोछे जे भाषा 
यदि घद सर्वधा मे म्य घक्तता हो तो यह मिपम करता हि, मेरा खेगा यर्मजाते है। इसो छिप धापक 
स्मेगोंफो प्रापः भफी साधर्मी माइपोंद्रे खाय दी ब्यापार फरमेक्य फ्रद्या है; स्पोंस्ि बवाधित्‌ उनहे पार घन 
रह भी गया हो ठपापि पे घमेमार्गमें क्र! पद भो छप॑ सर्द शुप्ह़े समाव गिताया! है इससे उछने घर्म 
मार्मेम जो दे पेखा भप्याप रखरूर जमा छूर छेता चाहिपे। रूदायित्‌ यदि हिछो स्झेच्छ के पास छेदा 
रद आता हो तो पद छेता पर्मादा खादेमें उमा फर सेगा मोर मपते मबसान के समप सा उस्ते 'घोखप 
देखा ठबित है किससे दसे उसी पापराशि न छपे। <दापि पद डेमा भर्मादा थाते अमा झिये प््््मी 
घोसफ्रये पहछे यदि पीछे मा जाप यो उसे अपने घर शर्चमेंब पर कर उसे भी संपन्‍्ते सोर झर भघवा 
ज़वय॑ धर्म मार्ग मैं के करा योग्य दे ” 


अं न अं उपज 





शहर श्राद्धतिधि भकरण 


- इस प्रकार अपना द्वब्य या कुछ भी पदार्थ गया द्वो अथवा चुराया गया द्वो और उसके पीछे मिलने 
रा सम्तव न हो तो उसे वोसरा देना चाहिए जिललले उसका पाप अपने आपको न रूगे। इसी तरह अनन्त 
भवॉमें अपने जीवने किये हुए जो २ शरीर, घर, हाट, क्षेत्र, कुुम्ब, दछ दथियार आदि पापके देतु हैं सो भी 
सथ वोसरा देना । यदि ऐला न करे तो अनन्त भव ऊपरांत भी किये हुए पापके कारणका पाप अनन्तवें 
भुवमें भो आकर उसीको लगता है ।” भर अनन्त भत्रों तक उसी कारणके लिए चैर विरोध भो चलता है। 
इस लिए विवेकी पुरुषों को बह ज़कर बोसरा देना हो योग्य है। पाप अथवा पापके कारण अनन्त भव तक 
हडकाये हुये कुत्ते के जदरफे समान पीछे आते हैं; यद्द वात आगमके आशय बिनाफी ने समकना | इसलिए 
- बांचवें अंग भगवती सूत्रके पांचवें शतकके छठे उद्दे शोमें कहा है कि, “किसी शिकारोने एक र्ुगकों मारा, 
जिससे उसे मारा उस धनुष्यके वांसके ओर वाणके पणच--तांतके, वाणके अग्रमाग में रही हुई लोदको 
भ्षणों बगैर के जीव ( घनुष्य, वाण, पणच ओर छोहको उत्पन्त करने वाले जो जोच हैं ) जगतमें हैं उन्होंको 
अप्रतिपन से दिखादिक अठारद पापस्थान की क्रिया रूपतो है।” ऐसा कथन किया दोनेसे अनन्त भव तक 
भी पाप पीछे भाता दे यदद घिद्ध होता है। 

: उपरोक्त युक्तिके अनुखार व्यापार कस्ते हुए कदाचित्‌ छामके बदुछे अदाभ या द्वानि हो तथापि उससे 
कद न करना; क्योंकि खेद न करना यही लक्ष्मीका मुछय कारण दै। निधके लिए शाह्मकारों ने इसी चाक्प 
पर युक्ति बतलाई हैँ कि,+-- - 

सुव्यवसायिनि कुशले। क्लेश,सहिष्णे सममुग्यतारम्भे ॥ 

नरिपृद्ठतोीं विलग्ने। यास्यति दूर कियल्लच्मीः ॥१॥ 
व्यापार करनेमें हुशियार, पलेशकी सदन करने वाला एक दफा किया हुवा उद्यम्त निःछछ जाने पर 
भी दिम्मत रखकर फिरसे उद्यम करने वाला ऐसा पुरुष जब कामके पीछे पड़े तय. फिर लक्ष्मी दौड़ २ कर 

कितनी दुर जायगी ? अर्थात्‌ वैसा उद्योगी पुरुष लक्ष्मीको अवश्य प्राप्त करता है 

,.. धान्य योनेक्के समान पदलेसे वीज खोने वाद दी एकसे अनेक वीजकी प्राप्ति की जाती है, चैसे दी धन 
उपाजेन करनेमें क्ितनों एक दका घन जाता भी है, तथापि उससे घबरा जाना या दीनता करना उचित नहीं, 
परत जब यह जाननेमें भात्रे कि, असी मुझे घन प्राप्तिका अन्तराय ही है तब घर्ममें दत्तचित्त हो घरमसेवन 
फरना | जिससे उसका अल्तराय दूर होकर पुण्यका उदय प्रगट हो। उस समय इस उपायके बिना अन्य 
कोई भी उपाय कॉम नहीं करता। इसलिये अन्य घृत्तियोंमें मत न लगा कर जब तक भ्रेष्ठ उदय न हो तय 

तऊ धरम ही फरना श्ेयरुकर है। फहद्दा है कि-- 

/कुमछाया हुवा घृक्ष भी पुनः वृद्धि पाठा है, क्षीण हुवा चन्द्र भी पुनः पूर्ण होता है, यद समझ कर 
सत्पुस्ष आापदाओं से सन्‍्तापित नहीं होता । पूर्ण और हीन ये दो अवस्था जैसे चन्द्रमा को ही हैं परन्तु 
तर नक्षत्रोंकी वद अवस्था नहीं भोगनी पढ़ती चैसे दी, खम्पदा और विपदाकी अवस्था भी पड़ोंके लिए 
दो दोती हें। दे आाज्नदृक्ष | जिसलिये फाल्युन मालमें भकस्मात दी तेरी समस्त शोभा हरण कर लो है, 


आ्राददिधि मकरयों श्र 
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इससे सू क्‍यों रुदास होता है! कब धधम्त पखतु मापेगी दब थोड़े ही समयमें तेरी पूर्षसे मो बइुफर शोमा 
बन डापगी | झठः दू खेद मत प्र | इस भम्योक्ति से दरणुरू विपदा प्रस्त मनुष्य योध छे सकता दै। 


. ' “गया घन पुनः प्राप्त होने पर आभड़ शेठका दृष्ान्त” 


पादण मगयमें श्री माठी घंशज़ वागराज मामक एफ कोटिब्दड शरीम॑द शेठ रहठा था। उसे घिय- 
मेरा मामफी ख्री पी। दूप यद गर्मघती हुई दो दत्फाऊ भद्जीर्ण रोगसे शेठ मरणकी शरण हुघा। भपु 
ब्रफ फी सृत्युषद्‌ उसका घद रफ्ा प्रहण करे उस सप्तपमें पेसा पक म्पिम होमेसे रसक्य सर्मस्य घत 
राजाते छूट छिया। जिससे निर्मन एसी हुई शेटठानी- खिन्त इोकर घोछफा में भपने पिताके घर जा गही | 
वर्षा पर उसे भ्रमारीफ्टद परानेका दोहरा उत्पत्न हुये बाद पुत्र पेदा हुवा। उसका अमेय माम रक्‍्सा 
गया। ययन्तु घह किसी रारणसे छोकमें सामड़ मामसे प्रसिद्ध 'इवा। द्भप यह पा पर्षका हुवा ठद्य 
पाठशाड्ा में डाले हुए किसीके मुखसे यह छुन फर कि, पह एिना' बापफा है मपती माताके पास 
आकर उसने दृठपूवंक पूछा छद उसफी माताने सत्प घटना कह सुना। फिर फिठमे एक भाडम्पर से वह 
पादण रइनेकी गया। वहां झपने पुराने धर्म रदते हुए मोर ल्यापार करते हुए प्रतिष्ठा अमानेसे छाएछ 
वीके साथ रुखका छप्त हुवा। र्ती साम्पशाबडी होनेसे उसके माये बाद भामड़के पिठाफा दयाथा हपा घर 
। पहुतला घन निषछा। इससे यद भपने पिताक्के समान पुनः फोसिप्यज हो गया । फिर इसे तीम छड़के हुए 
एप्तु नशीब फमझोर भानेसे खव घर सफाया दोगया भौर निर्मम बन वेट । अम्ठमें पसो भपदशा भा 
प्रयी कि, छड़कों सहित उसे पदुको उसच्े पीहुर मेज़नी पड़ी। भम्प कुछ ध्यापार छामवापक मे मिल्नेसे 
६ खप॑ मदिपारी-द्ोहरीको दुकात पर बैठा । पहां पर सारा दिव तीन मणफ्रे घिसे तथ एक पांपछ्ी जप 
मे, उन्हें छाक्ूर रूप॑ मपने हाथसे पीसे मौर पराये तब थाये। पेसा विपत्तिमें भर पश्मा। इस फिपपमें 
शजकार मे यद्धा है समुद्र मोर रृप्ण ये दोनों द्विस प्रेमसे भपनी गोद ' छठे थे उसके घसमें मो जप छश्मी 
मर रदी हब जो छोग सस्घे फरके ऊस्मीफा साश फरते हैं उनके घस्में रुए्मी फेसे प्हे ! 
पंफ समय धी देमश्म्द्रावाये के पास ध्रायफके बारद प्रत भंगीफार फरते हुए इच्छा परिणाम पारण 
करते बत्त भामढ़ बहुत हो संसेप कप्ते छगा। ठप आसचायेने पुत दूफा समझाया तथापि नप काल रुपये 
खुटे रजकर सपिकझ से रखने उसने प्रस्याब्यान कर क्विपा भोर ' मस्तमें पद सिपम छिपा कि, इससे भधिफ 
डिना द्वम्प प्राप्त हो सो सब धर्म मार्गमें थर्म डालूंगा । फिए क्टिते पक दिन पाद्‌ उसके पास पांच झुफ्ये | 
हुप। पद दिन यद्द गांप दाहिर गया था, पढ़ा पर झछएायर्मे दरियों का सोडा पानी पीता घा। उस पानी 
करे छीड़े रंगका हुपा देख झामाड छ्वास्ते छगा कि निर्मे लड दोने पर सी यह पानी इरे रंगफा क्‍यों मास्म 
दोठा है। भणिक दिदार कपनेसे मालूम इपा सति, एक बफरीके गठेमें एक छीछा पत्यपका टुकड़ा पंपा 
दुपा है। पद ऐेेकर उसमे गड़रोये से पूछा यद परूरी तुष्े पेक्मी है! उसके मंतर फर्ेसे पांच सफयेमें 
खरीद कर मास इस बकफरीको सपने घर छे भाया और उछ एत्थरके रुकड़े करके उसे एक सरोला घिछः 
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कर मणका तैयार कर उसे एक छाख रुपये वेच दिया । इससे वह पूर्व॑चत्‌ पुनः श्रोमन्‍्त दोगया। भर्थात्‌ 
वकरीके गलेमें वन्ये हुए उस नील मणिके छोटे २ एक सरीखे मणके बनाकर उन्हें एक एक छाखमें वेचऋर 
बद फिस्से पूर्वचत्‌ कोटिध्वज्ञ श्रीमन्‍्त बना। अब उससे अपने कुटुम्बकों घर बुछवा लिया। अब वद साधु- 
ओऑंको निरन्तर उचित दांन देवा है, खधमिक वात्सदय करता है, दानशालायें खुल्वाता है, समद्ोत्सव 
मन्दिरोंमें पूजायें कराता है, छह छद्द महीने समकित धारी श्रावक्रोंकी पूजा कण्ता है, नाना प्रकारके पुस्तक 
लिखा कर उनका भंडार कराता है; नये विम्र भरवाता है, प्रतिष्ठायें कराता है; जीर्णाद्धार कराता हैं; एवं 
अनेक प्रकारले दीन ढुखी जनोंकों अतुकंपा दानसे सहाय्य करता है। इस प्रकार अनेक धर्म करणियां करके 
अन्तर्मे आभड चोरासी वर्षकी अवस्थासे अपने किये हुए धर्म छत्यकी दीप पढ़ाते दुए भीमशायी सिकेके 
अद्वानवे. लाख दपये खर्चे हुए पढ़पर खेद करने छग्रा कि, दवा द्वा | में कैसा है कि, जिससे एक करोड रुपया 
भी. धर्म मार्गमें न खर्चा गया । तब उसके पुत्रोंने मिछकर उसके नामसे दूस छाक्ष रुपये उसके देखते हुए 
भ्र्ग. मार्गमें ख्जेकर एक करोड और आठ रुपये पूर्ण किये अल्तर्मे भाठ लाख धर्म मार्गप्मे खर्च करानेका 
अपने पुत्रोंसे मंजर कराकर अनशन कर आभड खगे सिधाया | | 

फदाचित्‌ खराब,कर्मके योगसे गत लक्ष्मी वापिस न मि्ल सके तथापि धैर्य धारण कर आपत्ति 
रुप सपतुन्द्रको तरनेका प्रयत्न करना । क्योंकि आपदारुप समुन्दर्म से उतारने वाछा एक जद्दाज समान सात्र 
धैयय द्वी है| पुदपोके खब दिन पुक्क सरीखे नहीं होते। ,सर्च प्राणियोंकों अस्त भोर उदय हुवा ही करता है। 
कद्दा है क्रि इस जगतमें कोन सदा खुली है, क्‍या पुरुपक्षी उष्ष्मी ओर प्रेम स्थिर रहते हैं, सत्युसे कोच बच 
सकता है, कोन विपयोमें छंपट नहीं | ऐली कए्टकी अवस्थामें सर्व सुलोंके मूछ समान मात्र संतोपका दी 
आश्रय लेना उचित है | यदि ऐसा न करे तो उन आपदाओं की चिन्तासे वह दोनों भवर्मे भपनी आत्माको: 
परिप्रमण कराता है। शाल्रमें कद्दा है किः--'माशारुव जलसे भरी हुई चिन्तारूपिणी नदी पूर्णेगले बद रद्दी 
है, उसमे असंतोष छुपी नावका आंलम्बन लेने पर भी है मन्द्‌ तरनेवाले ! तू बता है, इसलिये संतोष रूप ठूँवे 
का आश्रय ले ! जिससे तू सचमुच पार उतर सकेगा | 

यदि विविध उपाय करने पर भी अपने भाग्युकी द्वीन द्वी दशा माल्म दो तो किसी श्रेष्ठ भाग्यशाली 


का आध्रय छेकर ( उसके साथ- हिस्लेदार दो कर) व्यपार करना। जैसे.काएके,अधारसे-लोद, और प्ताण 
भी तर सकता है यैसे-द्वी भाग्यशाली के आश्रयसे छामकी प्राप्ति हो सकती है। 


हिस्सेदार के भाग्यसे प्राप्त लाभ पर दृश्टन्त” 


छुता जाता-हैं कि, एक व्यापारी किसी एक घड़े भाग्यशाली के प्रतापसे उलके साथ द्विस्लेम व्यापार 
करनेसे.धनवन्त छुचा, पए जब अपने नामसे जुदा व्यपार करता है तब अवश्य नुकसान" उठाता है। ऐसा 
रस पल शेव्के साथ हिस्सेदारी में व्यापार कर्ता हैः |, उसने इसी प्रकार. कितनी एक ,व्फा घन 
| “कमाया । अच्द्र्में बच शोठ मर गया तब वह ब्यावारी निर्धन था, इससे उसने उसः,शेटके ,पुमके 
जी 








आ्रादूविधि मझरण र्शर्‌ 


छा हिस्‍्सेमें ध्यापार रप्लेदो याचता फी, पज्तु उसझे निर्धन होनेके फारण उधने उसकी बात पर फान ही 
म द्या। उस मिर्घन व्यपारोने मम्प मनुष्पोंसे सी शिफास्े कराई परम्सु उसने जया भी ने झुगा; तब 
उस स्यापारी मे मनर्मे दिखार छिया कि कुछ युक्ति +ये दिना दाम न योगा । इस विशार से उस शेठफ़े 
पुर पुराने मुमीमसे मिछकर शेटके पुत्रसे युप्त रू फर घपने पुरामे स्वातेफों निफलवा कर यो घार मु 
च्योक्ो साप्ती रूप रख ऊर भपते खातेमें भपते हाथसे दो धुजार रुपये उघार छिख कर बही खाता जेसाका 
तैसा रफ़ दिया। फिसमे एफ दिग धाद्‌ उस पहीको पढ़ते हुप पद झाता मात्यस होनेसे मुनीमते ये शेठको 
वठछाया | गया शेठ पोछा कि, यदि ऐसा दे घो धसूल स्पों मरी झसते ! शेठने मुनीमजी फे रुफपे मांगनेफे 
छिए भेज्ञा ठव उसने स्पर्य शेठफे पाख भार फह्ा फि, यद ठो मेरे घ्यानमें ही है। भाफके मुमपर दो हजार 
रुपये गिफतते हैं पफ्सु फड क्‍या ! इस घर तो मेरे पास देमेके द्विए कुछ मदी भौर स्यापार भो घन बिना 
कहूसे फझ ! इसछिए यदि भाप उन स्पर्योक् लेगा चाहते हों ठो ध्यापार फरमेके छिए मुझे दूसरे रुफये को 
जिससे फमाकर मैं मापा देना पूण फछ भौर में मी फमा जाउर | यदि ऐसा न दो ठो मुझसे कुछ म घन 
सकेगा। मपे छेठने पिछार फिया ससमुच ही ऐसा फिसे थिना इससे दो हुआ रुपये यापिस न मिल्वेंगे । 
इससे उसने दो हुडार रुपये लेमेफी भाशासे भपने साथ पहले समान दी उसे दिस्सेदार पना फर किसी प्या 
पारफ्रे छिए भेजा; इससे यह गरोब थोड़े ही दिनोंमिं पुतः धनवंत थम गया, दिसाय फर्ते समय ये दो हआर 
झपये फाटलेमे फे घछ उसमे यीखर्मे रक्‍्ले जुण साहतिपोंको बुटाकर शेठके पास गयादी विछाई भौर भपने हाथ 
से छिछा हुपा पिना छिपे ऊपार लाता रही फराया पद्द एस प्रकार सप्यशास्त्र फी सायसे घनयन्त हुपा । 
झ्प्रिर छश्मी प्राप्त होने पर गर्येन फरगा चाहिये । 
निर्देषठा, भद्दंफार, छुप्णा, फर्श प्रघन-फठोर भाषण नोख छोगोंफ्रे साथ ध््यापार, ( मर, बिट, 
छप्ट, भ्रसत्पपादी फे साथ सद्दयास स्खना); ये पांच छश्मीफे सदयारो हैं भर्पात्‌ क्यों २ रश्मी छद़ती दे स्यों 
२ उसफे पास यह पांखों क्र माने ही घादिए, पद फद्ायत मात्र तुरछ प्ररृति पाछोंफे छिए दो है। इस 
छिये छ्ष्मी प्राप्त फरफे सी झमो मी गये भमिमान न फरना । क्यों कि, जो संपप्न द्वोमेपर मी गप्नदासे पता 
है पद्दी ठसम पुरुयोगिं गिना जाता है। जिसे छिए कहा है,--भापदा आनेपर दीनता न करे, सं॑पवा प्रा 
दोनेपर गये न फरे, दूसरोंका दुःख देखफर स्पय॑ मपने पर पड़े हुये फए सैसे दी दलित हो, भपने पर कए 
माने पर प्रसष्च दो पेसे खितपाले मद, पुस्पक्ते नम्स्फार दो । समर्थ दोफर फए सहन करे, धमपान होफर 
गये ते फरे, पिद्वान होकर गप्त रहे, ऐसे पुस्पोसे पृप्यी शोमा पाठी है। 
जशिसे यढ़ाई रफप्नेफी इच्छा दो उसे स्खिछे साथ फ्लेश न रक्षमा चाहिये। उसमें भी जो सपतेसे 

पड़ा गिना झाता दो उसफ्रे साथ ठो फ्दापि सरूरार म फहसा। छ्टा है कि, सांसीरे योग पाछतोंफो ब्येरी, 
निन्‍्दा याठेझो खाम धोरी ( पणक्यो गमन ), ऐेयाएको खानेक्की छाउव मोर घनयागझो दूसरोंके साय लड़ाई, 

थे करी छाहिपे । यदि यैखा फरे सो सनयेफी प्राप्ति होतो दै। घनयान, राजा, सधिझ पछ्तपाता, मधघिफ 

फ्रोपी, गुर, नाच, दपस्पो, इठमोक्े साथ फदापि पादपिधाव- तकरार नहीं फफता | 

श्र 
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सनुप्यकों हरणक कार्य करते हुये अपना वछावद देपना चादिय भौर उसके भदुलार ही उस समय 
चर्ताव कण्ना चाहिये | - 
धनवानके खाथ्व व्यापार करते हुए छुछ भी वाया पड़े तो नम्तनतासे दी उसका समाधान करना प्रन्तु 
उलके साथ क्छेश न उठाना। व्योंकि, चतवानऊे साथ, वछ, कछह, ने करना ऐला प्रत्याख्यान नीतिमें 
डिखा है। कहा है कि उत्तम पुव्पको नत्रतासे अपनेसे अधिक बढिष्रकों पासस्परिक्त भेद नीतिसे, नीचको 
कुछ देकर छछचाके और सम्ानक्रों पराक्रमस वश करना | 
उपसेक्त न्यावके अनुसार धनाथी भोर घनब्न्तकों अनए्व क्षमा रखनी चाहिये । क्योंकि श्षप्ता द्वी 
टक्ष्मीकी वृद्धि करनेमें समर्थ दे । जिंस लिये नीतिमें कद्दा है कि;--विप्रकों होम ओर मन्त्रका बछ है, राजा 
को नोति और शल्॒का बढ दे, अनाथोकों--डुर्वेछ्लोकों राज़ाका बढ है, ओर व्यापार्रियॉकों क्षमा बल है 
घन प्राघिका मूल प्रिय बचन ओर क्षमा है। काम्र सेचचका विपय विछालका मूल धन; निरोगी शरीर ओर 
वारुण्य हे | धर्मका मूछ दान, दया भोर इन्द्रीय दमन दे ओर मोक्षका म्रल संसारके सम्रस्त सम्बन्धोंको 
छोड़ देना है । 
दंत कछद्द तो सर्वथा दी सर्वत्र त्यागना चाहिये। जिसके लिए लक्ष्मी दारीद्रयके लंवादर्म का है 
कि,--“छक्ष्मी कहती दै -“हे इन्द्र ! जहां पर गुद जनकी--माता पिता धर्म श॒ुदकी पूजा द्वोती हैं; जद्दां न्‍्या- 
यसे लक्ष्मी प्रा्त की जाती दे; भोर जद्दां पर प्रति दिन दूंत कछह--भंगड़ा टंटा द्वोता है में घद्दां दी निवाल 
करती हैँ |” किर दारीद्यको पूछा तू कहां रदना है? वह बोछा--*झबे वाजोंकी पोषण करने बाले, अपने 
सगे सम्बन्धियोंसे द्वेप सखने बाठे, कीमियासे घन प्राप्तिकी इच्छा रखने चाछे खदा आलखु, आय ओर व्यय- 
का विचार न करने वाले पुरुषोके घर पर में सदेव रहता है |? 
“उधरानी करनेकी रीति” 
छेना, छेने जाना हो उस समय भो वह्दांपर नरमात्न रखनी चाहिये, परन्तु छोगोर्मे निन्‍दा दो चैंसा बचन 
म धोलना, याने युक्ति पूर्वक प्रसन्नता पैंदा करके मांगना जिससे देने बालेकों छेने वाठेके प्रति दैनेकी स्चि 
पैदा हो। यदि ऐसा न किया जाय तो दाक्षिण्यता आदि गुण छोप होकर घन, धर्म, ओर प्रतिष्ठाकी हानि 
होती दै। इसी लिए छेना लेने जाते समय या मांगते समय विचार पूर्वक चर्तन करना चाहिये। तथा 
जिसमें स्वयं छंबन करना पड़े ऑर दूसरोक्ों भी कराना पड़े चैंसा काम सर्वथा वर्ज देना। तथा स्वयं 
भोजन करना ओर दूखरेको ( देनदारको ) रूंघन कराना यह सर्वथा अयोग्य ही है, क्योंकि भोजनका अन्तराय 
करनेले ढंढण कुमारादिके समान अत्यंत भ्यंकर कर्म बन्धते हैं। यदि अपना कार्य शाम स्नेहले चन सकता 
हो तो ऋटनाई अरद्दण करना योग्य नद्ीीं। व्यापारीको तो स्नेहले काम वने तब तक छड़ाई फगड़ा कदापि न 
करना चाहिये। कहा दे कि; यद्यपि खाथ्य लाथनमें--काम निकाटनेमें शाम, दाम. मंद) ओर दंड ये चार 
उपाय ग्रण्यात हैं तथापि अन्तिम तीनका संप्ा मात्र फल है, परन्तु सिद्धि तो शाममें ही समाई है। जो 


कोमछ बचनसे वश नहीं दोता--एक दफा उधरानी करनेसे घन नहीं देता बद्द अन्तर्में कठु, फठोर, वचन 
प्रद्दार सद्दन करने चाछा बनता है। जेसे कि दांत, जीमके उपासक बनते हैं । ह 


श्राउविधि मदरण र्ड३ 


/. द्वन देनके सम्पत्वमें प्राग्सि होनेसे या यिस्खृत होलाने से यथपि दरेफ प्रदारफा पियाद दोता 
तथापि सरस परस सर्यथा तफरार म फरना। परन्तु उसरा खुकादा फरनेफे सिण छोफ प्रस्याठ मध्यस्थ 
यृ्ति वाछे प्रमाणिक स्याय फरने पाछे घार गृहस्पोंको नियुछ कप्ता | थे मिछ फर जो ग्नु्वासा फर्रे सो मास्य 
फरना | ऐसा किसे पिमा ऐसी तफरारें मिट नही समझती | इसलिए कहा है फ़ि, ज्यों परस्पर गु थे पुप सिस्फे 
शालोंको अपने दायसे मनुष्य ज्ञुवे मर्दी फर सझगा या सुकमा न्‍्यों सफता, परन्तु ऊपीसे दो पे छुबफ़ाये 
जा सस्ये हैं वैसे दी दो सगे माए्पोमें पा पित्रर्मि मी पदि परस्पर कुछ रुफरर दो ठो पद झिसी पूसरेखे दी 
सुकफाद जा धकतो है। तथा जिन्हें मघ्यस्य नियुक शिया दो उन्‍्दें सपएपातसे जिसे जैसा दिस्सा देवा 
योग्य है उसे पैसा दो देना घाहिये | उन दोनोंमें से किखोका मो पकुपात न फरता चाहिये। एप ट्येम या 
दापिण्पता रफ पर या रिसयत परगैरद लेकर भनन्‍्पाय न फण्ना खाहिये, फ्योफि, सगे सम्प-थी, स्वधर्गी या 
दग्पुर छिसी दृधरेफे फाममें भी व्येम रखना यद सरमें पिश्यास घातका फाम दे घत' यैखा म झरमा । 
लिम्पेम पृचिसे न्याय फरपे: पियाद्‌ दूर करनेसे मध्यस्थ फो जैसे मदस्पादि पष्टा छाम द्ोता 0, पैसे 
दो पदि पक्तयात रप धर न्‍्याप परे तो दोप भी यैसा दो यहां छगता है। सत्य फिचार स्ियि फिता यदि 
बातिण्पतासे फैसला फिया जाय, सो सदाख्स देनदाएफो देलवाए भोर छेनदार फो देनदा” ठरा दिया जाय, 
ऐसे भो ( सी खथ यश पा गेर समझे पजुम दफा फैसछा दो जाता है, इसलिए स्पायाघीश फो यधाय्य 
, गैछिसे दोनाका पश्षपात झिसे दिना स्याय फरना छाहिये। सम्पथा न्याय फणे पाला पड़े दोपका आगोदार 
बनता है | 


“स्यायम अन्याय पर शेठकी पच्नीका दशन्त” 


खुना जाता है कि, एक पतपान शेठ था। यह शेटाईफा प्रद्ाईएपं भावुर पहुमानफां पिशेंए भर्ची 

दोनेसे सपफी पंच्यपतर्मे मायेयानड्े सोर पर द्विस्सा खेवा था । उछफो पुत्री पड़ी घतुरा थो। पहए पास्थार 
दिलाशोें समम्यती सि पिठाधी भए भाष यूद ध्रुए, पहुत यश फमरापा सय तो यद सय प्रप॑ंध फोेड़ो। छोठ 
फद्ता है छि, नहों में पिखोरा पक्षपात था दाछिण्यसा मर्दी फप्ता छि सिससे पद प्रप॑द कहा जाय, में तो 
सस्व न्याय जैसा होना चादिये पेसा हो रूत्ता हू | छड़फी पोठी पिताजों पेसा हो नहीं सकता! जिसे स्ताम 
दो उछ्ते हो सपश्य सुथ दोगां पण्तु खिसके सन्‍्पमर्में स्पाय दो उसे सो पदापि सु सर हुये पिता गदीं रदसा । 
) फेसे समझ जाप दि पइ सत्प न्याय हुया है। पेछी युछियोंसे पहुम फुछ समझाया पस्‍त्तु शेट दिमागमें 
पद ग दरों | एड समय यद अपने पिवास्ये शिक्षा देने छिए घर्मे भ्रछत्य झगढ़ा छे पेटी लि पिताडी | 
सापछे पास मैंने दृआए सुपर्ण मोइर परोदर रफ्पा हु हैं, सो मुझे पापिस दे दो | रोठ साम्यप यण्मि दोफर 
प्लेछा फि बेदी श्राज तू पद स्पा पकजी दे ! फेछो मोहर फ्या पात है पिखपपा पोटी--/नहों मारी | जपदर 
मेरो पप्मेददर पापिस मै बोगे पतर में मोडन भो म कर गो सौर दूसरेफो भो मे खाने तू गो। पेसा पहकर 
दरपाजेदे दायमें पेठरुर किससे हडारों मनुष्प एफ्ट्ट दो जाँय उस प्रष्यर पिलाने छगो भौर पाफ २ पजने 
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' ढगी कि इतना बुद्ध हुवा तथापि कुछ छज्ञा गर्म है? जो वाछ विधवाके दन्य पर घुरी दानत कर बैठा है। 
देखो तो सही यद् मा भी कुछ नहीं बोलती ओर भाईने तो विछकुछ द्वी मोन धारा है! ये सब दूसरेके द्वव्यके 
लारचू बन वेंठे हैं । मुझे क्या खबर थी कि ये इतने छाढचू ओर दूसरेका धन दबाने वाले होंगे, नहीं नहीं 
ऐसा कदापि न हो सकेगा । क्‍या वाल विधवाका द्रव्य खाते हुए छज्ञा नहीं थाती | मेरा रुपया अवश्य दी 
बापिल देवा पड़ेगा | किस लिए इतने मनुष्यों हास्य-पात्र बनते हो ? विचक्षणाके वचन खछुन कर विचारा शेठ 
तो आश्चर्य चकित द्वो शरमिन्दा वन गया, ओर लव लोग उसे फटकार देने छम गये । इस बनाचसे शेठके 
होस हवास उड़ गये । छोगोंकी फटकार ब््रियोंक्े रोने क़ुटनेका करुण ध्यनि ओर लछड़कीका त्रिकाप इत्यादि 
से खिन्न दो शेठने विचार करके चार बड़े आदमियोंकों घुलाकर पंचायत कराई। पंचायती छोगोंने विचक्षणा 
फो बुलाकर पूछा कि तेरी हजार खुबर्ण मुद्रा जो शेठके पास घरोदर हैं उसका कोई साक्षी या गवाह भी 
है? वह वोली--“लाक्षी या गवादकी फ्या वात ? इस घरके सभी साक्षी ५ । मा जानती है, वहनें जानतीं दे, 
भाई भी ज्ञानता है, परन्तु हड़प करनेकी आशासे सब एक तरक हो वेंठे हैं, इसका क्या उपाय ? यों तो खब ही 
मनमें समभते हैं परन्तु पिताके सामने कोन वोले ? सबको मात्यम होने पर भी इध समय मेरा कोई साक्षी 
या गवाह बने ऐसी आशा नहीं है। यदि तुम्दें दया आती हो तो मेरा घत चापिस दिलाओ नहीं तो मेरा 
परमेश्वर वेलि है | इसमें जो वतना होगा सो चनेंगा | आप पंच लोग तो मेरे मां वापके समान हैं| जब उसकी 
दानव ही विगड़ गई तव क्‍या किया जाय १ एक तो क्‍या परन्तु चाहे इक्कील छंघन करने पड़ें तथापि मेरा 
द्रब्य मिले बिता में न तो खाऊगी ओर न खाने दूं गी | देखती हूं अव क्या द्वोता है” यों कह कर पंचोंके सिर 
भार डालकर विचक्षणा रोती हुई एक तरफ चली गयी। | 

अब सब पंचोंने मिलकर यह विचार किया कि सचमुच द्वी इस वेचारीका द्व॒ब्य दोठने दूवा लिया है, 
अन्यथा इस विचारीका इस प्रकारके कल कलाहट पूर्ण वचन निकल ही नहीं सकते | एक पंच चोला भरे शेठ 
इनना घीठ है कि इस वेचारी अबलाके द्वव्य पर भी द्वष्टि डाछी | अन्तमें शोठफो चुछाकर कहा कि इस लड़की 
फा तुम्हारे पास जो द्रव्य है सो सत्य है, ऐसी वा विधवा तथा पुत्री उसके द्रव्य पर. तु््दे इस प्रकारकी 
दानत करना योग्य नहीं। ये पंच तुम्हें कहते हैं कि उसका छेना हमें पंचोंके वीचरमें छा दो या उसे देना कबूल 
करो ओर उस वाईको घुलाकर डसके समक्ष मंजूर करो कि हाँ ! तेरा द्रव्य मेरे पास हैं. फिर दूसरों बात 
करना । हम कुछ तुम्हें फलाना नहीं चाहते परन्तु छड़कीका द्रव्य रखना सर्वथा अनुचित है, इसलिए अन्य 
विचार किये विना उसका धन छे आओ | ऐसे वचन खुनकर विचारा शेठ लज्जासे छाचार वन गया ओर 
शर्ममें ही उठ कर दजार खुबर्ण मुद्राओंकी रकम लाकर उसने पंचोंको सॉपी। पंचोंने विछाप करती हुई 
वाईको चुछाकर वह रकम दे दी, ओर वे उठ कर रास्ते पड़े । 
इस बनावसे दूखरे छोगोमें शोठकी बड़ी अपप्राज़ना हुई । जिससे विचारा शेठ बड़ा लछ्लित हो गया 
ओर मनमें विचार करने छया कि हा ! हा ! मेटे घएका यह कैसा फज्ञीता ! यह रांड ऐसी कहांसे निकली 
कि जिसने व्यथ दी मेरा फज्ीता किया ओर व्यर्थ ही द्रव्य के लिया, इस प्रकार खेद्‌ करता हुवा शेठ घस्के 
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श्राद्ञविध मकरुस रडर 


पु फोम जा पैठा । भ्त्र उसे दूखेंफो पंथायत में थाना दूर रहा दूससेंफो मु ६ ददसतामा या घरसे पाहर 
मिझछना भी मुर्झिक दो गया। घर्ये कुछ शांति दो जाने वाद शेटफ्रे पास भा फर भाई पदिन सौर माताफ़े 
सुनते हुए बिचछ्षणा पोछो-स्पों पिठाओी | “यह स्पाय सदा है या प्तू ठा | इसमें भापफो कुछ वुज दोता है पा 
मर्दी !” शेकी फद्या- -इससे मी पड़ कर भौर फ्या सन्‍्पाय होगा ! यदि पेसे भन्यायसे मी दु"छ न होगा तो 
यह गुनियर्मि ही न रहेगा । पिसछ्तणा मे हजार चुधर्ण मुद्रार्भोद्यो पेछो छा फर पिताफों सोंपो भौर फद्धा-- 
*विदाजी ! मुझे मापा ठव्प फेनेसी ज़रुस्त मद्दीं । यद तो परीक्षा पतछाती थी कि भाप न्याय फरतने जाते 
है उनमें ऐसे दी म्पाय द्ोते हैं या नदों ! इससे दूखरे फिसने दुरू स्योयोंकों ऐेपा दी दुःख म दोता दोगा ! 
इससे पंथोंफों किसना पुण्य मिछता होगा ! में भाषसोे खदैय फहुदी थो पज्मु मापफे ध्यानर्में ही म 
आता था इसकिए मेने रीक्षा फर वियछानेक्रे छिए पद सप फुछ पवाय दिया धा। मगर न्याय फरना पहु 
स्पाय है या भम्पाय ! सो याव सप्य हुई या नहीं, भपते ऐसे पंचायती न्याय फरनेमें शामिद्ध होना या महीं ! 
छेठ फुछ नी ग पोछ सका ) सस्तमें पिचक्षणा ने शांद फरफे पिवाफों म्याय फरने ज्ानेफा परित्याग 
पराया। इसक्तिप कहीं रही पर पूर्पोर् प्रकारसे न्यायर्मे भी सन्‍्याय धो जाता दे इससे म्पा्य फरनेमे 
उपरोछ ट्रप्माग्ठ पर ध्यान रख फर न्पायकर्ता फो उपों स्यों स्पाय म फर देगा चाहिये, परग्तु उसमें पड़ी दी 
दृष्टि रप फर स्याय फरमा योग्य है | जिससे भन्यायसे उत्पध् दोने याबे दोपफा दिस्सेदार भ पनना एड्टे ( 


“मत्सर परिलाग” 


दूसें पर मत्खर फदाएि मे फरना चाहिए, फ्योछि जो दूखय ममुप्य फमाठा है पद उसफे पुण्योद॒य 
दोमेसे मठम्प छाम प्राप्त फरठा है। उसमें मस्सर फर्म स्पर्प ही भपने दोनों भपम वु'छदायों फमे उपा्त 
फंण्ना पोग्य नहों | इसछिए हम मो दूसरे प्रन्यर्मे छिल्न गये हैँ कि “मनुष्य जैसा दूसरों पर पिचार फरे पेसा 
हो नयने सापसो मोगना पड़ता है। श्घ विचाप्से उतप्र मनुष्प दु्धरपेंद्री पृद्धि होती देप फवापि मत्सरे 
नईी र्ते” ( ठोझिफमें भी फदा दे रि जो खिस्तपन फरे परफो यही दोधे पस्यो )। स्पापार में फराप 
पिचा्सेसा भी परप्ल्पाग फरण्ना खादिये । 

धास्पफे प्यापारों, फरियानेफे स्पापारी, भोपथ येचने पाले, फपड़ेफे स्यापारी, इन्दें भएना स्यापार घढातें 
हुपे दुर्णिष्त--भकाछ मोर ऐेगोपद्‌॒य फो पृछ्धिकी घाहना १ दापि म कप्नो खादिये, एप पस्नादिफ पस्तुफे सपफी 
पिन्थपना भो न फरमा थाहिये। भफांठ पढ़े तो घान्य भधिफ मेंहगा हो या शेगोपद्र॒य फी पृद्धि हो ठो प्स्सारी 
फा क्पाणा या मौषप एप्ते पाले थे मधिझ छान दो ऐेखा पिचार सम करना, क्योंकि खारे अगतफों तु पे 
फारफ ऐेसे उपद्प फी पॉकछा फरनेसे उत्पप्न होने पांडे छामसे उसझ्य फ्पा भझा होगा | दथा दैप योगसे 
फदाबित बुर्मिष्त पड़े छपाति उधरा मनुमोदना भा न फणना फ्पोक्ति स्यय दा मानछिफ मछीनता फरनेसे सी 
खध्यन्त यु घदायी पमे बघन द्ोदा दै। उप मानसिक मछौनता फरनेफा ध्यापार मी त्यागने परप पड़ा है 
सप फिए उसझी अनुमोदुना परना रिप तरइ योग्य फदा जाय ! 


श्४६ श्रादवविधि प्रकरण 
मानसिक मलीनता पर दो भिन्रोंका दृष्टान्त” 


कहों पर दो मित्र व्यापारी थे। उनमें एक घोका भोय दूसरा चमें-- चामका संग्रह करतेकी निक्‍ले। 
वे दोनों किसी एफ गांवमें भा कर रहे | थे सन्‍्थ्या समय किसी एक वयोचुद्धा धावे चालीफे घर रसोई करा 
जीमने आये, तव उसने पूछा कि, तुम आगे कहां जाते द्वो ? और कया व्यापार करते द्वो ? एकने कहा कि, में 
अम्नुक गांवमें थी ठेने जाता हे ओर में घोका द्वी व्यापार करता हूं। दूसरेने कहा कि, में चमड़े का व्यापारों 
दोनेले अम्ुक गाँवर्मे चमड़ा ज़रीदने जा रहा हू। रलोई करने चालीने उनके मानसिक परिणाम का विचार 
कपस्के उन दोनोंमें से घीके व्यापारी फो अपने धस्फे कमरेंमें बैठा कर ज्ञिमाया भोर चमड़े के व्यापारीको घर्फे 
वाहर बैठा कर जिमाया। यद्यपि उन दोनोंके सनम इस बातकी शंका अवश्य पड़ी परन्तु थे कुछ पूछताछ 
किये बिना ही वहांसे चछे गये । किससे माल खरीद कर वापिस छोटते समय भी उत्ती गांचमें आ कर उसी 
घावे वाली चुढ़ियाके घर जीमने आये । तब उस चुढ़ियाने चमड़े के खरीदार को धरमें ओर घीके खरीदार 
को घससे बाहिर बैठा कर जिमाया | जीम कर चे दोनों जने उसके पेसे देते हुए पूछने छगे कि, हम दोनोंको 
उस द्नज्ली अपेक्षा भाज़ स्थान बदल कर जिमाने क्‍यों वैठाया ? उसने उत्तर दिया कि, जब तुम माल खरी- 
दने जाते थे उस चच्ध जो तुम्दारा परिणाम था चंद अब वद्‌छ गया है, इसो कारण मेने तुम्हें झुदे अदुल बदल 
स्थान पर जिमाये हैं । जब घी लेने जाता था तब घो खरीदार के मनमें ऐसा चिचार था कि यदि वृष्टि अच्छों 
हुई दो घास पानी सरखाई वाला हो तो उससे गाय, भेंघ, वकरी, भेड़ वगैरह सब सुखी हों इससे घी सस्ता 
मिले | अब छोटते समय थी वेचनेका विचार होनेले घद वियार वद्‌लू गया; इसी कारण प्रथम घो खरीदार को 
घस्के अन्दर ओर इस वक्त धरके बाहर वैठाके जिंमाया। चमड़ा खरीदार को ज्ञाते समय यह विचार था कि 
यदि गाय, भेस, बैल वगैरह अधिक मरे दो तो ठीक रहे क्योंकि वैसा होने प८ ही; मार सस्ता मिलता है, 
ओर अब ऊोटते सपय इसका चिचाए वदरू गया, क्योंकि यदि अब चमड़ा मेंहगा हो तो ठीक रहे ! इसलिए 
पहले इसे घरके वाहर ओर अब छोटते समय घस्के अन्दर बैठा कर जिमाया है। ऐसी युक्ति खुन कर दोनों 
जने आश्चर्य चकित हो चुपचाप चछे गये | परिणाम से यह विचार कसनेफा आशय वतलाते हैं । 
यहाँ पर जहाँ परिणाम की मलछीनता हो चंह कार्य करना योग्य नहीं गिना गया | दूसरेको छाभ द्वोता 
हुवा देख उसमें मत्सखर फरना यह तो प्रत्यक्ष दी परिणाम की मलीनता देख पड़ती है, इसलिए किसी पर 
मत्खर न करता चाहिए | इसीलिए पंचाशकर्में कहा हे कि “उचित सैकड़े पर जो व्याज छेनेसे या ४व्याजे- 
स्थादद्विगुणं वित्त” व्याजसे दूना दव्य दो, ऐसे घान्यके व्यापास्से दुगुना, तिगुना छाम होता है यद समझ 
कर नाप कर, भरके, तोड़ कर, तोल फर, .वेचनेके भावसे जो लाभ दो उसमें भी यदि उस वर्षमें उस 
मालक्ती फलछ न होनेले उसका भाव चढ़नेके काप्ण यदि अधिक लाभ हो तो उसे छोड़ फर दूसरा 
अद्ण न करे ( क्‍योंकि जब माल दिया था तव छुछ यह ज्ञान कर न लिया था कि इस साल इस 
मालका पाक अधिक न दोनेसे दुगुना तिगुनाया चोगुना छाम लेना ही है। इसलिये मार खरीद फिये 
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याद घढ़े मायमें पेयनेसे कुछ दोप महीं छगता, इससे रुख दृब्यका छाम्र छेमा उचित है। पण्नु इसके 
सिचाय फिसो दूसरी उरदफे व्यापायों फपरवृत्ति द्वाय होनेयाले छामझो प्रहण न फरे यह साशय खमम्मता। 
उपयेक्त माशयफो गुड़ फरनेके किए कड़ते दें फि सुपारी घगेरइ फड या छिसी भन्य प्रफारफे माझफा छुय 
होनेसे याने उघ शा्ू दसफो झूम फसछ दोनेसे या समय पर पाहस्से वह माछ म भा पहुंचने से यदि सुगुना 
ठिगुणा छाम हो छो सक्छा परिणाम रखऋर रुख छामको प्रदय फरे परन्तु यद विचार न फरे कि सच्छा 
हुया छि जो इस साफ इस माछ्की मौसम न हुई। (इस प्रारफी सतुसोद्वा घ फरे फ्योकि ऐसी भमुमो 

दमासे पाप छगठा है ) पु फिसो दूधरेकी कुछ घस्तु गिए गई दो तथाएि उसे प्रदण म फरे। उपयेक्त 
स्पाजमें या माछके छेने देचनेमें देश फाकरी भपेक्षासे अपने उचित हो छाम गृहण परे परम्तु छोफ़ बिम्दा 
फ़र उस भरकारफा छाम न रठासे । 


“अससय तोल नापसे दोप” 


सपिक छसोकसे छेरर रूम तोकसे देवा, भधिर दापसे छेरूर, फम मापसे पैना, थोंए पामंगी पठसा 
कर खराद सास देना, भछ्छे पुरे मार्त्मे मिभ्रण फरना, किसतोकी यस्तु छेफर रखफो धापिस म देना, एफफे 
भाठ गुने पा बृछ गुने फ़रमा, भधटित ब्याज लेना, घटित प्याज देगा, भघणित यामे भसत्य दस्सायेज 
! छिख्ला छेना, फिसीफा फार्य करनेस रिखपत छेता या देना, सघबित रस छगाना, छोदा घिखा हुया उाम्पेफा 
या सीसेफा नाँया देना, फिसीछे छेन देसमें मंग ढा्वना, दूसरेफे प्राहफफो पदहराना, मलठा मार विफशा 
फर ऋछराप मार देहा, मा पेयवफी हसगह भ्रम्पेस स्जरूर माक दिखाते छम्रप छोगोंफो फलाता, शादी 
धरगेरद की दाग छगाफर भक्षर पिगाइसा इल्पादि सदस्य सर्वधा प्यागने चाहिप। फहा है कि पिधचिय 
प्रकारफे उपाय मौर छछ प्रप॑थ फरके जो दुसपरेफो छगता है घद महामोद्ध फा मिष्र पतव फ़॒९ छपय ही स्पर्स 
झौर मोछफे सुखसे ठगा जाता दै। 
यह थे घमममा कि निर्धम छोगोंफा निषाद होमा दुष्झूर है, स्योंफि निर्याद होना तो अपने अपमे 
पमक रूाघीन है। ( उपरोक्त न फप्मे योग्य भस्स्पोंफे परित्यागसे हमाण निषाद न होगा यद फ्लिकुल ने 
पमसता; फर्योक्ति मिधाइ तो अपने पृण्यसे दो होता है ) यदि म्पयद्ार शुद्धि हो छों दखको दूफान पर फहुतस 
प्राएक भा सब्मेसें पहुंद दी व्यम होनेफा सम्भप द्वोठा है। 


है हे ् 
व्यवहार शुद्धि पर हेलाक का दृश्टान्त 


एफ नयरमें देखाफ़ दामफ शेठ रखता था। उसे बार पुत्र ये। उन्होंक्रे माम पर सीन सेरो भौर 
गिपुष्कर, घार सेसे भोर पंख पुष्छर, ऐसे नाम स्पापन रूरके उनमेंसे फिसीकों पुस्सता भौर क्सीरो गाली 
देगा ऐसो २ खंदायें पारप रफ्यो थीं दि ऐेसे नापवें-फ्स भापसे छोलकर-गाप कर देना पेसे 
मापस॑ अधिक नापसे तोछ कर, नाप फर, सरेसे लेना । ( उसने ऐसा छप दूफान पारोद्ध 
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साथ ढदृराव कर रखा था ) इस प्रकार झुठा व्यवहार चलाना है | यद्दध बात चाथे पुत्र॒की वहुको 
मालूम पड़नेसे एक दफा उसने ससुरेजी को बुला कर फटा कि आपको ऐसा असत्व व्यापार 
करना उचित नहीं; शेठने जवाब दिया कि बेटों क्या किया जाय यद संसार ऐंसा दी है। 
ऐसा किये बिना फायदा नहीं दोता, उसके बिना निर्वाद्द नहीं चलता, भूखां कया पाप नदीं करे ? वह बोली-- 
“आप ऐसा मत बोलियेगा, जो व्यवद्वार शुद्धि है चद्दी सर्व प्रफास्फे अर्थ साधन करनेमें समर्थ दे। इसलिए 
शास््रमे लिखा है कि, न्‍्यायले चर्ताव करनेवाले यदि धर्मा्थी या द्वव्यांथी हों तो उर््हें सत्यतास सचमुत्र 
धर्म ओर द्वव्यकी प्राप्ति हुये बिना नहीं रहती इसमें फ्रिसी प्रकारफी सी शंका नहीं, इसलिए सत्यता से 
व्यापार कीजिये जिससे आपको लाभ हुए बिता न रहेगा। यदि इस वातमें धापको विधश्वास न आता द्वॉं 
तो छह महीने तक इसकी परीक्षा कर देखिये क्नि इस वक्त जो आप व्यापार करते हैँ उसमें जो जापकों ढाम 
द्ोता है उससे भधिक छाभ सत्य व्यापारमें--व्यवद्वार शुद्धिसि दोता दे या नहीं। यदि आपको घनवृद्धि 
दोनेकी परीक्षा दो ओर वह उचित है. ऐसा मालुम दो तो फिर सेव सत्यतासे व्यापार करता, अन्यथा 
आपकी मर्जीके अनुसार करना । इस तरह छोटी वहके कदनेसे शेटने मंजुर करके चेसा दी व्यापारों सत्या- 
चरण क्रिया। सचमुच ही उसकी प्रमाणिकता से आहकोकी बुद्धि हुई, पदुँलेकी अपेक्षा अधिक माल सपने 
लगा ओर खुख पूर्वक निर्वाह होनेके उपरान्त कुछ बचने भी लगा । उसे छद्द मद्दीनिका दिखाब करनेसे एक 
पत्र प्रमाण ( ढाई रुपये भर ) खुवर्णका छाभ हुवा । छोटो बहुके पास यह यात कंरनेले चद कहने छगी 
कि इस न्यायोपाजित वित्तसे छिसी भी प्रकारकी द्वानि नदीं दो सकती | द्वष्टान्तऊे तौर पर यदि इस घन- 
को कही डाठ भी दिया जाय तो भी चद कहीं नहीं जा सकता । यद्द बात सुन कर सेठने आश्चयें पाकर 
उस ख़ुवर्ण पर छोह्या जड़बा कर उसका एक सेर बनवाया | उस पर अपने नामका सिक्का लगाकर दुकानमें 
उसे तोलनेके लिए रख छोड़ा । अब वे जहां तद्दां दुकानमें रखड़ता पड़ा रद्दता है, परन्तु उसे छेनेकी किसी 
को बुद्धि न हुई ऊिर डस सेरकी पराक्षा करनेके छिए शेठने उठाकर उसे एक छोटे तालावमें डाल दिया 
देवयोग उस सेर पर चिकांस छूगी हुई होनेफ़े कारण तलावमें उसे किसी एक मच्छने सटक लिया। फिर 
कुछ दिन बाद्‌ वद्दी मत्स्य किसो मछयारे द्वारा पकड़ा गय।। उसे चीस्ते हुए उसके पेटमें से बदद 
वाद सेर निकछा। उस पर हेलाक शेठका नाम होनेले मछियाण उसे सेंठक्ी दूकान पर आकर दे गया। 
श्ससे सेंठको सचमुच ही सत्यके व्यापारसे होनेवाले लाभके विपयमोँं चमत्कारी अनुभव हुवा । जिससे 
उसने अपनी दुकान पर अबसे सत्यतासे व्यापार चलानेकी प्रतिज्ञा को; बेला करनेसे उसे बड़ा भारी लाभ 
डुँचा । बह बड़ा श्रीमन्त हुवा, राज्यमान हुवा, धर्म पर रुचि लगनेसे उसने श्रायकके श्रत अंगीकार किये 
ओर खब छोगोमें सत्य व्यापारी तया प्रसिद्ध हुवा | उसे देखकर दूसरे अनेक म्ुष्य उसकी प्रमाणिकता का 
अनुकए्ण करने लगे । इस उपरोक्त दृष्टान्त पर लक्ष्य रखकर सत्यताले द्वी व्यापार फरनेमें महा लाभ होता 
है इस विचारले कपटवर्ग व्यापारका स्व था त्याग करना योग्य है। 


>> $94- -- 





श्रादविधि प्करण रक् 
“अवश्य त्यागने योग्य महापाप” 


छामी द्रोद, मित्र दोद, पिश्यास दोद, गुरु वोद, दुद दोद, न्यातापशाए--फिप्तीफो घरोहर दपा छेना, 

उमके फिसी सी कार्य पिप्न दाहना, उन्हें किसी मो प्रखारफा मामसिक, यायिफ भोर कापिफ दुःख देगा, 

* इमकी घात सिम्तपना-थात फए्मा था कराता, भाजीयिर/ मेग फरना या कराना, पगरद जो मदा कुछ हैं पे 

मद्दा पाप पतछापे गये है | दो पेसे कार्योंसे साघ्लीयिझा घक्ताई जाती है यह प्राय! मद्ापाप है। एसछिए 

प्रसम पुर्णेंझो पद सर्पेधा स्यागमे योंग्प है। इस घिपपर्म फद्टा मी है कि झूठी शयाही देने वारा, पहुत 

समय दर फिसी तबरारसे ढ्वे प रखने पास, विम्माछ घात फरने पाछा, भौर फिये हुए गुणफों सूछ जाने 

पाछा, ये खाए जने फर्म खांडाल फहटासे हैं। इसमें इतना पिशेष समझता मंपी घ॒मार, भ्रावि डाति सांदा- 
छोडी मपेएा फर्म योदाड अधिफ तोख दोता है, श्सछिए वखछा स्पर्श छरता मो योग्य नहीं । 


का “विज्वासधात पर दृष्टान्त” , 


पिशाक नगरीमें वाद सजा राम्ध फरता था। उसे मानुसति नामा रानी, पिज्ययपाछ नामझ कुमार, 
झौए वजुधुत नाम धीषान चा। राजा रामोपर अत्पस्व मोहित होनेसे उसे साथ सेकर राजसभा में पैठा 
(" फरता था | पह सत्याय ऐसकर दोयानफों एस वीतिफा रज्मेफ़ पाद्‌ माया कि-- 
“दपपा बेंधी धुरुष्ध मग्री व यस्‍्य रफ़ुमिय वदा॥ ॥ 
धरीरधमंकोशेम्य) छिप्र सपरिहेषतते ॥” 

पैप, गुढ, भौर दीपान। ध्िख राजाफे साममे ये मीठा योठने य्ठे हों उख राजाफा शरीर घर्म मौर 
भाण्दार सत्पर नए होता दे। इस नीति थापयफे याद भाने पए दान पड़ने क्रा--"हे राजेन्द्र | रानीको 
सासमें बेटाना भनुथित है। फ्योंफि मोवि शास्पर्मे फप्ा है छि शा; सम्मि, गुड, भोर क्षी इन चार्येफो पवि 
अति मज्जीफ रफ्खा द्वो छो पिनाश कारों दोते दे सौर पदि मवति दूर रख्से हों तो फुछ फलीमृत नहीं दोते ! 
शसछिए शन चारण्ये मध्यम भापसे सेपन फरना योम्य है। भठ, सापको रानीकों पास रपता उसित हहीं। 
पढि भापझा मत समानता इ। मे हो सो उनोफ़े रूपढ्ा लिउ पास सण्पा फर। शजाने मी येसा ही फिया। 
डसने पनीस्य सिद्र सैयार फराझर शाणानव्‌ तामझ सपने गुदको पतल्यपा। उसने सपना पिश्याम पहचा- 
* कड़े छिये छा लि, रातीफी पाई अंपा पर तिक है, पपत्तु उत्तका दिखाए इस सिदमें मददी पतछाए गया? 
इस सिप्रमें दस एलजी दो प्रुद्ि रह यई है। मात शसमे ही एखनसे रामोडे दिपपमें राडाफो शंफा पडनेसे खार- 
दानम्दुफो माए डाउनेफा दीसानफों हुपप्त फम्राया। शारदामन्दकों सरस्पतीफा परदान द्वोनेस उसमें गुप्त 
पादे जानवेडी शक्ति था, परतु राजडों पह यात मातम मं दोनेसे उसने सशाकित दो एस प्रकारफा हुफम 
छिपा था! बीथेद्रष्टि पाछे दीशाकते नीयि शासरडरे पाएयों एज शिया छि “हो फाये ररता दो उसमें 


शोघता ते फरतो मोर ललित फार्पफो फर्म छम्बा पियार म फ़िया दो उसमेंसे पड़ी भापत्रा मा पड़ती है। 
श्र 





श्पू० श्राद्धविधि प्रकरण 





अेन्‍जीजीजी जी जल 


_ 32:20 7 न का 
विचार पूर्वक कार्य करने वालेको उसफे गुणमें छुब्घ दो वहुतसी संपदाय स्वयं आ प्राप्त द्वोती &ं। यद्द नीति 
वाक्य स्मरण करके शासदानन्दको न मार कर उसे गुप्त रीतिसे अपने घर पर रख लिया | एक समय विजय- 
पाछ राजकुमार शिकार खेलनेके लिए निकछा था, चंद एक खूभरके पीछे बहुत दूर निकछ गया। सन्ध्या द्दी 
जाने पर एक सरोबर पर जाकर- पानी पीके सिंहदके भयसे एक बृक्ष पर चढ़ बैठा। उसी चृुक्ष पर एक 
व्यंतर देव किसी एक वन्द्रके शरीरमें प्रवेश करके राजऊुमारको वोछा कि तू पहले मेरी गोदमें खोजा । ऐल्ता 
कुदद कर थक्के हुए कुमारकों उसने अपनी गोदमें लिया । जब राजकुमार जात डुवा तब बन्द्र उसकी गोदमें 
सोया | उस समय क्षुबासे अति पीड़ित वहांपर एक व्यात्र जाया | उसके बचनसे राजकुमारने अपनी गोदसे 
उस बन्द्रकों नीचे डाल दिया, इससे वह वन्द्र व्याप्तके मुखमें आ पड़ा। व्याप्तकों हाय आनेले बन्दृर 
उसके मुद्दसे निकल कर रोने छगा । तथ व्याप्रके पूछने पर उसने उत्तर दिया कि हे व्याप्न | जो भपनी 
जातिको छोड़कर दूसरी जातिमें सक बने हैं में उन्हें रोता हैँ कि उन मूखोंका न जाने भविष्य कालमें क्‍या 
होगा ? यह वात खुनकर राजकुमार रूज्जित हुवा। फिर उस व्यंतर देवने राजकुमार को पागल करदिया | 
इससे वह कुमार सब जगद्द 'विसेमिरा' ऐंसे बोलने छया । कुमारका घोड़ा स्वरयं घर पर गया, इससे मालूम 
होने पर तलाख कराकर राज़ाने जंगलमैंसे कुमास्को घर पर मंगवाया। अब कुमारकों अच्छा कयनेक्ते लिये 
बहुतसे उपचार किये गये मगर उसे कुछ भी फायदा न हुआ, तब राजाको विचार पैदा हुवा कि यदि इस 
समय शारदानन्द द्ोता तो अचश्य बह राजकुमार को अच्छा करता, इस विचारसे उसने शारदानन्द्‌ मुझको 
याद किया | फिर राजाने इस प्रकार ढिंढोरा पिटवाया कि जो राजकुमार को अच्छा करेगा में उसे अद् राज्य 
दू'गा | इससे दीवानने राजासे आकर कहद्दा क्षि मेरी पुत्री कुछ जानती है। अब पुत्रको साथ लेकर राजा 
दीवानके घर गया। वां पड़देके अन्दर बेठे हुए शारदानन्द ने नवीन चार एलोक स्वकर राजकुमार को खुना- 
कर उसे अच्छा किया। वे शछोक नीचे मुजब थेः-- 

४विश्वासप्रतिपन्‍नानां । वंचने का विदृग्धता ॥ अं कमारुद्च सुप्तार्ना । ईंतु कि नाम पौरुष ॥ १॥ 
सेतु' गला समुद्रस्य । गंगासागरसंगमे ॥ त्रह्मरा मुच्चते पाप । मित्रद्वोही न सुच्यते ॥ २॥ 
मित्रद्रोही कृतध्नश्व । स्तेयी विश्वासघातकः ॥ चत्वारों नरक॑ यान्ति | यावचन्द्रदिवाकरों ॥ ३ ॥ 
राजस्तं राजपुत्रर्य । यदि कर्पाण वच्छसि ॥ देहि दान सुपात्रेषु । गद्दी दानेन शुध्ध्यति ॥ ४ ॥ 

_. विश्वास रखने वाछे प्राणियोंकों ठगनेमें क्या चतुराई गिनी ज्ञाय १ ओर गोदमें सोते हुएको मार 
डालनेमें क्या पराक्रम किया माना जाय १ राजकुमार क्षण क्षणमें “विसेमिरा” इन चार अक्षरोंका उद्यारण 
किया करता था, खो पहिछा शलोक-सुनकर “विसेमिरा” मेंसे 'वि! अक्षर भूछ गया ओर 'सेमिरा” बोलने 
जगा; ९६ ) जाए गंगा और समुद्रका संगम द्ोता है. याने जहां मगध वरदाम और प्रभास नामक तीर्थ 

* है, अर्थात्‌ समुद्रके किनारे तक जाकर तीर्थ यात्रा करता फिरे तो ्रह्मचर्य पालने वालेको मारनेके पापसे मुक्त 

2 लक कक पापसे छूट नहीं सकता | २ यह श्छोक झुननेसे राजकुमारने दूसरा अक्षर 
है भव चद् 'मिरा! शब्द बोलने छगा। (३) मित्र द्रोही, रृतब्न, चोर, विश्वास घातक, 


> 


श्रादषिधि प्रकरण र३१ 


इस खाए प्रकारके कुफर्मो्दों फने पाढा नरफर्में जा पड़ठा है) जपतफ चन्द्र, सर्प हैं तपतफ तरफफे तु'ख 
मोग॒ता दै। ३ यह तीसरा एक्ोर सुनफर छीखण मश्तर भूलकर राजकुमार सिर्फ 'रा' दोछते छगा। (३) 
दे राजन । यदि व्‌ इस राजकुमारके फत्याणफो खाहता दो ठो छुपाश्मं दान दे फ्पोकि गृदस्प दानसे दी शुद्ध 
दोदा है। ४ पद्द घतुर्प झछ्ोफ सुमकर राजकुमार सर्यथा स्वस्थ बन गया। 

+ फिर शजाने कुमा रसे पूछा कि, मुझे फ्या हुमा भरा, उसने सर्प प्रसया फब छुनायों | राजा प्रड़वेम प्डी, 
हुई दीवासदी पुष्रीसे ( शाप्दासे ) पूछते छगा छि दे मराछिझा | दे पुत्री | तू शहफ़ों झूठी है उपापि पन्‍्द्र, 
प्याप्र मौर रादकुमार का जंगरमें बसा हुवा घरित्र तू रिउ प्रकार जान सक्की ! पड़देमेंसे शारदावन्द बोला; 
दैप गुदणों झपासे मेरी जीमके मप्र भाप पर सगस्यती मिय्राप फाठी हैं। इसघे जैसे माठुमधवोफी जंप्रा पर 
ठिद्लको जाना पेसे हो पद्द पृ्वाठ भात्यम होगया । यह झुन साम्पर्य वफित दो ग़ाजा पोदा फ्या शारदानत्वु 
है! उसने रद्ा कि हां ! राजा प्रसन्न दो पहुदा दुए फर शारदान्फ्द्से मिशा भोर सपने फपनालुसार उसे भर्ख 
याध्प देकर छतार्थ रिया। एसछिपे ऊपर मुछब पिप्यासोछो स्थापि तर ठग्ना 


“पापके भेद”? 


शाहमें पापके मेद्‌ दो प्रार कहें हैं, एक गुप्त मौर दूछप ध्राद | प्रथम यदांपर प्रगद पापसे वो सेव? 
है कहते हैं | 
प्रगट पाप वो प्रकारफे है, एफ कुछायार भोर दूसरा मिछेज्ज  कुलाओआर गृदस्थफे फिय हुए मारस 
छम्तारंमझों कहते हैं सौर निर्देश साधुमोफे पेशमें फफऋए जोय दिसादिफ फ़प्मेफो फहते दैं। मिल्लेउज पाने 
यति साधुरा येप रखकर घगर पाप फर्रे घद घनन्‍त घसारफा हेतु है, क्योंकि यद जेन शासनफ सफ्यादफा 
देतु ऐ छफवा दे इसण्यि कुछाचाए से प्रगद पाप फरे तो उत्फा बन्‍्य स्पत्य होता है। भद गुप्त पापफे मेव्‌ 
पड़ते दें । 
ग़ुछ्ठ पाप भी दो प्रफारके है | एरू छघु भोर दूसरा मद्धव | उसमें छघु फम ठोछ या माप परगैय्दसे देवा, 
मोर मघु पिश्याखयात, हृतनन्‍्न, गुद द्ोदी, देय दोडी, मित्र तोदी, मासत्ोदी वगेय्द २ समझना | गुप्त पाप 
दँम पूर्ण होनेसे उससे फर्म पन्‍्ध भी डढ द्ोठा है मय भस्त्प पापके भेद पहले हैं 
मबसे भछत्य, पचनसे भसत्य, बोर शररीरसे मसस्प, ये दीन मदापाप फहछाते हैं। कयोंझि मन, फ्यन 
3 फायको बछध्पदासे गुप्त द्वी पाप किये जा सफते हैं। जो मब, वचन, फायस्डी थसस्यता का प्यामी दे, पद 
कतापि फिसी भी गुप्त पापमें प्रयृक्ति म्दीं छत़ा । जो मससस्‍्य प्रवृत्ति झरता दे उससे उसे मिरूकूठा धार्पिछ 
भसपगणना दोता है। सिलाफतासे, स्वामि द्ोद, मित्र द्ोद्दादि८्य मद्ापाप फरता है। इसल्यि योग शख्तमें फडा 
है कि एरू दरफ मतत्य सम्बन्धि पाप मोद दूखरी मोर समस्त पापोंक्ने रप कर यवि केयछोझी शुद्धि रूप 
दराजूमें ठोटा जाप वो उन दोनोंमें से पहिदा भसत्थफा पाप मधघिछ दोता है। इस प्रफार जो भसत्प 
मप गुत एथ है पे दूसरेप्मे ठयने झूप पापसे स्पासबेके छिपे डपम फ्या योम्प है। 
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यदि परमार्थसे चिचार किया जाय तो द्वव्योपार्जब करनेमें न्याय द्वी खार है। चर्तेमान काठमें 
प्रत्यक्ष ही देख पढ़ता है कि यदि न्यायसे बड़ा छाम हुवा दो उसमेंसे घर्मकार्य में सर्चता रहे, इसले चद छुवे 
के पानीके समान अक्षयता को प्राप्त होता है। जैसे छुचेका पानी ज्यों ज्यों अधितक्न विक्राढा जाता दै त्यों 
त्यों उसमें आय भी तदनुसार अधिक होती है वैसी ही वीतिले कमाये हुए घनऊो ज्यों ज्यों धर्ममें खर्चा 
ज्ञांता है त्यों त्यों वद्‌ व्यापार द्वारा अधिक बृद्धिको प्राप्त द्ोता है। पापी मनुप्यकों ज्यों उयों भधिक्त लाभ 
होता है त्यों त्यों उसका मन ससचने के कारण खुट जानेके भयले मारवाड़ में रद्दे छुए तलावका पानी ज्यों 
दिन प्रतिदिन सूकवा जानेसे एक समय वह विढकुछ नए हो जाता है, वैले ही पापीका धन भी कमर होनेसे 
एक समय चह सर्वेधा नए हो जाता है। क्योंकि उसमें पापक्की अधिरूता दोनेते ध्ीणताका देतु समाया 
हुवा है ओर न्यायवान्‌ को धर्मकी अधिकता होनेसे प्रतिदिन प्रत्यक्ष ही चुद्धिका देतु है । इसलिये श्रम 
फह्दा है कि, जो घटीयन्त्र में छिद्र द्वारा पानी भरता है चह उसकी बुद्धिके लिये नहीं परन्तु उसे डुबानेके लिए 
ही भरता है। इस तरह वारंबार घदीयन्त्र फो इचना ही पड़ता है सो क्यो धत्यक्ष नहीं देखते ? ऐसे दी 
पापी प्राणीको जा जो द्वव्यकी प्राप्ति होती है चंद केचल उचस्ऊ पापपिण्ड की बृद्धिक्के लिए ही दोती है परन्तु 
धर्मवृद्धि के लिये नदीं। इसी लिये एक समय उसे ऐसा भी देखना पड़ता है कि उसके किये छुए पापझप 
घड़े के भर जानेसे एकद्म उसका स्वस्च नए हो जाता है। ' 

यदि यहाँ पर कोई यह शंका करे कि जो मनुप्य न्यायसे ही घर्मरक्षण करके स्वयं अपना व्यवद्वार 
चलाता है चद्द भ्रिक डुःपित मालुम होता है, गौर जो कितने एफ अन्यायसे द्रव्य उपाजन करते देँ वे अधिक 
धन ऐश्वर्यता वाले दिनों दिन वृद्धि पाते हुए देख पड़ते हैँ; इससे न्याय 'धर्मकी ही एक मुख्यता कहां रही ? 
इसका उत्तर यह है कि-प्रत्यक्ष अन्याय हो चद् करनेसे भो उसे धवकी बुद्धि होती मात्तम देती है, चद उसे 
पूर्व॑श्नत्र में संचय किये हुए पुण्यका उद्य करा सकता है, बह इस भवमें किये जाते अन्याय का फल नहीं । 
जो इस भवर्म अन्याय करता है डलका फल आगे मिलनेबाऊा है। इस समय तो उसके पूर्वभव में किये 
हुए पुण्यका ही उदय है, वद्दी उसे द्नोंदिन लास प्राप्त कराता है यह समझना चाहिये | - इसलिये धर्म- 
घोष सूरिने पुण्य पाप कर्मकी चोसंगी निम्न छिले मुजब चतलाई हैः--- 

१ पुण्यानुवन्धी पुण्य-नजिसके उद्यमें पुण्य वांधा जाय॥। २ पापानुवन्धी पुण्य-पूर्वेक्ृत पुण्य 
भोगते हुये जिलमें पापका वन्य हो । ३ पुण्यानुवन्धी पाप-पूर्वभव में किये पापका फछ हुःख भोगते 
हुए जिसमें पुण्यका वन्‍्ध हो । ४ पापाचुवन्धी पाप--पूर्चक्षत पाप फछ मोगते हुए. जिसमें पापका ही वन्य 
हो। ९ पूर्वभव में आरायन किये हुये जैनधर्म की चिराधना किये बिना ख्उत्यु पाकर इस भवमे भी कष्ट 
न पाकर ज्ञो डद्य आये हुए निरुषत खुखको भस्तचक्रवत्तों के समान भोगता हैँ उसे पुण्याज्ुवन्धी पुण्य 
कर हैं। ४ पूर्वश्त्र में किये हुए पुण्बक्षे प्रभावसे निरोगी, रुपयान, कुछवान, यशवान, वर्गेरह कितने एक 
अप नह हि 22 3008 हक ऋद्धि बाला होता है, वह कोणिक राजाके समान पापासुबनन्‍्धी 

- धापाउुवन्बी पुण्य भोगा जाता है। ३ जो मनुष्य,पृर्वभव, में 
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छेपन किये पापडे उदपसे इस मयमें दरिदों मालूम ऐोता है, दुणी देख पड़ठा है. पस्‍्लु फिंचित्‌ दुपाफे 
प्रमायसे इस छोफमें जैन घर्मेझों भराप्त फय्वा दै उसे पुण्याहुयम्भी पाप फते हैं। ( उसके पूर्षउत पार्पोंफो 
मोगतां है पर्तु नपीन पुण्य याघता है) ५ पापी, फोर फर्म फरने घाछा, धम्ररे परिणामसे रदिस, निर्दंय 
परिणामी, मद्दिमासें रहिए, निफ्थर दुछी होने पर मो पाप फरनेमें मिस्त, पापमें भासझ जीपोंकी 'फाझफ 
मुप्रे रिया! घडाएके खम्ाम पापानुब्न्धी पापयाके समफना | 

पाष्म मौ प्रफारफी भौर सम्पन्दर भनस्ठ गुणमयी जो घद्धियाँ फी है पे सब पुण्यानुवन्धी पुण्पफे 
प्रवापधे प्राप्त फो जा सफ्ती हैं; परन्तु उन पाक्ष और अम्पन्दर ऋद्दियोर्मे से जिसके पास पु मी ऋषि 
मर्दी दपापि उप्तफी ध्राप्तिफ्रे हिए कुछ उपोग सो नहीं कप्छा उसका मनुष्यस्य घिजारसे पोम्प है | जो मनुष्प 
फैश मात्र धर्मयासना से भ्रपण्डित पुण्पफो म्दी फय्ठा पद मनुष्य परस्भद में भापदा सयुभद सम्पवाफोे 
पठा है। 
छपा दच्पि झिसो पफ मनुष्यफो दापानुउन्‍्घों पुण्य फर्मफ्रे उम्दघसे इस छोफमम प्रत्यक्त पुष्प नहीं 
माल्यूम देसा परन्तु पद छसमुच दी मांगे जाफर या परनय में सपश्प दुःख पायणा । इसलिये फद्दा है फि 
जो मनुष्य घन प्रस फरमेमें छोमो दोरूर पाए झप्सा दे सौर उससे जो छाम पाता ऐै, यद घन छाम भणीपर 
स्गाये हुए मांछफे मछफ मत्स्यक्रे समान उसे लाश एिसे पिना नहीं रढूता । 
उपयेछ न्यापऊे ममुसार स्यामी द्ोद मे फया। स्पामो द्वोद फे फारण रूप दानवोरा यगैर्द राजा- 
पाफा मेंग फप्ना ये सप पजने पोग्प हैँं। फ्योंकि इस छपेफ सौर पर छोफमें सनर्थपश्टरी होनेसे स्था 
परेनीप है। पा जिसमें दूसरेसो ऊ॒प मी धस्ताप फारक हो सो भोग फरना और न फपना। मपने 
प्रापफों पमम छाम होने पए मा दूधरे छोगोंसो हृ(रूत पजु थे पेधा झाये मी पसनने योग्य है फ्पोंशि दूधसेंफी 
पुप्छोस लेनेसे नपने मापडों छुप समृद्ि प्राप्त नहीं हो सस्मी, फड्ा है कि-मूखाएसे मित्र, फाट्से परम, 
गूठपें मे शु'प देनसे सुप सबद्ि, सुपसे रिया, फट्येए यचमसे ख््री, प्रक्ष फरमेटी ४८छा फरे धो पद पिछ 
कुछ मूर्प दे। मिससे ओण राज रहें पेछो प्रयूचि फरनेमे मदा झम दै। फदा है फिः- झितेन्द्रियठा 
जिनिपधे प्रग्त दोगा है, सर्रोत्टर४ गुष पिवपसे प्राप्त झिपा ना सरता है, सर्योत्टए गुयसे स्योझ राजी द्ोते 
हे मौर लोगोंडो पुरा सपना हर सम्यदु पानेझा सारण दै। 
पनझी दानि पा यूि भोर संप्रद किखाऊे सामने मं फवा । घतरी दारि, यू्ि सक््या, सुस्त फरना 
अम्प सिछीऊे सामने प्रगद न फजा। दा दें झि--परिवाफो रततो, एयर दिया हुया भादाय, भपना किया 
दुगा सुरत, जपता द्रष्प, पपने गुण, था सुष्स्म, सपना मस, सपना शु्र पियाग ये दृ्पेंडो न फहुमा 
गादिय। यहि छोए पूछे रि तरे पाद झितना पन है, नुझे झिलिता माय दोसा है, लप पहना हि ऐसा प्रस्य 
फएजध भारडो पर्याँ द्वान ६ जपया यद सर पुछ फदनेर्म मुऐे बण फापडा है! इस पार भाषा सम्रिधि 
में उपणय प्पयर उछर रेना । यहि यज्य पर्गेय्दुन पूछा दो सो सत्य दफोगत पद देगा। इपछिये 
मीपि शाप पड दे छि--मित्र & छाप सा्प, खाऊे साथ दिए, शयुके छाप म्टंढ भोर मिए, एपं स्पामादे 


२५४ श्राद्धविधि प्रकरणा 
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साथ बनुक्ूछ भोर सत्य बोछना, सत्य बोलनेसे पुरुषकी उत्द्वष्ट प्रतिष्ठा बढ़ती दे ओऔर इसीसे जगत अपने 
ऊपर विश्वास बैठाया जा सकता है। विश्वास वैठानेसे मनवांड्छित कार्य द्वोता है | 


“मसल पर महणसिहका दृष्टान्त” 


सुना जाता है कि दिल्लीमें महणलिंह ( मदनसिंद ) नामक एक दझोठ रहता था। वह बड़ा सत्यवादी 
है उसकी ऐसी प्रद्याति सुन कर उसकी परीक्षा करनेके लिए बादशाह ने उसे अपने पास बुला कर पूछा-- 
तेरे पाल कितना वन है? उसने कद्ा कि बद्दी देख कर कहूँगा। उसने अपने घर आ कर तमाम बद्दी खाता 
देख कर निश्चित कस्के बादशाह के पास जा कर कहा है कि मेरे पास अनुमान से ८४ छाख टके मालूम होते 
हैं; बादशाह विचार करने छगा कि, मेंने तो इससे कम खुना था परन्तु इसने तो सचमुच द्वी दिखाब करके 
जितना है उतना द्वी चतछाया | उसे सत्यवक्ता समझ कर वादशाह ने अब अपना खज़ानयी बनाया | 


“सत्य बोलने पर भीम सोनीका दृष्टान्त” 


खँंमात नगरफमें विपदु दशामें आ पड़ने पर भी सत्यवादी तपागच्छीय पूज्य श्री जगवुचन्ध सरिका 
भक्त भीम नामक सुनार श्री मलिनाथ खामाके मन्दिरमें दर्शव करने गया था; उस चक्त वहां पर द्वाथमें दृथि- 
यांर ले कर आ पड़े हुये क्षत्रियोंने उसे पकड़ कर घन मांगा | तव उसने कद्दा कि तुम्हें चार हजार धन दे कर 
दी भोजन कछ गा | फिर उसने पुत्रके पास घन मांगा; पुत्रोने अपने पिताकों छुड़ानेके लिये चार दजार खोटे 
रुपये ला दिये | क्षत्री लोगोंने वद धन ले कर सीमसे पूछा छि यह खच्चे उपये हैँ या खोटे ? उसने परीक्षा 
करके कद्दा क्रि--खोटे हैं। इससे उन छोगोंने प्रसन्न हो कर उसे माछ सहित छोड़ दिया। किर वे क्षत्रिय 
छोक उसी दिन उस गांवके राजवर्गीय यवरनोंसे मारे गये। तुम्हें घन दिये वाद दही भोजन करू गा भीमने 
ऐसी प्रतिज्ञां की दोनेके कारण उन्हें अग्नि संस्कार अपने दाथसे करके कवूछ किए हुए. चार हजार रुपये 
व्याज पर रख दिये | उस व्याजमें से उनक्री वारपिक तिथिकों वड़ी पुजा श्री महिनांथ के मन्दिर में आज तम्ध 
द्वोती है ओर उसमें से जो घन बढ़ें वह उल्ली मन्दिर में खर्चा जाता है | 
मित्र करनेके छिए उसकी योग्यता देखना जझूरी है। समान घन गप्रतिछादि गुणवन्त निर्लोभी, एक 
मित्र जरूर करना चाहिये, जिससे खुख ढुःख़ादि कार्यमें सद्दाय कारक दो । (सलिए रघुवंश काव्यमें भी कहा 
हे कि 'ज्ञातिसे, बलसे, बुद्धिसे, ओर पराक्रमसे दीन लोगोंकों यदि मित्र किया हो तो वे वक्त पर उपकार 
करनेके लिए समर्थ नहीं हो लकते ओर यदि जातिसे, बलसे, बुद्धिसे भौर पपक्रम से अधिक हों तो थे सच- 
मुच दी वक्त पर सामना कर बैठनेका सम्भव है। इसछिए राजाकों समान जाति, बल, बुद्धि और पराक्रम 
वालोंके साथ मित्रता रखनी चाहिये । दूसरे शाह्मर्मे भी कद्दा है कि, चैसी ही किसी विपम अवस्था के समय 
जदाँ भाई, पिता या अन्य कोई सगे सम्बन्धो भी खड़े न रद सकें चैसी आपदाको दूर करनेके समय भी मित्र 
सद्दाय करता है; रामचन्द्रजी छक्ष्मणज्ों से कहते हैं कि--है भाई ! अपनेसे विशेष संपदा वालेके साथ 


कु 


ह ट्रक नज 
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मित्रता फरना मुझे विर्कुक पहीं सता; फ्योसि जप हम उसके घर गये हों. तय पद इमे फुछ मान सरमान 


जर्दी पे सकता मोर पद्दि घद हमारे घए माये ठो हमें घन झस्वता फ्ड़े 

उपसेक्त मुकिक्के मतुार सपने समान स्पेगोफ़े खाथ प्रीठि रखवा योग्य है। रदाचित्‌ बड़ी सम्पदा 
पाऊ़ेके साथ मित्रता दो शो उससे मी छिखी समय दुःसाध्य कार्यद्ों सिद्धि सौर भत्य मो समेक गुणोंकी 
प्राप्ति होती है। मापामें मी फद्दा है झि ऊप॑ समये हो फर रहता सथया फिसो पड़ेफ़ो सपने हाथ कर रफना 
झिसलसे मन इच्छित फार्य फिया जा सक्रे । स्याम्त फर जेनेमें इसओे सिघा समप फोई ठपाय नहीं। यदि फम 
सपद्ा याझा मो मित्र पका दो तो घद मो समय पडने पर दाम फारफ हो जाता है, उससे हिसती एक 
पाठोंफा फायदा द्ोता है। पंचोपास्पान में रहा हे कि “सदुछ भौर वुर्घछ दोमों प्रसास्के मित्र फरना, क्योंकि 
पवि द्वायीफे पूदे मित्र थे वो उन्होंके उपमसे दाथी स्म्पनसे छूट सफा?। फिसी समय स्रो फार्य छोटे मित्रसे 
यव सझता दि यद्द परे घनपान से सो भी पन सफता। जैसे स्वि सुईका फार्य छुरे ही कर सफ़्ती दे परन्तु 
पद्द तरपार पगैरहसे नहीं पन सत्ता | घासका फाये घाखसे ही पन सम्ध्दा है, परन्तु दाथीसे नहीं । 


“दोक्षिण्यता” 

पघुजसे दाशिण्पठा छो युर्जनकी भी न छोड़मा, इसलिए कद्दा है फि घत्य पात फहनेसे मित्रफे, सन्‍्मान 
देनेसे खो सम्बन्धियों के, मे म दिफछाने से ओर समय पर उजित यस्मु छा देनेसे कली मोर मौकरोफे मोर 
दाएिण्पता स्पनेछे दूधरे स्पेगोफे मनफो दृप्त फरना ( उन्होंफे मतमें सप्रीति तू भाने देगा )। जेसे कि छिखों 
घर पेसा मो समय मा जाप फि उस समय रपता फार्प सिद्ध फर छेनेके छिपे पर, दुए, धुगरुपोर छोगोंस्ोे 
मी भागे फएना पड़ठा है। इसझछ्लिए फद्धा दै--रस छेने याडो जीम जैसे पछेशऊे रिया दांतोंपे मागे फरफे 
रख छे लेती है. पैसे दी घतुए पुछय फिसी समय फई पर झा पुण्ोक्रो सी भागे फरफे फाम निकाछ छेठा 
है। प्राया फार्टोफों दाड़ दिना निषाद महीं हो सम्ता, फर्योकि छ्लेत्र, प्राम, घर, याग, पगोय्रोंकी मुफ्प पा 


उनसे दी द्ोठी है। 
“प्रीतिके स्थानमें लेन देन न करना”. 7 


जद्दों भीवि रपनेका विरार ह्वो यहाँ पर दृन्यका टेन देन सम्दन्ध न रपता। पढ़ा है फि-- दृब्यफा 
ऐन देन उम्प्रध पट्दो ही फरना फि अर्दा मित्रता रपनेडा पिचार न दो | हथा भपनी प्रतिष्ठा र्पनेफी घाहमा 
दो दो भीतिषान फे परमें मपनो इच्छानुसार पैठ म सघना--उसको इच्छानुसार पैंटमा । 

छोमगोति में छिथा दे छि--मित्रके छाथ छेद देन भौर सदपाख भोर फल्द म फपता। एप सिखीफी 
साप्ठी रपे दिवा मित्रफे एर धरोहर न रखना | मित्रके साथ फहीं पर कुछ मी द्रम्य यगेरद भेजना पोग्प नहीं 
फ्योषि चुतपा नोए एुदापा एगेःद फितनेछ फार्योमे द्म्प दी मपिएियास का कारण पनता है भौर -पिम्वाल 
दी सतर्थका मूल है । एसटिए कद! दे छि जहाँ पिम्यस न दो उसरा पिभ्यास मे स्जना नौर पिश्यास सा 
आता ह्वो उसड़ा भी प्यास मं फणा, क्योंछि पिम्यासे द्वी मय उत्पप्त दोता दे। 


रह शआदविधि प्रकरण 





यदि किसीके पास गुप्त धरोहर रकली हो तो वह वहां दी पच जाती हैं। दथा बैसे द्रव्य पर किसका 
मन नहीं लठचाता ? कद्दा है कि. किसी शेठके घर कोई मनुप्य घरोहर रखने आया; उस वक्त शेंठका घर 
गिगने छगा, तब डसने अपनी गोत्र देवीसे कद्दा कि है देवि ! यदि इस घनऊा स्वामी यहां ही मर जाय तो 
तू जो मांगेगी सो दु'गा ( ऐसे विचार आये बिना नहीं रदते )। इसलिए द्वव्यकों बढ़ी युक्ति पूर्वफ सम्द्याल 
रखना चाहिये | 


“बिना साक्षी घरोहर घरनेका दृशन्त” 

कोई एक घनेश्वर नामक शेठ अपने घरमें जो २ सार वस्तु थीं. उन्हें वेच कर उनके करोड़ २ मूल्य 
वाले आठ रत्न के कर अपने स्री पुत्र वगैरद से भी गुप्त मित्रके घर धगेहर रख कर द्रव्य उपार्जत करनेके लिये 
परदेश चला गया। वहां कितने एक समय ठक व्यापारादि करके कितना एक द्रव्य उपा्जन किया परन्तु 
दैवयोग चद् अकस्मात्‌ वहीं वीमार हो गया | इसलिए कहा है क्लि मचकुन्द्के पुप्प समान खच्छ ओर उज्बछ 
हृद्यसे हपे सहित कुछ अन्य ही विचार करके कार्य प्राय किया हो परन्तु कर्मवशात्‌ वही कार्य किसी 
अन्य ही आवेशर्में परिणत द्वो जाता है। जब शेठकी अन्तिम अवस्था आ छगी तब उसके साथ रहे हुये 
सज्जन परमुखने पूछा कि यदि कुछ कददना दो तो कद दो क्योंकि अब कुछ मनमें रखने जैसी तुम्दारी अवस्था 
नदीं हैं| उसने कहा कि जो यहांपर द्रव्य हे सो दुकानके वही खातेंको पढ़कर निश्चित कर मेरे पुत्रादिक को 
तंगादा छंसके दिछा देना, ओर मेरे अमुक गांव मेरे स्थ्ी पुत्रादिकसे भी सुप्त अमलुक मित्रके पास 
एक एक करोड़के आठ रत्न धरोहर तथा रख्खे हैं, वे मेरे स्त्री पुत्रको दिलाना। उन्होंने पूछा कि उस हब्यके 
रखनेमें कोई साक्षी वा गवाहया कुछ निशानी प्रमाण है? उसने कहा गवाह, साक्षी या निशानी 
पुराच कुछ नहीं। इसके वाद बह मरण की शरण हुआ | सज्जन छोगों ने उनके पुत्रादिक्ों मरणादिक 
वृत्तान्त सूचित कर उसका चहांका लबं धन तगादा वर्गैरदसे चसूल करके उसके पुत्रको दिलाया। 
फिर जिसके वहां घरोहर तया आठ रत्न रण्खे थे उखक्की छिखत पढ़त कागज पत्र कुछ भी न होनेसे 
प्रथम तो उससे विनय बहुमान से मांगनी की, फिर राजा आदिका भय दिखिछा कर मांगा परन्तु उसके 
छोपीए मित्रने ना तो धन दिया ओर न ही मंजुर किया | साक्षी गवाद थादि कुछ प्रमाण न होनेके कारण 
राज़ा आदिके पाल जाकर भी थे उस घनको प्राप्त न कर सके। इसलिये किखीके पास कदापि बिना 
साक्षी धरोहर वर्गेरद द्रव्य न रखता ) 

जैसे तेसे मह्ुप्पको भो साक्षी किया हो तथापि यदि वह वस्तु कहीं दूव गई हो तो कमी न कभी 
चापिसख मिल सकती है। जैसे कि कोई एक व्यापारी तगादा वसूछ कर घन छेकर कहींसें अपने गांव आा 
के अ 50 हर हक उले झुद्दार करके डलसे घन मांगा तब वह कहने रूंगा कि किसी 

मल 2९ ड ।] जब तुम्हें कददींले धन कक तब मुझे वापिस 5 कर इस 
मनमें विचार किया कि यह कोई मुग्ध है, इसले जडूलमें फिरते हुये एक 


कर 


है 
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फपरे रगठ्े शिल्ठ थो साछी फरके उसके पाससे उन्होंने सम ठन्प छे लिया। थह न्यापारी ए् एफ का 
नाम स्थान प्राप्त पगेरद पूछफर भपनी फिठाय में छिजफर सपने गांघ चल्ला गया । कितने एफ समय बाद 
उन घोरोंके गांयके व्मेग जिनमें उन योसेंमें से भो फितने एक थे उस ध्यापारी फे गांवके याजास्में फुछ माकछ् 
प्ररीवनेक्मे भाये, तब उस प्यापारीने उनमेंसे कितने एक चोगोंको पद्िचाम कर उनसे सपना छेना मांगा | 
चोगोंमे फतु़ न किया। एससे उसने पकड्नया फर उस्हें न्याय दृष्याएों जींदा। दरार में स्पाय फर्त 
समय न्यापाधोशने यमियेसे साछ्ती, गवयाद मांगा । पनियेने फद्ा कि में साझ्तोको पाहरसे घुद्ां क्वाता हू । 
बाहर साफर पह स्यापारों झप इपर उघर फिर रहा था तव उसे एक फाछा विछा मिरा । उसे पकड़ फर 
अपने कफपड़ेसे उझ कर द्रयार में आकर कहने ट्गा कि इस पत्ममें मेय साक्षी है; घोर योठे, पठस्य सो 
उद्दा देख्रे तेरे साक्तोफो। उसने पझाऋा परू फ्रिमाय ऊ था फर पि्ठा पतछाया! ठस यक्त धोर्येमेसे 
एफ जता वोछ उठा झि--महीं महीं यह पिला नहीं |” न्‍्यायाघीश पूछने ऊूगा रि यह महीं ठो फ्या पद 
दूसए था ! थे सबऊे सब पोछे, हा ! यह पिठकुछ महीं; न्‍्यापापीशने पूछा कि--“यह फेसा था !” घोर 
बोठे--“वद सो फइरा था, भोर यह पिलकुछ फाड़ा दै।” पंख | इतना मात्र पोल्‍्नेंसे पे खच्सुख पफड़े 
गये। इसे ढन घोरोंने उच खेठफा जितना थन छिपा था पद सप ब्याज सद्दित न्‍्यापाघीशाने पापिस 
वित्ाया। इसडिये घाक्ती शिना रिसीकों हरम्प देसा पोम्य मई ! 

फिसीऊ यहाँ मुप्त घरोइर न धरना एयं भपने पास भी फिसीफी म रपना। चार सगे सम्मघी पा 
प्रित्र मंठछफो पीचमें रफ फर हो घरोदर सपना था रणामा | ठथा जय पापिस लेनी या देनी हो ठप उन 
घार मनुष्पोंकोी पीछमें एप्प फर छेना या दमा परस्तु मफेले जाझर न लेना या भमेलेफो न देना। घरोहर 
ग्पोपाडे फो यह घरोहर भपने हो धर्म रनों खाहिये । गहना हो तो उसे पइरना नहीं और यदि नगद 
स्पपे हों ठो उन्हें प्याज पगैरद् फे उपयोग में म छेठा। यदि भपवा समय भ्रष्छा न द्वोया अपने पर कुछ 
किसी तरहफा मय मानेफा मातम हो ठो भ्तानत सखनेयासे फो युदा फर उसकी भम्तानत षाएिस दे देना। 
यदि स्ानत रफ्तेयाठा फदादि फहीं मरण पाया हो तो उधके पुत्र ह्मी पर्गरद को दे देना । था उसके 


पाए ज्रो उच्चछा पारस हो घप्र ध्ोगोंफोी यिद्वित परफे उसे दे वेंना मोर यहिं उसफा फोई पारिख हो न हो 
ठो छप छमोगोंफ़े सम्ठ पिदित फरफे डसझा घन घमे मागमें रथ डाछना । 


“वही खातेके हिसावमें आलस्य त्याग” 
फिसाफी घऐहदर या उपारफा द्विखाय छिताय छिप्लनेमें उग मी भालस्प त रपना। इसक्तिपे शाप 
में छिपा है कि “्यनसी गांठ याधनेमें, परीक्षा सरनेमें, पिननेमें, पछण प्यसनेमे, पचे फरनेमें, मार्यों रिपनेमें 
एस्पादि एयपमें जो मनुष्य भाउस्प रपठा है पद शोध दा पिमशास्परे प्राप्त दोवा ई” पूर्योक्त झारपोर्मि जो 
* मनुष्प भाठस रज्से तो भ्रावि पैदा दो कि भ्मुफऊे पास मेरा लेमा है या देना यह पियार मायाँ ठापा 
टियनमें भाउस्प रफनेस दा दोता दे मोर इससे अनेक प्रफाएके नये फ्मपग्घ हुये पिना नहीं फसे। इस 
टिप पूर्पोछ्त फारपमें स्दाएं माथ्टस्प में रपता घादिपे। 
११ 
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जिस प्रक्वार तारे, नक्षत्र, अपने पर चद्धसूर्पधक्रो अजिकारी नायक तरीके स्खते हैं बैसे दी द्रल्य उपा- 
जन करने और उसका रक्षण करनेकी सिद्धिके लिये हर एक मनुप्यकों अपने ऊपर कोई एक्क शज़ा, दीवान 
या नगर सेठ वगैरह स्वामी जरूर रखना चाहिये, जिससे पद्‌ २ में आ पड़नेचाली आपत्तियों म उसके आश्रय 
से उसे कोई भी विशेष सन्‍्तापित न कर सके | कहा है कि--"महापुरुष राजाका आश्रय करते हैँ सो केचल 
अपना पेट भरनेके लिए नहीं परन्तु सज्जन पुरुषोंका उपकार और दुर्जेनोक्ा तिरसखार करनेके लिए ही कप्ते 
हैं। बस्तुपाल तेजपाल दीवान, पेथडशाद, वगैरह बड़े सत्पुरुषोंने भी राजाका आश्रय छेऊर दी चेसे बड़े 
प्रासाद्‌ और कितनी एक वीर्थयात्रा, संधयात्रा, वगैरह धर्म करनियाँ करने ओर कराकर उनसे द्वोने वाले 
कितने एक प्रकारफे पुण्य कार्य किये हैं। बड़े पुरुषोक्ा आश्रय किये बिना चैसे चई कार्य नहीं किये 
जा सकते [| भोर कदाचित्‌ करे तो कितने एक प्रकारकी मुसीत्र्ते भोगनी पड़ती हैँ । 


“कसम ने खाना” 


असे तेसे ही या चाहे जिलकी कसम न खानी चादिये। तथा उसम्र भी निशेषतः देव, गुरु, घर्मकी 
कसम तो कदापि न खाना ।- कहा है क्रि-सचाईले वा झूठतया जो प्रभुक्ती क्तम खाता है बढ म्र्ख प्राणी 
आगामी भव स्वयं अपने वोधिवीज को गंबाता है ओर अनन्त संखारी वनता है। तथा किसीफी ओोरले 
गवाही देकर कष्ठमें कदापि न पड़ना। इसलिये कार्यासिज् नामा ऋषि द्वारा किये हुए नीति शास्त्में 
कहा है कि--स्वयं द्रिद्वी दोने पर दो स्त्रियां करना, मार्गमें खेत करना, दो दिस्सेदार होकर खेत बोना, 
सहज सी बातमें किलीको शब्रु बनाना, ओर दूसरेकी गवाही देना ये पांचों अपने भाप किये हुए अनर्थ 
अपनेको ही डुःखदायी होते हैं | 
विद्येपतः श्रावकको जिस गांवम रहना हो उसी गांवमें व्यापार करता योग्य है, क्‍योंकि चैंसा करनेसे 
छुद्धम्घका वियोग सदन नहीं करना पड़ता । घधणरके या धर्मादिक के कार्यमें किली प्रकारकी श्रुटि नहीं आा 
सकती, इत्यादि अनेक गुणोंकी प्राप्ति होती है। तथापि यदि अपने गाँवमें व्यापार करनेसे निर्वाह न हो 
खके तो अपने दी देशमे किसी नज़दीक के गाँव या शहरमें व्यापार करना; क्योंकि ऐसा करनेसे जब जब 
काम पड़े तब शीघ्र गमनागमन वगैरह द्ो सकनेसे प्रायः पूर्वोक्त गुणोंका छाम्न मिछ सकता है। ऐला कोन 
मूर्ल है कि जो बपने गांवमें खुत्धपूवेक ग्रिर्वाहद होते हुए भी आंमान्तर की चेष्टों करे | कह्दा है कि--द्ब्द्वी, 
रोगी, मूर्ख, प्रयासी--प्रदेशमें ज्ञा रहने वाढा और सद्वका नौकर इन पाँचोंको जीते हुए भी म्तुतक समान 
गिना जाता है। 
कदाचित अपने देशमें निर्वाह“न होनेसे परदेशर्मे व्यापार करनेकी आवश्यकता पड़े ठथापि वहां खय॑ 
या अपने पुत्रादि को न भेजे परन्तु किली परीक्षा किये हुये विभ्वासपात्र नौकरको भेज कर व्यापार करावे 
ओर यदि वहां पर खयं गये बिना न चछ सके तो खय॑ जाय परन्तु शुभ शकुन मुहर्त शक्नन निमित्त, देव, गुरु, 
घन्दुनादिक मंगल छृत्य करने आदि चिंघिसे तथा अन्य किली चैसे ही भाग्यशाली के- समुदाय कीया 


हा ए 


श्राद्धपिषि पररण श्र 


फिल्में पुर मपने जातीय छुपरिचित छल्ननोंज्वे परियार के साथ स्तिदिर प्रमाद रहित हो फर पड़े प्रप्नसे 
जाप और वो वैश्ली पी सावधानी से ब्यापार छरे। स्योंझि समुदाय फे बीच यदि एक भो भाग्यशासी हो तो 
उप्चके भाग्य पछसे दूसरे मी मलुष्यों फे दिघ्त ठल छफते हैं । पहुत बफा ऐसे यताब दतते हुए सो लजर 
भाते हैं। 


“भाग्यशाली के प्रभावका दृश्टन्त” 


कहीं पर एद्वीस पुरप मिछ ८र घातुर्माख फे पिनोंमें पृक् गांयसे दूसरे पाप जा रहे पे। रास्सेमें 
दप्साद्‌ पहुनेक्रे फारण मौर रात्रि हो जामेसे थे सवफे सप एफ मदापेय के पुरामे मम्बिरमें धदर गये। एस 
समय उस मस्िप्फे द्रयाथे के भागे विश्वद्ञी मा मा फर पीछे ली आती है। तव सपऊे सप भपभीय हो फर 
फ्याएंे छो कि, सबमुय हो दममें फोई प्‌रू जता समागी है, इसी फरारण यह पिज्छों उध पर पड़ने साती 
है। परस्तु इममें के यस्प माग्पशानी के प्रभाय से यद विश्रडो वापिस बछी लाती है। इस पर यद पिध् 
हमर खब पर भा पड़ा दै। यदि एसे हम दूर न फर्टे ठो ठध थमागी फे कारण दम सपरोे फए सहन फरने 
पड़ेंगे, इसझ्रिए इमम॑ से एस एश्न सता वादर निरूछ फर इस मन्दिरफ़्ो प्रदर्तिणा दे माये डिससे पद समागी 
फौम है इस यावकों मालूम पड़ खाय | सदफी ए% शाय होमे पर उनमें से एफ एछ अमा इठ फर मत्दिरिकी 
प्रवझ्चिष्ण दे कर साते छगया) इस प्रकार पु एफ फरके इज्मीसमें से जब घीस असे पराइर मिकक कर भत्‌ 
च्िणा वे भाए धव इड्ोसयां मनुष्य पढ़ी शीप्रता से प्रदर्षिणा दे कर वापिस माने र्मा उस्त एल एकयुम 
मम्दिर पर मिश्वस्रे यड़नेसे थे सपफे सप जछ मरे परम्तु पद इस्सीखर्वां ममयशारी शीपित रहा। इसछिए 
प्रवेश जाते हुए सख्त समुदाय फा साथ करना योग्प है। 
परजेश गए वाद भो भाष, ध्पय, छिता, देखा, बारंपार भपमे पुत्र, पिता, माता, भाई, मित्र, घरगेरद पे 
पिदित फप्से झुना। ठपा भव्मस्य होनेडे समय याने बीमारीफे खम्रय उन्‍हें मचए्प ही प्रथमसे समायार 
देपा सादिए। यदि पेसा म फरे तो दैवपोग मसूस्मात्‌ सायुष्य क्षय होनेदे फारण पति सृत्यु हो आय तो 
प्तपद्य होगे पर भी माठा, पिठा, पुप्रादिझ के वियोगमें माता मुश्किछ होनेसे ््पर्थ ही उन्हें दुश्धिया पनामेफा 
प्रसेध सा ज्राय | अप प्रस्थान करता हो तय सो सबको पथायोग्य शिक्षा भौर घार सम्दासकी सूचना दे फरर 
ठया सपको पं म मोर पहुमात से घुछा पर संतुए फण्फे हो! गमन करना। इसलिए कहा है कि, “माससे 
पोग्य देव, गुठ, माता, पिता, प्रमुजशा भपमान फरके, भपती क्मीका तिरस्फार ररफ्रे, या किसीको मार 
पीट फर या वाछक परे रह फो यछा फर, जीमेफी याछा रसने वाछेफ़ो पथ्येश या पर प्ाम फदापि दे खाना 
छाहिपे। 
संथा पासमीं धाये जुप लिप मो पे या मद्दोट्सव स्थे फरके ो परवेश था एरयांच ज्वाना धादिये। 
फटा है कि रतछप, मददीत्सप या तयार बुए सुन्दर नोजनकों छोड़ फर, तथा सर्प प्रशारद्ध उसम मांगछि्द 
फर्क उपेष्ता फरके, जामझा या खुवकर्चा युतफ हो यो उसे उतारे विमा (मपत्री हीको श्तु भाये उस पछ) 
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किली भी मनुप्यको परदेश गमन करना उचित नदीं। ऐसे दी अन्य भी कितने एक कारणों का शाद्षके 
अनुसार यथोत्रित त्रिचार करना चाहिए | 


“कितने एक नेतिक विचार” 

दूध पी कर, मैथुन सेवन करके, सतान करके, स्योकों मार पीद कर, चमत करके, थरृंक कर, ओर 
किसीका भी रुदन तर्गरद कठोर शठ्द खुन कर प्रयाण न करना | 

मुंडन करा कर, आंखोंसे आंखू टपका कर, भोर अपशकुन होनेसे दूसरे गांव न जाना चाहिये । 

किसी भो कार्यके लिए जानेका विचार करके उठते समय जो नालशिफा चलती द्वो प्रथम चद्दी पैर रख 
कर जाय तो मनवांछित सिद्धिकी प्राप्ति होती है | 

रोगी, बुद्ध, विप्र, अन्ध, गाय, पूज्य, राजा गर्भवती, भार उठाने वाढ्वा, इतनॉकों सार्ग दें कर, एक 
तरफ चलना चाहिये | 

रंधा हुवा या कच्चा घान्य, पूजाके योग्य चस्तु, मंत्रका मण्डल, इतने पदार्थ जहां तद्ां न डाल देना। 
सस्‍्तान किए हुए पानीको, रुधिरकों ओर मुर्देको उल्लंघन न करना । 

धूकको, एलेप्पको, विष्ठाको, पिशाचक्रो, खुछगते अग्निको, सर्पको, मनुप्यको जोर शास्त्रक्नी, बुद्धिमान, 
पुरुषको याहिए कि कदापि उल्लंघन न करे | 

नदीको इस किनारेसे, गाय वांधनेके वाड़ेसे, दूध वाछे घक्षसे, ( पड़ बगेरद् से ), जलाशय से, बाग 
वर्गीचेस्ते, ओर कुवा वगरद्द से सगे सम्बन्धीकों आगे पहुचा ऋर पीछे छोटना । 

अपना श्रेय इच्छने वाछे मनुष्यको रात्रिक्े समय वृक्षके सूछ आगे या वृक्षके नीचे निवास न करना। 
उत्सत्र या सुतक पूर्ण हुए. बिना कह्दीं भी न जाना | 

किसीके साथ विना, अनज्ञान मनुष्यक्ते साथ, उलंठ, दुए या नीचके साथ, मध्यान समय ओर लाती 
रात पंडित पुरुषको राह न चलना चाहिये। 

क्रोधी, छोभी, अभिमानी या इठीलेके साथ, चुयली करने चालेके साथ, राज़ाके लिपादी, जमादार या 
थानेदार, जेले किसी सरकारी आदमीके साथ, धोबी, द्‌रजी वगैरद्द के साथ, दुए, खछ, लंपट, गुंडे मनुप्यके 
साथ, विश्वालधाती या जिसके मित्र छलछंदी हों ऐलेफे साथ बिना अचसर बात या गमन कदापि न करना | 
मददीप, भेंता, गधा, गाय, इन चारों पर चाहें ज्ञितना थक गया हो तथापि अपना भछा इच्छने वालेको 
कदापि सथचारी न करना चाहिये । 

हाथीले दजार द्ाथ, गाड़ीले पांच द्वाथ, सींग वाले पशुओोंसे और घोड़ेसे दस द्वाथ दूर रहकर चलना 
चादिये | नज्ञीकर्मे चलनेसे ऋदचाचित्‌ विन दोनेका सम्मय है। 


[] हि हियि + ०. सोये 
शंबछ बिना मार्ग न चलना चाहिये, जहां बास किया हो बद्दां पर भ्रति निद्रा न छेना, सोये वाद भी 
बुद्धिमान पुदपको किलीका विश्वास न करना चाहिये | 
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पदि छो झाम हों धयापि मध्ला प्रामास्तर म जाना चाहिये! 

किसी भी इक्फे मनुष्य घर मेला म जाता पवे घरके पिछले रास्तेसे मी खिखोके घर न जामा सादिये । 

पुरानी नषिमें व बज्जा खाहिये, नदीमें सड्ेझा प्रयैश व करना खाहिये, फकिसो मी तुद्धिमान पुय्पफों 
भपने सगे माइफे साथ उजाड़ मार्मछे धस्तेम मऊझेठा म घना थाहिये । 

दिप्तका बड़ें फडले पार पाया जाय ऐसे जछके मौर स्पछडे मार्य षों. एवं विकट सदघीझो, धदपपन 
मातम हुए बिना पानीछों, सद्ाज, गाड़ो, दौस या खंबी ठाठी दिना उस्हपन मे फरना शआ्रादिये ! 

जिसमें यहुतसे कोपी हों, शिसमें विशेष सुअकी इब्छा रखने वाले दों, घिसमें सधिक छोमी दो, रस 
सायी-समूदको खाये दियाड़ने घाटा सममागा। 

जिसमें सभी सागेपानो मोमते हों, शिसमें सभी पाड़ित्य रखते धों, जिसमें सभी एक समान यहाई 
प्राप्त फप्मी खाद्दते हों, पद समुदाय फ्दापि सुख नहीं पाता । 

मर्नेके स्थान पए, पधिनेकरे स्थान पर, छुपा जैकनेके स्पाम पर, मय, या पीवाके स्थात पर, संझास्पे 
हपान पर, भौए प्रियोक्षि एहमेके स्थान पर, न जाना । ( साकिझछ्ी साक्षा बिता न जाया )। 

मनफी मर शये पेसे स्थान पर, श्मशान, सुने स्थाममें, बोरादेमें, जद्ों पर सुजा मास, था पुराली 
मगर पड़ो हो, यैसे स्थान नीया या टेडी जगदइमें, कुड्टी पर, ऊवर जमीनमें, फिसी इसके थड़ मीये पर्यतफे 
समीप, मदीके या कुब्रेके किमारे, रास्फे ठेर पर, मस्तक थार पड़े हों धहाँ पर, ठोकसों पर, पा फोयछों पर, 
'. यमुद्धिपान पुरुषक्तों इन पूर्घोत्त स्पानोंपर ने बघमा और से पैठमा आाहिये । 

जिस सतसर सम्पर्यों ओ हो एत्प हैं पे उसी सपसर पर फरते योग्य हैं, घाहें जितना परिभ्रम 
छगा हो तपाएि वह सयसर ने सूछना थाहिये । फ्पोंकि ओ मलुष्प मेदगठले दप्ता है घद भपने एराफम का 
फंस प्राप्त मही कर सकता, इस छिये मबघर फो मे लूफना थाहिये। 

प्राय” मनुष्य दमा भायम्बर शोमा नईीं पा सझ्या, इसी छिपे विशेषत्ः किस्ती मी स्थाव पर वुद्धिमाम 
पुररकों साडम्पर से छोड़ना आहिये। 

परदेशमं व्रिशेषतणा भपने योग्प भाडम्दर रखना जादिये, भौर सपने धर्ममें छुस्त रहना खादिये, इससे 
जर्डा आय पहाँ भादर यदुमान पूर्व र इम्छिस कार्यकी सिद्धि होमेझा समय दवोवा है। परदेशरों यपापि परिशोष 
छाम द्ोठा दे तथापि विशेष कात्र फ्येम्त म रहना बादिये, फ्योसि यदि परदेशमें दो दिशेष साल रहा आप 
हो पीछे मपने घररी मम्ययस्‍्या दो जामेसे फिर छिव्रनी पुर मुछीयर्ते मोगनी पड़मेके दोपफा सम्मप दोता है 
प्रप्देशम जो कुछ छेवा या पेघता हो वद काए शेटझे समान समुदाय से मिझफर हो फएना उचित है । उसी 
फार्यम लामदी प्राप्ति दोवेके सौर किसी भी प्रकारफी हरफव न माने देमेके छिपे बेखता या पेंसे प्रसंगर्मे पंख 
पप्मेष्ठी फा थो गौउम स्थामीफा, स्पूछ मद॒फा, समपकुमार का, पौर कैयदा प्रमुखका नाम स्मरण फररे रखे 
स्पापाएंडे ्ममर्मे से छितमा पुर द्ृष्य देय, सुठ, घर्म, सावस्पो, कार्यमें सप्नेफ़ो घाएना फरसे प्रवृति 
फरना डि शिससे सर्प प्रस्णए्फी सिद्धि होनेमे कुछ भी छुछ्ीवत न भोगता पड़े । 
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धर्मकी मुख्यता रखनेसे ही लर्व प्रकारकी लिद्धिका सम्भव होनेके कारण, द्रल्य उपार्जेन करके उद्यम 
करते समय भी यदि इसमेंसे अधिक छाम द्ोगा तो इतना द्रव्य सात क्षेत्रमेंसे अमुझ अमुक खर्धनेकी आवश्य- 
कता वाले थत्रोमें ख्ू गा | ऐसा मनोरथ करते रहना चाहिये कि जिससे समय ०२ पर मद्दा फ़लकोी प्राप्ति हुये 
ब्रिना नहीं रहती | उच्च मनोरथ करना यह साम्यशाली को दी वचन सकता है, इसलिये शास्त्र कारोंने कद्दा है 
कि, चत॒र पुरुपोकों सदैंच ऊंचे ही मनोस्थ करते रहना चाहिये, क्योकि, कर्मराज उसके मनोरथके 
अनुखार उद्यम करता है । 

जी सेवनका, द्ब्य प्राप्त करनेका ओर यश प्राप्िका किया हुवा उद्यम कदाचित्‌ निष्फछ हो जाय पण्न्तु 
धर्म कार्य सम्बन्धी किया हुवा संकदप कमी निष्फल नहीं जाता | 

इच्छालुसार ढांभ हुये वाद निर्धारित मनोरथ पुर्ण करने चाहिये । कहा है कि, व्यापास्का फछ द्ृव्य 
व माना, द्रव्य कमानेक्ता फल खुपा दस नियोजित करना है। यदि खुवात्रमें न खर्च करे तो व्यापार और द्रव्य 
दोनों द्वी ुःखके कारण बन जाते हैं। 

यदि संपदा प्राप्त किये बाद धर्म सेवन करे तो द्वी वह घर्ममद्धि गिनी जाती है. ओर यदि चैसा न 
करे तो बह पाप ऋदृद्धि मानी जाती है। इसलिये शाह कदा है. कि-घर्म रिद्ध, भोग रिद्धि, ओर पाव रिद्धि, 
ये तीन, प्रकारकी ऋद्धियाँ श्रो चीतरागने कथन की हैं। जो धर्म कार्यमें सर्च किया जा सके वह धर्म ऋद्धि, 
जिसका शरीरके सम्बन्धमें उपभोग दोता हो वद भोग ऋछ्धि। दान, धर्म, या भोगसे जो रहित द्ो यानें जो 
उपरोक्त दोनों कार्योमें न खर्चा जाय वह पाप ऋद्धि कद्दछाती है ओर बह अनर्थ फल देने वाली याने नीच गति 
देने बाली कही है। पूर्व अचमें जो पाप किये हों उसके कारण पाप ऋद्धि प्राप्त होती है या आगामी भवर्म जो 
डुःख भोगना हो उसके प्रभावसे भी पाप ऋद्धि प्राप्त की जा सकती है। इस वातको पुष्ठ करनेके छिए निम्न 
द्वशनन्‍्त दिया जाता है | 


“पाप रिद्धि पर दृश्टान्त” 


बसन्तपुर नगरमें क्षत्रिय, चिद्र; वणिक, और छुनार ये चार जने मित्र थे। वे कहीं द्रव्य कमानेके लिए 
परदेश निकले । मागमे राजि हो जानेसे वे एक जगह जं॑गउमें ही लो गये। चहां पर एक चृक्षकी शाक्ार्म 
ल्टकता हुवा, उन्हें खुबर्ण पुरुष देखनेमें आया | ( यह खुबर्ण पुरुष पापिष्ट पुरुषों पाप रिद्धि बन जाता दै 
ओर घर्मिएठ पुर्षको धर्म ऋद्धि हो जाता हैं) उन चार्रोमेंले एक जनेने पूछा क्‍या तू अर्थ है? खुबर्ण पुरुषने 
कहा (दां! में अर्थ हूं। परन्तु अनर्थ कारी हूं।” यह बचन खुनकर दूसरे भय भीत होगये, परन्तु खुनार 
बोला कि यद्यपि अनर्थ कारी है तथापि अर्थ-द्रव्य तो है न! इसलिये जरा मुकसे दूर पड़ | ऐसा कहते दी 
खुचर्ण पुरुष पक्रदम नीचे गिर पड़ा | छुनारने उठकर उस खुबर्ण पुरुषकी अंगुलियाँ काट लीं ओर उसे वहां 
दी जप्तीनमें गढा खोदकर उसमें द्धाकर कहने छगा कि, इस खुबर्ण पुरुषसे अतुर द्रव्य प्राप्त किया जा 
सकता दे, इध लिए यद् किखीको न वतलाना | चल इतना कहते दी पहले तीन जनोंके मनमें आशांकुर फूटे। 
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सुयद होनेक्े याद चार्यमेंसे एफ दो जनेको पासमें रदे हुये गांयमेंसे छाम पान छेनेइ ब्ये भेजा । भौर दो 
ऊमे यहां ही पैठे रहे । गांचमें यये हुयोने वियार दया रवि, यदि उन दोनोंको जहर देफए मार डालें सो पहद्द 
छुषणे पुण्य हम दोमोंको ही मिछ ्यौय । यदि पेखा म फरें तो सार्रोफा दिस्सा दोनेसे हमारे छविस्सेफा घतुर्य 
साग भायगा | इसलिये एम दोसों मिल पर यदि मोजममोें जहर मिला फर छे झंप तो टीफ हो । यह पिचार 
*» फरके पे उन वोनोकि मोझनमें थिप मिद्राफर छे आये । इघए यहां पर रहे हुए उन बोनोंने बरिचार फिया फि 
हमें जो पद्द भतुक्क घन प्राप्त हुवा हि पदि इसडे चार दिस्से दोंगे तो दर्मे घिलकुछ थोड़ा थोड़ा दी मिलेगा, 
इस छिये यो दो जने गांपमें गये है उन्हें माते दो मार डाछा जाय तो छुवर्ण पुण्य हम दोगोफो ही मिले। 
इस पिचारको मिध्यय फरफे यंठे ये इतमेमें दो गांधरम गये हुए दोनों जने उनफा समोझन छे फर यापिस भापे 
उप शौप् दी यहां दोगों रहे हुये मिप्रोने उन्हें श्र द्वासा जानसे मार डाला ।॥ फिर उनका छाया हुवा मोदधन 
छानेसे पे दोनों भी झुत्युझो प्राप्त दये। इस प्रकार पाप खद्धिके भानेसे पाप धुद्धि द्वी उत्पश्न होती है 
अतः पाप पुद्धि दत्पप्न में दे देकर घर्म शरद दी फर रखना, बिससे यद्द छुछ दायक्ध भौर सपिनाशी 
दोती है। 
उपणेक्त फाएणफे छिप ही ओ दम्प रुपाज॑न हुपा द्वो उसमें से प्रतिदिन, देष पूजा, भप्न दामादिफ, 
पुपं संघ पूछा, स्पामो यात्सात्पादिफ सम्योचित घम्मे छृत्य फरफे सपमी रिद्धि पुण्योप्पोगिनी फरता | 
के यदि सम्रयोचित पुण्प फार्य ( स्यामी यार्क््यादिफ ) पिशेष द्रब्प खर्चनेसे पड़े रुस्प पिने जाते हैं, 
और प्रतिदिन फे घर एस्य घोड़ा प्र्च फरनेसे दो सफनेझे पाए छघु छत्य गिने जाते दें, ठथापि प्रतिदिनके 
पुण् फाय पूजा प्रमायनादि फस्ते रहनेसे मधिक पुए्प फमे दो सकता दे। सधा प्रतिदिन के छघु पुण्य फमे 
फरते पूर्पफ हो सम्रयोजिस पड़े पुण्य फर्म करमे उचित गिने जाते दें । 
इस पक घन फम दे एफ्तु ऊच भमधिफ घन होगा सब पुण्प कम॑ परूगा एस पिचास्सखे पुण्य फर्म 
करतेमें पिझम फरना याप्य नदीं। जशितमो शक्ति दो उसने प्रमाण घाछ्ी पुण्य करणी फरछेना थोग्प है। 
शसछिये पडा दे ऋ-योफेमें से थोडा मो दावादिझ धर्म झरपार्मे फच्चे फरमा, परन्तु बहुत घन होगा उप 
प्रदे फर गा पेसे महोदय फा मपेशा न श्पना । क्योंकि इन्छाऊे समनुखार शक्ति घनकी पृद्धि व जाने कप 
होगो था न होगी । 
ज्ये भागामी फठ पर झरने का मिघाप्वि दो यह साञ्ञ हो फर, जो पाएले प्रदर फरनेफा निधारित 


४ हो छो पदसे दा प्रदर में कर! फ्पोंछि यदि एनने समयमें मृत्यु भागया ठो पद जरा देर भी पिलम्प न 
फरेगा ) 


“ड्ब्य उपार्जनके लिए निरन्तर उद्यम” 
द्रप्पोपामेन फप्नेमें भा उचित उयम निफ्तर फण्ते सना बादिये | रद्धा ई दि ध्यापारी, पेश्पा) कपि, 
मार, घोर, द्वुप्राज, पिय्र, ये एतने जन जिस दिन फुछ छान म हो उस दिनो प्पर्य समझते दें । 


श्द्द्ड आद्वविधि प्रकरण 
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तथा थोड़ीसी संपदा प्राप्त करके फिर कमानेके उद्यमसे बैठ न रहना, इस लिये मात्र काव्यमें कह्दा है 
कि जो पुरुष थोड़ी संपदा पाकर अपने आपको छृनक्ृत्य हुवा मान बैठता दँ उसे में सानता हैं कि विधि भी 
विशेष लक्ष्मी नहीं देता । 


रा 


“अति तृष्णा या ठोम न करना” 


अति तृष्णा भी न करना चाहिये इस लिये छोकिकर्मे भी कहा है कि भ्तति छोम न करना एवं छोभको 
सर्चथा त्याग भी न देना | जैसे कि अति लोभमें मूछित हुये चिच चाछा सागरदत्त नामक शेटठ समुद्र पड़ा 
( यह द्ृष्टान्त गोतन कुछककी वृत्तिम वतलाया हुवा है ) 

लोभ या तृष्णा विशेष रखनेसे किलीकों कुछ अधिक नहीं मिल सकता । जैसे कि इच्छा रखनेसे 
चैंसा भोजन वस्मादिक खुखत पूर्वक निर्वाद हो उतना कदापि मिल सकता है; परन्तु यदि रंक पुरुष चक्रवर्ती 
की ऋद्धि प्राप्त करनेकी अमिछापा करे तो क्‍या उसे वह मिछ सकती है? इस छिये कद्दा जाता है कि,-- 
अपनी मर्जी मुज़ब फल प्राप्त करनेकी इच्छा रखने घालेको अपने योग्य ही अभिलापा करनी उचित है। क्‍यों 
कि छोकर्मे भी जो जितना मांगता है उसे उतना ही मिलता है, परन्तु अधिक नहीं मिलता । अथवा 
जिसका जितना लेना द्वो उतना मिलता है, परन्तु तदुपरान्त नहीं मिल्लता। 

उपरोक्त न्‍्यायके अनुसार अपने भाग्यक्रे प्रमाणमें ही इच्छा करनी योग्य है, उससे अधिक इच्छा 
करनेसे बह पूरी न होनेसे चिन्ताके कारण अत्यन्त डुःसद्य दुःख पैदा होनेका सम्भव हें । 

एक करोड़ रपये पैदा करनेके छिये सैकड़ों दफा छास्रों दुःसह्य दुःखॉले उत्पन्न हुई अति चिन्ताके 
भोगनेयाले निन्यानवे लाख रुपयोंके अधिपति घतावह शेठके सम्रान अपने भाग्यमे यदि अधिफ न दा तो 
कदापि न मिले । इसलिये ऐसी अत्यन्त आशा रखना दुःखदायी है। अतः शाक्षमें लिखा है कि-- 
मजुप्यको ज्यों ज्यों मनर्में घारण किये हुए द्वव्यकी प्राप्ति होती हे त्यों त्यों उसका मन विशेष दुःख युक्त 
होता जाता है। जो मनुष्य आशाका दास बना वह तीन भुवनका दास वन चुका और जिसने काशाको 
दी अपनी दासी बना लिया तीन भुवनके छोग उसके दाल वन कर रहते हैं। 


“धर्म, अर्थ, और काम” 
ग्रृदर्थको अन्योन्य अप्रतिबन्धतया तीन बर्गकी साथना करनी चाहिये। इसलिये कहां है कि 
धर्मेबर्ग--धर्मसेवन, अर्थवर्ग--व्यापार, कामवर्ग--लांखासिकि भोगविछास, ये तीन पुरुषार्थ कहलाते हैं। 
इन तीनों वर्गोको यथावसर सेवन करना चाहिये। सो बताते हैं -- 
उपरोक्त तीन चर्गोर्मे से धर्मचर्ग और आर्थवर्ग इन दोनोंकों दूर रख कर एकलछे कामवर्ग का सेवन 
करने वाले ईतन्‍मय वन कर विपय छुखमें छलूचाये हुए भदोन्‍्मत्त जंगली दाथीके समान कोन मनुप्य 
आर्पात्तियों के स्थानको प्राप्त नहीं करता ? जिसे काममें--त्नी सेचनमें अत्यन्त छलठचानेकी तृष्णा होती हैं 


है /॥ 


आ्राद्धषिधि परुरण सदर 


उसे यम, यम भर तर पल्यत्पी मो छुक सदांसे पाप दो । दया दिसे पर्मयर्ग मोर फामवर्ग इन बोनोंस्े 
फिलारे सत्फर भकेझे सर्थपर्ग--धन फर्मा पर झस्यस्त सातुस्ता होती है उसके घनफे मोगनेवाफ्े धुसरे दी 
जोंग होते हैं। जैसे र्ि सिंद स्पये मपोस्मच् दापीफो माण्ठा है पएतु उसमें पद स्पय॑ वो हाथीफो मारने 
फे पापका ही दिस्सेवार होता है, मांसफा उपमोग छेने पाछे मम्य हो स्टयाछू--गीदड़॒मादि पशु दोते हैं; 
पेसे ही फेयल घन उपार्भन फरनेमें गुकपाये हुपेफे भग सस्दन्‍्धी सुरूफे डपमोग छेमे पाछे पुत्र पोत्ादिक या 
राजकीय मनुष्प चगैरद सन्प ही होते हैं. भौर घह रूपये तो केवछ पापका ही हिस्सेदार बनता है। भर्पपर्ग 


और फामयर्ग श्न दोनोंको किसारे रख कर एके धर्मर्णफा सेवन प्तना यह मात्र साधु सम्तफा ही ब्ययद्दार 
है, परन्तु परृदृस्थका व्यवहार ग्दी । सथा धर्मर्ग छोड़ फर पफले सर्पथ्ण और फाम्षर्ग फा सी सेवन 


करना सखित भहीं । फ्योंकि दूसरेका खा जामे पाढे जाटफे समाम अपर्मोकों मागामी सपमें कुछ सी छुजफी 
प्राप्ति होमे पाढ्ो नहीं । इसछिये सोमनीदि में रूडा है कि, सचमुय छुछी वही है कि जो सागामी जम्ममें मी 
सुख प्राप्त फप्ता है। इसलिए ससार सोगते इुए सी घर्मफो म छोड़ना चाहिप। एय भर्थपर्ग फो दूर फरफे 
मात्र धर्मर्ग भौर छाप सेवन रूप्मेसे सिर पर कर्ज हो जानेके कारण छुखमें भोर धर्ममें धुटि भाये विता 
हीं रहती । फामपघर्ग फो छोड़ फर यदि सर्पेषर्ग झोर पर्मवर्ग फा ही सेषन फ़िया करे हो पद प्रहस्थफे-- 
सांसारिफ सुझ्ोंसे घंचित रहता दे । 
सपा सादाल्विकु--श्ाय मगर फमाये महीं। मूनहर--.मा बापफा फसाया धुपा खा झाय। झदर्य-- 
खाप भी मी मौर खर्च मी नहीं, ऐसे ठीम जमोमें घम, सर्थ, सौर फामफा सर पण्े पिरोध छामार्रिफ 
दी दो खाता है। हो मतुप्य सपीन घन फमाये बित्ता सयों सयों छच्ने किये जाता दे उसे तावास्यिक समझा | 
जो मनुष्य सपने माता, पिता, पंगैरशका संक्‍्य किया हुया धन, अम्पत्य को रीतिसे खजे फर ख्वाछी हो जाता 
है उप्े मूपघदर समम्झ्ना ! भौर जो मठुष्य भपने नौफरों छझूफो भी थु"ल बैठा है. सौर स्पयं भी सतेक प्रकारक्रि 
युज सहन फरके श्म्प होने पर भी फिसी फार्यमें मी लरनता उसे स्थुर्प सममला चाहिये। सादात्यिफ 
भौर मूछहर इन दोकेमिं द्रष्प सौर घमफ़ा गाश दोनेसे दफा फिसी सी प्रफार क्छपाण नहीं हो सकसा ( उस 
दोनोंका घन धर्म फार्यमें फाम नहीं भाठा ) भौर जो फदर्य, छोमी है उसके घनका संप्रद रास्यमें, उसके पीछे 
गे सम्द थी गोशियोमिं, जमीनमें पा घोर प्रमुऊर्मे रहनेका सम्मव है। परन्तु उछफा घन घर्मंधर्ग पा काम 
पर्ये सेपन फरनेमें उपयोगो नहीं होता | फशा है कि जिसे मोत्ीय ठाझ फर चाहते हैं, चोर त्टूट केते हैं, किसो 
, छम्त्प दाप भा जानेसे राद्धा छे छेता है, जया सी देरमें मग्नि सल्‍्म कर डाहूती है, पानी पद केता है, धय्तोमे 
” निषान रूपे दवाया दो छो शरसे भपिष्ठायफ़ दर छेते हैं, दुयाचारी पुत्र उड़ा देता दे पेसे दृष्पको पिक्‍्कार 
दो। शरोरका रक्षण करने पाछेप्यो खुत्यु, घनझा रक्षण प्यरने पाछेक्यरे पृष्पी, पद मेरा पुत्र है, इस घाय्मासे 
पुत्र पर मठि मोह रखने पादेफे वुण्घारियों स्रो हंसतो हैं। घीटिपॉफा संचप क्विपा हुया घास्प, मक्पियों 
फा संघप किया प्रुधा शदघ “मधु भौर छपणकी उपाजेन फी हुई रक््मी, ये दूधसोंके ही उपयोग में भाठे हैं 
प्फ्तु उनके उपपोग में नहीं भाठे | इसी छिए तीन पर्गर्मे परस्पर पियेघ न माने दे फर ही उन्हें घाप्त फप्ता 
सुदृ्पोंछो पोग्प दै। 
श्र 


श्द््द श्राद्धविधि प्रकरण 
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किसी समय फर्मवशात्‌ ऐसा द्वी बन जाय तथापि आगे कागेके विरोध द्वांते हुए पूर्व 
करना। कामकी बाधासे धर्म और अर्थक्री रक्षा करता, क्योक्ति धर्म भोर अर्थ हो ठो काम खुप़ पूर्वक सेवन 
किया जा सकता है। काम और अर्थ इन दोनोंकी बाधासे धर्मका रक्षण करना, घयोकि काम श्ीर अर्थ इन 
दोनों चर्मका मूल धर्म ही है। इसलिये कहा है कि एक फूदे हुए मिद्दीक ठीऋरेंसे भी यदि यद मान लिया 
ज्ञाय दि में श्रीमंत हूं तो सी मनक्तो समक्काया जा खक्कता हे | इसलिए यदि धर्म दो तो काम थोर भर्थ बिना 
चल सकता है| तीन बर्गके लाधन बिना मनुप्यका आयु॒प्य पशुक्षे सात निव्फल दे, उसमें भी धर्मको इस 
लिए अधिक गिना है कि उसके बिता अर्थ भोर काम मिल नहीं सकते । 

आयके विभाग” 

जैसी आय हो तदनुलार ही खचे करता चाहिये। नीतिशाख्त्र में कद्दा है किः-- 

पादयायाक्नि्ि कुर्या । त्पाद' वित्ताय कर्पयेठ ॥ धर्मोपयोगयोः पाद । पा भर्तज्यपोपण॥ 

जो आय हुई हो उसमें से पाव भागका संग्रह करे, पाव भाग नये व्यापार में दे, पाच भाग धर्म और 
शरीर खुखके लिये खर्चे आर पाव भागमेते दाल, दासी, नौकर, चादर, सगे सम्बन्धी, दीन, दोन, डुःखित 


जनोंका मरण पोपण करेनेमें खर्चे। इल प्रकार आयके चार भाग करने चाहिये | फितनेक आचार्य 
छिद्यते हैं. कि।-- 





आयादर्थ नियु नीव । वर्ण समधिक ततः ॥ 
शेपेण शेप॑ कुर्वीत । यलतस्‍्तुच्छमेहिक॥ 
आयमें से आधेसे भी कुछ अश्रिक द्व॒व्य चर्म क्र्वता, ओर वाकीका द्रन्य इस लोकके कृत्य, खुल 
ठुच्छ मान कर उनमें खचना। निद्र व्य ओर सद्रव्य चाढोंके लिये ही उपरोक्त विवेक्त बचलाया है. ऐला कित- 
तेक आचायोका मत है। याने “पदमायात्रिधि कुर्यात” इस इलोकका भावाथ निद्वंव्यके लिये हैं। ओर 
८५आपयादद्ध ” इस एइछोकका भावाय सद्ृव्यके ल्यि है। इस प्रकार इस विषयम तीन संमत हद | 
जीअं करत न इठ । करय लच्छी न बच्धदा होड़ ॥ 
अवसर पत्ताइ' पुणों। दुल्लिवि तजयाओं लह्अंति ॥ 
ज्ञीवन किसे इश्ट नहीं है ? सभीको इष्ट हें । र््मी छिसे प्यारी नहीं हैं? सबको प्रिय है, परन्तु कोई 
ऐसा समय भी आ उपस्थित होता दे क्षि उख समय जीवन ओर ढक्ष्मी ये दोनों एक तृणसे भी अधिक इठकी 
माननों पड़ती हैँ | दूसरे प्रस्थोमें भी कहा है कि-- 
यशस्करे कर्मरि पित्रसंग्रदें । सियासु नारीप्व पनेषु बन्धुयु ॥ 
धर्म वियादे व्यसने रिपुच्तय। धनव्ययो5्ठासु न गएयते बुर्घे: ॥ 
यश कीतिके काममें, मित्रके कार्यपें, प्यारी ख्रोमें, नि्ेन बने हुए अपने वच्धु जनोंके कार्यमें, धर्मकार्य 
में, जिचाइमे, अपने पर पड़े हुए कष्टछ्ों दूर करनेके कार्यमें, ओर शब्रुओंको पराक्षित करनेके कार्यमें एवं इन 
आठ कायप्रें बुद्धिवन्त मनुष्य घनकी पर्चा नहीं करता । 


जा 


पूर्वकी रक्षा 


जज 


श्रादबिषि प्रररण रद 


या ररुणीय्प्पपयप्पन्‍ना। मन्तेपते निप्कसदसतुर्स्या 0 
कामे पं कोटिप्वपि मुक्ततस्त ) सस्यानुबन्‍्ध न जहादि दपीः ॥ 
सो दुद्य दिमा प्रयोजनफे फार्यमें एफ फपड़ी सी खर्चे दोदो हुए एफ इजाद दपयोके वयारर सममस्ा 
है, ( यदि पु रूपड़ी निदम्मी खरे दो पई दो तो दजार दफ्पेफे नुरूसाम छम्रात मानता है) और पेसा ही 
« यदि कोई मायश्यर प्रयोजन पड़ने से एफ झरोड़का खर्चे होता हो धथापि उसमें दाय छंणा झरता है, पेसे 
पुर्य रथ छशमो सम्पन्ध नहीं छोड़ती । 


“होम और विवेककी परीक्षा करने पर नवी वहुका दृष्टान्त” 


फिस्ो एफ पढ़े प्यापारीके छड़के थी यह नयी दी छछ्तुराज्न में सायी थी इसमे एफ दिन सपने सघूए्फों 
सपिमेंसे पडसे हुओ लेलफा पिन्दू लेफर अपने जूठेशे घुपढते देया, इछसे टसमे प्रियार फ़िया कि ससुरेजी की 
परीक्षा फप्ती घादिये कि एस्द्रीनि वियेमेंसे रपअऋसे इुये ठेझसोें पिखु व्येससे जूतिकों घुपड्ठा है या पियेफसे | 
पह पात मनमें रपरूर एस समय पद पेखा ढोंग फर पेठी जिससे सारे धर्में दृद्थली मच गा । यद प्ठा 
उठी झौर गोखी “मरे मेण मस्तक फटा जाता है। न जाने एया दोगमा ! मस्यण पीवासे में मरी जातो है।" 
सघतुण, घास, पेट परफे मतुभ्पोंने पहुत हो उपाए झिये एफ्तु फायदा न हुवा ! किर यह बोली मेरे फिवाफे 
५ - "९ मी यद मस्तफ पीड़) यदुठ दफे हुपा फप्ती थी पण्तु डस समय मेरे पितामी सब्चे मोठियोंफा यूर्ष 
मना फर मेरे मस्तक पर धुपड़ठे तो साराम सा जाता था। ,यद छुन फर सछुरा पोटा--हाँ फहुलेसे ही फ्यों 
मे पदा था ! यद शो घरको दो दया है सपने घरमें सब्मे मोतों यदरुत दी ईं में समो धूप फर डासता है। मो 
बडकर पद तत्काल 2ठछर पजुगसे सच्चे मोती निदाछ परप्ट्मे डारुफर उन्हें पोसनेपा उपक्रम फ़रमे छगा | 
पप शाप्र ही नई पद्द ढोल उठो कि, पस एस रटने दो ! समय तो इस पछ मेरा म्रस्तफ शास्त हो गया इससे 
मोती पौसनेद्धी अरुप्त मी । मुझे तो सिर सापफी पर्स दो फरतों थी इसझिये पियेझ रप्फ्र हृक्त्मीफा 
उपपोग फरना पोम्प है। पे फार्यमें छक््मीका न्‍्एए फरमा यह तो घघमुन्न दी छक््मीफा पशोफप्ण है। 
क्योंकि इसीसे छश्मो स्पिर होरूर रहती है इसछिये शासत्रमें फदा है-- 
मा यंस्‍्प चीयते दिर्च) दीयपाने झृदाउन । 
फूपाराय गवादीना) ददवापेव संपदः ॥ 
5 दाव मार्गमें देनेसे पिततरा क्षप दोता है, पेसा पद्ापिग समझना, फ्योंदि कुपे, णाग, पगीचे, गाय, 
पर्मर्द पते म्पों दो स्ऐों झससे छपदा प्रात फी जा समझती है; 


“धर्म करते अतुल धनप्राप्ति पर विद्यापति का दृशन्त” 


दुक दिधापठ्धि मामरझ मद्दा घनादय शोठ पा। उसे एक हिन स्पप्ममे भारुर छद्मीने फदा कि में 
मायखे दस दिन जुम्दारे परसे घटो आंगो। इस पारएमें उसने प्रत,रझाठछ पद कर भपनी ऐरीचें घठड़ पौ 





श्ध््प श्राद्धविधि प्रकरण 





तथ उसकी ख्ीने कहा कि यदि वह अचफ्य ही जानेवाली है तो फिर अपने हाथसे दी उसे घर्ममार्ग में क्यों न 
खर्च डालें ? कि जिससे हम आगामी भव तो खुखी दों) शेटके दिछमें भी यद्द बात बैठ गई इसलिये पति 
वत्नीने एक चिचार दो कर सचमुच एक ही दिनमें अपना तमाम धन सातों क्षेत्रोंमें खर्च डाला। शेठ और 
शेठोनी अपना घर धन रहिन करके मानो त्यागी द्वी न वन यैठे द्वों इस प्रकार होकर परिस्रदक्का परिणाम्र करके 
अधिक रखनेका त्याग कर एक सामान्य विछोने पर खुख पूर्चफ सो रहे। जब प्रानःकाल सखोकर ढठे तव 
देखते हैं तो जितना घरमें प्रथम धन था उतना ही भरा नज़र आया | दोनों जने आश्चर्य यक्ित डुये परन्तु 
परिश्रद का त्याग किया द्वोनेसि उसमेंसे कुछ भी पसरिय्रद उपयोग में न छेते । जो मिद्ठीके वर्तन पदलेसे दी 
रख छोड़े थे उन्हींमें सामान्य भोजन वना खाते हैं। थे तो किसी त्यागीके समान क्लिसी चीजको स्पश तक 
भी नहीं करते अब उन्होंने विचार किया +6 हमने परित्रह का जो त्याग किया है सो अपने निजी अंग भोगमें 
खर्चनेंके उपयोग में लेनेका त्याग किया है परन्तु धर्म मार्गमं खचनेका त्याग नहीं क्रिया । इसलिये हमे इस 
धनको धर्म मागमें ज्चना योग्य है । इस चिचारसे दूसरे दिन दुपहर से खातों क्षेत्रोंमें घन खर्चेना शुद्द किया । 
दीन, हीन, दु:खी, श्रावकों को वो निद्याल ही कर दिया । भव राजिको घुख पूर्वक सो गये। फिर भी खुबद्द 
देखते हैं. तो उतना द्वी घन घरमें भरा हुवा है जितना कि पहले था। इससे दूसरे दिन भी उन्होंने चेसा ही 
किया, परन्तु अगले दिन उतना द्वी धन बरमें भा जाता है | इस श्रक्रार जब दूस रोज तक ऐसा ही क्रम चात्द्‌ 
रहा तब दसवीं रात्रिको छक्ष्मी आकर शेटसे कहने झूगी कि, बादरे भाग्यशाद्वी! यह तूने कया किया १ जब 
मैंने अपने ज्ञानिकी तुझे प्रथमसे सूचना दी तब वूने मुझे सदाके लिये ही बांध छी | भव में कहां जाऊं ? तूने यह 
जितना पुण्य कर्म किया है इससे अब मुझे निश्चित रूपसे तेरे घर रहना पड़ेगा । शेठ शेठानी चोलने छगे कि 
अब हमें तेरी कुछ आवश्यकता नहीं हमने तो अपने विचारके अनुसार अब परिभ्रह का त्याग ही कर दिया है। 
लक्ष्मी बोडी --/'तुम चाहे जो कहो परन्तु भव में तुम्दारे घरकों छोड़ नहीं खकती ।” शेठ दिचारने छगा कि 
अब क्‍या करना चाहिये यद्द तो सचमुच दी पीछे आ खड़ी हुई । अब यदि हमें अपने निर्धारित परित्रहसे 
उपरान्त ममता द्वो ज्ञायगी तो हमें महा पाप लगेगा, इसलिये जो हुवा सो हुवा, दान दिया सो दिया | अब 
हमें यहां रहना ही न चाहिये । यदि रहेंगे तो कुछ भी पापके भागी वन जायंगे। इस बिचारसे वे दोनों पति 
पटनी मद्दा लक्ष्मीसे भरे हुये घर वारको जेखाका तैखा छोड़कर तत्काल चछ निकले | चढते हुये वे एक 
गाँवसे दूखरे गांव पहुंचे, तव उस गांवके द्रवाजे आगे व्ाँका राजा अपुत्र मर जानेसे मंत्राधिवासित द्वाथीने 
आकर शेठ पर जलका अभिषेक किया, तथा डसे डठा कर अपनी स्कंघ पर वैठा लिया । छत्र, चमरादिक, 
राजचिन्द आप प्रगट हुये जिससे वद राजाधिरान वन गया। विद्यापति विचारता है अब मुझे क्या करना 
चाहिये १ इतनेमें ही देववाणी हुई कि ज़िनराज की प्रतिमाको राज्यासन पर स्थापन कर उसके नामसे भांश्ञा 
मान कर अपने अंगीकार किये हुये परिभ्रद परिणाम ब्रतको थालन करते हुये राज्य चलानेमें तुझे कुछ भी दोप 


न लगेया | फिर उसने राज्य अंपीकार किया परन्तु अपनी तरफसे जीवन पर्यन्त त्याग्बृत्ति पालता रहा। 
अल्तमें स्वगसुख भोग कर बह पांचवें भव मोक्ष जायगा। 





आदबिषि प्रररण श्द्व्र 
“न्यायोपाजित घनसे लाम” 


उपर छिले मुझप स्यायोपाडित पित्तमें फिसमे एक छाम समाये इुये है छो बठछाते हैँ । प्रसकनी यस्व 
स्थायसे प्राप्त किये धनर्मे फिखोफा भी भय उत्पस्त नहीं होता, रखे मर्शों मुजद इसका उपयोग फिपा झा 
सफ्दा है। मरश॑सनीयत्य न्यायसे फमाने यपेफी सब छोग प्रशसा ही रूस्ते है। प्रदीनविपयत्त--न्यायसे 
कमाये हुये धनको मोगमेम्में किसीफा सी मय न होनेसे भदोनतपा याते दु।ख मद्धी मोगा पड़ता, एवं फिसोसे 
उसे छिपामेफी मी झ्रायश्यकता महीं पड़सी, सपके देखते हुये उखका उपयोग किया जा सफ्सा दै। सुख 
सपराधीशद्धिदेतुत्त--यद छुछ शाम्सिसे मोगा जा सकता है और दूसरे ध्यापार्प्म भी यह शुद्धि फर्जे्मे सदा 
यू बनता है। धुरयकार्यपयोगीसादि--उसे पुण्य झार्योंमें खरचमे फीइएम्छा घोती है, मम्प भी भष्से 
फोम छुछसे खर्चा डा सकता है, सौर खराप फार्योर्मे उपयोग नहीं होठा। जिससे पापकायें शेफे जा 
सफते हैं इत्यवि छाम समाये हुये हैं। /पृरप्तोकररस्ोरृहिद! अगर्ठ्में सी (शोमाझारी होता है, ओपन 
पर्पुन्त श्ख स्मेफ्में उससे दिठफे ही फार्य होते हैं, ममिख्दुनीय गिगा जाता है इससे इस व्योफर्मे संपूर्ण सुख 
भोगा जा घफता है, उससे सगी सम्परधी सउयन ट्य॑ंग्रोके फार्ममें पपोखित छसे फिया जा सफता है। भौर 
सपने फानों सपनी पश फीर्सि छुनी जा सरूसी है भौर पस्मयर्मे मी दितफारी होता है । 
सर्पप्र गुघपों घीरा । स्वरव्नगर्षिता ॥ 
कुरुपनिदतात्यानः । पाप सर्वे क्रिया ॥ 
घर्मी मौर दुद्धिमास पुरुप सर्पत्र सपते शुम रृत्योछि पछसे गर्थित रहता है ( शंफा रहित निर्मेय पता 
दे) भौर पापी पुण्य सपने फिये हुये पाप उर्मोसे सत्र शंकिस दी यठा है। 


“शकित रहने पर जशोशाहका दृष्टान्त” 


पफ़ गपिमें देयोशाद भौर उर्पेशाह नामफ दो पनिये भीतिपूर्षक साथ दो म्पापार फरते थे। ये 
बो्ों जने किसी फार्ययश छिछी गाय जा रहेथे। मार्यमे एफ रफ़का फुंडक पढ़ा हुपा देप देपोशाद 
पिचारमे छगा कि मैंमे तो किखीफी पढ़ी हुई यस्तु उठा छेनेका परिश्याग किया हपा है, एस ठिये में शसे 
छे छो महीं सब्छा, पएसु अप इस म्घासे मांगे मो महीं जा सझता। पेसे योखता हुपा यह पीछे फिए, 
उशोशाद भी दसके साथ पीछे छोटा दी परन्तु पड़ी हुई यस्तु दूसरेझी महीं गिनी जाती या पड़ी हुई पस्मु- 
फी झेनेमे कुछ मी दोए नई छगता एस पिद्वारसे देपोशाद प्ो मास्यूम न हो, इस पूपीसे उसने यद्द पढ़ा हुपा 
फुंडछ बठा सिया, छपापि मनमें पिचार छिया फ्ि भग्य है देरोशद स्मे कि बिसे ऐसी निस्यदसा है ! प्स््तु 
मे दिस्सेदार दोनेसे एसमेंसे इसे द्विस्खा वो जदर दूंगा। यदि एसे मात्यूम हो गया छो यद्ू पिलकुछ मे 
छेगा, इस सिि में ऐसी युक्ति फ८ गा कि जिससे इसे खबर ही न पड़े । पशोशाद यद पियार फर यद वेपो 
शादफे साय वापिस माया | फिर भपने मनमें कुछ युक्ति घारण फर जशोशाद दूसरे गांध डाफर उच 





२७० श्राद्धधिधि पकरण > 





फुंडडको वेव कर उसके द्रव्यसे वहुतसा माल खरीद छाया, ओर उसे हिस्सेवाछी दुकानमें भरकर पूर्वचत 
बेचने छया । माल वहुत आया था इसलिये उसे देखकर देबोशाह ने पूछा कि भाई ! इतना सारा माल 
कहांसे आया ? उसने ज्यों त्यों जवाब दिया, इसलिये देवोशाह ने फिर कसप्र दिका कर पूछा तथापि उसने 
सत्य वात न कहकर कुछ गोलघाल जवाब दिया। देवोशादह बोछा कि भाई! मुझे अन्यायोपाजित वित्त 
अग्राह्मय है ओर मुझे इसमें कुछ दालमें कांछा मात्यूम देता है; इस लिये में अब तुम्हारे दिस्‍्से में व्यापार न 
न करूुगा। तुम्हारे पास मेरा जितना पदलेका धन निकछता हो उसका हिस्सा कर दो, क्योंकि धन्याथ से 
उपाजित चित्तका जैसे छाछ पड़नेसे दूधका विनाश दो जाता है, वैसे ही नाश हो जाता है, ६तना द्वी नहीं 
परन्तु उसके सम्बन्ध से दूसरा भी पहला कमाया हुवा निकल जाता है। यों कह कर उसने तत्काल स्वयं 
दिसाव करके अपना हिस्सा जुदा कर लिया भर ज्ञुदा व्यापार करनेके लिये ज्ञुदी दुकान छे कर उसी 
बक्त उसने वह हिस्लेमें आया हुवा माल भर दिया । 

जशोशाह विचार करने छगा कि, यद्यवि यद्द अत्यायोपाजित वित्त है तथापि इतना धन कैसे छोड़ा 
जाय £ यह चिचार कर दुकानको वैसे ही छोड़ ताला लगाकर वद्द अपने घर जा वैठा। देवयोग उद्दी दिन 
रातको यशोशाद की दूकानमें चोरी हुई ओर उसका जितना माल था वह सब चुराया गया जिससे खबर 
पड़ते द्ी प्रातःकाल में जशोशाद हाय हाय, करने छगा; ओर देवोशाह की दूकान अन्य जगद्द चेसा शुद्ध माल 
न मिलनेसे खूब चलने छगी; इससे उसे अपने माल द्वारा बड़ा भारी छाम हुवा । देवोशाह के पास भाकर 
यशोशाह बड़ा अफसोस करने लगा, तब उसने कहा कवि भाई अब तो प्रत्यक्ष फछ देखा न ? यदि मानता दो 
तो अब भी ऐसे काम न करनेक्ी प्रतिज्ञा अहण कर छे। इस तरह संमका कर उसे प्रतिशा करा शुद्ध 
व्यापार करनेकी सूचना की । बैसा करनेसे वह पुनः खुली हुवा। इसलिये न्यायोपाजित विचतसे सबे 


प्रकारकी वृद्धि ओर अन्यायके द्वव्यले सचमुच द्वी द्वानि विना हुये नहीं रहती | अतः न्‍्यायसे ही घन उपार्जन 
करना श्रे यस्कर है। 


“नन्‍्यायोपाजित वित्त पर छोकिक दृश्टान्त” 


चम्पानगरीमें सोमराजा राज्य करता था। उसने एक दिन अपने प्रधानसे पूछा कि--“उत्तरायण 

पवमें कोनसे पात्रमें खुद्॒त्य दान देनेसे विशेष छाम होता है?” प्रधानने कद्ा--“स्वामिन, | यहां पर एक 
उत्तम पात्र तो विप्र है परन्तु दान देने योग्य द्रव्य यदि न्‍्यायोपाजित बित्त हो तब ही वद विशेष लाभ हो 
सकता द्दै। न्यायोपाजित वित्त न्याय व्यापारके बिना उपार्जन नहीं हो सकता। वह तो व्यापारियों में 
भी किसी विसलेके दी पाल मिल सकता है, तव फिर राजाओंके पास तो हो ही कहांसे ? न्‍्यायोपाजित 
वित्त ही श्रेष्ठ फछ देनेवाछा होता है; इस लिए वही दान. मार्गमें खर्चना चाहिये। कहा है कि-- 

दातु विश्ुद्धवित्तस्थ, गुणयुक्तस्थ चार्यिनः। 

दुलंभः खल्ल “ योग» सुवीजत्षेत्रयोरिव ॥ 


श्रादविधि मझरय श्छ्‌ 
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निर्मछ, फपररहित, पू्चिस्ते मौर म्यापयुझ रीठिमुझय प्रदृकछ्िसे कमापा पुघा घाव देंनेयप़्का दाल देने 
योग्य गिना घादा है। भौर मएती क्रायादि गुणधुद दो बढ़ी दान छेने पोग्प पाथ गिता जाता है। डपोड 
ग़ुणयुद्ध दायर भौर पाद्र श्न दोनोंफा संयोग भो्ठ जमीवफ़े खेतमें पोये हुए योबफ़े समान सचमुच दी 
डुरेत है । 
किए राजाने सर्पोविरि पात्र दात झामरूर भाठ दित ठक सत्रिम ऊिछीको मास्दूम न हो पेसी गुख्सि 
स्पापारों की दूकात पर मकर ब्यायारों को छायफोफ़े भमुछार माठ स्सये पैंदा फिये। फर्यके दिन सब 
प्रा्मणों फो धुला कर पाज पियों दुछाबेफे छिए दोधानकछो मेश्वा] उसमे श्याफर पात्र यिप्रस्यो भामंप्रण 
छिया; एससे बढ़ पोछा-- 
मो राह्ः मतिशयद्गति। व्राक्षणों सोमपोदितः 9 
वरमिश्रादिपू घारेषु । नर्रेधु से फ्स्पते ॥ 
जो धराहमण फेम मोदित दोझर याजाफरे हायसे राज्यतुब्प फा दस्त लेता दे यद तमिब्रादिर महा 
अन्पक्यस्याछों घोर मरफर्में पड़ फए महाराप फो सदन फरता है, इस छिये राजाका दान दी लिया आय। 
रा मव्यिदों पीरो, पघुमिअ्विश्नोपपः। 
पुष्रयास वर मुक्त । नतु राद्र मरतीग्रदी ॥ 
यजसुम्पय्य इस लेता नयोग्य है फ्रोंडि एद मथुते छेप किये हुए विपक्रे सप्रान है, भाने पुष्र 
माँस याना अच्छा, पएतु राजा वान पुर मांसप्रे मो भपोग्य दोनेसे घद नदीं छिपा जा ता । 
दक्न मूनासपा चक़ी; दक्षयक्री समोप्ना । 
दश्नणघजत़पा बेश्या, देश बेश्णसपो नृप, ॥ 
दस कप्ताइमों के समान एक कु भफार छा पाप है, दूस कु मस्यरों के पाप समान स्मणानिये धाद्यम 
छा पाप है, पृश्त श्मशानों प्रउ्म्फि पाप सम्रान एरू घेश्पारय पाप है, भौर द्श पेस्पामों फे पाप समान पक 
सडाफा पाप ह । 
एइ दाल पुछण हपा सूद पफेरइते फपन फ्ो हुई होनेसे मुझे तो शाजप्रध्य मप्राथ दे इस स्ये मे 
राजाका दान के छू गा [प्रघाव पोछा--स्यामिन्‌! यज्ा आपको स्थायोरजित द्वी पिच देगा?! पिश्न 
पोच्य मर्दी नहीं ऐसा हो नदी छद्खा ! राज़ाफे पास न्‍्यायोपात्रिंठ घन फदसि थाया (? प्रघान पोल्ा-- 
+त्पामित | रबफे मैंने प्रधमते दी सूबना री घी, एससे उन्दोंने स्वयं मुजासे न्यायपूर्यर डपाहेन किया दे 
एपछिये पह छेनेमें मापफो कुछ मो दोप उसने दा साम्रव म्ीं। सन्‍्मार्गसे उपय्यन किया दष्य ेनेमें क्‍या 
दोष है! ऐसी युछ्ियों से सममय कर दीयान सुपात्र, पि्फो दृ्पाए्यें छाया । पजाने सति प्रखसन होकर 
उसे माछन समर्पण किया, पजुमान सौर यिमयसे उसफ्रे पाद प्र्ठाडन फिपे। फिए द्वाप जोड़ फर नम्रमाव 
छे पशामे स्पमुजआसे उपार्गम किपे उसके दाफों भाठ अफ्पे समपण खिये मौर नम्रस्कार फरद इसे सम्मान 
पूर्पषक पिछरंव रिया, इससे यदुतछे दिदर भपने मनमें दिपिघ प्रदास्के पिघार सौर खेद करने छगो। पण्तु 
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राज़ाने उन्हें लम्मान पूर्वक खुवर्णमुद्रा के दानादिसे प्रस्‍न्‍न कर दिदा किये। यद्यपि राज़ाने खुबर्णा दिक 
इतना दान किया था; कि उन्हें वहुतकार पर्यत ज़रचते हुए भी समाप्त न द्वो तथावि बद राजद्वृब्य अन्यावो- 
पारित होनेसे थोड़े ही सम्रयमें खानेके खर्चासें ही खुट गया ओर जो सत्पात्र विग्रक्ों मात्र आठ द्वी रुपयों 
का दान मिला था वह न्यायोपानित वित्त दोनेलें उसके धर्म गये बाद भोजन वल्थादिमें खर्चते हुये भी वह 
अक्षय निधानके समान कायम रहा। न्याय प्राप्त किया हुवा, भच्छे खेतमें बोए हुए अच्छे वीज़के समान 
शोमाकारक ओर स्वतो वृद्धिकारक होता है । 

“दानमें चोभेगी” 

१ न्‍्यायसे उपार्शन किये द्वव्यकी सत्पात्रम योजना करने से प्रथम भंय होता हे | उससे अक्षय पुण्या 
सुबन्धी दोकर परलोक में वैमानिक देव तया उत्पन्न दो वहांखे मनुप्यक्षेत्र में पैदा होकर समक्तित देशविरति 
वर्गरद् थराप्त करके डसी भवमें या थोड़े भवमें सिद्धि पदकी प्राप्ति होती है। धन्ना सार्थवाद् या शाढ्वी- 
भद्दादिक के समान प्रथम संग समझना | 

२ न्यायोपाजित चित्तसे मात्र ब्राह्मणादिक पोषण करने रूप दूसरा भंग समकतना | इससे पापान्ुवन्धी 
पुण्य डपार्जन होता है, क्योंकि उस भवरमें मात्र संसार सुख फछ भोगते हुये अन्तमें भव परंपरणाकी विडम्बना 
भोगनेका कारण रूप होनेसे निरलसद्दी फल गिना जाता है। जैसे कि छाख ब्राह्मणोंको भोजन कराने वाला 
विप्र जैसे कुछ सांखारिक खुख भोगादि भोगकर अन्तर्मे रेचनक नामा सर्वाजु खुलक्षण एक भद्गक प्रकृति 
वाला द्वाथी उत्पन्न हुवा | छात्र ब्राहुमणोंक्ी भोजन करानेसे बचे हुये पक्कान्न आदि खुपात्र दानमें योजित 
करने वाले एक दरिद्री विप्रका जीव सोघम देवलोकमम देव तया उत्पन्त हो वहाँके खुखोंका अनुभव करके 
पुनः बद्धांसे च्यचकर पांचलो राज़ कन्याओंका पाणिग्रहण करने बाला श्रे णिक्र राज़ाका पुत्र नन्दीपेण डुआ। 
उसे देखकर मदोन्मच हुये रेचनक हाथीको भी जातिस्मरण छान उत्पन्न हुवा, वथापि अन्तर्में वह पद्छी 
नरकर्मे गया। इसमें पापानुवन्धी पुण्य ही दोनेसे भव परंपराकी वृद्धि दोती है, इसलिये पहले भंगकी 
अपेक्षा यद्द दूसरा भंग फलकी अपेक्षा में चहुत दी हीन फल दायी गिना जाता है। यह दूसरा भंग समभना 
चाहिये। 20 

३ अन्यायसे उपाजन किये द्वव्यकों सत्पात्रमे योज़न करने रूप -तीखरा भंग समकना। उत्तम क्षेत्र 
वोये हुए सामान्य वीज कांगनी, कोद्रा, मंडबा, चणा, मटर, वगैरह ऊगनेसे आगामी काहलमें कुछ शान्ति 
खुद्ध पूर्वक उसे पुण्य चन्चके कारण वया होनेसे राजा तथा व्यापारियोंको “अनेक आरम्भ, समास्म्भ करने 
पूर्वक उपाजन किये द्वब्यसे ज्यों आगे छामको प्राप्ति द्योती है, त्यों इस मंगर्म सी आगे परम्परासे महा छामकी 

प्राप्ति हो सकती है, कद्दा है कि: - 
काशयप्टी रिवेषा श्री । रसाराविरसाप्यहो ॥ 
- नीते ज्ञुर सर्ता धन्य: । सप्तत्तेत्री निसिवनात ॥ 








तन. 
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फर्ससका सुण भसार भोर पिरख-स्थाद्‌ रत है तथापि भाग्ययडी वात है रि, जो उत्तम प्राणी होता 
है पद सात क्षेत्र ( साघु; साध्यी, भाषक, भाषिफा, मन्दिर, जिसपिम्प भोर ज्ञान ) में उसका उपयोग फर 
देता है दो उससे उतफी इध्ष॒प्स के समान दशा प्रगट द्ोती है. ( भसार वस्तु मो धरेंध फार्पोमें नियोजित 
फरनेसे सारके समान फ ये सस्सी है) फिर भी फट्दा है कि:-- 
ख़रोपि गषिदृग्ध॑ स्पा। दुग्पमप्युरंगे विप ॥ 
पात्नापात्रचिशेषेण । उत्पाप्रे दानमुष्तमे॥ 
विछकी खत यदि गायफे पेयमें गइ हो छो मद दूध बन ज्वाठी है भौर यदि दूध सर्पछे पेटर्म गया हो 
सो पद पिप पन जाठा दहै। यद किससे होता है! उसमें पाजापात्र दी हेतु है, इससिये योग्य पात्र हो घन 
देना उत्तम गिना जाठा दै। 
सासाइते पिनम्त। पच् विसेसेण भरन्वर गुरुभ॑ ॥ 
अदिमुदपदिश गरलं। सिप्य उड़े मुस्तिप्म दोह़ ॥ हे 
स्पाति नक्षत्रमें झो पानी बरससा है घद्दी पातो पाप्रकी पिशेपतासे पहुठ ही फर फार घाछा धन जांता 
है, फ्योंछ्ि यदी पानो छर्पेके मु दर्मे पड़नेसे घिप हो ाता है भोर यद्दी पानी सीपमें पष्नेसे साक्तावु मोती 
बन जाता है। 
५ इस पिपय पर दृुष्घ्रन्य ठो भी सायू पयेठ पर मड़े उक्त ग मन्दिर बनाने याछे मम्त्री पिसत्शाद धगेरद 
फा समझ छेना । उनफा घरिष्र संस्कृतमें प्रसिद्ध दोनेसे, भौर प्रस्य पड़ा दो जानेके मपसे यहां पर नहीं 
दिया गया । 
महा भार॑म याने पद्द फर्मादागऊ स्यापारसे या भघटित फारणोंसे उपादेन फी हुई छल्मी पदि घास 
छलेशोमिं म लीं हो तो पद मम्भण दोठ भोर क्लोमानन्दी के समान निश्चयसे मपक्दीति भौर दु्गतिमें डाले घिना 
पर्दी रहतो । इसछियें यदि भम्पायोपाऊित यिस्त हो तो भी पद उत्तम फार्यमें खरचनेसे भम्तमें छाम फारफ हो 
धघफता है, पद तीखण भंग छममूता | 
४ अम्पायसे कमाये हुए घनकी फुपात्रमँ योजना फरना यह घोया मंगर गिता जाता है। कुपापफों 
प्रापीछे भें पर छोपरमी मिम्दुज़ीए को ऋठा है, पाने इध छोशमें भी कुछ साय फारफ शी कोवा, भौर एप्पोश 
में मीख पठिका फारण होता दे। इससे पिपेसो पुरुगेंको इस ब्युपे मंगरा सयपा स्पाग फरमा घाहिये। 
एसरयि छोफिफ शालमें कहा है फि,-- 
हु प्रन्पायोपात्तद्िचस्प । दानपत्पस्व दोपकृत्‌ ॥ 
पेनु निएत्प तन्पांसे! । घ्वांचाय्यामित्र वर्षणं ॥ धक6 
अम्पायसे उपाजेन फिंपे द्ृष्यसे दान फरना सो सत्पन्‍्त दोप पूर्ण है। जैसे कि गायक मारकर उसऊे 
मसले रौरपोंका पोषण करना | 


भन्पायोपाजिवर्रिे। यंच्छाद कियते तनेः ॥ 
३५ 
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तृप्युन्ते तेन चांडाला। बुक्कत्तादासबोनयः ॥ 
अन्यायसे उपाजेन किये धनसे जो छोग श्राद्ध करते है उससे चांडाल जातिके, मुक्कल, ज्ञासिके दास 
योनिके देवता ठद्ति पाते हैं परन्तु पित॒योंकी तृप्ति नहीं होती । 
दत्तस्वल्पोषि भद्गाय । स्पादर्थो न्वायसंगतः ॥ 
अन्यायात्तः पुनर्देचः | पुप्कलोपि फलोमिकतः ॥ 
न्यायसे डपार्जन किया हुवा धन यदि थोड़ा भी दानमें दिया दो तो वह छाभ छास्क हो सकता है, 
परन्तु अन्यायसे कमाया हुवा घन बहुत भी दान किया जाय तथापि उसका कुछ फल नहीं मिछना | 
अन्यायाजितवित्त न। यो हित॑ हि समीदते॥ 
भन्तणात्कालकूटर्य । सो भिर्वाच्छति जीवित ॥ 
अन्यायसे डपाजन किये धनसे जो मनुष्य अपना द्वित चाहता है, बद कालकूट नामक बिप खाकर 
जञांनेकी ईच्छा करता है । | 
अन्यायसे उपाजन किये धन द्वारा आाजीविका चलाने वाला एक सेटके समान प्राय; अन्यायी ही होता 
है, क्लेशकारी, अहंकारी, कपटी, पापक्ी पूर्ति ऋरनेमें ही अग्नेसरा ओर पाप बुद्धि द्वो होता है। उसमें ऐसे 
अनेक प्रकारके अवगुण प्रत्यक्ष तया मालूम होते हैं । 


_अन्यायोपाजत वित्तपर एक शेठका दृषटान्त” 


मारवाड़के वाढी नामक गांवमें काकृभाक; भोर पाताक नामक दो सम्रे भाई थे | उनमे छोटा धनवान 
ओर बड़ा भाई निधन होनेले अपने छोटे भाईक्के यहां नौकरी -कस्के भाजीविका चछाता था। , एक समय 
चातुर्मास के मोसममे रत्रिके बल साय दिन काम्त करनेसे धक् ज्ञानेंके कारण काकुआ ठः सो गया था। उसे 
पाताकने आकर, गुस्सेमें कहा कि, भरे भाई ! तेरे किये हुए क्‍्यारे तो पानी पड़नेसे भर कर फूट गये हैं ओर 
त्‌ छुजसे सो रद्दा है। तुझे कुछ इल वातकी चिन्ता है? उसे बारंबार इस प्रकार उपालम्भ देने मा, इससे 
ब्रिचारा काकुआक आँखें मसदता हुवा घिक्कार है ऐसी नोकरीको; और घिक्कार है इस मेरे दरिद्वी पनको, 
यदि म॑ ऐसा ज्ञानता तो इसके पास रहता ही नहीं, परन्तु क्या करू वचनमें वन्‍्ध गया सो वनन्‍्ध गया, इस 
प्रक्रार बोछता हुवा उठकर हाथमें फाचछा छे जब वह खेतमे जाकर देखता है तो वहुतसे मजूर छोग क्‍्यारें 
छुवारने छग रहे हैं, चह उनले पूछने छूगा कि, “अरे! तुम कोन हो १” उन्होंने कहा--“आपके भाईका काम 
करने वाले नोकर हैं।” तब काकुआक बोला कि कुबेमे पड़ी इस पाताककी नोकरो, वद ऐसा निर्दूय है कि, 
अपने भाई की भी जिसे शय्म नहीं आती, ! ऐसी अन्धेरी रातमें मुझे भर निद्रामेंसे उठा कर यहाँ भेज्ञा | में 
तो अब इसकी नोकरीले कंटाल गया हू ।” ह 

यह खुनकर नोकरोंने कहा कि तुम वभीपुर नगरमें जाओ | यदि वहांपर त॒म रोज्ञगार करोगे तो तुम्हें 
बहुत लाभ द्वोगा, कुछ दिनो बाद हमारा भी वहीं जानेका इरादा है [? यह बात खुत्, कर उसकी वल्ल॒भीपुर जाने 


४] 
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फी पूर्ण मर्ज दोगई। इससे घटा पर थोड़े दित तिकाछ फर झपने कुदुम्पियोंफों साथ छे हद पछ्ठमोपुए सगयमें 
गया | घी पर दूखण फुछ योग न पमनेसे नगर द्रघासेक्ै पास पहुठसे भद्दीर छोग वसते थे पहाँपर दी घद 
एफ घासकछी मोंपड़ी पांघकर साटा, दाल, घी, गुड़, पगैरह बेवमे छगा। उसका नाम फाकुमाफ उम मदीर 
छोगोंकों उच्चार फरनेमें मटपटा मात्यम वेमेसे उसे रंक जैसा देख छप 'राफा! मामसे घुरामे छगे। भव यद 
उध परचूनफी दुकानसे मच्छी सरह सपनो साजीयिफा चढाने छगा। 

डस समय फोई फापड़िफ अन्य दर्शनी योगी गिए्तार पर जाकर बडुत यर्पोंसफ प्रयास फरमेसे मरणफे 
मुध्षाँ दो न या पड़ा हो ऐसा फ॒ए सहम फरके घर्दाफी रस कुम्पिकार्मे से खिद स्सफा सूचा मर फर अपने 
निर्माप्ति मार्मेसे धछा हाता था । इसनेमें हो मरझूस्मात भाकाश याणी हुई फि *यद सू या फाकुमाफका है! 
इस प्रसास्फी माफाश घाणी सुन फर पिसारा पद सन्यासी सो डर्ता दुया अस्तर्मे यत्मोपुर आ पहुंचा भौर 
गापके दस्याजे फे पास दुकान फरस्ने याठे उसने राफा शेठके नज्जीफ प्री उतारा फिया। उन दोसगोंमें परस्पर 
प्रीलिमाप हो जानेंसे पद सन्‍्यासी सिद्ध रखऊे तूपेको राफा शेटफ़े यहां रख फर सोमेश्यर फी यात्रार्थ 
चला गया | 
सैझा दोठने पद्द तूँपा पर्षफे दिन स्सोइ फरनेफे घुद्ले पर बांध दिया | फिर छितने एरू दिन पाए फोई 
पर्ष भानेसे उछ घुद्धे पर रसोई फप्ठे हुए ठापके छ्ाएप ऊपर लटफाये हुये हूँपेमेंसे रखरा एफ पिन्दु घुद्दे 
पर रक्से हुये तये पर पडनेसे यह उस्फाल दी छुप्रणेमप थत गया | इससे दूसय छपां छाफर घुल्देपए घदाया। 
उस पर मो यूयेमेंसे एक रसझा पिख्ु पहनेस्े बद सुप्पेका यन सपा । इस परसे इस धृपेमें सिद रख 
भय समझ फर उस पोगीफो थापिस देनेके मयसे यामे उसे ध्या रफनेक्े छाहचसे रांका शेटमे सपना मा 
मचा दूसरी जगद्द रप उस फरोपड़ीमें भाग छगादी मोर पह्द गांधफ़े दूसरे द्रयाजेफे समीप एफ मई दूफान 
छेफर उसमें घारा व्यापार फरने छगा । दूपेफे रसके प्रयापसे जब याइता है तय सुभरणे पना छेता है। इस 
ठण्द सारे धूरेफे एसफी मदिमासे बद पड़ा मारी घतादय होगया, तथापि थह घोफा द्वदी प्यापार फरता 
रदा। एफ समय फिसा पुर गिफी मद्दारिनो उधझी दृफान पर घी येपने भापी । उसफी घीकी मटफोौमें से 
घी निफाल ठोल कर निदरनेऊे दिए उसे ई दो पर रफ्पी, इससे पद मठको छत्फाल ही घोसे भर गई। दूधरी 
दफा उसमें & घा निफाठ कर सोछ फर फिरसे ई दो पर रम्पो जिससे फिर भी यह पोखे नरी मजर भाई | 
यद दैप यंझा शेठने पियार रिया फि सचमुच यद ठो कुछ इस इ दोमें दी घम्तत्सार मात्दूम द्वोता है, निम्नय 
दोठा दे कि इस घापतको पत्राई हुई ई दमें यिश्रापेछ दे। इस पिचारसे सर शोयते फपट द्वाय महोरनोसे 
उच्च ई ढीफो छे दिया । तृपेऊे छिद्ध रसकरे प्रतापसे रखने यदुत कुछ छाम प्राप्त फिपा पा, पर तु अप पद 
रख समाप्त द्वोमे भाषा सब उतमेमें दो उसे थित्रायेठ मा मिझो। इसझो मदिमासें पद मत सुपर्ण पनाने 
छगा इससे पद भसकप घनपति सुल्य पन येदा। तथापि यद घनफा लोमी वेनेफे फम पत्ननऊे पार भौः 
छैनेके भपिदझ एजनसे याद रपता था। पेसे एस्पोंसे स्पापार फरते हुये पापाजुयघो पुण्प७े पहसे स्यापारमें 
हह्पए एदने दुए पद मद घनाद्य हुपा । इसा समप उसे फोइ एक योगी मिला, उससे उसमे सथीन सुद्ण 
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बनानेकी युक्ति सीखली । इस प्रकार सिद्धि रस, दूसरी चित्र बेछ, और तीसरी सुबर्ण सिद्धि इन तीन पदार्थाके 
महिमासे सह अनेक ऋरेटिभ्वर वन बैठा । परन्तु अन्यायसे उपाजन किया हुवा होनेके कारण ओर पहले निधन 
था किर धनवान बना हुवा दोनेसे किसी भी सुकृतके आचरणमें, सज्नन लोगोके कार्योमें या दीन द्वीन, दुःखी, 
छोगोंको खुख देनेकी सहायता के कार्यमें या अन्य किसी अच्छे कार्यके' उपयोगमें उस घनमैंसे उससे एक पाई 
भी खर्च न दो सकी । मात्र एक अभिमान, मद्‌, कलह, लेप, अखन्तोष, अन्याय, दुर्वद्धि, छल, कपट ओर 
प्रपंच करनेके कार्यमें उस घनका उपयोग होने छगा | अब इत्तनेसे वह रॉँका शेंठ वारंचार लोगोंपर एवं दूसरे 
सामान्य व्यापारियों पर नया नया कर, नये नये कायदे उन्हें अछाम कारक भोर सुत्रतःकों छाम कारक नियम 
करने छगा; तथा दूसरोंको कुछ धन कमाता देख उनपर ईर्पा, द्वेप, मत्सर, रखकर अनेक प्रकारसे उन्हें हर- 
करें पहुचाने में ही अपनी चतुराई मानने लगा। दृरएक प्रकारसे देने देने वाले व्यापारियोंकों सताने लगा । 
मानो सारे गांवके व्यापारियोंका वह एक ज्ञुलमी राजा ही न दो | इस प्रकारका आचरण करनेसे उसकी ढक्ष्मी 
लोगोंकी काल रात्रिके समान मालूम दोने छगी । 
एक समय रॉका शेठकी पुत्रीके द्वाथढमें एक सन जड़ित फंघी देख कर वल्लभीपुर राजाकी पुत्रीने 
अपने वितासे फहकर मंगवाई, परन्तु अति लोभी दोनेफे कारण उसने वह कंघी न दी । इससे कोपायमान दो 
शिलादित्य राज़ानें किसी एक छल भेद्से उस कंघीको मंगवा कर वापिस न दी। इससे रॉका शेंठकों बड़ा 
क्रोध चढ़ा, परन्तु करे क्या राजाको क्‍या कद्दा जाय ! अब उसने बदला लेनेफे लिये अपर द्वीपमें रहने वाले 
मद्दा दु्धेर मुगल राजाकों करोड़ रुपये सद्दाय वैकर शिलादित्यके ऊपर चढ़ाई करनेको प्रेरित किया। यद्यपि 
मुगल छोगोंकी छाखों सेना चढ़ आई थीं तथापि उस सेनासे ज़रा भी भय न रखकर शिलांदित्य रज़ाने 
उन्दोंके सामने सूर्य देवके वरदानसे मिलते हुये अश्वकी सद्दायतासे सह संग्राम किया | ( उसमें इतना 
चमत्कार था कि शिल्वादित्य राज़ाको सुर्यने वरदान दिया था कि जब तुझे संग्राम करना द्वो तव एक मनुप्यसे 
शंख बजबाना फिर में तुझे अपने स्वयं चढ़नेका घोड़ा भेज दूगा । उस घोड़ें पर चढ़ कर जब तू शंख वजा- 
येगा तब शोध्र द्वी चह घोड़ा आकाशर्मे उड़ेगा । वहांसे तू शत्रुओंके साथ युद्ध करना जिससे दिनमें घोड़ेके 
प्रतापले तेरी विजय होगी ) युद्धके समय शिलादित्य राजा सूर्यके वरदान मुजब शंख वायके आवाजसे सूर्य 
का घोड़ा चुाकर उस पर चढ़ता है, फिर शंख वजानेल वह घोड़ा आकाशमें उड़ता है, चद्दां अधर रह कर 
सुगऊोंके साथ छड़ते हुए. बिलकुल नहीं हारता | एवं मुगलोंका सैन्य श्री बड़ा दोनेसे रऊूड़ाई करनेमें पीछे 
नहीं हटता, तथापि घोड़ा ऊंचे रहनेसे उनका जोर नहीं चछ सकता | यद्द वात मालूम पड़नेंले राँका शेठ जो 
मनुष्य शंख वजाया करता था उससे पोशिदा तोर पर मिक्ा ओर कुछ गुप्त घन देकर उसे समझाया कि 
शंख वजानेसे घोड़ा आये चाद्‌ जब राजा उस पर सवार द्वी न हुवा हो उस वक्त शंख बजाना; जिससे वह 
घोड़ा आकापमें उड़ जाय और राजा नीचे दी रद जाय। इस प्रकार शंख बजाने वाठेकों फुछ छाछूच देकर 
फोड़ लिया । उसने चैसा ही किया, धनसें क्‍या नहीं वन सकता ? ऐसा होनेले शिलादित्य राजा हवा दवा ! 
अत्र क्या किया ज्ञाय ? इस तरद् पश्चात्ताप करने लगा; इतनेमें ही मुगल छोगोंके सुमठोंने आकर हल्लां करके 
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उसे पइछी हो घोटमें पणडित फर दिया, सौर मन्समें उसे पहां डी जानसे मार फर पलमीपुर मपने साये फर 
छिपा । एस्यि शास्यमैं--* ठिस्यो गिकछि पयण्णामें? यह छिला है कि, पिक्रमाफे फे संयतसे तीनखो पिछचर 
चर्ष ध्यदोत हुये याद पत्तभोपुर मंग हुया । मुग्खोक्यो डमके शजुमोंने मिर्मेछ देशमे मेजरूर मारा । घुना जाता 
है दि मुगक खोग मी मिर्जक्ष देशमें मारे गये थे इस प्रकार यंछा शेठ रा अम्यायसे उपार्मन किया हुया द्रष्प 
अनर्थके मार्ग दी ब्यय हुपा | पफ्तु उससे उछफा सदुफ्योग न हो सका | 
अस्पायसे उपार्जन किये हुए द्रस्यसे भौर फ्या छुछत वन खफेगा ! एस पिपयर्मे उपरेष्ठ दुप्ाम्त फाफी 
है | उपयेक्त छिले मुज़प भम्पायसे कमाये हुए घनफा फछ घर्मादिफसे रहित ही होता है ऐसा समझ फर 
न्याय पूछ्ेर प्पयद्वार फरमेमें उद्यम फरता, फ्योंफि इसे ही स्पयदहार सिद्धि फद्ा जाता है। शाझ्में फहा है 
शि--विह्राइरब्पाशर ज्यवहारस्तपस्थिनाम । शहोर्यतु स्‍्थवह्वर एवं रद्धों विज्ञोरपते ॥ पिद्धार फरमा, 
भादार प्रद्ण फरना, ध्यवद्ार याने तप फरना और ध्यवद्दार याने फ्पा फरमा, साधुभोफे छिये इतगे 
शप्दो्मिं से प्ययधार भर्थ किया जाता है। पण्तु धापकों के छिये सिर्फा ण्यपद्ार सिद्धि ही भर्य छिपा 
झ्ाठा दे। 
इसछिये भाषझ छोगोंको जो जो घर्मरस्य क्मे हों पे स्पषद्ार शुद्धि पू्थंफ दी झरने चाहिये । प्यप 
हार शुद्धि पिना भायफ जो फ्रिपा फरे थद योग्य मईीं मिनी जाठी॥ धायर--दिन एत्यमें फद्ा हे रि-- 
केयटो परुषित सैनपमझा धूछ स्पयदहार शुद्धि दी है। इस छिए व्यपद्दार शुद्धिसे दो भर्य शुद्धि होती है। 
( दरम्प शुद्धि स्पयहार शुद्धिसे ही द्ोती है) मर्थ शुद्धि--न्यायोपार्शित पिससे भाद्य्शुद्धि द्ोती दे भोर 
भादाप्णृद्धि से ( स्पायोपार्शित पित्तसे प्रहण फिये पुप मस्तादिरुसे ) शर्पर शुद्धि होती है। शरीर शुद्धिसे 
बुए बिचार दैदा नहीं होते। शरीर शुद्ध दोने पर हो मनुष्य घमेद्धत्य फै योग्प होता है, मोर उप पद पर्मफ्रे 
योग्य हुमा द्वो तयसे दी जो जो एत्प करे यद्द उसे सर्य फल देने पाठ्य दोदा दै। यदि ऐसा म॑ फरे हो पद 
फर्क रहित ता दे। पेस्ा फिये पिना जो जो छत्य फरता है यह म्यपट्टाप्शुद्धि रहित दोनेसे धर्मफी निंदा 
फराने पाढा द्वी दी आता द। हो घरमंकी निन्‍्दा फपता है उसे भौर मम्पफ्ो मी पोधिषोम फी प्राप्ति नहीं 
द्वोती, पद्द पाठ सूचमें भी पतढाई हुई है। इस छिए पिचक्षण पुण्यफो सर्प प्रपस्नसे पेंखा ही पर्वाप फयना 
घाहिपे कि जिपसे सूछ छोक उसके पोछे घमेद्धी निंदा न फरें 
छोफमें मी माद्ाए्डे मनुसार दी शरोर्फा स्पमाय मोर रखना देख पढ़ती है। ऊँसे फि यात्पायस्था 
में द्विछ घोड़े शो मेंद गा दूध पिठाया दो, मेंसोफों पानी द्िय देते जैसे ये पानोर्मे तैप्ते झगतो है पैसे दी 
पद मैंदद्धा दूध पीनेधास्य घोड़ा मा पानीमें देजा दे, सौर डिस घोड़ेको धात्पायस्पा में यायफा दूघ पिल्यया 
दो पद पोड़ः पागोसे दूर दी पता है। पेसे हा जो ममुप्य पास्पायस्पा में उसा सादार फणता हैं यैसी दी 
इसकी प्ररति पन यातो है। गड़ा डुप याद भी यदि शुद्ध भादार फरे ठो शुद्ध यिचार मावे ईद मौटद 
भगुर भाद्ार फरनेछे ययस्‍्य कुज॒द्धि प्राप्त दोठी है। ठोकिफमें मो फदायत दे फ्ि 'औैछा भादार पैसा 
उद्ाएं। एस छिए सदृुप्रियार छानेऊ पास्वे ब्ययदास्युद्धि फो सायश्पफ्ता है। स्ययदाप्णुद्धि पाटठिफाके 
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पमान होनेसे उस पर ही धर्मकी स्थिति भछी प्रकार दो सकती है। यदि पीठिका दृढ़ दो तो उस पर घर 
टिक सकता है, वैसे ही धर्म भी व्यवहाय्शुद्धि हो तो ही चद्ू निश्चल रद खकता है। इस लिए व्यवद्दार- 
गुद्धि अवश्य रखना चादिए | 


देशकाल विरुद्धाधिकार 


“देशादिविरुद्ध त्यागो -देशकाल नृपादिक की विरुद्धता वर्जना । याने देशबरिख्द, कालविरुद्, 
जातिचिरुद्ध, राजविरुद्ध प्रचृत्तिका परित्याग करना। इस लिए द्िनोपदेशमाछा में कद्दा दे कि दिसशसय 
कालस्पय। तिवस्स थोगस्स तहय धम्मरप्त॥ वज्जंतों पढिकुज्न॥ धर्म्म सम्मं च्‌ लहई नरो ॥ 
देशविरूद्द, काऊविरुद्ध, राजविरुद्ध, भोर लोकविरुद्ध एवं धर्म विरुद्ध बगे रह कितने एक अवगुर्णीका परित्याग 
करनेसे मनुप्य उत्तमधर्म को प्राप्त कर सकता है।” 

जैसे कि सोधीर देशमें खेती करना मना है, वह कर्म वां नदी किया जाता। छांद देशमें मद्रिपान 
का द्याग है। इस तरह जिस जिस देशर्म जो वस्तु छोगों के आचरण करने योग्य न दो वहां उस वस्तु- 
का सेवन करना विरूद्ध गिना ज्ञाता है। तथा जिस देशर्मे, जिस जातिमें या जिस कुछमे जो वस्तु आवरण 
करने योग्य न हो उसका थाचरण करना देशविरूद्ध में जातिकुछ प्रभेद्नया गिना जाता हैं। जैसे कि 
ब्राहमण को मद्रि पांन करना निपेथ है, तिछ, नमक चगैरह बेचना निपेत्र है। इस लिये उन्हींके शाखमें 
कहा है “तिलवल्नघुता तेंपा तिलबत स्थामता पुनः । तिसवच्चनिपीड्यन्ते ये विन्व्यवसायिनः ॥ “जो 
तिलका व्यापार कण्ता है, उसकी तिलके समान दी छघुता होती है, तिछके समान वद्द काला द्वोता है, तिल 
के समान पीछा जाता है ।! यह जातिविरूद्ध गिना जाता दे। 

यदि कुलके विपयमे कहा जाय तो जैसे कि चाछुक्‍्य चंशवाले रजपूतों को मद्यपान का परित्याग 
करना कहा हैं। तथा देशविरुद्ध में यद भी समावेश होता है कि दूसरे देशके छोगों के सुनते हुए उस देश- 
की निन्‍दा करना। श्रर्थात्‌ जिस ज्ञिस देशमें जो वाक्य बोलने योग्य न हो उन देशोर्मे चह वाक्य बोलना 
यह देशचिरूद्ध समझना । 

कालविरुद्ध इस प्रकार है कि शीतकाल में द्विमाचल पर्वतके समीपके प्रदेशमें यदि कोई हमारे देशमें 
से जाय वो उसे शीतवेद्ना सहन करना वड़ा कठिन दो जाय | इस लिये चैसे देशमें उल प्रकारके कालमें 
जाना मना है। उष्णकाल में विशेषतः मारवाड देशरमें न जाना, क्योंकि वहां गरमी बहुत द्दोती है। चातु- 
माँस में दक्षिण देशकी मुसाफिरी करना या जिस जमीनमें अधिक वृष्टि होती हो, या जिस देशमें कादव 
कोचड़ विशेष द्ोता हो, उन देशोमें प्रात करना यह कालविरूद्ध गिना जाता है। यदि कोई मनुष्य समयका 

विचार फिये बिना दी चैसे देशोमें ज्ञाता है तो चद चिशेप वरिटम्बनायें सदन कर्ता है| चातुर्माल के काल 
मे श्रायः खमुद्रक धान्तचाले देशोमें मुलाफिरी करना ही न चाहिये। तथा जहां पर विशेष अकाल पड़ा हो, 
राजा राजाओं में पारस्परिक विरोध चलता हो, या संग्राम वगेरह शुरू दो, या रास्तेमें डाका वर्गरद् पड़नेका 
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करना तो विशेषत: त्यागने योग्य है। अपनी बढ़ाई और दूसरेके अवगुण बोलनेसे द्वानि द्वी होती दे । कह्दा 
है कि विद्यमान या अविद्यम्रान दुसरेफे अवगुण बोलने से मसुप्पस्द्ों दब्य या यश कीनतिका कुछ भी छात्र नहीं 
द्ोता, परन्तु डछटी उसके लाथ शत्रुता पैदा होती है। जीमकी परचशता से ओर कपायोंके उदयसे जो मुनि 
अपनी स्तुति और परकी निन्‍दा करते हुए श्रेष्ठ उद्यम कण्ता है तथापि वद् पांचों प्रकारके मद्दाततों से रिक्त- 
रहित है। दुसरेके गुण होने पर भी यदि उसकी प्रशंसा न की दो, अपने ग्रुणोंकी प्रशंघा की हो, अपने 
आपमें गुण न होने पर सी उसकी प्रशंसा की हो, तो उससे द्वानिके सिचाय अन्य क्‍या छाम हैं ? जो मनुष्य 
अपने मु द मियां मिद्ठ बनते हैँ याने जो खय॑ ही अपनी प्रशंसा करने छग जाते दें, मित्र छोग उसका उपद्ास्य 
करते हैं, वन्धुजन उसकी निन्‍्दा करते हैं, पूअनीय छोग उसकी उपेक्षा करते है. भोर माता विता भी उसे 
सन्‍्मान नहीं देते । दूसरे प्राणीको पीड़ा पहुंचाना, दूलरेके अथगुण बोलना, अपने झुणोंका वर्णन करना, 
इतने कारणोंसे करोड़ों भव परिप्रमण करते हुये ओर अनेक डुःख भोगते हुए भी प्राणों ऐसे अति नीचकर्मको 
बाँवता है जिसका उदय कदावि न मिट सक्रेगा। परनिन्दा करनेमें प्राणीका घात करनेसे भी अधिक पाप 
छगता है। पाप न करने वांछी बृद्धा त्राह्मणीके समान अधियमान दोप बोलनेसे भी पाप भा कर लगता है। 
सुप्राम नामक भ्ाममें एक सुन्दर नामक शेठ रहता था। बह तीर्थयात्रा करमे बाझे छोगोंकों उतरने 
के छिये रुथन, भोजन वगैरह की साहाय्य किया करता था। उसके पडोसमें रहने वाठी एफ वृद्धा ब्राह्मणी 
उस सम्बन्ध में उसकी निनन्‍्दा किया करनी थी तथा प्रस॑ग आने पर बहुतसे छोगोंके घुनते हुए भी इस प्रकार 
बोलने छग जाती कि “यह सुन्दर शेठ यात्रालु छोगोंफकी खातिर तबज्ञा करता है; उन्हें उतरने के लिये जग 
देता है, खानेको भोज॑न देता है, क्या यद सब' कुछ भक्तिक्े छिए करता दे? नहीं, नहीं, ऐसा विछकुछ नहीं 
है। यद्द तो परदेश से भाने बाछे छोगों की धरोहर पचानेके लिए भक्ताईका ढोंग करता है ! एफ समय वहां 
पर कोई एक योगी आया उसऊी छांख पीनेकी मर्जी थी परन्तु उस रोज खुन्दर दोठके धरमें छांछ तयार न 
दोनेले भद्दीस्‍्वी के पाले उसे मो छे दी । अद्दीए्नी के मस्तक पर रही हुई उधाड़े मु हक्की छांछकी मदकी 
में आकाश मार्गेसे उड़ती हुई चीछफे पंजो्मे दवे हुए. सर्पके मुसले जहरके बिन्दु गिरे हानेके कारण चह 
योगी डल छांखको पाते ही रूत्युके शरण हो गया । यह कारण बना देख वद्द चुद्ध। ब्राह्मणों दो दो द्वाथ 
कूदने छगी और इसती हुई ताढियां बजाती अति हपित हो कर सब छोगोंके खुनते हुए बोलने छगी कि 
चाह ! चाद | यह बहुत बड़ा श्र्मी बन चेंठा है! घन छे लेनेके लिये ही इस बिचारे योगीके प्राण छे लिये ४ 
इस अचखर पर आकाश मार्गमें खड़ी हुई वह योगीकी--दृत्या विचारने छगी कि 'भत्र में किसे छगू ? दान 
देनेबाला याने छांस देनेवाछा शेद तो शुद्ध है, इसके मनमें अनुकस्पा के सिवाय उले मार-डालनेंकी विलकुछ 
द्दी भावना न थी। तथा से भ्षी अनजान और चीलछके पंलोंमें फंसा हुआ परवश था इललिए उसकी भी 
योगीफो मासनेकी इच्छा न थी | - एवं चीछ सी अपने भष्यको छे कर स्वाभाविक जा रही थी उसमें भी योगी 
का कक । चथा ऊद्दीरनी भी विचारी अशात द्वी थी। यदि उसे इस बांतकी खबर दोती 
वो दूलरेका घात करने बालो छांछको वद् बेचती दी नहीं। इस लिये इन सबमें दोषो कौन गिना जाय ! 





पी 


आदविधि प्रकरण श्प्प्‌ 


पक भी दोपित मादुम गहीं देवा। परव्तु इस म्थिप छुख्र सेट पर बारस्द्वार असत्य दोपका, भारोपण 
केपास्ी पह यूद्धा ही सरसे पिशेष मीमसाघ की मात्यूम होती है । इस छ़िए मु्तै इसीफो छगना योग्य 
है।! पद पिघार करके यह दृत्या अकस्मात आकर दूदुधा हृझ्मणी के शरीरें प्रदेश फर गयी शिससे 
डसका शरीर काला, कुसड़ा, कुएी दस गया। 

इपसेक्त ट्वएम्तका सार पद है कि किसीके दोपका निणेय किये दिता कदापि ससल्य दोपका सरोपण 
करफे से घोसता यही पिपेफका छशप है! सस्तत्य दोप बोझतेसे होने वाद्दी दालि पर इुफयोक्त हुप्ास्त बत 
झापा है। भव सद्य दोपके पिपयमें दूछरा हुएाम्त विकछ्लाया छाता है । 

एव कारीगर किसी एक याजाफे एस छुन्दर माफ़ार पारी तीन पुतक्षियाँ बलाकर छापा! उनका 
छुम्दुर माफार देख फर राद्या पूछते पा कि इनकी फया फ़रीमत है। कारागरने कह्धा (राझ्म | किसी सलुर 
पण्डितफे पास परोज्ञा फरांकर भाषको ओो पोग्य मात्यूम दे सो दें। पण्थितोंको बुछ्ा प्र राजाने पुतक्षियों 
की परिष्ता करानी शुरू की । पक पण्डितने सवरा डोरा स्ेकर पदिस्ती पुतक्लीके काममें डाज़ा परन्तु पद 
तल्काद्ध दी मुखके भागे रखे हुए छित्मेंसे बाहर सिकछ पड़ा । पुण्डित बोछ्के इस पुठछीका सूध््य पक पाई है। 
क्योंकि इसके कानमें जो पड़ा सो इसने बाहर निकाझ् डास्घा ) हूसरी पुठछीके पुफ काममें धोरा डाझा पह 
ठस्काए दी दूसरे क्ानमें से थाइर निकछा | पण्डित बोछे, दाँ | इससे मो यह समझा गया कि इसके फानस 
ओ झूो बातें भाव घे एफ फानसे छुन फर जैसे दूसरे फांनसे निफाछ दी डार्य पाने छुम फर मो मुझ 
जाय ! पह वाझय्म मिसमेसे पह पुतछी पफ खाय् रु०के मूस्यवास्सी है। फिर तीखरी पुतकछीके फाहमं भी 
डोरा डाढा पद्द डोग तत्काछ ही उसके गछेमें उतर गया या पेटमें ही रह गपा परम्तु घाहर थ निकल सका | 
इससे पण्डितों ने यह परीक्षा की कि इस पुठद्धीफा दाजस्य ऐसा ठेना पोग्प है रि जितना सुमे ठतना सभ 
कुछ पेटमें ही रक्‍्ले परस्तु वाइर नहीं निफक्घोती। ऐसे गम्मोर -गइरे पेटपाछ्के पुषप सी बहु मूल्य होते है 
इस किए इस पुरछीका सूस्प कुछ कहा नईीं जा सकता | राजानै जुशी दोकर उन तीनों पुतस्षिपोंफों रज 
कर फारीगर फो लु्टि दाम दे कद किया। 
4 इस टप्रास्त पर विघार केसे मा्दस होगा कि किसी मी पुदपके सत्यदोष बोकमेमें मी मलुष्यफ्ी 
एक पा की कीमत द्वोती है। 


“उचिताचारका उलघन” 


ओ पुर्य छण्त स्पभादो हो उसफी किसी सो प्रकारसे हँसी, मस्फरी करना; गुणबाब पर बोपायेपण 
करता, गुणवाघर पर मत्सर---ईर्पा, द्वेप कण्या, जो सफ़्ना उपफाशी हो उसके टफ्कार फो भूछ जाना, जो 
अडुठसे मुष्योंदा दियेघी हो इसके साथ सदबास रखना, जो वहुरसे मलुष्पोंका माल्य हो इसका रपमास 
कणप्ना, सवाघ्यारो पुरपों पर कप सा पड़नेसे लुशी होना, मछे मलुष्योके रूएफो दूर कर्मेक्की शक्ति होने पर 
मी सहाय बा देश, कुछ, बावि प्रमुक्ररे मियमोंक्रो तोड़ना क्यैरद रित-भाय्ारपा बस्लंएम किया 


श्प्परे शआद्धविधि प्रकरण 





गिना जाता है या छोकनिरूदू कदछाठा है। इस प्रकारका अनाचार ध्रावकोके दिए सर्वथा परित्याज्य है। 

थोड़ी सम्पदाबाछे को श्रीमन्‍्तके जेसा ओर श्रीमन्‍्त को द्रिद्वीकि जेखा बेप रखना, अथवा सदा 
मछोन ही घेप रखना, फटे टूटे कपड़े पदनमा, छोकाचार से विरुद्ध वर्तंव करना ऐसे हा कितने एक ठोक- 
विद्द कार्योंक्ता परित्यागय करना बाहिए। यदि ऐसा न करे तो इस ढोकमें मो चह अवयश ओर अपकीसि- 
का कारंण दनता हैं। श्री उमास्वाति चाचक भो अपने छिये हुए अन्‍य इस प्रसंग पर यदद छिछते हैं कि 
“र्ममार्ग में प्रवर्तन चाठे समस्त लाधुचोंकों धर्मलाघन करनेमें ठोक भी सब प्रकारसे आधार--सदायक 
है, इसीलिये छोकाचार विरुद्ध और धर्माचार पिछ्द इन दोनोको त्यागना ही योग्य है। 

लोकविरुद्ध कार्य त्यागनेसे छोगोंकी प्रीति होती है, धर्मका छुखपूर्वक निर्वाद्द दोता हैं, सब्र छोग 
प्रशंसा करते हैं, इत्यादि गुणकी प्राप्ति होती है। जिस लिए शालत्रमें छिखा हैं कि--इत्यादिक्त लोकविरूद 


के त्याग करनेसे प्राणी सब लोगोंको प्रिय द्ोता है। खब छोगोंका प्रिय होना यह भी मनुप्यक्रों सम्पकत्व 
रुप वुक्षके प्रगट होने चीजरूप है । - 


“धमेविरुद्ध” 


मिथ्यात्य छृत्य व करना, निर्दयतया गाय, भेंस, बैछको वांघना, मारता, पीटना, खटमछ, जु आदि 
को बस्म बगेरह किलोके आधार बिना दी जद्ां तहाँ फेक देवा, चींटो, जू, खटमछ को धूपमें डालना, लिर 
दो देखे बिना वैसे ही सिरमें बड़ी कंध्री डाछ कर बहुत दिनोंके न छुथारे हुए वालॉंकों बादना, अथवा छीख 
बर्गरह को डखाड़ डालना, श्रीष्पक्ततु में ग्रुहस्थ को प्रति दिन तीन दुफ़्ा पानी छानने की रीति जानते हुए 
भी वैसा न करना, पानी छाननेका कपड़ा फटा हुवा शज़ना, या गाढ़ा कपड़ा न रखना, या छछना छोटा 
रखना, या पतढा जाली जैसा रखना, या पानी छान कर उसका संस्कार-अवशेप--जहांका जर ह्वो उसे 
वहाँ न डालना, पानी छातते हुए पानीको उछाछना, एक दूसरे कुबे या नदी ताकाबके पानीक्नों इकट्ठा ऋरना, 
धान्य, इंचन, शाक, सब्जी, तास्वूछ, पान, भाज्नी चगेरह वराबर साफ़ स्वच्छ किये दिना ओर धोंये बिना 
ज्यों वों उपयोग में छेचा, समूचरी सुपारी, समृचा फछ, ,छुचारा, वार, फछी चोढा--छोव्हिया--वर्गरद 
समूचा ही मुहमें डालना, टोंटीसे या ऊंचो धार करके दूध, पानी या ओपध वगैरह पीना इत्यादि ये खव 
कुछ घमंबिरूद्ध गिना जाता है| 

चलते, बेठते, सोते, स्तान करते, किसी भी चस्तुकों छेते या रखते हुए, रांधते हुए, खाते हुए, खोदते 
हुए, दलते दुए, पीसते हुए, ओपव वर्गैरह घोदते हुए, घिसते हुए, पेशाच करते हुए, बड़ी -नीनि करते, थूकवे 
खंक्ार डाठते हुए; श्लेप्म डाक़ते हुए, कुछा करते, पानी छानते हुए, ,इत्यादि कार्य ढरते हुए यदि जीवकी 
यतना न करे तो चंद धमविझद्ध ग्िना जाता है। घर्मंकरणी करते अनाद्र रखना, धर्म पर बहुमानन 
ख्खना, देव, सुद, साथर्मी पर दवंपघ रखना, देवद्ब्य, क्ानदृव्य, साथारणहव्य, गुरुद्ृव्य का परिमोग करना, 
प्रसिद्ध पापी छयोगोंके साथ संखर्ग कर, धर्मिए गुणवात्र का उपद्याल करना, अधिक कपाय करना; जिसमें 


हुई 
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प्रद्म की आंत हे बस प्रषाफा फवाणा--माछ वेधना पा फ़तेदुना, या उसका ब्यापार रूरमा, पर 
कर्म--पंदद फर्मादान, पापम्य संयिकार, ( पुद्धिस मादि ) में प्रयूचि करना एस्पाद्‌ सप कुछ धर्मके परिस्दय 
आपघरण गिता जाठा है। इस छिए इसफा पसित्पाग फप्ना घाहिए। 

_ पिप्पात्यापिफ कै मधिरारफे दिपपमें पिशेषः इस हमारी की इई घंदिवासुत्र दी भयेदीपिका में 
कह गये हैं। जिसे इस घिपयमें सिर ज्ञानमा हो उछे पहांसे देखकर भपमी लिहासा पूरो फर छैना 
उख्ति है। 

देशपिद्द, फाछपियद्, राजपिददा, प्लोषपिय्द, इन धार प्रफारके पिक्दोंसे सी घर्मेविदय सधिक 
दुछप्द्‌ है। इस छिप घर्गात्मा प्राणीफों घर्मविरद सेवन फरनेसे छोकर्मे सपकीरतति, पस्शोक में दुर्गति, 
आदि घनेऊक भगगुणों की प्राप्ति होतो है। यद समम्र फर इसरू परित्पाग प्रएना चाहिए । 


“उचित आचारका सेवन” 


पडखितानरएण”--डबितबा पाने उखित भाधखास्का भावरण याते सेषन फरना, घद एिठाक्ा उंथित, 
मासाका उचित, इत्यादि नय प्राएफा पठछाया है। उस उबिताखर्ण फे सेपनसे स्नेह प्रद्धि, फीसति, 
यतुुमान घगैस्द घ्विते पर गुणोंको प्राप्ति होती है। उनमेंसे रितमे एफ गुण पतझछाते के पिपयमें उपदेश 
माफी गाथा द्वास उध्का अप्तिझार यतफाते हैं--/इस छोकमें जो कुछ सामान्य पुरपोफी यशाकीसि छुती 
जाती है पद सचमुच एक रख्पति । भार्ुण्म सेपन छरनेफा ही माहात्म्य है।” 


“उचितावरण के नव भेद” 


१ पिठाफा उचित, २ माठाफा डचित, ३ सगे माईफा उबित, ४ झ्ीफा उचित, ५ पुत्रफा उचित, 
६ संग्रे सम्पन्धियों फ्रा उचित, 9 गुदुझनों फा ठखित, ८ मगर्के छोगोंफा मपया जाति घाक़े छोयोंफा उचित, 
£ पय्दीर्यों फा दचित । इस ठरद मद प्रफारफा उच्चिाखप्प फरना घाहिये। 

पाया उच्चिद छायासे, पचमसे भोर मनसे एवं छोन प्रफार का है। फापिछझ उद्नित--पिताफे 
सरोरकी सेवा शुभूपा छरता; पयनसे उबिध-पिवास्य घथत पाछत फरना यामे विनय पूर्यर--न्तासे उस 
फी माया छुन कर प्रसघ्रठा पूर्षफ तबनुधार शाचरण फरता, मनसे उचित--सर्थ फरार्योर्मे पिताफी मनोषृत्ति 
के भजुसाए भायरण पसना, उनद्री मानधिझ पृत्तिझे विद्द्ध पू्ि पा प्रदृस्ति थ फरना। मा ग्रापडे उप्चारों 
का पदठा देना पट्टा ८टिम है। 

मादा पिवाऊे उपछझाए फा पदुछा इस स्योफर्मे उन्हें घर्मफी प्राप्ति कप देनेसे हो दिया जा सफ्ता है। 
श्सके पगेर उनझा पदुढा देनेझा फोई उपाय नहा । एसछिए ठाणाग सूउमें रा हे फि-.तीन अनोंके उप 
फ़ार फा पद देवा दुष्कर दे। १ माठा पिठाका, २ मरण प्ोएण करने याले शेठका, सौर ३ पमायायें 
का-जिसरे द्वाप उसे धर्मझी प्राप्ति हुई हो उस घर्मंगुरु फा । इन तीमेंके उपफाए का बदस्म देना पढ़ा 
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दुष्कर है। खुबहसे ही ले कर कोई एक बिनीत पुत्र अपने माता पिता को शतपाक ओर सद्दस्तपाक तेलसे 
मर्दन करके खुगन्धित द्वव्यों द्वारा उनके शरीएका विलेपन कर गन्बोंदक, उप्णोदक और शीतोद्क ऐसे तीन 
प्रकारके जलसे स्नान फरा कर, सर्वालंकार से खुशोभित कर, उनके मनोछ भाह्दार प्राप्त करके अष्टाद्श-- 
अठारद प्रकारके शाकपाक जिमावे तथा इस तरह खान पान करा कर जब तक वे जीबें तब तक उन्हें पीठ पर 
विठा कर फिरबे, जदाँ उनकी इच्छा द्यो वहाँ ले जाय, उनके जीवन पर्येत इस प्रकारकी सेवा करने पर भी > 
उनके किये हुये उपकार का बदला कदापि नहीं दे खकता | परन्तु यदि बद माता पिताकों अह्वत प्रणीत 
धर्मकी प्राप्ति करा दे, हेतु द्वष्टान्वसे उस तत्वको उन्हें वरावर समझा दे, भेदभेदान्तर की कत्पना से समझा 
दे. कदाचित धर्ममें शिथिल हो गये हों तो उन्हें पुनः स्थिर कर दे तो है आयुष्यमान शिष्यो ! चह पुत्र अपने 
माता पिताके किये हुए उपकार का वदुला दे सकता. है । इसी प्रकार उपकारी के उपकार्रों छा बदला 
उतारने का प्रयत्न करना चाहिये । 

कोई एक बड़ा वरिद्री किसी बढ़े धनवन्त के पास आ कर आश्रय मांगे ओर उसके दिये हुए भाश्रयसे 
बह द्रिद्री उस शेठके समान ही श्रोमन्‍्त हो कर विचरे तब फिर देवयोग बह सद्दायकारी घनाढदव खय॑ दरिदी 
हो जाय तो वह अपने आश्चयसे धन पाने वालेक़े पास जावे तब यद्द हमारा शेठ है, इसकी दी छृपासे मैंने यदद 
लक्ष्मी प्राप्त की है भतः यह सब लक्ष्मी इसीकी है! इस विचारसे उल्लके पास जितनी लक्ष्मी हो सो सब उसे 
अपूण कर दे तथापि उस शेठके प्रथम दिये हुए आश्रयका बदला दैनेके लिये असमर्थ है। पसतन्तु केवली-- 
सर्वक्ष प्रणीत धर्मकी प्राप्ति करा दे तो उसके उपकार का वदछा दे सकता है। अन्यथा किसी प्रकार पूर्ण 
प्रत्युवकार नहीं किया ज्ञा खकता | 


“शुरुके उपकारों का बदला” 


किसी एक उत्कृष्ट संयमी, भ्रमण, माहण -महा ब्रह्मचारी, ऐसे गुणधारक साधुके पाससे एक भी 
प्रशंसनीय धर्मेसम्बन्धी उपदेश वचन खुन कर चित्तमें निर्णय कर कोई प्राणी आयुष्य पूर्ण करके झुत्यु पा 
किसी एक देवलोक में देवतया उत्पन्न हुआ। फिर वद्द देवता अपने उपकारी धर्मगुरु के किये हुए. उप- 
कारों का बदला देनेके लिए यदि बे--साथु अकारके प्रदेशमें पहुंचा दे, अथवा किसी अटवीके विकट संकट 
में पड़े दो तो वर्हाँका उपद्व दूर करे या जो चिरकाल पर्यंत न मिट सके ऐसा कोई भयंकर रोग उन्हें लागू 
पड़ा द्वो तो उसे दूर कर दे, तथापि उनके किये हुए उपकार का बदला नहीं दे सकता । परन्तु यदि कदा- 4 
खित्‌ वे धर्मेसे पतित द्वो गये हों ओर उन्हें फिरसे ध्ममें दृढ़ कर दे, तो ही उनके किये हुये उपकारका बदला 
दे सकता है। 
श्स बातपर अपने पिताको धर्मश्राप्ति करा द्वेने पर थआर्यरक्षित सूरिका तथा केवलशान हुए बाद भी अपने 
माता पिताको बोध होने तक निददूपण आद्टार वृत्तिसे अपने घरमें रहने चाछे कुर्मापुत्र का द्वष्टान्त लमभना | 
सर्वे प्रकारके खुल ओग देने वाले शेठ़के किये हुए उपकार का बढ़ा देने पर किसी मिथ्यात्वी शेटके 
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पादसे खद्दाय मिलनेसे सर्प एफ पड़ा व्यय्‌इारी शेठ घता भोर फर्मपोग से जो मिथ्यात्वी शेद या पद निर्षन 
हो पया इससे उसे युव, भनयन्त ररके मस्त में जैनघर्म रा योघ वैने पाक़े जिनवासत गायक फा द्वृएम्त 
सममूना। 

गुझके प्रवियोध पर निद्वादिर प्रमादर्मे झासक्त पने हुए भपने गुद सेद्लफ साचार्य को ग्रोध देने याद 
पंपद् मामा शिष्यरा दृष्टान्स समझना घादिये। 


“पितासे माताकी विशेषता” 

फि्तासे माताझा डयिंत इतना ही पिशेष है छि र्योफ़ा माघ सरदैय सुलम दोता है। इसलिए सिसी 
प्रकार भी उसके घिक्तफो दुछ पहुंचे पेसा भावरण म फरके उसका मन सरदेष प्रसष्न रहे इस प्रफाएफा सरछ 
विखसे बर्ताव फरना | 

पिठासे माता सघिक पूजनीय है। मनुस्झ॒ति में मो फहा दे दि “उपाध्याय से दूस गुना भाखार्य, 
भादाय से खो गुना पिता मौर वितासे इआर गुनों मधिक माता मानने पोग्प है ।' भरम्प मी नीति शा्में 
फड़ी है कि जब तफ स्तमपान किया जाय ठंवघ तरू ही पशुभोफो, जब तफ क्यो न मिले तब सक ही भथम 
पुथ्षपोंको, जब तक फमाने ही या भर पसानेक्ती शक्ति थ हो तव तफ़ मध्यम पुर्मोंफो, मौर खीपन पर्य॑व उत्तम 
पुरपोछो माठा दोर्थके समान मानने योग्य है। मेरा यई पुत्र है इतमे मात्रसे ही पशुकों माता, घन उपार्झत 
फररतेंसे मब्पमको माता, पीएठाफें सौर छोकमें उत्तम पुरपोंद्े भाघणण समाम भावरित सपने पुषरफे पवित्र 
अस्निफे घुननेसे डत्तम पुरुयण्ी माता प्रसन्न होती है। इस प्रकार गितासे भी माता भणिफ माम्य है। 


“सगे भाइयों का उचित” 


छोटे माईफा पड़े माईके प्रति उचिताघरण इस प्रकारफा है। छोटा भाई भपने बड़े भाईको पिता 
समान समझे भोर सब फार्योर्मे उसे पहुमाम दे। फदाखित सोतिसा माई हो तथापि जिस प्रकार छक््मणज्ी 
में पड़े माइ रामचस्त्र फा मनुसएण छिया घैसे हो खोठिले बड़े माईको पूछ फर फार्योर्मे प्रति करे। इस 
तण्द बड़े माईफा सन्‍्मान सना । 

पेसे ही भोप्ठोर्नें मो समझना धाहिये। जैसे कि देवरमी जेठागीझा सासुफे समान मान रफखे 
पामे उसे पूछ कर हो गृद कार्पोर्मे प्रश्ृृछि फरे। 

भाई मार्में छिखो प्रकारा भन्तर न रक्खे, झो बात फरे सो सप्सता से ययापें करे, यदि स्पापार 
करे हो पूछ फर फरे तथा जो कुछ घन दो उसे परस्पर पर दूसरेसे छिपा मे रफ़्ले ! 

ष्यापाष्में साईको प्रृत्ि करानेसे वह उसमें झानफ़ार ता दे । पूछ कर फरनेसे प्रपंघी दुए ठोगोंसे 
या शुर छोगोंदी संगठिसे मी दयाप हो सचता है| किो पाठफों छिप्रा म रखते । इससे द्रोद करफ्रे पका 
रखनेकी बुद्धिका पोषण होता है| सकठ भा पड़े उसरा प्रतिफार करमेद्े छिये प्रथमसे दी निधान मंडार कर 
रखनेरी उरूप्त है, पपम्तु पप्ल्पर छिपा कर कदाए न रखना। 


कील लि, 


श्ष्& आद् विधि प्रकरण 
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कदाचित खराब संगतिसे अपना भाई वचन मान्य न करे और खराब गस्ते जाय तव उसके मित्रों 
द्वार या सगे सम्बन्धियों द्वारा उसे उसके ज़राब प्रदतिके लिए उपालद्यम दिठाधे। छगमें सम्बन्धी 8303 
मामा; सछुर, साला वर्गरद्के द्वारा उसे स्नेद युक्त समझाये परन्तु उसे स्थर्स गपने आप उपात्यम न दे, 
क्योंकि अपने आव धमकाने से यदि चद्द न माने भर मर्यादाका उलंघन करें तो उप्तसे जन्तिम परिणाम 
अच्छा नहीं आता | 
खराब रास्ते जाते हुये भाई पर अन्दरसे स्नेंद द्वोते हुये भी वादरसे उसके साथ दठ गयेक्के समाग 
दिखाव करना ओर जब वह अपना आचरण सुधार छे तब दी उसके साथ प्रेग सुक्त बोलना । यदि ऐसा फरतने 
पर भी न माने तब यह विचार करना कि इसका खभाव ही ऐसा है। खभाव बदुछगे की फुछ भी भोपधि नहीं 
इसलिये उसके साथ उदासीन भाव रफकर यर्ताव करना | 
अपनी स्त्री और भाईकी स्यरी तथा अपने पुत्र पौच्रादिक और भाईके पुत्र पोचरादिक पर सम्तान नजर 
रख्ले । परन्तु ऐसा न करे कि, अपने पुत्रको भधिक और भाईके पुत्रों कुछ फम दे तथा सोतेली माताके 
पुत्र पर अर्थात्‌ सौनीके भाई या उसके पुत्र, पुत्री, वगरद पर अधिफ प्रेम स्छवे क्योंकि उसका मन खुश न 
रखें तो छोकमें अपचाद द्वोता है, भौर घरमें कलद उपस्थित द्वोता है। इसलिये उनका मन अपने पुत्र पुत्रीसे 
भी अधिक खुश रखनेसे वड़ी शान्ति रहती है | इस प्रकार माता पिता भाई वर्गरहकी यथोचित द्विपाजन 
रखना । इसलिये नीति शास्रमें भी छिखा है क्लि-- 
जनकंश्रोपकर्ता च। यस्तु विद्यां प्रयच्छति ॥ 
है अन्नदः प्राणदबचेव । पंचेते पितरः स्मृताः ॥ १॥ 
जन्म देने चाला, उपकार करने घाला, विद्या सिय़ाने चाछा, भ्न्न दान देने बाला; ओोर प्राण बचाने 
चाला, इन पांच जनोंको शात्यमें पिता कहा है ! 
राजपत्नी गुरो; पत्नी | पत्नी माता तथेव च्‌ ॥ 
स्र॒पाता चोपमाता च। पंचेते मातरः स्मृताः )| २॥ 
राजाकी रानी, ग्ुरुकी ख्री, सासू, अपनी माता, सौत माता, इन पांचोको माता कह्दा है । 
सहोदरः सहाध्यायी । पिन्न॑ वा रोगपालकः ॥ 
मार्ग वाक्यसखायदइच । पंचेते प्रातरः स्मृताः ॥ ३॥ । 
एक माठासे पैदा हुये सगे भाई, साथमें विद्याभ्यास करने वाले मित्र, रोगमे सद्याय करने वाले, ओर 
रारुता चलते बात बीतमें सद्दाय करने चालोंको भाई कह्दा है | 
भाई को निरन्तर धर्म कार्य्यमें नियोजित करना, धर्म फार्य्यमें याद्‌ करना चाहिये। इसलिये कहा 
है कि-- 
भवगिह ममकमि पमाय। जलण जलिअंमि मोहनिदाए ॥ . 
उद्ठप३ जोश सुअंत। सो तस्सजणो परप्रवन्धु ॥ ४॥ 


हे 


आद्षिधि प्रकरण रप3 

स॑घार रूप परमें पंथ प्रमाव्‌ रूप भग्वि सुझग रहा है उसमें प्राणों मोदरूप निदार्मे सो सदा है, जो 
मनुप्य उसे जाएद फरे यह उसके रत्कूए पघिय समाम है। 

मभाष्पोके पस्थ्यर प्रीति रखनेफे यारेमे थो आऋपभदेव स्थामीफे मद्टाय्षें पुत्र भप्त फऋषतोफि दुत सानेसे 
अआपमदैर पे पूछते गये सध मगवासते कड़ा कि, पड़े माकि साथ प्रियेध रूणप्या उब्टित मी, संसार छिपम 
है, सुपर! इअठ| सकने घाडेस्पे संसाएप्थ परिष्याग हो फरन पोग्प है । यह सुनकर भद्ठाणवें भाइयोनि दीक्षा 
प्रदण फी परम्तु मपने घड़े भाई मस्तके साथ युद्ध फरनेफो तैयार म हुये इसी तरह भाईब्ये समान मिप्रफो मी 
सम्रम्ध्मा साहिये । 

मपनी ख्रीफो स्नेह युछ यथन चोलनेसे भोर उसका ससनान फरमेसे उसे सपने भौर अपने प्रेमके 
सस्मुज रखना, परन्तु उसे फिसो प्रफारफा चु-छ न द्ोने देगा । क्योकि स्नेह पूर्ण दचन दी पेमफो लिछाने फा 
रुपाय है। सर्व प्रफारझे उचित भायसोमें प्रेम भोर सम्मान पूर्पफ भयखर पर उसे जैसा योग्य हो वेखा 
सम्मान देगा पद पर ही सदसे मसिफ़तर गिना जाता है भौर इसीसे घवाके फ्लिये प्रेम टिफर सकता है। 
इसढिये फटा है छि--प्रिप पयनसे बढ कर प्योई घशोकरण सहीं है सत्कार्से फोई सी सघिक घन नहीं है, 
दयासे चदफर फोई सो उत्छए घम्र मद्दों है, मौर संठोपसे पदुफर फोर भर्म महीं। 

झपनी सेया छुप,पाफे फार्यमे ररोको प्रेम पूर्व प्रेरित फरे। उसे स्नाव फरामेके फाममें, पैर दबामेफे 
फार्पमें, शरीर मर्देत झरने फे कार्य्मे भौर सोबनादिफे कार्यमें नियोजित फरै । फ्योि उसे ऐसे फायमें थोड़ 


. रखने से रुसे भमिमान नहीं साता | विश्वासके पात्र दोतो है, सच्चा प्रेम प्रकट होत। है, भयोग्य पर्दाय फरने 


से छुटफाय मिखवा है, सपने कार्यमें शियिरुता भानेसे डपाथ्म्म का मय रहता है, गृद्द फार्ये संभाने फी 
जियट एहुतो है, श्ल्पादि पहुठसे फारणोंका छाम होता है। 
हथा अपनी सझ्रीष्णे देश, फाछ पिमयके सनुखार धत्म मूपण पदराना, बिससे उसफा चित्त प्रखष्न 
रहे। मछ॑फार मोर पत्लोंसे खुशेमित दिस ही गृहस्पफे घरमे छह्मीसी घृद्धि फराठों दै। एसस्पि नीति 
शास्पमें मी फड्टा है फि-- 
श्री मगक्नात्ममब्‌ति । प्रागदमाथ प्रवर्धते ॥ 
दाचयात्त कुछ्ते मूछ्त । संयमास्मतिधिष्ठुति ॥ 


छछ्टो मांगछिर ध्यार्पोंसे प्रगट दोदो दे, खातुपंतासे ब्यापर पुछिसे दूद्धि पाती है, पिय्ठणरा से 
एप होती है, मौर छदुफ्पोग से प्रतिष्ठा पाठी है। रे 


डैसे निरेझ भोर स्थिर जछ पयतसे हिलले पिता महीं झूठा झोर मिमेस दर्पण मी पपनसे पड़ी हुई पूछसे 
हु। पिना नहीं रहता ये वी यादे छितने निर्म स्पसाय याली झो दो तथापि यदि जहाँ सधिफ 
मधुष्पोंफा समुदाय इक द्ोदा है, ऐसे माइ प्रेशणादिफर्म या प्मठ गमत देखमेंक्े छिये बसे जाने दे हो 
सपश्प उसके मनमें एपप छोगोंकी ब्रेझ्मयें देखनेमें आानेक्के फारएप मछीमता माये बिमा नहीं रदतो । इससिए 


डिसे दयांक्ों अपनी कुछ मपादामें रखनेक्दो इच्छा हो उसे व्वियोस्थे नाठकर्मे या यादियात प्रेे बेड, पा 
हडके फेल ठमणामि कदापि मे दाने देना सऋादिये। 


श्प्दे श्रांद्धविधि प्रकरण ु विन 
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रात्रिके समय स्लीको राज़ मार्ग या अन्य किसी बड़े मार्गमें, या दूसरे, छोगोंके घर जानेकी मनाई करे। 
क्योंकि रात्रिफे प्रचारसे कुल ल्लियोंको भी मुनिके समान दोप छगनेका सम्भव हे। धर्म कार्यमें कदचित्‌ 
प्रतिक्मणादिक करने जाना द्वो तो भी माता, बहने, या किसी अन्य सुशीलछा स्तरियोंके साथ, जाय। धरके कार्य 
दान देना, सगे सम्बन्धियों का सन्‍्मान करना, रखोईका काम करना ज्ीको इत्यादि कार्योमें जोड रखना 
चाहिये। क्योंकि यदि उसे ऐसे कार्यों में न जोड रख्खें तो वह काम काज़ करने में आलखु वन जाय, घरके 
काम बियगड़ें चद नधी चपलतायें सीखे, मनमें उदासी आबे, अनाचार सेवनकी बुद्धि पैदा हो मोर शरीर भी 
तन्दुरुएत न रहे, इसलिये घरके काम काजोंमें ज्ञोड़ रखना उचित है कहा है कि -- 
शय्यांत्पाटनगह मारजनपयः पाविष्यचुल्िक्रिया । 
स्थालीज्ञालनवान्यपेपणभिदागोदोइतन्मंथन ॥ 
पाकस्तत्परिवेषणं समु चितं पात्रादि शौचक्रिया । 
स्वश्रु मतननन्ददेदविनमाः कृत्यानि बद्धा वधुः ॥ 
सोकर उठे बाद सबकी शब्या याने विछाने उठाना, घरकों साप्क करना, पानी छानना, चूल्दा साफ 
करना, वाली बर्तन मांजना, आटा पीसना, गाय, भेंसको हो तो उसे दूहना, दद्दी बिछोना, रलोई करना रसोई 
किये बाद यथायोग्य परोसना, वर्तन धोना; सासू, पति, नणंद्‌, देवर, जेठ, वगेरहका विनय करना, इतने 
फार्यो मे वह नियुक्त ही रददती है। बसे कार्यों में उसे सदेच जोड़ रखना । उमास्याति बाचकने प्रशमरति 
प्रस्थर्में भी कद्दा है किः-- 
पेशाचिकपाख्यान शुल्ला गोपायन च कुल्नवध्वा ॥ 
संयमयोगेरात्मा । निरन्तर व्यापृतः कार्खः॥ 
मन वश करने पर आवश्यक नियुक्ति की बृद्दत्‌ दृत्तोर्मे कहा हुवा पिशाचका दृष्टान्व--एक शेठ प्रति- 
दिन गुरुसे विनती करता कि मुझे कोई ऐसा मन्त्र दो कि जिससे कोई देवता वश हो ज्ञाय | ग़ुस्ने उसे 
अयोग्य समफकर मना किया तथापि उसने आग्रह न छोड़ा, इससे गुरुने उसे एक सिद्ध मन्त्र दिया। 
उसके साथनसे उसे एक देवता चश हुआ | देवता कहने रूगा--“मं तेरे वश अवष्य ह' परन्तु यदि मुझे 
हर्वक्त कुछ काम न खोंपेगा तो जब में निकम्मा ह'गा तब तेरा भक्षण कर डालूगा ।” इससे सेठ घबराया 
ओर गुरके पास जाकर पूछने छगा कि--/अब मुझे क्‍या करना चाहिये।” ग़ुरुने कहा--«उस देंवतासे 
एक लंबा बांस मंगवाकर तेरे घरके सामने गाड़ दे मोर उसे उस बांस पर चढ़ने उतरनेकी आज्ञा दें। जब 
ठुमके कुछ कार्य करानेकी जरूय्त पड़े तब उसे बुलाकर करा छेता। बाकीका समस्त समय उसे बांख पर 
चढ़ उतरनेकी भाज्ञा दें रखना । जिससे तुझ्के उसकी तरफसे कुछ भी भय न रहेगा ।” उसने वैसे ही 
किया; जिससे चद् देंचता अन्तमें कंडाठ कर उसके पास भा द्वाथ जोड़ कर बोछा--“अब मुमे छुट्टी दो | 
जब मेरा काम पढ़ेगा तब में याद करते दी फोरन आकर आपका काम कर दूगा। ऐसा करनेसे वे दोनों 
छुत्ती हुए । यद्द पिशाचका दृष्टान्त याद्‌ रखकर अपनी कुछबधूका मन झूपी पिशाच ठिकाने रखनेके लिए हर 





कई 


आई 
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घम्त्प उसे निकम्सों न बैठा रख फ्र- फिसो मं झिसा डथित स्ाायेमें शोढ़ रखमा उनित है। एवं मुविरयज 
मी हम्ेशह संयम द्वार भपने झारमा फो गोप रछूते हैं। ठथा भपनी ह्योफो क्त्याघीन रफना हो लो 
उसे मपना घियोग गे फराना, स्पोंकि निफ्तर देखते रहने से प्रेम ददता है | प्रेम कायम रखनेफे छिये शादरसों 
छिखा है किः-- प् 
प्रवसो प्रझेस प्रा्तावणेण । थुण कितणेण दाश्मेण ॥| 
छन्देण वश्माणस्स । निम्मर जायए पिम्में ॥ 
ख्रीछि सामने देखनेसे, उसे चुछानेले, उसमें पिघमाम गुणोंको पद्धरैसे, भन, पक, भामूषण, देनेसे, घद 
ज्पों राजी पहे पैसा पर्दाव फरे से निएस्टर प्रेमफी बृद्धि होती है। 
अ्रदंसणेण प्रदद्सणेण | दिग्ठे भणात्तव॑तेण 
माणेण पम्मणेणय । पंचविष्टे ज्विस्तए «पम्म॑ ४ 
पघिटरकुछ न मिउनेसे, मतिशय, घड़ो घड़ी मित्रनेसे दीखने पर तर वु्ानेसे, भमिमात रहमेसे, समपमाम 
करनेसे इन पांथ फारणोंसे प्रेम पन्‍्मन ढीछ्वा दो दाता है] 
उपसेक्त सतह पूदीशे फारणोंसे प्रेम धदता है उससे बरिपरीत पांच फारणोंसे मेम पय्ता है; एस छिये 
ख्रीको पिगोगपती रजझूमा ठीक नहीं। फ्पोंकि उससे प्रेम घट जाता है। सप्यम्त प्रधासमें फिरमेके 
_ फारण यहुत दिनों तफ्र प्रिपोगिनी णहने से दास दोकर फदालित्‌ भयोग्य बेन होनेफा मी सम्मप दे 
छिउसे कुछ पं््डफ छगते फा फाएग सो पथ जए्ता है। इसछिये रदीको पदुंत दिन तक पिषोगिनो ने 
शछभा घादिये। 
घिना किसी महत्यके फार्म स्यीफा श्पमान न करता ठथा एक दी होने पर दूसरी ध्याइ कर उसफा 
मपमान न एरना । झरीफे झ दे ्वाने पर या फिसी फारण उसे गुस्सा भामाने से दूसरी त्मी प्याद कर रखफा 
कदडापि सपमान मं फरदा । पेखा कप्ने से सूेठा फे कारण उसे पड़ा फ्रए यटाना पढ़ता है इसस्यि शात्ममें' 
पडा है सि।-- 





- बुमुछियों गृह्यघावि। नाप्नोत्यपु छठपपि]॥.« 
अचाधितपवः भेद । मार्यद्वययघों नरः ॥॥ 
दो सिक्योफि शा हुवा पुयप जय भूज़ा दोफर घर मोजम के झ्वाय तो तब सोजम मिझना तो दूर 
! रहा पफतु कद्दाबित्‌ पाना पीने को सी मं मिछे सथा सनाम फरनेफी तो यात दो फ्या फदाधित पैर घोनेफो 
भी पानो न मिल्ले | 
वर कारागृदे छिप्तो। बर॑ देश्वावर प्र॒मी + 
घर नरकसंचारी। न द्वीमार्या पुन पुन. 7 
घेदमें पड़ना! अब्छा है, पपदेए्ते दी सना थे छ है सोए परकरं पहुता डीफ दे पण्तु एफ पुयपफो 


दो छिपा फना बिख्फुछ ठीफ मर्दी । स्पोछि उसे समेक प्रफाएके दुःप सोगमे पढ़ते हैं । फवापि फर्म पा 
३७ 


शरण श्रांदविधि प्रकरण 


एक समान करना चाहिये | परन्तु न्‍्युनाधिक न फरना। तथा जिस दिन जिस त्लीकी बारी हो उस दिन 
उसीके पास ज्ञाय परन्तु क्रम उलंघनत न करे। क्योंकि यदि ऐसा न करे ओर सदेव नई स्ररीके पास ही जाया 
करे तो उल ल्लीक्को 'इत्वर पुरुष गमन! नामक दूसर। अतिचार तीसरे प्रतका भंग छगता है ओर पुरुषको भी 
दूसरी स्लो भोगनेका भतिचार लगता है, इसकिये ऐसी प्रवृत्ति करना योग्य नहीं। अर्थात्‌ दोनों स्लियोंका मान 
सनन्‍्मान सरीज़ा ही रहना चाहिये | 
यदि ल्री कुछ भी अघटित कार्य क तो उसे स्नेह युत उचित शिक्षा दे कि जिससे वद फिरले वैसे 
अक्कार्यमें प्रवृत्ति न करे | तथा यदि ल्लो किस ।भी कारण से नाराज होगई हो तो उसे तत्काल द्वो मना लेना 
चाहिये क्‍योंकि यदि नाराज हुई त्लीको न मनावे तो उसकी चुद्धि तुच्छ होनेसे सोम भट्टकी त्लीके समान 
कुवेमें पड़ना या जहर खा सेना वरगेरद भकसुमात्‌ अनर्थका कारण वन जानेका सम्भव रद्दता है। इसी लिये 
ल्ोके साथ लदूंव प्रेम दृष्टि रखना चाहिये । परन्तु उस पर कदापि कठोर द्वष्टिन रखना। “पंचाल; स्नीपु 
प्रांदवं” पंचाल पंडितकी छिज्ी हुई नीतिमें कहा है कि, ल्लीके साथ कोमलता रखनेसे ही वह चश द्वोती है, 
यदि छीले कठिन बूत्ति रखी दो तो उससे सब प्रकारके कार्योंकी सिद्धि नहीं दो सकती, इस वातका अनुभव 
द्वीता है | व4। यदि निर्गुण ञ्र! हो तो उसझ्े साथ विश्येपतः कोमठतासे काम देना योग्य है, क्योंकि जीवन 
पर्यन्‍्त डसीके साथ एक जगद्द रहकर समय व्यतीत करना है। घरका सर्व निर्याह एक स्त्री पर ही निर्भर है। _ 
गृह हि सद्िणी विदृः गहणी दी घर हैं” इस प्रकारका शास्त्र धाक्य दोनेसे स्लीके साथ प्रेमका वर्ताव रखना। 
ल्लीको अपने धनकी द्वानि न कहना, क्योंकि यदि कही हो तो स्त्रियोंका स्वभाव तुच्छ दोनेसे उनके 
पेटमें बात नहीं टिकती । इससे जहाँ तहाँ बोल देनेके कारण जो अपना बहुत समयका प्राप्त किया यश दे सो 
भो खो वेठनेका भय रहता है | कितनी एक द्थियां सहजसी बातमें पतिकी आवर खुबार कर डालती हैं, इस- 
लिये झ्ोके सामने धन द्वानिकी वात न कहना । एवं घनकी वृद्धि भी उसे न बतलाना, क्योंकि उसे कहनेसे 
बद फजुल जर्ची फरनेमें वे पर्वाद्द दो जाती है | 
स्री चाहे जितनी प्रिय हो तथापि उसके पास अपनी मा्िक बात कदापि प्रगट न करनी, क्योंकि 
उसका कोमल हृदय होनेके कारण वह किलो भी समय उस गोप्य विचारका मुप्त भेद अपने मानसिक उफान 
के दिए अपनी विश्वांु सज्षियोंके पाल कद्दे बिना न रहेगी । जिससे अन्‍्तमें वह अपना और दुसरेका अर्थ 
विगाड़ डाछती है, ओर यदि्‌ कदाचित्‌ कोई राज़ विरोधी कार्य दो तो उसमें बड़े भारी संकटका मुकावला ३ 
करना पड़ता है| इसी लिये शास््रकार लिखते हैं कि, “घरमें सत्रीका चलन न रखना | कदाचित्‌ घरमें उसकी 
चलती दो तो भछे चछे परन्तु व्यापारादिक कार्यमें तो उसके साथ कुछ भी मसलत न करना | बेसा न करने 
से याने उचिताल॒चित का विचार किये बिना हरएक कार्यमें रुत्नीकी सलाद छे तो वद अवश्य ही पुरुषके 


खमान पबछ यन जातो है। जब जिसके घरमें उसकी मूख्त सुत्नीका चलन हुवा तव सभभ्त छेना कि उसका घर 
विनणके सन्मुल् है इस बात पर यहां एक द्ृष्टान्त दिया जाता है। 


श्र श्राद्धविधि प्रकरण 





लि अर हर मत 7९626 टी ली पल अर के 8 मजा अक 
चाली छ्लियंक्ति छिये यह धाबय न समकना। यदि कदाचित्‌ ल्ली पतिसे भी चतुरा दो ओर उसे सर्देंच 
अच्छी सीख देती द्वो तो कार्य करनेमें उलकी सलाद लेनेसे विशेष छाभ द्वोता दे जैसे कि वस्तुपाल ने अपनी 
त्ी भतुपमादेवी से पूछ कर झ्ितते एक श्रेष्ठ कार्य ऊिये तो ड्तसे चद अधिक छाप्म प्रा्त कर सका 
मु कुगा याद परियय बयादि निच्छप धम्म्र निरयादिं।॥। 
सयण रसगीहि पीई । पाडण इसप्राण पम्परद्धि ॥ 
नीच कुछत्ती क्रीका संखर्ग, अपयश दप द्वोनेसे सदैव चर्जना चाहिये। वैली नीच छुलकी द्ियोंके 
खाथ बातचीत करनेका श्षी रिवाज न रखता, परन्तु श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुई, परिपक्ष अचस्था बाली, निः्क्रपट, 
धर्मानुगगी, सगे सम्बन्धियों के सम्बन्ध चाठी और प्रायः समान धर्मवाढी छ्लियोंके साथ द्वी अपनी स्रीको 
प्रीति या सहवास करनेका अवकाश देना | 
सेगाइ सुनो विजखई । सुसहां। दोई धम्पकज्जेसु ॥ 
। रापाई पणयनिगयं | उचियं पाराण पुरित्तस ॥ 
यदि अपनी ल्ोकों कुछ रोंगादिक का कारण वन जाय तो उच्त चछ उसकी उपेक्षा न करके रोगोपचार 
करावे ओर उसे धर्म कार्यमें प्रेर्त करता रहे | अर्थात्‌ तप, चारित्र, उञ्ञमना, दान देना, देव पूजा करना 
भर तीर्थ यात्रा करना वर्गरद ऋत्योमें उसका उत्लादह बढ़ाते रहना चाहिये। सत्हृत्योंमें उसे घन खण्वने 
को देना, वर्गरद सदाय करना। परन्तु अन्तराय न करना, क्योंकि, त्वी जो पुण्य कर्म करे उसमेंसे कितना 
एक पुण्य द्िस्ला पतिकों भी मिलता है तथा पुण्य कराणियोमें मुख्यतया द्ियां द्वी अत्रेसर ओर अधिक _ 
दोती दें इल छिये उनके सत्कृत्योर्मे सदायक बनना योग्य दे । इत्यादि पुद्पका प़ियोकि सम्बन्ध में उचिता- 
चरण शाल्यमें कथन किया है | 


“पुत्रके प्रति उचिताचरण” 


पुरापई पुणु रचित । पिंडणो लाल वाल मार॑धि ॥ 
उम्प्रीजिय बुद्धि गुण । कलासु छुसुल्ल॑ कुणइ कमसो ॥ 
- युत्रका डचिताचरण यह है कि विता पुत्रक्ती वाल्यावस्था में योग्य आहार; सुन्दर देश, काल, उचित 
विहार विविध प्रकारकी कीड़ा बर्गरह करा कर छाछन पाछूत करे, क्योक्ति यदि ऐसे आद्वार विद्वार क्रीड़ामें 
वात्यात्रस्था में संकोच किया दो तो उसके शरीरके अबयवों की पुश्ता नदीं हो सकती । तथा जब घुद्धिके 
गुण प्रगद दों, तब उसे क्रम पूर्वक्त कछा सिखछाने में निपुण करे | 
लालयेत्पंच बर्षाणि । ददवर्पाणि ताडयेत,॥ 
प्राप्त पोडघय बर्ष | पुत्रों म्रित्रमियाचरेत ॥ 
पाँच वर्ष तक पुत्रका छालत पाछन करे, दस वर्ष बाद, शिक्षा देनेके लिये कथनानुसार न चछे तो उसे 
धुस्कना जोर पीटा भी ज्ञा खकता दें, परन्तु जब सोलह वर्षका दो जाय तबसे पुत्रको मित्रंके समान खकना | 


हि 


बनी ल्निलतनललनत.ु..........त..-. 


भादविधि परुरण रद 





गुझदेब धम्प॑ सुहिसिपण | परिय॑ कारदेह निय पि॥ 
उत्तम तोएई सम्प॑ | पिचिमाय॑ रयापेद 
देष, गुर, घर्मेफी संगति वात्पापस्पा से दो सिद्यठानी चादिये | सुो, स्पथव, सगे सम्पत्भी भौर 
उत्तम ह्ोगोंके साथ उसकी प्रीछि मौर परिवय यहागा। यवि याद्पायस्या से ही पालकको गुर भादिर 
छड्मनों फा परिचय फराया हो सो छारप घासनासे पथ छर, पह प्रधमसे ही भच्छे संस्कारों से पलक 
घीरीफे खमान भागे जाफर स्ममफारी हो सस्ता है। उत्तम झाति, कुछ, साघारधन्तों फी मिप्रत्ता, पान्‍्पा 
पस्था से दी हुई दो ठा फ्दायित काम पड़मे पर मर्थफो प्राप्ति न दो, ठो मो समर्थ ठो दूर फिया जा सफठा 
है। जेसे कि मताय॑ देशमें उत्पत्न हुए भाद्रकुमार को भमयकुमार फ्ी मित्रसासे झसी भमर्मे सिद्धि 
प्राप्त हुई। 
गियदावेश भपाणि समाण कुल्तमम्मस्य कम्नाणं ॥ 
गिहिपारंपि नियु न(। पहुद्झवियर्र कंपेण 0 
पुश्रको सम्तान बय, समान ग़ुण, सप्तान कुछ, समान सताति कौर समान रुपपाछी फ्न्याफे साथ पाणि 
प्रदण फराये। उस पर घए्फा भार घोरे २ ठाछसा रहे भौर मरतमें उसे घरका स्पामी फरे । 
यदि समान यय, कुछ, गुण, रूप, जासि घगैरद म हो तो खतो भोए पतिक्रो प्रहस्यायास्त दु"परुप हो 
पढ़ता है, परए्पर दोनों रंटाठ फर जनुधिस प्रषृतक्तियों में मी प्रवृच दो जाते है। इस छिये सम्राम गुण, 


पयादिसे सुखरशान्ति मिलती दै। 
“बेजोड़की सुजोड़” 


छुना जाग है फि भोजराडा की घारानगर्य में एक घर्में पुरय भस्पन्‍त ट्टूप भोर निगुणो था परन्तु 
उसकी खा सत्यस्त झपयतों मौर गुणयत्ती थी। दूसरे घर्प्मे इससे पिछ्कुछ परिपरीत था, पाने पुय रूपपान, 
भोर उसकी ख्री फट्टूप थी। एफ सम्प घोरी फरने भाये हुए. चोसेने पैसा पेजोड़ देय दोनों छ्िपोंफ्रों भव 
पदुल फरदे ख्तपो जोड़ों मिछा दो। छुपद मालूम होगसे पक मलुष्य पडा पुसा हुया भोर दूसए पढ़ा 
माराज। ओो मारा हुया था पद दस्पारमें जाफर पुफार प्यपने छगा। इससे इस पातकां मिर्णय फरनेफओे 
रूप मोदपजा मे भपने इझफंं दिदोरा पिटया फर यह मात्यूम फयपा छि दस योड़ेफे सरुझ पदुछ फर्म 
याछेका जो हेतु हो खो आाहिए परे। इससे उछ घोप्मे प्रगट होफर प्रिदित फिया छि-- 
मया निष्ठी नेरेन्रे ण। परद्ृष्यापारिणा । 
लुप्तो दिपिकृतों मार्गा । रत्न रने नियोजित) 
मैने खोरफे रझाने दिघातारा दिपा हुपा पणप मार्ग मिस स्ूए, राषिके समय रहने छाथ पस्‍नरो 
ओडू प्रिद्ा दी। सर्पाव पेशोड़प्से सुझोड़ कर विया। 
यह बात छुनते हुये मोड राजाने दंस फर प्रसस्‍्नता पूर्पफ यह दुपप् दिया दि चारने ज्यों योजना फी 


है पद पपार्प दोनेंसे इसे पेस दो रने देना पोम्प है। 


८४ शआद्धविधि प्रकरण 


हि] 





ऊपर जो छिज़ा है कि घरका कार्य भार पिता पुत्रकोीं सांप दे उसमें भी यही सम्रमना चाहिए कि 
यदि पिताने अपनी हयाती में द्वी पुत्रको चसे कार्यमें जोड़ दिया द्वो तो उनमें निरन्तर मन छागाये सखनेसे 
ओर मनमें उस तरफका विशेष ख्याल होनेसे उसे अपनी स्वच्छेदता का परित्याग करनेकी जदूस्त पड़ती 
है| अपने मनमे उठते हुए खराब विचारोंकों दवानेकी या धन रक्षण करनेकी जरूरत पड़ती है। घन कितनी 
मिहनत से पैदा किया ज्ञाता है इस चातका ख्याल हो जानेसे बह अपनी आयके मुताबिक खर्च करने की 
मेजना करता है। बिक आयसे भी कम खर्च करनेकी फरज पड़ती है। घरके आगेवानों द्वारा ही दसे घरके 
माहिकपन की प्रतिष्ठा दी हुई द्वोती है; इसीसे उसकी शोभा बढ़ती है । 

यदि दो पुत्रोंमें से छोटे पुत्रमें अधिक योग्यता हो ठो परीक्षा कसके उसे द्वी घस्का कार्य भार सोंपा 
जा सकता है। ऐसा करनेसे कुटुम्च का निर्याद और शोभा बढ़ती है जैसे कि प्रसेनजित राजाने अपने सो 
पुत्रोंकी परीक्षा करनेमें कुछ भी वाकी न उठा रक्‍्खा, तब अपनी निर्धारित सब परीक्षाओं में अग्नेसरी सबसे 
छोटा पुत्र श्रेंणिककुमार निकला, जिससे उसे ही राज्य समर्पण किया। इसी प्रकार गृहस्थ भी अपने 
तमाम पुत्रॉमेंसे गुणाथ्रिक पुत्रको ही घरका कार्यभार खोंपे, तथापि दूखरों का मन भी प्रसन्‍न रखता | जेसी 
जिसकी बुद्धि हो उसे वैसे ही कार्य पर नियुक्त करमा। जिससे सबका मन प्रसन्न रहे । 

जैसे पुत्रका उचित वतछाया वैसे ही पुत्रियों के प्रति भी उचिताचरण समभत छेना। पुत्रवधू का 
डचित सर्व प्रकारसे उसकी बुद्धि ओर गुणवरले समभक छेना चाहिये । 


“बहुकी परीक्षा पर रोहिणीका दृष्टान्त” 


राज्यमृही नामक नगरमें धन्ना नामक शेठ रहता था। उसने अपने चार पुत्रोंकी वहुओंकी बुद्धिकी 

परीक्षा करनेके लिए एक समय अपने सगे सम्बन्धियों वा सम्मेलन किया, उस वक्त एक एक बहूको पांच 
पाँच चावलके धान दे कर लिदा किया। फि९ कितने एक साल बाद फिरसे सगे सम्बन्धियों का सम्मेलन 
करके बड़ी पुत्रबवू को याद्‌ दिछा कर उसे दिये हुये वे पांच धानके दाने मांगे तव उसने ले कर तुरन्त फेंक 
देनेके कारण नवे दाने छा कर सखुरके दाम दे दिये; सखुरने दानोंको देख कर पूछा कि ये वही हैं ! उसने 
कहा आपके दिये हुये तो मैने फंक दिये थे ये दूसरे हैं। दूसरी वह॒को बुला कर दाने मांगने पर उसने कहा 
आपके दिये हुए दाने तो में खा गई थी। तीसरी वहको बुठा कर पूछा तव उसने कद्दा कि आपके दिये दाने 
मेरे गहनेके डवेमें रक्खे हैं, यदि आपको चाहिये तो छा दूं। यों कह कर उसने दाने छा दिये । फिर चोथी 
रोहिणी नामा पुत्रवधू से जब वे दाने माँपि तव उसने कहा याँद्‌ आपको वे दाने चाहिये तो मेरे साथ गाड़ियें 
भेजो । खखुरने पूछा कि पांच दानोंके लिये थाड़ियों का क्या काम ? रोहिणी वोली--“आपके दिये हुए 
पांच दाने मैंने पीहरमें मेज कर खेतमें वोनेके छिए कह दिया था, अब उन्हें उसी प्रकार वोये जाते हुये कई 
का बीच गये इससे मेरे पोहर बालोंने उन पांच दानोंकी बृद्धि करके वखारें भर गक्खो हैं; इसलिए भव वे 
डी बिना किख तरद आ सकें अतः उन्हें गाड़ियों में छाया जा सकता है। घन्ना शेठने उन चार पुत्र- 


ही 


आउषिधि मकरण र्दर 


बधुमों फो वुद्धिकी परीछता करके प्रत्येशफो झुदा २ ग्रइफार्य सॉपा। पहछी उब्मिया-वाने फेक देने 
पघाह्वोको घरफा कथरा कूड़ा वाइर फेंक्नेका काम सोपा। दूछरी मफ्खिय[ा--वामे मछ्तण करने घाली यहुरो 
घरकी रसोई करनेका कार्य सोपा । तीखरी रपिखया--गएमेझो ड््यीमें दामे रण फरने पाक्की पहुको 
मंडार छुपूदं किपा। चोयी बह पेदिणी दामे पढ़ाने याद्धीको घररा सबॉपरि खामित्य समर्पण फिया। 
पश्ररुख न पर्ससर। बसणो पर्याय कई दुखध्य ॥ 
भ्रायंबरपमवसे सच | सोइण सयप्रिमे ईिवो ॥ 
मु्रके छुक्ठे इुप पिठा उप्र प्रशंघा व फरे, झूव फमी पुत्र पर कुछ फए मा पड़ा हो ठप उसका 
यचाष फरे, पुजके पास भाय झौर स्ययप्णा दिछाप छेता रहे। पुप्र पर दृएएरू प्रफारसे नजर रफ्से | पुत्री 
प्रशंता म फरनीक्के विफ्पमें छिखा है कि!-- 
प्रत्यत्े गुरबः स्तुस्पा । परोत्ते मित्र घांपया। ।| 
कर्पान्ते दासमृस्याश । पुत्र। नैद झता छ्लिपः ॥ 
धगुय--[ माता, पिका, घरमंगुद ) रा स्तुठि, प्रशंसा उन्होंफे खुनते हुए ही फण्ता, मित्र, बरघु समों की 
स्तुति यनके परोक्षमें कप्ता, शोर प्रशंघा ऋद पे कुछ झार्प छुवार छापे दो तव फरना, पररु पुत्रफी 
ने करता भौर कोफो उसकी झुत्युरे पाद्‌ प्रशांधा फरना 
डपग्ेक रीहिसे पुत्रक्ती प्रशंसा उससे प्रत्यक्ष या परोक्षम न फणा; तथापि उसके गुणसे मुग्ध हो 
जानेके फाएण फदापि दघकों प्रशांछा फज्नो पड़े तो उसके सुनते हुए फ्हावि मत फरना | फ़्पोफि यदि पिता 
उठ कर पुत्रक्ती प्रशंचा करे ठो वद पुत्र भमिसताद में भा साय । फिए यद भव्ानुतवार त छल सके, पिना 
पूछे फाम कफाज फरने छग स्लाय | इत्यादि फिठसे एक घंघगु्णों फी प्राप्तिका छम्मप दै। 
पुत्रफो कुछ मी संकट भा पड़ा हो जैसे दि जुप॒पे हाए आता, ध्पापार में (फेछ होता, (निर्भन होना, 
फिसलोसे मपमान होना, मार खाना, तिरस्कत होना, वरगेषश किसी फएके भा जाने पर तत्काछ ही उसे हा 
यक पनता, हर पक प्रफाए्से उसफ्रा बखाध करना । 
ठया पुत्रकों जो कुछ जर्सेेके किए दिया हो उछझा पूरा दिखाव छेगा । पेछा छूप्ेसे पुत्र प्रभुताका 
गय करनेसे भर सकता है। भौर पद छच्छ+्ती सही बनता । 
दसे३ नरिद्सम। देसंदरमाब पयदयं कृणई ॥ 
नथाह प्रपश्ृगय । उचिश्म पिठस्े मुणेय्स्थं ॥ 
राज द्रबारकी समा दिखछाना, परवेशफे स्पष्टप प्रगट कर. बतछामा, इृतष्याविफ पुभके प्रति इचित 
दिवाकों करना योग्य है! क्योंद्धि यदि पुत्रझो शांद्ध दृस्पाएफा परिणय मे फरापा दो तो फदापि बैंयपोएश से 
इस पर कुछ भकस्मात्‌ फए भा पड़े तप उसे बया करता, किसफा शरण छेना, इस पातका बड़ा मय भा 
पड़ता है। एसक़िए यदि सरकारी मनुष्यों के छाथ पहलेते हो परिक्य दवा हो तो उसके सपायफी थोद्धना 


को हरा सकती है। ठया दुप्बारी पुझप भकर्मात्‌ ( यद्रीझादिफ ) फे पास सा लड़ा रदमेमे मोर आगे । 
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के परिचित वालोंके पास जानेमे बड़ा भार यंत्र पड़ता है। इस जगवर्मे दरणएक खभावके मनुष्य हैं, जिसमें 
ऐसे भी हैं कि जो दूलपेंकी संपदा देख कर, स्वयं झुरा करते हैं । उनके द्वामें यदि कुछ जय भी भा जाय 
तो वे ठत्द्वाछ दी फंसा डालने हैं। घिना कारण भी दूससोंक्री फ॑साने वाले दुष्ट पुरप स्देच नीच छत्पोंके 
दाव तकते रहते दैं। इसलिए दस्वारी मजुष्योंका परिचय रखना कहा है । 

गन्तव्यं रोजठुले दृष्ठ्या रानपूनिताः लोकाः । 

यद्यपि न भव॒त्यर्था स्तथाप्यनर्था विलीय॑ते ॥ 

“सब मनुष्योंकों राज दरार में ज्ञाना चाहिये, वर्दां जानें आनेसे शजाके मान्य मनुष्यों को देखना, 
उनके साथ परिचय रखना, क्योंकि, यद्यपि वे झुछ दे नहीं देते तथापि उनके परिचय से अपने पर पड़ा 
हुवा कष्ट दूर हो सकता है” देशान्तर के झाचार था जाने आनेफे परिचयसे सर्वधा भतजान हो तो देवयोग 
से उसकी जरूरत पड़ने पर व्दां ज्ञाते समय उसे अनेक, मुसीबत भोगनी पढ़ें। इसलिये पुत्रको प्रथमसे 
ही सब बातोंमें निपुण करवा आवश्यक है । 

पुत्रके समान पुत्रीका उचित ही जैसे घटित दो वैसे संसालना। उसमें भी माताको जैसे अपने 
पुत्र पुचीका उचित संभाले वैसे उससे भी अधिक सोतीसे पुत्र पुत्रीका उचिताचरण संभालने में विशेष 
सावधानता रखती चाहिये। क्योंकि उन्हें चुरा लगने कुछ भी देर नहीं छगती । 

“सगे सम्वन्धियोंका उचित” 
सयणाण समुचिञ्रपिणं । जंते निम्गेह बुढ़ढी कज्जेतु ॥ 
सम्माणिज्मसयाविहु। करिमक हाणीसुदी समीवे ॥ 

पिता, माता, ओर चहके पक्षके जो लोग हों, उन्हें सगे कहते हैं] उन स्ोका उचित संभाडतने में 
यद बिचार है. कि, सगे सम्बन्धी छोगोंके पड़ोस में रद्दे तो वहुतसे फार्योकी द्वानि होती है। जिससे 
उनके घस्से दूर रहना ओर पुत्र जन्मादि के महोत्लव वगैरह कार्योर्त चुलाकर उन्हें अचश्य मान देना, भोजन 
घस्न्रादि देता | इस प्रकार उनका उचिदायरण करना | 

सयमवि तेसि वसण से सुद्दो अव्यिप्रति अंगिसया | 
खीण विद्वाण रोगाउराण कायव्व मुद्धरणं ॥ 

अपने सगे सरन्धियोंके कर समय बिना ही बुछाये जाकर सहाय करना, ओर मद्दोत्सवादिमं निमन्‍्त्रण 
पूर्वक उन्हें सहायक्वारी चनना। यदि सग्रे सम्बन्धियों में कोई धर्म रहित दो गया हो या रोग्रादिसे अ्रस्त हो 
तो उसका यथाशक्ति उद्धार करनेमें तत्पर दोना चादिये | - 

शातुरे व्यसने प्राप्ते, दुर्मित्े शाह संकटे, 
राजदारे व्यशाने च, यस्तिष्ठति स वांववाः ॥ 


चीमारीमें किसी अकस्मात आ पड्ढे हुये कष्टमें ढुभिक्षमें, शब्रुके संकटोमें, राज़ दरवारी कार्योमें और 
झत्यु वगैरदके कार्य्रें सदाय करे तो उसे बन्धू समझना चाहिये । 
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जन अजित * 


प्रधान हूँ । अन्य भी काय करने में प्रायः में दी ,भागे रहती हूँ । किसीको प्रेरे द्वारा वस्तु बतलाने में, निशानी 2 
करनेमें, दूसरेफो वर्जन करनेके चिन्द्र में यावी नाकके भागे अंगुद्धि दिखछा कर निषेध कररनेगें इत्यादि सब 
कामोर्म में ही अग्न सरी पद्‌ भोगती हूं। ( मध्यमां ध्लहती है ) परन्तु नुभमें कया गुण है ? 

मध्यमा वोढी--“चछ चढछ [ सूर्खी, तू तो मुफसे छोडी है। देय खुन ! में अपने मुण वतलातां हूं, 
घीणा वजच्ञाने में, सितार बजाने में, सारंगी सितारेक्रे तार मिलाने में, ऐसे अनेक उत्तम कार्योर्मे मेरी दी 
मुख्यता है, किलो समय जददीके फार्यमें चुकटी वजा कर भनर्थक्ते कार्य भदकाने या भुतादि दोयऊे छलनेको 
दूर करनेके कार्यमें भोर झुद्रा चगेरह स्चना, द्जिकामेके कार्यों मेरी द्वी प्रधानता है। तेरे वतलाये हुये 
चिन्होसे उत्पन्न हये दोपोंकों अटकाने के लिए वनढाये जाते हुए मेरे चिन्द में में ही आगेवानी - मोगती हूं, 
घयों व्यर्थकी वड़ाई करती है तेरेंमें भवगु णफे सिवाय भोर है द्वी क्या ! तू ओर अंगूठा दोनों मिछकर नाकका 
मैं निकालने के सिया ओर काम द्वी क्‍या करते द्वो [” ; 

अनाम्रिका अंगुरि बोली-+तुप सबसे में अधिक मुणवाद्धी हं और में तुम सबके पूजनीया हूं। देव, 
गुर, स्थापताचार्या, स्वधमिक वर्गैरदकी नवांगी पूजा, चन्दन पूजा, मांगदय कायके लिये स्वस्तिक करने 
नन्‍्दाचर्तादि करने, जल, चन्दन, चाख, आादिको, मन्त्रमें, माला गिनने धर्गेरद्द कितने एक शुम रुत्योर्मे में ही 
अम्न पद्‌ भोगती हूँ।” 

कनिष्टा अंगुल्ति बोली --“में खबलें पतली हूं तथापि कानकी खुजली को दूर करनेके फायमें, अन्य 
किसी भी बारीक कार्यमें, भूत प्रेतादिक दूर करनेके कायमें में ही प्राधान्य भोगती हूं । 

इस प्रद्वार चारें अंग्रुलियाँ अपने २ गुणसे गवित हो ज्ञानेके कारण पांचवाँ अंग्रुठा बोछा--/तुम क्‍या 
अपनी बड़ाई करती हो ? तुम सब मेरी.ब्लियां हो भोर में तुम्दारा पति है । तुममें जो गुण हैं वे प्रायः मेरी 

द्वायता बिता निकस्मे हैं। जैसे कि, लिखने चित्र निक्रालने की कछा, भोजनके समय, आस ग्रहण करना, 

चुटकी वजाना, गांठ छपयाना, शासरूत्र चगरदका डफ्योग करना, दाडो वंगरह समारना| कतरता, छोंच 
करना, पींजना, घोना, ऋुयना, दुठना, पीसना; परोखना, कांट। निक्वाछता, गाय भेंसको दूदना, जाप करना, 
संख्या गिनता, केश गू थना, फूल गूथना, शत्रुक्की गढंन पकना, तिरछक करना, श्री तीर्थंकर देवके कुमार 
अवस्थार्मे, देवता द्वारा स्नंचरित किया छुवा अम्ठत सुभमें दी तो दोता है (इत्यादि कार्य मेरे विना हो नहीं 
सकते, इन सममे मे ही प्रधान हू । 

यह बात छुनकर उन चारों अंग्रुलियोंने परल्‍रवर संप किया ओर अंगूठेका आश्रय के उसकी पत्नी 


पे, रहीं। जिससे लवकी खब खुख़ पूर्वक अपना निर्वाद्द करने रूपी, इसलिये संप रखनेसे कार्यकी शोभा 
ताद्द। 


हद । 

“ शुरुका उचित” 
एमाह सयणो चित्र, मह बम्पायरिवस्स घुचिरं भणियो, 
पंच बढुमाणपुन्च, पसि तिसं कंषि परणिवाशो) . 


का गन्‍ के के 





४ 
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“यात्रियों के संकट दूर करने पर कुम्मभारका दृष्टान्त” 


सगर चक्रवततों के पोन्च भगीरथ राजाका ज्ञीव किसी एक पिछले भवर्मे कुम्मार धा। फिसी 
एक गांवमें रहनेवाले साठ हजार चोरोंने मिल्ल कर यात्रा करने जाते हुए संघ पर त्यूट कप्नेका काम शुरु 
था उस वक्त चह्ां जाकर उसने भर सक प्रयत्नले चोरोंका उपद्रव बन्द फराया। जिससे उसने बड़ा भारी 
पुण्य प्राप्त किया। इसी प्रकार यथाशक्ति सब श्रावकोंकों उद्यम करना चाहिये। 
खलि श्रम चोइभो गुरु, जणेणबन्‍्नइ तदहत्ति सब्बंषि। 
चोएई गुरुजणपिहु, पमाय खलिएसु एगंते ॥ 
यदि प्रमादाचरण देखकर गुरु प्रेरणा करे तो उसे कब्रूछ करना चाहिए; परन्तु यदि गुरुका प्रमादा 
चरण देखे तो उन्हें एकान्त में आकर प्रेरणा करे कि, मद्ाराज | क्या यह उचित है ! सच्चरिश्रवान, आप 
जैसे मुनिको इतना प्रमाद ] इस प्रकार उपालम्भ दे । 
कुणई विणउवयार', भत्तिए समय समुचिग्र' सब्बं | 
शाढ गुणाण॒राय, निम्पाय बह हिययपि ॥ 
समय पर उचित भक्ति पूर्वक सर्व विनयका उपचार करे, याने उन्हें जिस वस्तुक्की आवश्यकता दो 
सो बहुमान पूर्वक समर्पण करे । गुदके गुणका अनुुरागी होकर हृदयसे निष्कपट रहे, सर्व प्रकारकी भक्ति _ 
करे, याने सामने जाना, उनके आजाने पर खड़ा होना, आसन देना, पैर दवाना, वस्त्र देने, पात्र देने, आहार 
देना भौर ओपध वगैरह देना, एवं आवश्यकतानुसार चैद्यको चुछाना। 
भावों वयारम्रेसि, देसंतओबि सुमरई सयावि। 
इभ एवमाई गुरुनण, समुचिभ मुविश्न' मुणेयत्व ॥ 
ऊपर लिखा हुवा तो द्रव्य उपचार याने द्रव्य सेवा है, परन्तु यदि परदेश में गुद हो तथापि उनसे 


समकित प्राप्त किया होनेके कारण, उन्हें निरंतर याद किया करे यह भावोपचार कहा जाता है। इत्यादिक 
शुरूका उचित समभना | 


“नागरिकॉका उचित” 


जथ्य सय॑ निवसमभरई। नयरे तथ्येव जेकरि वर्संति, 
ससमांण वित्तीणोते। नायरयानामवच्च ति ॥ 
स्वयं जिस नगरफमें रहता हो, उस नगरमें रहनेवाछे, स्वयं जो व्यापार करता हो उच्ी व्यापारकां 
करनेचाले, या दरएक व्यापार फे करनेवाले, समान प्रवृत्ति चाडे सब नगरचासी गिने जाते हैं । 
समुचिञ्र मिणमोतेसि। जप्रेग चिचे हि सम सुहदुद्देहि ॥ 
वसणुस्सव तुस्तगपा। गमेहिं निच्चंपि होयव्यं ॥ 
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इसका समुखित दतबाते हैं; छुखके कार्येमे या दुःणके फा्यमें एक्रिस होना याने दूसरेंक्रे साथ 
सद्ातुमृति रखना, मापचिछे घम्रप या महोत्सघ फ्रे सप्रय मी पुफ्खित होना । यदि इस प्रफाद एक समान 
परस्पर बताव न रखा जाय ठो राज दस्वारी छोग जैसे गीड़ मांस मछणके किए दोड़पूप फरता है. पैसे 
ही स्यापार में या किछी सम्य बातमें पारस्परिझ सनश्नाथ होते दी दोना पछको पिपरीस खम्का फर महाम 
कचेके गढ़ में उतारते हैं। इसछिये परस्पर छद मिछ कर रहना सौर संप सकाइसे प्रयक्ति करता योग्य है | 
कायव्य फश्नेषिहु। नाफ्कमिक्केण द सर्णे पहुसो | 
रण्मो ने मंतमेशो। पेसुस परिहरे सम्धं॥ 
जिस सम्रप कोई राजद्धारी फाम भा पड़े या अन्‍य फोई कार्य झा उपस्यित हो उस वर एक दम 
खतापद्ध में खाइस फरके कार्य तू फर डाछना । शज द्रषार में सी एफठा म जागा। पांख ऊनोने मिक् 
कर हो पिसार निस्मित किया हो पद मस्पत्र भ्गट म फरना, सौर फिसोछी निंदा शुगद्धी म सरमा | 
पदि उतापछ में मार मतुष्प एकझ्ा ही कुछ काम कर झाया हो तो उस फार्पकी जपापदारी झौर सर्द 
मार उस मनुष्य पर ही था पढ़ता दै या दूसरे स्येयोफे मनमें मी यदी यिखार भावा है. कि इसे पकछे रो दी 
मात्र पड़ाई छाहिये; इस छिए छेने दो | इस पियारसे जप सन्‍्प सब झुदे पड़ जायें, तद सफेस्रेकों उछ्मम में 
मानेफा सम्मय है] यदि यहुठसे मजुप्प मिछफर ओोर उनमें एक जमेको सागेयान बता कर फाये शुद फिया 
. हो हो घद्द राय पयार्थ पति छुगमतया परिपूर्ण होवा है । पि एक जनगेफो घिना झगेवान फिसे 
ही पांच सौ छुमटों फे समान सबके सब मान बडाईष्ही भार्फाप्ता रणफर कार्पके छिये जायें या फोई फार्य 
शुद फरे, लो भधश्पमेय इसमें दिम्य पड़े विना म देगा। फिसो मी ढार्म्मे ममुक एफ मजुप्यकों भागेषामी 
देशर झन्‍्प सब परछ्पा संपर रखकर फार्स शुरू फरें दो सपश्यमेष उससे छात्र ही द्वोठा दे । 


“सभी मानवड़ाई इच्छने वाले पांचसो सुभटोंकी कया” 


फोई एफ पांससों छुमटोंका टोझा कि जो परस्पर पिमय भावसे सर्पथा रद्दित थे भौर सपके सब 

अपने भापको सकसे बड़ा सममन्‍ते ये एस छसप ये किसी राद्ाके पहाँ गौफरी करतके छिये घये । गौफरीकी 
यायत्रा करते पर राजाने दीवासकरों साड़ा दी कि एनसी योग्यवानुछार मासिक येतन देकर इन्हें भण्ती 
फर ठो। दीपानने एन स्प्रेयोंदी पोग्यवा जाननेके छिए ठम्हें एक पड़ो जगहमें ट्पपा सौर सर्प्याके 

समय उनके पास एक चारपाई भोर एक फ्छोवा मेआ; इससे ममिमानी दोनैफे फारण उनमें परस्पर यद 
पिया होने छगा कि, इस भारपाई पर फौन खोयेगा ! रसमें से एक बोढा--“यह मारपाई मेरे छिये भाई है, 
इसकिए एस पए में सोऊ पा" दूखण बोला दि गई मेरे छिये माई दे में खोक गा, एसी प्रफार तीखा घौधा 
पं छदद़े सब भाघी एठ ठच् इसो बाद पर छड़ते रहे । ससम्ठमें अप थे पारस्परिष्ठ घियादसे ए्॑टाछ गये 
रब उस धारपाई को बोघमें रक्ष छू उस चारपाई छी धर्फ पर स्प कर घारों दरफ छो गये । परन्तु डग्दोमि 
अपलेमें से किसी एफको बड़ा मान कर घारपाई पर प्र छोने दिपा। यह बात दीवानके नियुद्ठ किये इुए गुप्त 
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नोकरों ने जान कर सुबह दीवानकों कद सुवाई; दससे दीचानने उर््हें तिरस्फार पूयंक कहा कि ऊंच तुम एक 
चारपाई के लिए सारी राव छड़ते रहे तव फिर युद्ध समय खंप रप कर किल प्रज्भार अपने स्वामीका भला 
कर सकते हो ! नोकरी न मिछ कर उन्हे वहाँसे धपमानित द्वों वापिस छोट जाना पड़ा। इसलिए एक 
महुष्यक्ो आगेबान करके कार्य करना उचित भर फलदायक है । शास्तरमें कदा है क्रिः-- 
हुनापप्यसाराणा! । समुदाया मयाव३ह ॥ 
तृणेरावेप्टिता रज्जु । यया नागापि वध्यते ॥ 
यदि वहुतसे निर्माल्य महुप्य भी मिल कर काम करें तो उसमें अवश्य छाभ दी द्ोता है जैसे कि, 
चहुतसे घाँसकी वनाई हुई रस्लीसे मदोन्मत द्वाथी भी वाँता जा सकता है। 
पांच मनुष्योने मिल्ल कर गुप्त विचार किया द्वो भोर चद् यदि अन्य क्रिसीके सामने प्रग् झिया जाय 
तो उससे उस कार्यमें अवश्य क्षति पहुंचेगी, बहुतसे मनुप्योंके साथ विरोध हो, राजमय हो, लोगोंमें अपयश 
बगेरह वहुतसे अवगुणों की प्राप्तिक्रा सम्तव है, इसलिए दितने मनुप्योंने मिल ऋर घह विचार किया हो 
उनले अन्यके समश्ष चह प्रयट तने ऋरता चादिये | राडादिके पाल सी मध्यस्थ रहनेसे वहुतसे फायदे दोते हँ 
ओर दूखरोंके दूपण प्रगट कप्नेसे ऋर प्ररार्की भापत्तियों का सम्भव होता है। व्यापार रोजगार में भो यदि 
ईरर्पा की जाय तो उससे वहुतसे दूषण प्रथट हुए बिना नहीं रदते | इसलिये कहा है कि. * 
एकोदराः पुथकग्रीवा | अन्यान्य फलकांकिण; ॥ 
' असंदता विनइयन्ति । भारणड। इच पत्षचिणः ॥ 
एक उद्र वाले, कुदी ज्ुदी गर्दन वाढे-जुदे जुदे मुख वाले यदि भारंड पक्षी दोनां मुखसें फल खाने 
की इच्छा रक्‍्खे तो वह उससे द्तत्युको प्राप्त दोता है; वैसे द्वी पास्स्परिक्त विरोधले या छुसंपसे मनुष्य 
तुरन्त ही नाशको प्राप्त द्वोता है | | ४ हे 
परस्परस्य मर्पाणि। ये न रक्न॒न्ति जन्तवः ॥ : 
त एवं निधन यान्ति | वत्मीकोदर सर्पबत्‌ ॥ 
जो मनुप्य पारस्परिक मर्म गुप्त नहीं रखता ओर गुप्त स्खने योग्य होने पर भी उसे दूसराक्रे समक्ष 
प्रगट करता हे यह चद्िमकर्मे रदने धाले सर्पफे समान शीघ्र ही नए हो जाता हि।... 5, 
सम्ुवठिठए विवाए | तुल्न समाणहि चेवठठायव्यं ॥ - 
: कारण साविख्खेदिं। विहूणे बब्यों न नयमंगगो ॥ - 
“यदि किली कारण छड़ाई दो जाय तो भी योग्य रीव्यनुसार ही वर्ताव रखना चाहिये, यांद कांईे ऐसा 
कारण आ पड़े कि, जिसमें अपने सगे सम्बन्धियों को दरकत था पड़ती द्वो या जाति, भाश्योंको हस्कत आती 
ही दो स्खिबत दे कर या उपकार करके उन्होंका कार्य कर देना | परन्तु दाक्षिण्यता रख कर -भी न्यायमार्य 
न छोड़ना। न्प्रायमा्ग में रह कर खबका बचाव करनेके लिये प्रच्चज्ति करना. योग्य है। 3 8 25 
> - लिप दुष्बलजणों | सुक्कराइहि नामिभवि अब्वो | -- 
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योबावराह दोसेहि। द रुघूपि ने नेयय्यों ॥ 
यलवान्‌ पुणयको घादिये यद्धि उससे दुपेछकों सहायता न हो सझे सो दुःज सो फदापि न वे । धान 
या कर पगैरद्द से छोगोंछो शुक्षी न फरे। कम सपयध से दंड हो पैसे फिखीको राज्युखार में म घसीरे | 
यदि राजा फर पढ़ाता दो ठो सी भविद्द खोगों के भनुसार पर्ताय फरता। परस्तु घन्‍य सप ण्यापारियों 
से शुद्रा हो फर भपने वढसे भफेछा ही विरोध स्स्मा योग्य महीं। अंगढकफे समाम जाति पाके पशुर्मों से 
पिसेष रख्तो पाछा भौर सति बछ्िष्ठ सी सिंद्र अप फएमें भा पढ़ता है. धव उसका फोई भी सहायफारी नहीं 
चनठा | भन्‍्दर्म मेघकी गरजना छुत फर मदोन्मत्त दुवा लिए मस्तक पटक फर एऋखा दी मर जाता है, परन्तु 
उसे फोई सद्दापफारी मरी होता । इसक्लिये भपने सद्ायफारी दूसरे ध्यापारी स्येगोक्नि समुदाय में दो रद फर 
जो फाम हो सो फरमा टोफ है। परस्तु एकछा जुदा पएना योग्य महीं, इसलिये नीतिमें छिख्ला है कि -- 
सहइतिः प्रेंपसि पु सां। सपते तु विशेषता ४ 
तुपरपि परिमृष्टा'। न प्रोइंति पंजुत्ता' ॥ । 
स॑प रुप फर फार्य फरमा वष्ठा ठामफारी है, सथा भपने पश्में पिशेप संप रठना सचधिफ छामफारी 
है, फ्योफि यदि ायकोंके ऊपरफा छिछका ठतार डाक हो ठो थे चाय भंकुर नहीं दे सफते । 
गिरयो येन मियन्ते। घरा येन विदार्यते ॥ 
संझतेः पश्य पराहस्म्य । दु्णेस्तद बारि पार्यते ॥ 
डिससे पर्येत भी मेदन फिये जाते हैं, भिससे प्ृष्पी मो पिवीप्ये फी जाती है इस प्रफाएके घासके 
समुदाय का मादएम्प तो पेदो फि झिससे झ्ाठाप था पानी सी सेफा जाता है | 
कारणिएडि पिसमे | फायण्वो तान प्रव्य संपधो ।_/ 
फ्िंपुण पहुणा सद्दि । प्र्पष्टिभ भ्रहिष्त संतेहि ॥ 
अपना भेय इड्2ने थाछे मनुण्पकों फारणिफ पुछ्पोके साथ--राजकार्यफारी पुस्मोके साथ तम्प सेल 
देगझा सम्बन्ध योग्य नहीं तय फिर समर्थ एद्धाफे साथ छेन पैकफा ध्ययहार रखना किस तरह योग्य फदा 
जाय 
ओ वहतसा रूच रखते हों, भर्म फार्पेें या ब्वाति पगेरद के कार्यमें या छप्चाफे कार्यमें जदंनेफी यही 
डदारठा रफते हों भौर घिना ही विधार किये छर्चे किया फरते हों ऐसे राजपर्गीय छ्मेगों पा राजमास्य छोों 
फ्रो कार्रपक फहते हैं। पैसे ठोगोफे साथ द्ष्प ठेम देनफा सस्वनन्‍ध कदापि न सता खाहिये। फ्यपोंकि 
फ्योंफि उन व्मेगोंफ्रो जब भन छेना दो तव चे प्रीवि करते हैं, म्रिप्त पघम पोजते हैं, पसत पछम्मान 
आदि साइम्बर द्खिका फर, सभ्शयप्न पा विश्वास दिछाकर मन हरन फरते हैं। परम्तु झब रहें दिया 
हुया धन वापिस मांगा जाय हप ये निष्झारण शहब्रु वम जाते हैं सौर शिसले कर्ज झिंया था रुस परकी 


वाशिए्पद्ा दिरकुड़ घो ढाछते हैं; इतना दी नहीं बक़फि कुत्ते के समात घुड़फियां देकर डयमें छग जाते है। 
इस झ॒िपे शाठफ्ों क्षिणा है किः-- 


न हा *] हू ही. 5 
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मा तन 
ट्विजन्मनः ज्ञमा मातुः । द्वंपः पं मं परणस्नियः । 
नियोगिनइच दात्षिएव । मरिष्ठानां चतुष्टय' ॥ 
विप्र पर क्षमा, माता पर दोष, गणिका पर प्रेस और सरकारी लोगों पर दाक्षिप्यता रखनेसे दुःखा- 
कादि चतुष्टय मिलता है । अर्थात्‌ ये चार कारण दुःख दिये बिना नहीं रदते । 
राजद्स्वारी छोग ऐसे होते हैं कि दूसरोंका देना तो दूर रहा परन्तु कोई चैसा कारण उपस्थित करके 
लेनेबालों या उनके सो सम्बन्धियों को फसा देते हैं कि जिससे पूर्वोपाजित घन भी उसमें फचे दो 
ज्ञाय | इस लिए नीतिशाख्रमें फद्ा है किः-- 
उत्पाद कृतिमान्दोपान । व्वनी सर्वत्र वाध्यते। 
निर्धनः कृतदोपोषि। सर्वत्र निरुपद्रवः ॥ 
नवीन बनावटी दोष उत्पन्न करके भी धनवानको पीड़। दी जांती है, परन्तु निधेन दोप फरनेवाला 
होने पर भी सब जगह निरुपद्रव ही रहता है| , 
यदि सामान्य क्षत्रि हो तथापि जब उसके पास दिया हुवा धन वापिस मांगा जाता है त्तव चद 
तलवार पर नज़र डालता है, तव प्र जो राज मान्य द्वो वह वछ वतलाये बिना कैसे सदेगा। उसमें भी 
यदि कोई क्रोधी हो तो उसका तो कहना द्वी फ्या है ? इसलिये द्रवारी राजकीय लोगोंके साथ द्वन्य -लेन 
देनका सम्बन्ध रखनेसे बड़ी दरकत उपस्थित हो जाती है अतः उनके साथ छेन देन रखना मना किया है। 
इस प्रकार समान चृत्ति वाछे नागरिक छोगोंके साथ विचार करके वर्ताव करना, क्योकि व्यापारियों 
में ऐसे बहुत दोते हैं कि जो लेने स्रय गरीब वनकर लेते हैं परन्तु पीछे देते सम्य सामना करते हैं ओर 
राजद्रवार तरफका भय बतलते हैं 
एय॑ परुप्पह नारयाण । पाएण समुचिआचरणं॥ 
प्रतिथ्थिआ्रण समु यिश्र । महकिपि भणामि लेसेण ॥ 
प्रायः इस प्रकार नागरिक छोगोंका पारस्परिक उचिताचरण वतलाया अब परतीर्थी भन्य दुर्शनी 
लोगोंका उचित भी कुछ बतलाते हैं | 
एएसि तिथ्थिआण। भिरुखट्ठ मुवदिठआण निम्नगेदे ॥ 
कायव्व सुचिश्र किच्च | विसेसेश्ा राय महिआखं॥ 
पर तीर्थीके विपयमें यही उचित है कि यदि बह सिक्षा छेने के लिय्रे घर पर आधे तो उसे दानादि 
देना ओर यदि राज मान्य द्वो तो उनसे विशेष मान सन्मान देकर भी उसका उचिताचरण संभालना ) 
जश्वि न मणांमिमत्ती । न परुखवाओशञ तग्गय गुणेसु ॥ 
उचिअं गिह्वगएसु | तहवि धम्मो गिडिण इसो ॥ 


यद्यपि पसतीर्थों पर कुछ भक्ति नहीं है एवं उनमें रहे हुए गुण पर भी कुछ पक्षपात नहीं तथापि 
गुदस्थका यद आचार है कि अपने घर पर गाये दुएका उचित सत्कार करे | 


जी 
हूँ. 
है 
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गेड्ागयाण मुचिभ । बसणावदिम्ताण तह समुद्धर्ण ॥ 
दुष्टिगाण दयाएसो। सम्ेत्ति सम्पप्नो घम्मो ॥ 
ह्लो घर पर झाये उसफा उचित सेमराठमा, हिस पर फरए भा पड़ा हो उसे सदाय करमा दुल्ती पर 
दया रखता, यह भाधार सबके किये समान ही है। 
जैसा मनुष्य हो दसे पैसा दी मान देगा, मोठे दचत बोछना, मासत देगा, भामेका प्रयोश्न पूछता, 
डसकी याघनाके सनुसार फार्य कर देना यह सब उसितासरण गिसा छाता है। दुस्ती, भस्पे, स्यूले, कंगड़े 
रोगी घगेरद पर दया रखना, उन्होंके सुखक्ो योजगा करना, फ्योंकि खो पुदप छोकफिफ कार्यक्े उबिता 
आर फो समान रीतिसे मान सरमात दैमेमें विचस्तण दो षद्दी मनुष्य स्येफोत्तर कार्यमें विच्तण हो सफता 
है। जिसने व्येझोत्तर पुरपोके उपदेश पारए घर्मके सर्वाचार को जाना हो पदी छ्ोफिक भोर छोफोत्तर 
कापफे घुएम भेद्‌ समझ फर पथोचिव साबरण फर्प्नेमे समर्य होता है। इसलिए फहद्दा है कि “धवद॒फा ठकचित 
करण्णा, गुण पर सनुगग रखता, दिन घसन पर प्राति रखता, निमुणा पर भी मध्यस्थ हुमा, ये समर्ित के 
छक्तण है” 
मु चन्वि न यज्ञायं, मतनिहिणो नाचत्ताषिई घप्तति, 
न कयाति उत्तमनरा) उब्रिभाचरणं विप्तंघंति ॥7 
जिल शरद समुद्र सपनो मर्पाद। गदों छोड़ता, पर्वेख घछायमरान नहीं होता धसे दो डतम पुपुरुष भा 
रुचित साझ्मारफा दक्षपन नहीं फप्ता। 
देशंषिप्र जपगुरुणो) तिध्ययराविदु गिएप्य मार्बपि, 
प्रम्मापिठण मुप्रिभ) भम्मुर्ठाणाई कुम्व वि ॥ 
इसी फारण जगदुंगुद तो #रए पेघ हऋप एुइस्थायस्पा में होते दैं तथ सपने माठा पिताफा अस्युस्थाना- 
दिए डच्चिव विनय करते हैं । 


इस ठरद मो प्रकार फे डथित बतलाये। भबसर पर डशित बचन पांछता भी; महारास कारी 
दोठा है। 


“सप्रयोचित वचन पर दृशन्त” 


माठिकातु ण एआका पिजप करके योदृद रूपोड़ रुगपे, छह मुडे ( पामे चोदद मार । मुष्ठा भौर भांर 
पक प्रकाएके तोठ हैं) फे प्रमाण सस्ये मोती, चांदाफे पतोस यड़े घड़ शई गार फोटो मामफ साड़ी, माणेक्फा 
पर, दिपइर छीप, ( झिस छोपसे सप तरहके जदर दूर दो डॉँय ) इनने पदार्थ लो सारमूत उसझे दरपायमें 
थे, पे खद भोर कितने पुक पदार्थ उच्ऊे मंडाय्में छेरूए जब मम्पड दीवानने भाफर कुमारपाकछ्क राजाफों भेट 
छिये तब मुप्मान इुव राजाने उसे राज पितामद नामक पिय्द एड फरोड़ सपपे मोर खौदोस जातियान घोड़े 


इनाममें विये। यद्द सर सामप्रो इसमे घर छे जाते हुए रास्ते खड़े हुये पाठकों को वे दी। फिसोमे कुमार- 
३४ 
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पालक पास जाकर इस बातकी चुयछी की कि आपका दिया हुवा धन अम्बडने याचकोंकों दे दिया, तब 
क्रोघित द्वोकर अम्बड़ मन्त्रीकों बुछाकर धमकाते हुये राजाने कहा कि, अरे | तू मुझसे भी बढ़कर दानेश्वरी 
हो गया ? उस समय हाथ जोड़ कर भम्वड मन्त्री बोला कि स्वामिन्‌ | क्ापक्रे पिता तो सिर्फ वारद गांवके 
दो मालिक ये और मेरे स्वामी आप तो थठारद देशके अधिपति हैं। तब फिर जिसका स्वामी अधिक दो 
उसका नोकर भी अधिक हो तो इसमें आइयर्य द्वी कया ? अवसर उचित इतना वचन बोलते द्वी प्रसन्न होकर 
राज़ाने उसे पुत्रपद पर स्थापन्र कर पहछेसे नी ठुगना इनाम दिया। इसलिये अवसर पर उचित वचन महान 
लाभकारी होता है। अत; कहा है कि: - 
दाने याने माने, शयतासनपानभोजने वचने। 
सर्वेत्रान्यत्रापि हि, भवति यहारसपयः समय; ॥ 
दान देनेसे, चाहन पर चढ़नेमें, मान करने में, शायन करने में, बेटनेमें, पानी पीनेमें, भोजन करने में, 
बयन बोलनेमें, ओर भी कितने एक स्थानमें यदि अवसर हो तो दी वह महारसमय मल्दुम दोते हैं । 
इसलिये समयको जानना यह भी एक ओचित्यक्का बीज है, इस कारण कहा है किः-- 
ओचित्यमेकमेकत्र, गुणानां कोटिरिकतः ॥ 
विषायते गुणग्रामः ओचित्य परिवर्जितः ॥ 
यदि करोड़ गुन एक तरफ रखखे आंय ओर ओचित्य दूसरी तरफ रक्‍ण्ना जाय तो दोनों समान हो द्वोते 
हैं, क्योंकि जहां ओचित्य नहीं ऐसे गुणक्ना समुदाय भी विपप्रय माल्ठुप्र होता है | इसी कारण सर्व प्रकारकी 
अनुचितता का परित्याग फरना चाहिये | जो कारय करनेसे मूर्ख कदलाया जाय तब उसे अमुवितत सम कर 
त्याग देबा उचित है। इस विषय पर सूखे शतक बड़ा उपयोगी है । यद्यपि वह छोकिक शाल्रोक्त है तथापि 
विद्येप उपयोगी द्वोनेके कारण यहां पर उद्धूत किया जाता है | 


“मूर्चशत्तक” 
4 मूखंशत राज स्तं त॑ भाव विवर्जय 
येन लव राजस लोके, दोपहीनो मणिर्यथाः 
है राजन ! सूर्खशतक छुनो ! ओर मूर्ख होनेक्रे फारणोंका त्याथ कर कि जिससे तू दोष रहित मणिके 
समान शोभाको प्राप्त दोगा 
सामर्थ्य विगतोधोंगः खब्लाथ प्राज्ञपर्षदि, 
वेबया वचसि विश्वासी, प्रत्यवो दम्भ डंवरः ॥ २॥ 
१ शक्ति द्वोने पर भी जो उद्योग न करे २ पंडित पुरुषोंकी सप्चामें अपने ही मुजले अपनी प्रशंसा करे । 
३ वेश्याके बचन पर विश्वास रखते, '४ कपट साह्यूम्त हो जाने पर भी उसका विश्वास रक्खें, वह मूर्ख है । 
पूताद वित्तवद्धाशः, कृष्याद्रायेपु संशयी, 
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निमय दि परौबकार्मार्यी, पिविक्तरसिझों बणिकू॥ ३॥ 

८ ज्ञुपा लेसनेसे मुझे मपश्प घतकी प्राप्ति होगो पेसो भाशा रख फर पैठा रहे | ६ लेती या स्यापार में 
मुझे घन प्राप्त होगा या महीं इस शंकासे निदयमी हो पैठा प्हे। ७ निवरु दि दोमे पर बड़े फार्पा प्रृत्ति परे । 
< ध्यापारी होमे पर सनेक्क प्रकारफे ज्य गाराद्कि रसमें छछचा आय। 

पतन स्पावरक्र वा, स्पविरः फन्पदाबर! 
ब्यास्याता चाश्रुते ग्रम्ये पत्पतार्यप्यपन्दपी ॥ ४ ॥ 

६ फप्ज छेफर स्थासर मिरुक्स प्दरापे या खरीद करे। १७० पृद्धायस्था हुये याद्‌ छोटीसी फस्पाफा 
पति बने । ११ व्दों खुने हुये धरयोंफी स्पाव्या फरे। १२ प्रत्यछ्त सर्थो फो दावे । 

चपन्नापतिरीपांसु, शक्तश्नत्र रप्ल॑कित/, 
दस्त पनान्यनुश्ायी, फषिना इठपाठर। ॥ ४॥ 

१३ घनपाम होफर दुधरोंफी ईपा करे । १७ समय शत्रुरा मय न रख्से । १५ घन दिये वाद पम्मात्ताप 

परे १६ दृस्से पंडिसके छाथ फरार परे] 
अपस्तावे पदुर्वेक्ता, मस्‍्तावे मीनकारक 
ज्ञामरा्षे फत्तहकृन्मन्युपान्‌ मोजनतणे ॥ ६॥ 

१७ समप पिता डखित यचस बोछे । १८ भवसरके समय पोछम॑के पयन ते पोक्ठ सफ़े | १६ रांसके 

सम्रप कछेश करे | २० मोजनके छप्य भमिसाम रख्ले | 
फ्रीणार्भः स्पृप्तत्नामेन, लोकोक्तो स्किप्ट सकृत! । 
पुत्राषीने घन दीनः पत्नीपचार्थ पाचकः ॥ ७॥ 

२१ भधिकत धन मिफ्ननेंफी भाशासे अपने पास हुये धमफो भी खारों तरफ फैला दे। २३ छोगोंकी 
फ्रशंछासे मांगे पडुनेझ्ला मम्पास चस्चु रखखे | २३ पुत्रको प्रथमसे सप घन स्पाघोन फिसे याद्‌ उदास बने | २४ 
सप्तुराद्फी तरफसे मद्स माँगि। 

मायसिदार्क्दोद्वाइ। पुत्रकोपाच दुन्तका) 
! कामुरुस्पद या दाता गजपान्माणोक्तिमिस 7 ८ 

२५ खो साथ रद्द दोनेसे दूसरी शादी फरे | २६ पुत्र पर फ्ांघ भानेसे उसे माप्काडे । २७ फामी 
पुण्योंछी ईरपासे सपना घन येश्या भादि पठित फ़िसोर्मे उड़ाबे। २८ पायकों फी प्रशंसासे भमिमान रक्ले | 

घीदर्पान्न दिवश्रोता, कुनोत्सेकादसेबकः 
दलार्यान्दुर्जमान्क्रामी, दला सुमाव्त्क पगेगः ॥ € ॥ 

२६ में बुद्धिमान हु , इस पिसारसे भपने द्वितर्ता मी दात न छुने | ३० कुलफे मदसे दूसरेशी नोफरी 
न फरे । ३१ दुल॑म पदार्थ वैफर घादिस माँगे। ३२ दुम छिये घाद घोर मार्मसे छक्के । 

छुम्पे झुयृनि लामार्यी, स्यापार्षी दुए ब्वास्तरिः 
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कायस्थे स्नेह वद्धाशः क्र रे मन्त्रिणि निर्भयः ॥ १०॥ 
३३ लोभी राजाके पाससे धन प्राप्त करनेकी आशा रख्खे | ३४ न्यायार्थी दुए पुरुषोंकी सलाद माने । ३५ 
फायरूथ--राज कार्य कर्ताके साथ स्नेह रखनेकी इच्छा करे | ३६ निर्देय दीवान होने पर निर्मय रहे । 
कृतध्ने प्रतिकारार्थी, नीरसे गुण विक्रयी ॥ 
स्वास्थ्ये वेद्क्रियाशोपी, रोगी पथ्यपराइसुखः ॥ ११ ॥ 

३७ कृतप्न मालूम हुये वाद गुण करके उपकार इच्छे । ३८ गुणके जानकार को गुण दे | ३६ निरोयी 

होते हुये भी दवा खाय। ४० रोगो द्वोते हुये भी पथ्य न रख्जे । 
लोभेन रवजनत्यागी, वाचा मित्रविरागकृत ॥ 
लाभकाले कृतालस्यो, यहद्धि! कलहमियः ॥ १२॥ 

४१ लोभसे--ख्चे होनेके भयसे सगोंका सम्बन्ध त्याग दे। ४२ मिन्रक्ा न्‍्यूनाधिक वचन खुनकर 
मित्रता छोड़ दे। ४३ लाभ होनेके समय आालस्य रबले । ४४ धनवान होकर कलह्प्रिय हो ! 

राज्या्थी गणकरयोक्लवा सूर्खेयंत्र क्ृतादर। ॥ 
शूरो दुर्वशवाधायां, दृष्दोपांगनारतिः ॥ १३॥ 

४८ ज्योतिपी के कहनेसे राज्यकी अभिलापा रख्खे । ४६ मू्के विचार पर आदर रख्खे | ४७ डुबेल 

पुरुषोंको पीड़ा देनेमें शुरवीर हो | ४८ एक दफा स्रीके दोप--अपलक्षण देखनेके बाद्‌ उस पर आखतक्त रहे | 
तणरागी गुणाभ्यासे, संचयेपन्यें: कृतव्यय; ॥ 
नृपानुकारी मोनने, जने राजादिनिन्दकः ॥ १४ ॥ 

४६ गुणके अभ्यास पर क्षणवार राग रख्खे | शिक्षण प्रारंभ किये वाद उसे पूर्ण किये बिना दी छोड़ 
दे, वह क्षणरागी कहछाता है। ५० दूसरेकी कसाई््दा व्यय करे । ५१ राजाके समाव मौन धारण कर 
बैठे रहे । ५१ ओर दूसरे लोगॉर्मे राजादिकी निन्‍दा करे। 

दुःखे दशितदन्यात्तिस, सुखे विस्मृत दुगेतिः ॥ 
वहुव्ययो5९परत्षाय, परीक्षाय विपाशिनः ॥ १४ ॥ 

५३ ठुःख आ पड़ने पर दीन होकर चिन्ता करे। ५४ खुख पाये बाद पहले दुःखको भूल जाय | 
५५ थोड़े कामके छिये अधिक खर्चे करे। ५६ परीक्षा करनेके लिये विप खाय। ( विष खानेसे क्या होता 
है यद जाननेके लिये उसे भक्षण करे ) 

दस्पार्थों धातुबादिन, रसायनरसः ज्ञुयी ॥ 
आत्पसंभाववास्तव्धः क्रोधादात्मवधोद्वतः ॥ १६ ॥| 
७ सोना चांदी बनता है या नहीं। इस भावनासे याने कीमिया चनानेकी क्रियामें अपने द्वव्यकों खर्च 


च ०० 
ल ! ४८ स्थायन खाकर अपनी घातुका क्षय करे । ५६ अपने मनसे अहंकारी द्ोकर दूसरेको न नमे। 
६० क्रोधाबेशमें भात्मबात करे | 


डाले 
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मिर्त्य निन्‍्फ्तसंचारी, युद्धपे दी श्वराइवः ॥ 
छपी शक्त बिरोपेन, स्वस्पाः स्फीतरंबरः ॥ १७ ॥ 
६१ पिशा ही फाम प्रतिदिन शिक्षमा फ्रिरा करे | ६२ बाण कराने पर मी संपाम देखा फरे। ६३ बडे 
झादमीके साथ पिरोध फरके हार फाय। ६४ फम पैसेसे साइबर दिलछाधे | 
पंढितो५स्मीवि वाचाप्तः सुमटो5स्मीवि निर्मेया! ॥ 
उम्देशनाति स्तुतिमि) मपमेदी स्मीवोक्तिमिः ॥ १८॥ 
$५ में पंडित है. इस पिचारसे भधिक्र योछा करे। ६६ में म्ररथीर हु इस घारफासे तनिर्मय रहे। 
६७ भस्यम्त एतुनीसे वह ण पाय। ६< द्वास्पमें म्ममेव्‌ दोनेश्रादो वात फद डाछे | 
दरिद्ररस्त न्पस्तापः संदिग्घेषयें कृतन्ययः ॥। 
सब्ययें सेखकोटे गी। द॑ वादा स्पक्तपीरपः ॥ १<॥ 
६8 परिदोके दाथमें घम वे। ७० शफापाक्े फ्रार्योर्मे प्रथमसे ही ऊसे करै। ७१ अपने फरदर्म 
छत हुये दृष्पका हिसाब करते समय भ्श्यासाप फरे। ७२ फर्म पर भाशा रक़ुफर उच्म स फरे | 
गोष्टीरवि दरिद्रग्म, चैम्प पिस्मृवमोजनः 0 
गुणदोनः कुत्तक्लाघी, गीवगामी खरस्वरः ॥ २८॥ 
हा 4६ द्रिद्ठी होफर बातोंका रसिया हो। ०४ नि्धेश हो भौर मोशन घिसर जाय। ०५ गुणदीम 
होने पर सी भपने कुछप्ती प्रशंसा फरे। «६ गणेके समान स्पर होनेपर गामे बैठे । 
४ मार्यामयाभिपिदार्थी, झा्यणये नाप्दुर्द शा। ॥ 
अ्यक्तदोप ननइत्नापी, समापभ्याद्विनिंगेद! ॥ २१ ॥ 
७$ मेरी ररीफ्ो यह फाम पसद्‌ होगा पा गहीं। इस पिचारसे उसे फाम ही म बताने। 6८ दृम्प 


होने पर भी कृपणला से बद्‌ इस्छतमें फिरे । ७६ जिस्म प्रत्पप्त भपगुण दो प्पेफोर्मे उसफी प्रशंसा करे। 
<० समार्मसे वीघर्मे ही उठकर घर पड़े ! 


दूतो बिस्पृदस्वेश्त कासबाशोरिकारत/॥ 
मूरि मोजस्पर्य को््यें। झ्तापाणे सत्तमाननः ॥ २२॥ 
<१ संदेश आनमेपासा दोमे पर सन्देश मूछ आय | ८२ ध्वासीफा वर्दी होनेपर घोरी फरमे जाप | ८३ 
, फीर्णिके छिये सोदनरमें सपिक कब करे | ८७ छोग मेरी प्रशसा फरेंगे इस पिचारसे भोजन फरते समय 


भूखा झ्ढे। 
स्वष्पमोण्येति रसिक्रो, विद्चिप्न्छप्नचादुमि! ॥| 
पेद्या सपस्नकृश्तही, द्रपोमभ दृतीयका! ॥ २३ ।॥। 
<५ कम जालेके पदार्पमे सधिर खानेका रसिया हो । ८६ फक्‍टी सौर मीठे वध्रम बोछ फर जस्ति करे 


८३ कस खोब समात समझ फर दखदे साय कह फरे। ८८ दो जने गुप्त बात फरते दो यहाँ जआाफर 
कड़ा पे 


| 


॥ 
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राजपसादे स्थिरपी, रन्यायेन विवधिषुः ॥ 
थथहीनोथंकार्याथी, मने गुद् मकाशकः ॥ २४ ॥ 
८६ शज़ाकी कपामें निर्भय रहे | ६० अन्याय करके विशेष बृद्धि करनेकी इच्छा रणले । ६१ दरीद्रीके 
पाससे धन प्राप्त करनेंकी इच्छा रख्खे | ६२ अपनी गुप्त वात छोगॉले प्रकाशित करे | 
प्रवातम्रतिभूः कीत्यों: हितवादिना मत्सरी ॥ 
सत्र विश्वस्तमनो, न लोक व्यवहार वित्‌ ॥ २४५ ॥ 
६६ कीतिके लिये अज्ञात कार्यामें गवाही दे । या साक्षी हो | ६४ हित बोलने चाछे के साथ मत्घर 
रखे । ६० मनमे सर्वत्र विश्वास रख्खे । ६६ छोकिक व्यवहारसे अज्ञात रहे । 
मिक्ुकश्रोष्णभोजी च) गुरुश्व शियिलक्रियः ॥ 
कुकर्मणयपि निर्लज्ञः, स्यान्मूर्णाश्व-सहासगीः ॥ २६ ॥ 
६७ भिक्षुक होकर उष्ण भोजनकी इच्छा रक्खें | गुरु दोकर करने योग्य क्रिया शिथिलत बने | 
६६ खराब काम करनेसे भी शरमिन्दा न हो । १०० मदहत्वकी वात बोलते हुए दसता जाय। 
उपरोक्त मू्के सो लक्षण बतलाये, इनके सिचाय अन्य भी जो हानि कारक ओर खराब छक्षण हों 
सो भी त्यागने योग्य हैं | इस लिए विवेक चिलास में कहा है कि--जंभाई छेते हुए, छींकते हुए, डकार लेते 
हुए, हसते हुए इत्यादि काम करते समय अपने मुखके सन्मुत्ष हाथ रखना । सभामे बंठ कर नालिका 
शोधन, दस्त मोडन, न करना । समामें वैंठकर पलछोथी न छूंगाना | पैर न पसारना, निन्‍्दा विकथा न 
करना, एवं अन्य भी कोई कुत्खित क्रिया न करना | यदि सचमुच हसने जेसा ही प्रसंग आवे तो भी कुछीन 
पुरुषको जरा मात्र स्मित--होंठ फरकने मात्र द्वी हास्य करना, परन्तु अदृहास्य--अति हास्य न करना 
चाहिये। ऐसा करना सउज़न पुरुपके छिए यिल्ककुछ अनुचित है । अपने अ'गका कोई भाग वाजेके समान 
चजाना, तृणोंका छेदन करना, व्यर्थ ही अगुलिले जमीन खोदना, दांतोंसि नल कतरना इत्यादि क्रियायें 
उत्तम पुरुषोंके लिए सर्वेथा त्यागनीय हैँ । यदि कोई चतुर मघुण्य प्रशंसा करे तो ग़ुणफा निश्चय करना | 
में क्या चीज हु; या मुझमें कोनसे गुण हैं; कुछ नहीं ? इस प्रकार अपनी लघुता बतलाना। चतुर मनुष्य 
को यदि किसी दूसरेको कुछ कहना द्वो तो विधार करके उसे प्रिय लगे ऐला बोलना । यदि नीच पुरुषने 
कुछ दुर्बंचन कह्दा दो तो उसके सामने दुर्वेचल न बोलना। जिल बातका निर्णय न हुवा द्वो उस बात _ 
सम्बन्धी किली सी प्रकारका निश्चयात्मक अ्भ्तिप्राय न देना । जो कार्य दूसरेके पास कराना हो उस पुरुष 
को प्रथमसे ही अन्योक्ति द्ुष्टान्त द्वारा कद देना कि यद काम फरनेके लिए. हमने अमुकको इतना दिया था, 
अब भी जो करेगा उसे अम्रुक दिया जायगा | जो बचन खय॑ बोलना हो यदि वही वचन किसी अन्यने 
कद्दा हो तो अपने कार्यकी सिद्धिके लिए वह वचन प्रमाण--मंजूर कर छैना । जिसका कार्य न किया जाय 
उच्चे भयमसे दी फद देना चाहिए कि भाई ] यह काम सुमसे न होगा ! परन्तु अपनेसे न होते हुए कार्यके 
लिए दूसरेको कदापि दिछाला न देना; या कार्य करनेका भरोखान देना। विस्क्षण पुरपषको यदि कभी 
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शप्रुफा दूषण योछना पड़े तो सम्पोक्ति में दोछ़ना । माहा, पिठा, झाचार्य, रोगी, महिमात, साई, सपस्पो, 
कूद, स्री, पाक, मे, पुत्र, पुश्रो, सगे सम्बन्धो, गोद्ीय, घोफर, पहिन सम्इस्पी कुदुस्थ, सौर मित्र तने 
जमोफे साथ स्वेष ऐसा वन घोखना कि हिछसे कदापि फछद होमेका प्रसंग डपस्थित व ह्ों! मिप्र बचत 
से मलुप्य दूससेंको जोठ छक्तता है। निरंदर सूर्पेके सामने, घत््‌ छुर्पके प्रहणफे सामने, गहरे कुपुँफे पारी 
झौर छरवपा के साकाश सम्मुख म देलना । पदि फोई मैयुव फरता हो, सिकार लेल्सा हो, पम्म पुरुष हो, 
योग्नषति हरी हो, पशु काड़ा ( मैथुन छड़ाई ) भोर फम्याकी योनि इन्ई न देखता | तेकमें, झछमें, श्रम, 
पेशापमें सौर रुभिरमें सममतझार मनुप्यफों मपता सुख्त न देखना घादिये, फ्योकति ऐसा फंणेल्ते सनुष्पका 
मायुष्य हय्ता है । 

अंगीकार छिये ध्रसतफा स्याग त फरता | पई प्रस्तुझा शोफ ते कप्ता। किसी छम्य सी किसी 
फी निम्दा ठ्छेद न फरना | बहुतोंके साथ चेर विरोध ये करता । पिसश्षण मनुष्पफों हर एक कार्समें 
हिस्सा छेला चाहिए भौर रुख फार्सको विस्पृद्दता भौर प्रमाणिकता से करना याहिये। छुपात पर फवादि 
मत्सर थे रखना | पवि जाति छमाजर्मे कुछ पिसेघ हो ठो सब मिछफ़र डसका छुपार कर लेता घादिएं। 
मदि पैसा ल किया जाय तो जाति समाश्षमे मान्य मनुष्पोंके मानकी हाथवि होती है सोर वैसा होनेसे झोगर्मि 
मपपाद्‌ सी होता है। झो मतुष्प भपनी जाति था समाज पर प्रेममाय ल रफकर परकाति पर प्रेम रखता 
स्‍> है पद मलुप्प कुऋईम राजाफ़े समान माशफो प्राप्त होठा है। पारस्परिक कछद फरनेसे जाति या समाज 
नए हो ज्ञाठा है सोर पप्नोके छाप हो! शिस प्रकार कमल पृद्धि पाता दे पेसे दी यत्रि संपके साथ आति या 
सम्रात्ध फाय कर यो पद मी पैसे दी दृद्धि प्राप्त रूपा है। दग्द्रो, पिपस्तिमें पदे हुए मिशकों स्र्मो, 
सपनी जाछियमें घढ़ा गिना अल्तेबाके, सपुत्र मगिती, इसने मलुष्योंका युद्धिवानको सवश्य पालन फरना घादिये । 
अन्य फिसोको कुछ में रणा करके कार्य फरानेमें, पूसरेकी पस्तु पेखनेपे सपने कुछफा भनु्ित फाये फेरे 
सतुर मनुष्यको फ्शापि विचार रहित उतायछ न फरना चाहिये। महामार्त भादिमें भो फदा है कि पिछसी 
आए पड़ो रात रहने पर छागुत होना झोर परम सर्यझा खिस्तन फप्ता। फझमी मो उदय सौर मस्सझे समप 
सूपेको थ देखता । दिनमें उत्तर विशा सन्मुज पेठकर और रातरो दक्षिण दिशा सम्मुज़ पेठकर पिशेष 
दाऊद छयी हो वो एच्छानुसाए ऋघुनीति या घड़ीनीति फरना। वेषाद्ंताद्क फार्य करता हो, या शुद 
यन्दुन फरना हो या मोशन करता हो सब जछसे मायमन फरफे दी करता घाहिये। पियस्तण पुरुपको व्रष्यों 
3 परामन कर्जेका सपक्य उपप्र करता खाहिये। फ्योंकि हे राजन | द्रष्पोपार्मन करनेसे ही घर्म, फाम, यगे 
रद साथे जा सकते हैं। डो द्रब्प रुपार्भम किया हो उसमेंसे चौथाई हिस्सा पाप्छोफिफ कार्समें रर्ममा | 
झोर योथाइ दिस्सेका सलय फरमा। पएब॑ भर्म भागमेंले सपत्ता प्रतिदिन फा सब प्रयोजन मप्त पोषण 
करना, पणतु पिना प्रयोजद में व छस्वना। मस्तक फे याद्ध संवायता, पूर्ण म देखना, दतवन करना, देव 
पूडा करना, एप्पादि रास प्रालःफ़ाछ हा याने पहके पदय्में दी फरने चाहिए। सपना द्ित इण्छनेपाड़े मनुप्प 
को, अपने घण्से दूर ही फिएाय पगेण्द महोत्छ्ण करा घाहिये। हे फूरे भाशत पर त पैठना | पूरे हुपे 
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कांसीके वसतनर्म या खुले केश रखकर भोजन न करना। ओर नग्न होकर रतान न करना। नग्न होकर 
न सोना, कभी भो मलछीन न रहना, मछठीन हाथ मस्तक को न लगाना, क्योंकि समस्त प्राण मस्तकका आश्रय 
करके रहते £ै। विवेकी पुरुषको अपने पुत्र या शिष्यके विना, अन्य किसीको शिक्षा देनेके लिए न मारना 
पीटना । ओर शिप्य या पुत्रकी यदि पीटनेका काम पड़े तो उसके मस्तकके वाल न पक्रड़ना । एवं मस्तक 
में प्रहार मो न कस्ता। यदि मस्तकर्में खुजली आई हो तो दोनों हाथसे न खुजाना। और वास्मवार 
निष्प्रयोजन मस्तक स्नान न करना । चंद्रगहण देखे बिना राजत्िके समय रुनान न करना, भोजन किये वाद 
और गहरे पानीयाले जला गयमें स्नान न करना। प्रिय सो असत्य चचन न बोलना, दूसरेके दोष प्रगट न 
करना। पतितकी कथा न खुनना, पतितके आखन पर न बैठना, पतितका भोजन न करना ओर पतितके 
साथ कुछ भी आचरण न करना। श्र, पतित, मदोन्‍्मत्त, चहुत जनोंका चेरी भोर मर्ज, बुद्धिवान 
मनुष्यक्ों इतनोंक्रे साथ मित्रतान करनी याहिए, एवं इनके साथ इकहछा मार्ग सी न चलता चाहिये । 
गाड़ो, घोड़ा, ऊंद या बादन वगैरह यदि डुष्ट हों तो उन पर न बैठना चाहिये। नदी या 
भेखजडकी छायामें न वेठना चाहिये, जिसमे अधिक पानी हो ऐसी नदी--पगेरह के प्रवाहमें 
अग्रेसर होकर प्रवेश न करना चाहिये। जछते हुए घरमें प्रवेश न करना चाहिये। पवतके 
शिप्र पर न चढना, खुछे मुल्ल जंभाई न छेता, भश्वाल भर खासी इन दोनोंको उपाय द्वारा दूर 
करना। बुद्धिमान मनुष्य को राषतां चलते समय ऊंचा, नीचा, या तिरछा न देखना चाहिये, परन्तु पृथ्वा 
पर गाड़ोके जुये प्रमाण द्वाष्टि रखकर चलना चाहिये। बुद्धिमान मनुष्य को दूलरेका जुठो न पाना चाहिये । 
उष्ण काछ ओर वर्षाऋतुमें छत्नी रखना एवं राजिके समय हाथमें छक्कड़ी रखना चाहिये। माला ओर वच्ल 
दूलरेफे पदने शुये याने उतरे हुए न पद्दिनना चाहिये | स्थी पर ईर्पा रखनेसे आयुष्य क्षवीण होता है। 
भरत महाराज ! रात्रि समय पानी सरना, छानना, एवं दद्दीके साथ सत्तु खाना, ओर भोजनादिक क्रिया 
सवधा वर्जनोय देँ। हे मद्दाराज ! दीर्ण आायुष्य की इच्छा रखनेवाले को मलीन दर्णण न देखना चाहिये; 
पुव॑ रा्रिमें भी दर्पण न देखना | हे राजन! कमल ओर कुधलूय ( चन्द्विक्ताली कमल ) सिवा अन्य किसी 
भी जातिके लाल रंगक़े पुष्पोंकी माला न पहनना | पंडित पुदुषकों सफेद पुष्प अगीकार करना योग्य है । 
खोते समय जुद्रा द्वी वद्म पहनना, देवपूजाके समय झुदा पहनता और खभामें जाते समय दूसरे वस्त्र पहनना । 
वचतफी, ह!वकी ओर पैर्की चपछता, अतिशय भोजन, शब्याकी, दीयेकी, अधमकी और स्तंभकी छाया 
दूरसे दी छोड़ देना । नासिका टेढी नहीं कस्ना, अपने हाथसे अपने या दूलरेके जुते न उठाना, सिरपर भार 
उठाना, बरखात के सम्रय दौड़ना नदीं। नई बहू तो, गर्भवती को, बुद्ध, वाल, रोगी, या थे हुयेको पदले 
जिम्ताफर गृहरुथकों पीछे जीमना चादिये | है पांडव श्रेष्ठ ! अपने घरके आगनमें गाय, घादन, चर्गैरद द्वोने पर 
उन्द घास, पानी दिलाये बिना ही जो भोजन करता है. वद फेचछ पार भोजन करता है। ओर जो ग्रद्ांगणमें 
पायका$ म्ट्ट हुए उन्हें दिये बिना जीमता है वद्द भो पाप भोजन करता है। जो मलुष्य अपने घसकी घृद्धि 
ईबसता दा उस वृद्ध, अपने जाति भाई, मिन्र, द्रिद्रो जो मिले उसे अपने घग्में रखना योग्य है। बुद्धिमान 


्द्ं 
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पुद्यकों भपमाम सके भागे स्खकर मातखों पे फरके अपने स्पार्णेका उद्घार करता योग्य है। क्‍योंकि 
स्टार्यप्रप्ठठा ही छुस्मंता है 

जहापर जामेसे सन्‍्मान न मिलता हो, मोडे घघम तफ म पोढे जाते हों, रुदांपए गुण भोर भ्रवगुण 
फो भरता दो ऐसे स्थान पर ब्यदापि न जाना । है युधिष्ठिर | जो बिना बुछाये फिघांफे घरमें या फिस्तीके 
कार्यमें प्रपेश फटा है, बिता युछ्यये पोलता है, भौर पिता दिये मान पर बैठता है. उसे भघम पुदप सम 
फ्रता चाहिये। भसम्रव॑ द्ोमे पर क्रोप फरे, निर्भन होने पर मामकी इच्छा सस्जे, भवगुणो होते हुए गुणी 
जन पर दे प रख्खे, सोनों जनोंक्रे सूखे शियेमणि समममना । माता पिवाफो भरण ऐोपण न करमे पाला पूष 
छत फार्यक्ो पाद्‌ फरके मांगने घाछा, स्तुवकको शय्पाका दान छेने घासा मर फर फिर पुरुष सही पनता | 
सपनेसे सघिक यक्पासफे फस्देमें माये हुये बुद्धिमाव पुरयको भपनो छत्त्मो वचानेके छिये पैठसी प्रृत्ति स्थना, 
पसए्सु किसी समय डसक्रे साय मुजंगा घूलि न रखना । 

, पेंलो भ्रृ्ति--नषस्ता यृत्ति एजने घाछा मनुष्प ऋमशा यड़ो रिद्धिको प्राप्त फरता है भौर मुर्गी यृत्ति 
सर्प समान फ्रोषी दृक्ति रखने पाछा मनुष्प झुत्युके शरण दोता ६। जिस प्रफ़ार फछया अपने सांगोपांग 
संर्येश कर प्दार भी सदन फर छेता है, बेसे द्वा पुद्धिमान पुदा सिदी समय धृषर जाता है, एफ्यु जप समय 
भाझा है ठप यरापए फाछे भागछे समान पराक्रमो हो उसे मच्छा ठखइ पछाइठा है। जिस प्रफार महा प्रबंद 

> भासु पक दूसरेंके साभयसे गुंफित हुये दुध्तोमें नहीं उलेड़ सकता देसे हा यदि दु्यंछ मनुष्प मो बहुतसे मिले 
हुये हों वो पठवान, मनुप्प उनका पाछ पांका मर्दी कर घफता। जिस प्रफार गुड़ खलसे बढ़ाया जुपा 
ख़ुजाम भम्तमें निर्मुछ्ध दी जाठा है पेसे दर वुद्धिमान पुयर भी शत्रुक्ो पढ़ाकर यक्त मानेपर उजेड़ डाब्ता दै। 
सेस्य दज्ण फरनेमें समर्थ शउ॒भोंझो देसे पड़ुपानलफ्ो समुद्र भपने पेय्में रररकूर संतोषिध रखता दे। पेसे 
दी बुद्धिमान पुस्य मो फुछ थोड़ा पोड़ा वेरर सघोपिछ रखता है| जिप्त प्रकार पेरमें छगे हुये फ्रंटेसोे कांटिसे 
हा निफाछ दिया जाता द पैसे हा वुद्धिमान पुयप तीश्षण एश्ुसे मी तीश्त्म शप्रुसे हो पपडिस फरत़ा है। जो 
मलुष्य मफ्नी भोर दूसऐकी शक्िका पियार फिये दिमा उधम करता ह, यदद मेघकी गर्जनासे क्रोषित हुये 
केपरी-सिंदफे समान उछछ उछछ कर सपने हो मंगरका पिनाश कप्छठा है, परम्तु उसपर बछ मड़ीं फर छड़ता। 
उपाय ढाद ऐसे कार्य फिये जा सकते हूँ दि लो कार्प पराश्मसे मो लर्दी किये जा सकते। ऊेसे कि फिसी 
कम्पेने सुपर्णके तारसे फाछे सपेस्ये मी मार दाठा। गदोी, नक्याजे जानयर, लिंगयाडे जानवर, हायमें परह्म 

2 एजने पाछे मनुष्य, री भौर राज दुप्पार छोग इनका पिभ्यास फद्धापि ते रखघना। छिंदसे पफ, पर 
बगछे से, धार मुर्गेंसे, पांच फौपेसे, उद कुछ से, मोर तीम गुण गजेसे सीर्द छेना पोम्प है। सिंदफा एफ 
गुण प्राझ् हैं। 

प्रमृतार्यपत्प वा। यो नरः ऋतु मिक्तति ॥ 
सर्ारम्मेण तत्कुर्पा । स्सिइस्पेक पद पया ॥ 


बड़ा या छोटा जो कापे फरता हो पद फाये सब्े प्रास्फे उघ्मसे एकदम फर छेना, परस्तु उसझे 
चु० 
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करने में हिचकियाना नहीं। सिंहके समान एक ही उछालमे कार्य करना। यह गुण सिदसे सीखलेता योग्य 
है | वगलासे भी दो उत्तम झ़ुण लिये जा सकतें हैं। 
वकवचिन्तयेदर्थान्‌ । सिहवच्च पराक्रम ॥ हकवचावलुम्पेत । शशवत् पत्तायन ॥ 
वगलेके समान विचार विचार कर कदम रक्खे | ( अपना काये न घिगड़ने देना, उसमें दत्त चित रहना 
यद्द गुण चगछेसे सीख छेना चाहिये। ). सिंहके समान पराक्रम रखना, चस्गडाके समान छिप जाना, ओर 
खरगोसके समान प्रसंग पड़ने पर दोड़ः जाना । इसी प्रकार मुरगेके चार गुण छेना चाहिये । 
प्रागुत्थानं च युद्ध च) संविभागं च वंधुषु । स्लीममाक्रम्य भुजीत, वित्तेचलारि कुकटात्‌-॥ 
सबसे पहले उठना, युद्धमें पीछे न हटना, सगे सम्बन्धियों में वाँट खाना, अपनी स्थरीको साथ लेकर. 
भोजन करना, ये चार गुण मुर्गेसे सीखना । कोबेसे भी पहल गुण सीखलेना योग्य है । 
गूढं च मेथुनं धाष्ट्य काले चालय संग्रह, अप्रमादमविश्वासं, पंच शिक्तेत वायसात्‌ ।। 
शुप्त मैथुन करना, धीटठाई रखना, समय पर अपने रहनेका आश्रय करना, अप्रमादो रहना, ओर किसी 
का भी विश्वास न रखना, ये पांच गुण कोवेसे सीखना । कुत्ते से छह गुण मिलते हैं । न 
वव्हासी चारपसंतुष्ट, सुनिद्रो लुचेतन: । स्वामिभक्त३च शुरबच, पढेते ब्वानतों शुणः ॥ 
मिलने पर अधिक खाना, थोड़े पर भी संतोष रखना, रूवढ्प निद्रा लेना, सावधान रहना, जिसका 
खाना उसकी-सेवा करना । शूर वीर रहना, ये छह गुण कुत्तेसे सीखना जाहिये।. एवं तीन शुण गधेले 
मिल-सकसे-हैं । 
आहझूहं तु बहेद भारं, शीतो5ं, न च विंदति, संतुष्ठश्य भव नित्यं, भोणि शिक्षेच ग्देभात्‌ ॥. . 
ऊपर पड़े भारकों घहन करना, सर्दी गर्मी सहन करना, निरंतर खंतोप रखना, ये, तीन गुण ग्ेमसे 
सीखना चाहिये। है 


इस लिये सुश्नावक्त को नीति शास्त्र अध्यास करना चाहिये | इस विपयमे कहा है किः-- 
हित परहित मुचित पनुचित्‌, मवस्तु वस्तुस्वयं न यो वेत्ति, 
सपशुः धूंगविद्दीनः संसारवने परिश्रमति ॥ 
जो महुष्य छिंत ओर अधित; उचित ओर अनुचित, वध्तु ओर अवस्तुकों नहीं जानता वद्द सचमुत़ दी 
संसार,रुप जंगलमें परिश्रमण करने वाले सींग और पुच्छ रहिस एक पशुके समान है | 
नो वक्‍तु न विलोकितं न हसितं न क्रोडिन्तु नेरितु ॥ 
न स्थातु: न परीत्तितु न पणितु' नो राजित नार्जितु ॥ १॥ 
नो दातु न विचेष्टितु_ न पठित' नानिदित' नोधित । 
यो जानाति जन; स जीवति कं निरलज्ञशिरोपणिः ॥ २० 
योछना, देखना, हंसना, खेलना, चछना, खड़े रहना; परखना, प्रतिशा करना खुशोमित करना, कमाना, 
दान देना; चेछा करना, अस्याल फरसा, निन्‍्दा, करना, यहाना को मनुष्य इतने कार्य-त्दीं जनता, चेसे 
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लिकंख शिग्रेमणि मतुष्यक्षा जीचत क्‍या फामफ्रा है? अयावि पूर्योंछ बात न जानने पाज़े,मनुप्पूछा जीवन 
मशुसते मो बदतर है। 
आश्चितु ध्पितु मोफ्तु ।परिपातु प्रमपतु ॥ वेशियः स्ूपरस्पाने। पिदुपां स नरोग्रणी.॥ 
जो मलुष्प अपने सौर दूसरेफे घर पैठमा, सोगा, जीमनगा, पहुरना, दोड़ना, सछाठा है घद -विवश्षण 
पुष्पोर्मि मप्नेछरो घिना जाठा दे | 


“मूछसूत्रकी आठवीं गाया” 


मस्झण्दे जिण पूआ | सुपत्त दाणाई जुति सजुत्ता॥॥ 
पच्चस्खाइअ गीयथ्य । अतिए कुणई स्झाय॑ ॥-९ ॥ 
मष्पानह समय पूर्पोछ्त घिघिले दो उठम मात पानी, परगेए्द द्लिठने फदाथे मोजनके छिये तैयार फिये 
हों पे सब प्रमुके सम्मु यदानेकी ग्रुक्तिफा स्थुफ्रम उ््ंघत न प्दस्के फिर मोज़म फरता। यह अलुवाद है 
( पहिली.पु्नाफे वाद मोजन फरना यह मलुपाव्‌ कदणासा ६ ) मध्याम्हकों पूछा मोर सोजसफे खम़यका फुछ 
क्िपम नहीं, क्योकि अप खयूप छुपा क्गें तब हो भोजनफा समप सम्रममा। मध्पान्द होतेस़े प्रदले भी 
यदि प्रत्पाश्पान पार रूए देवपूशा फरफे मोहन फरे ठो उम्में कुछ मी इस्कत महीं । भायुर्थेदर्मे बदझाया 
है कि: 
यामम्रष्पे न मोक्तष्य । यामपुरम न लघपेत ॥ याममप्ये रसोत्प्ति। यु ग्मादृद्धं पतद्षयः ॥ 
पहले प्रइफों मोजन न पता, दो पहर उरंप्रत न रूजा, पाने शीसरा पहर दोनेसे पहले सोडम फर 
छेना । पहले प्रदर्फ भोडन फरे तो प्सरी उत्पत्ति दोतो है। भोर दो पहुर उ्॑ध्न फरे शो परुकी हानि 
दोठी है । 
“सुपात्र दानकी युक्ति” 
भोडनऊक समय उाघुफों मद्ि पूछ निमल्द्रप करके उन्हें सपने साथ घर पर छाये। या फनी 
सर्शोसे पर पर आये हुये मुसिफो देख कर छत्फाकछ इठ प्थर उमड्े सन्‍्मुक्ष गमनाक्सि फ॒रे, फिर विनय सहित 
पद्द छ॑दिप सायिय क्षेत्र हैं या अमाफ्ति ( पेसम्प दान साधुमोंझा फ्घिए्ना इस परमें हुया-ह या सहीं ! ) 
कयोंफि यदि गांपमें पेसे साधु घिघरे हों छो उस पॉँयके छोग खाघु्ों फो पहराने पगैरद के व्ययधार से 
पिडात होते दे, प्रद् छेत्र मादित गिना जाठा है. भोर :ज्दाँ साधुमोंका ,पिचरन म हुया हो पह झेत्र भस॑ 
मराप्रित ग्रिवा ज्यवा है। यपरि माकित छेत्र हो ठो भायक कम घोदराये तयायि इरफत नदी माती। प्स्तु । 
धमावित छेद दो हो मधिफ दा पइरामा आाहिये, इसछियं धापकरो एस वातफा विचार करमेझ्ी भाषश्य 
घ्या पड़वी दे ) २ सुकाद दुष्कासमें से कौससा फाल ६ ? ( यहि सुफाद् दो ठो जर्दा जाप पदसि भाहार | 
मिछ सकठा है, पएतु दुष्काकम सप जगइसे मं मिस सकसा, इसछिये श्रापकफो रख पत्द सुकाख झोर | 
) 
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अकालका विचार करनेकी जरूरत पड़ती है) ३ सुलभ द्रव्य है या दुलेम ! (ऐसा आहार खाधुको दूसरी 
जगदहसे मिल सकेगा या नहीं इस बातका विचार करके वहराना ) 8 आचार्थ, उपाध्याय, गीताथे, तपसस्‍वी; 
बाल, वृद्ध, रोगी ओर भूखकों सहन कर सके ऐसे तथा भूखको सहन न कर सके ऐसे मुनियोंकी अपेक्षाओं 
का विचार करके किसीकी अदाघतसे नहीं, अपनी बड़ाईसे नहीं, किसीके मत्लरभाव से नहीं, स्नेह भावसे 
नहीं, लज्ञा; भय या शरमसे नदीं, अन्य किसीके अनुयायी पनसे नहीं; उन्होंके किये हुये उपकारका बदला 
देनेफे लिये नहीं, फपटसे या देरी छगाकर नहीं, अनाद्रसे या खराब वचन बोल कर नहीं, ओर पीछे पश्चात्ताप 
हो वैसे नही, दान देनेमें लूगते हुये पूर्वोक्त दोप रहित अपने आत्माका उद्धार करनेकी बुद्धिसे बैतालीस दोप 
मुक्त दो घोहरावे । संपूर्ण अन्न, पानी, चल्लादिक, इस तरह अनुकरमसे स्वयं या अपने हाथपमें गुरुका पात्र 
लेकर या स्वयं वरावरमें खड़ा रहकर त््री, माता, पुत्री, प्रमुखसे दान द्लाबे। दान देनेमें 8२ दोप पिंड विशु 
छद्विकी युक्ति चगेरहसे समझ लेना । फिर उन्हें नमस्कार करके घरके दरवाजे तक उनके पीछे जाय । यदि गुरु 
न हो तो या भिक्षाके लिये न आये हों तो भोजनके समय घरके दरवाजे पर आकर जैसे बिना वादल अक- 
स्मात घृष्ठी होनेसे प्रमोद होता है वैसे ही आज इस बक्त यदि कदाचित्‌ गुरुका आगमन हो तो मेरा अवतार 
सफल हो इस प्रकारके विचारसे द्शावलोकन करे | कहा है कि:-- 
ज॑ साहूण न दीन्नं, कहिपि त॑ सावया न भुजंति, पत्ते मोअण समए। दारस्सा लोअरणं कुज्ता ॥ 
जो पदार्थ साथुकों न दिया गया द्वो वह पदार्थ स्वयं न खाय। ग़ुरुके अभावमें भोजनके अबसर पर _ 
क्षपने धरके दरवाजे पर आकर व्शाचलोन करे। द 
संथरणांप्रि असुद्ध । दुरहंत्रि गिर॒हंत दितयाण हिय॑ ॥ 3 
आउर दिद॒टं तेणं । त॑ चेव हि असंथरणे ॥ २॥ 
संथरण याने खाधुकों खुख पूर्चक संयम निर्चाद्द होते हुये भी यदि अशुद्ध आहारादिक ग्रहण करे तो 
लेने चाले ओर देने वाले दोनोंका अहित है। और असंथरण याने अकाल या ग्लानादिक कारण पड़ने पर 
संयमका निर्वाह न होने पर यदि अशुद्ध अहृण करे तो रोगीके हृष्टांन्सले लेने घाले और देने वाले दोनोंका 
' द्वितकारी है। ; 
पदसंतर शिल्ापेसु, आगमगाहीसु तहय कयलोए। उत्तर पारण गंमिझ्न, दिणहंसु वहुफल होई ॥ १॥ 
मार्गमें चलनेसे थके हुयेको रोगी ओर आगरमके अभ्यासको एवं जिसने छोच किया हो उसको तरबा- 
रने या पारनेऊे समय दान दिया हुवा अधिक फल दायक होता है। ह 
एवं दसन्तु खितं तु, विश्वणित्ताय सावओ | फासुअं एसणिज्जंच, देह जस्स जुग्गय ॥ २॥ - 
असर्ण पानगं चेव, खाइम साइमं तहा। ओसह मेसहं चेष, फासुअ' एसणिज्ञयं ॥१॥ 
इस प्रकार देश क्षेत्रका विचार करके भ्रायक अखित्त और अहण करने लायक जो जो योग्य हो सो दे । 
डे , पान, खादिम, स्वादिम, ओपच, भैपज, प्राखुक, एचणिक, बैताछीस दोष रहित दे, खाधु निमन्त्रणा,विधि 
जा प्रदण विधि, बगेरद हमारी की हुई वन्दिता सूचकी अर्थ -दीपिका नामक बृत्तिसे समझ छेना। इस 
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सरद शो सुपाहफो दाल दिया स्वाता है यह सतियिसंधिसाग गिना जाता है। इसलिये भागमर्मे रद्दा है कि-- 
प्रतिढ़ि संविमागों नाप नायागयाणं ॥ कप्पणिणाणं भ्रम्मपणाएर्स दस्वाण देसकान ॥ 
सद्धा सक्कारमजुप पराए मचीए भायाणझुसाद बुद्वीए सनयाएं दाण ॥ 
न्यायसे उयाजेम ख्या भर साधूदे प्रहण करने योय जो मात, पामी, प्रमुख पदार्थफा देश, काछके 


पेज्चासे प्रा, सल्फार, डल्कए मक्तिसे मौर अपने भाट्मकल्पाण की दुछिसि साघूकों दान दिया जाता है पह 
अवियी संपिमाग बदव्यता है। 
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झुपात्र दान देवता सम्बस्पी भौर मलुप्प सम्पस्थी, गजुपम सनोयास्छित सर्पपुस घम्तद्षि, राइ्यादिय 
सर्बेसयोग की प्राप्ति पूर्वक नि्विप्नतया मोझ्तफक बैठा है, फदा है छि:-- 
भ्रमय॑ सुपत्तदाणा, भ्रणुकपा उचिभ्र किचिदा् प्‌ ॥ 
दुणइवि मुख्खो मणिप्रो, विश्वि विमोहर्भ दिदि॥ 
असप दान, सुपाध वास, ससुकपा दास, उखिस बाम मौर फीर्ति दान इस पांच प्रफारके दाममैसे पश्से दो 
दाम मोझ्षपद्‌ देते हें मोर पिछसे तीन साख्ारिक छुछ देते हैं। पाजवारा यिचार इस प्रफार पतस्मया है फि-- 
उच्तयपरतंसाड, यम्स्मिएपशशे श्र सामया मणिया !)) भपिरय सम्मदिट्ठी। अहधध्म पत्त मुणेयर्ष्य 
उत्तम पांष साधु, मध्यम पात्र प्रठपारी भ्रायक भोर अध्म्य पात्र मपिरति, मत प्रत्यास्यान रहिस सम 
फितभारी भाषफ सममगा। सौर भी कहा है किए-- 
पिध्पारश्टसइले पु, वरमेकी मशत्ती ॥ भ्रणज़वी सहस्ते पू, बरमेको मशत्रती ॥ १॥ 
प्रह्मप्रती सइ्त पु, चरपेछो हि दात्तिकः ॥ तास्विकुस्प सम॑ पात्र न मू्त न भ्रविष्यति ॥ २॥ 

३ द्वार मिय्या दृष्ियोंसे एश भणुपती--धतयारो भ्राप८ समिफ है, इदार मणुद्त भायकॉसे एक 
महाप्रती साथु भ्रधिफ है, हडार साथुमोंसे एक सत्घड़ानी मघिक है, सोर तत्यपेत्ता केपरोदे समान, भस्प 
फीई भी पाच मे हुया है न होगा | 

सत्ताप्र महवी श्रद्धा) काले देय॑ ययोचित॥ घर्मंसाधनसामग्री, गइुपुणयेरपाप्यते |! ३ ॥ 
उत्तम पाष, भति श्रद्धा, वेनेफे मथसर पर देमे योम्प पदार्थ मोर घ्रखाधन फी साम्प्री ये सब बढ़े 
पुण्पप्ते प्राप्त दोते दें | दानके गुणोंसे प्रिपपेसवया दान दे सो धद्द दाममें दृषण गिना जाता है। 

२ भ्तादरों विज्नपरश्न, बेंमुरूप जिमिये बच ॥ पदश्चात्ताप॑ च पंचापि, सदाने दुपयंत्यपि ॥ ४॥ 

भनागर से देना, देरी ्यारझूर देना, मुँ दर घढाफर देना, भप्रिय यघन सुमाछर देना, वैफर पीछे पश्या 
ताप फरना, पे पांच फारण भच्छे दानमें दूषणरूप दे । दान म देनेके छद छकछ्तय पतलाये है। 
मिददी उद्धा ज्ोधय, प्रंदोषता पर॑ मुद्द ठा्ण ॥ पोग कात्त विश्वेपो, नक्कारो छब्विहों हो ॥ ५॥ 
भृफुटि खड़ाना, ( दना पड़ेगा इसछिये मुप्पिरार फरके सांस निफालना या सकुटि बढ़ाना ) साममे 
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ने बेखकर ऊपर देखते रहना, बीचमें दूसरी ही-वारते करना, टेढा मुंद्द करके बैंठे रहना, मौन धारण करना, 
देते हुये अधिक देर लगाना, ये नकास्फे छद्द प्रकार याने न देनेत्राले के छद छक्षण &। दानके विशिष्ट 
गुणों सहित दान देनेमें पाँच भूषण वतछाये हें । 
आनंदाश्रुणि रोपाचो) वहुमान॑ तियवचः।॥ कि चानुम्रोदनापात्र, दान भूपणपंचक॥ ६ ॥ 
आनन्दके अश्रु आाव॑, रोमांच दो, वहुमान पूर्वक देनेंकी दची दो, प्रिय वचन बोछे जांय, पात्र देखकर 
अदा | आज देखा वडा छाभ हुवा ऐसी अजुमोदना करे ! (न पांच लक्षणोंले दिया डुबा दान शोभतों है, 
और अधिक फल देता दै। छुपान दान तथा परिग्रद परिमाण पर निम्न दृष्टान्त से विशेष प्रभाव पड़े गा। 
“शलसारका दृष्टान्त” 
विशेष संपदा को रहनेक लिये स्थानरूप स्त्नविशाछा नाम नगरीमें संग्राम सिद्ध समान नामानुखार 
गुणवाला समर सिंद्द नामक राज़ा राज्य करता था। वरद्धांपर सर्च व्यापारादिक् व्यवद्वार में निषपुण ओर 
द्रिद्रियों का दुःख दूर फरनेवाछा घस्ुलार नामक्क शेठ रहता था, झोर वसुंधरा नामकी उसकी स्रो थी। उस 
शेठको जिस प्रकार सब सत्नोंमें एक दया द्वी सार द्ोता हूँ बैसे दी वध्षाके सर्व व्यापारी वर्मक्के पुत्रों गुणसे 
अधिक रत्नखार नामक पुत्र था। बह एक समय अपने , समान उमस्वाठे कुमारोंके साथ जंगढमें 
फिरने गया था । चद्दां अवधिजशान को धारण करनेवाले विनयन्धराच्यार्य को नमस्कार दार पूछते 
छगा कि स्वामिन्‌! खुख क्रिस तरद प्राप्त द्वोता हैं? क्षाचार्य महाराजने उत्तर दिया कि, 
है भद्र! सनन्‍्तोषका पोषण करनेसे इस छोकमें भी प्राणी खुखी होता है | उस्रके बिना कहीं भो 
सुष्त प्राप्त नहीं किया जा सकता | वह सन्तोप सी देशवृत्ति ओर लर्चवृत्ति एवं दो प्रकारक्ता है। उसमें भी 
गृहस्थोंको देशच्त्ति संतोप खुखके लिये दोता है। परन्तु चह तब द्वी दोता है कि जब परिग्रदका परिमाण 
किया द्वो | वहुतसे प्रकारकी इच्छा निबचिले गृहस्थ को देशसे सन्‍्तोष का पोषण द्वोता है और सर्वधा 
, सन्‍्तोप का कोप साधुको. दी द्ोता दे, क्योकि उन्हें, ख प्रकारकी वस्तुपर सनन्‍्तोप दो जानेसे इस लोकर्म भी 
अनुचर विमान वासी देवताओं के छुब्वसे अधिक खुज़ म्रिलता है | इललल्यि भगवती सूत्र्मे कद हैं किः-- 
८४एगमास परिआरा समणे वाणपंतराणं दो माल परिआ्रए भवण बइईणं एवं ति चउ पंचच्छ सत्त 
: अठठ नव दस एकारस मास परिआए असुरकुपाराएं जोइसिआरणं चन्दसूराणं सोहंम्पी साणाण सरं- 
कुपारपाहि दाणं वंपल्नंतगाणं सुक्सहस्तादाराण आणुयाइ चडणइ गविज्ञाणं जाव वारसमास परिआए 
सपंणे अगुत्तरों ववाय अदेवाणं तउ लेस.वीईवय इत्ति इद तेजो लेब्या चित्तवुखलाभलक्षणा चारित्रस्य 
घरिणततवे सतीति शैषः ॥! ह 
एक मर्दीनेके चारित्र पर्यायसे चानव्यतरिक देवताके, दो महदीनेके चारित्र पर्यायसे भुवनपति देवताओं 
के तीन मासके चारित्र पर्याय से.अछुस्कुमार देवोंके चार मासके चारित्र पर्याय से, ज्योतिषी देवोंके पांच मास 
चारिज्य पर्यायसे चन्दरसर्वके, छह माल चारित्र पर्यायसे सौधर्म ईशानके, ,खात मास चारित्र पर्याय से 
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छतस्फुपार भौर महेन्द्र, भा मास घारित्र पर्याय से हुह्य सौर छाष्तक के, नघ मास धारिध्र पर्याय से शुक 
मौर सह्लार के, दृशमाप घारित्र पर्याय से भानठाविक चार देवख्नोफ फे, स्पारद मास खारित्र पर्याय से 
प्रधेयफ फे, पारद मास चारित्र पर्याप से सनुश्र विमानछे देमता्ों के सुछसे सचिर छुख प्राप्त झिया जाता 
है। यहां पर तेज जेश्पाक्रा उठ ख किया दे परस्तु देखो छेश्पा शब्द छारा आरित्य के परियमन से खिसके 
सुजरा लास द्वोता है; यद समम्यया चादिये । 
भरड़े राज्य सम्बन्धी सुख मोर सर्व मोगफे झ गसे सन्‍्तोप घारण परतेवाक़े फो छुज मी मिछया। 
सुमम चक्रकछों सौर फोजिक राजा राज्पके सुलणसे, मम्मप्य शेठ भोर हासा प्रसाहाफा प्रठि सुपर्णवन्दी छोस 
पे मसंतोप छ्वारा दुःलित ही रहे थे परस्तु थे सुझका केश भी प्राप्तव फर सक्रे। इसक्िए शार्रमें कदा 
है ए- 
प्रसत्तोपोचत सीझय , न धरक्रस्प न चक्रिएः । तो सन्तोपमाजों ये, दमयस्पेव ज्ञायते ॥ 
उस्दोष धारण फरमेवाले मनुष्यस्ते जो निर्मेपता फा सुख प्राप्त होता है सो असस्तोपी खकूयर्सी या 
एलफो मी नी होता। 
ऊचे ऊचथे विधार्योपी माशा रखमेसे मजुप्प वरिद्ों गिना जाता है भोर नीबे पिचार ( दर्मे फ्पा 
फरना है | हमें कुछ फाम नहीं ऐेसे पिखार ) झण्नेसे मनुप्पकी मद्िमा महीं पढ़ती। जिससे छुजफी प्राप्ति 
.. दो छफ़े ऐसे छम्तोपक्े साथनऊे झिए घत घान्यादिक नपर प्रझाएके परिप्रद फा भपनी इब्छानुसार परिमाण 
करना । यदि नियम पूर्षक थोड़ः दो घर्म सपा हो तो थद भनरत फडदायर होता दे सौर बिता नियम 
खापन किया अधिक घर्म मो लब्प फस् देता दै। झेसे कि कुपेमें पानी सामेझे छिपे छोटीसी छुरंण होती है; 
एसकिये ह््ोप्ते [जितना पानी निम्रछा आय उदसा निफ्राछने पर भी यह मन्तर्मे मह्षप पहठा है; पफ्तु 
जिसमें मगाघ पाता भय दो ऐसे घपेषर में मा नीब्रेसे पनोझे मागमन की सुरण न होमेसे उसका पत्मी 
थोड़े दी दिनोमिं जुट जाता है। घाड़े ज्ेसा फए मा पड़े ठथापि निपममें रफ्या परुवा धर्म छोड़ा नहीं जा 
समा, पप्त निपमरुए भरगंछा रहित छुब्नके सम्त्प फदाए घमे छूट जाता दे याने छोड़ पैमेफा प्रखेण साठा 
है। नियम पूर्व घम_मे सात फरमेसे पर्र्म इढवा प्राप्त इठो है । यदि पशुर्मोफ्े गक़ेमें रस्सी जाछी दो छो 
दा ये ल्पिर रहते हैं। पर्ममें द्रदता, बृएमें फछ, मदीमें जछ, छुमटमें पछ, घुए पुरुपमिं ससल्य छल, मद्में 
सडक, मोर सोजनमें थघो जीयम दैं। जिससे ममीए सुजकी प्रापतिं दो सफे ऐसी घर्मफी दढ़तामें दसप्८ 
> मलुप्पदो भपश्य उचम फरता खादिये 
गुझ मद्ाराज पा पूर्रोष्त उपदेश सुनकर रस्‍नफुमार ने सम्यक्स्प सहित परिष्रद परिमाण प्रस॒ पेसे प्रहण 
थसिया कि पद क्मश्न सन, दस व्यछूसा सुप्॒ये भाठ, साठ सूडे ध्माण मोता भौर पत्याल, साठकपेड भल- 
फिपाँ, इस इजार भार प्रमाण घांदी यरैरइ पय॑ सौ मढ़ा मार प्रमाण घान्य, पाफीफे सब तस्हफे क्रपाजे 
छा सार प्रमाण, छड गोकुछ ( साठ हजार गाय मेंखे ) पांच छो घ५ दुरात, घारखो यान-मादम, एफ 
इजार घोड़े, एक सो बढ़े दायो, यदि इससे उपरामस्त राग्य भी मिखे तपापि में न रफ्खूगा। सच्यो भदासे 
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पंचाविचार से विशुद्ध पांचव्वाँ परिग्रह परिमाण बत पूर्चोक्त लिखे मुजब लेकर श्रावक् धर्म परिपालन करता 
हुवा मित्रों सहित फिरता हुआ एक वक्त वह रोलंवरोल नामक वागमे आदर पूर्वक ज्ञाकर चदांकी शोभा 
देखते हुए समीपवत्ती क्रीड़ा योग्य एक पर्वल पर चढ़ा। वहां दिव्यक्षप को धारण करनेवाले, दिव्य वष्तत्र 
और दिव्य संगीतकी ध्चनिसे रमणीक मनुष्यक्के समान आकास्वान्‌ तथापि अश्यके समान मुखबाले एक अपूर्व 
किल्तर युग्मको देखकर साथ्थयय हो चद हलकर बोलने छगा कि क्‍या ये मनुष्य दें या देवता ? यदि ऐसा हो 
तो इनका घोड़ेके समान मुख क्यो है ? में घारता हु कि ये नर या फिननर नहीं परन्तु सचमुच द्वी ये किसी 
ह्विपान्तर में उत्पन्न हुये तिय॑च पशु हैं भथवा ये किसी देवताके वाहन भी कविपत किये जा सकते हैं । इल 
प्रकारका अरुचि कारक वचन सुनकर वह किन्नर मन ही मन खेद्‌ प्राप्त कर बोलने छगा कि, हे राजकुमार ! 
विचार किये विना ऐसे कुचचन वोलकर व्यर्थ द्वी मेरा मन क्‍यों दुःखी करता है। में तो इच्छानुसार रूप 
धारण कर विलास क्रौड़ा करनेवाला एक व्यंतरिक देव ह' | तू स्त्रयं ही पशु जेला है। इसलिये तेरे पिताने 
छुमे घरले वाहर निकाल दिया है। यदि ऐसा न द्वो तो अपने द्रवार में तू अपने पदार्थोंका छाभ क्‍यों न 
डठा सके। इतना ही नहीं परन्तु तेरे द्वार में ऐसे ऐसे देविक पदार्थ रहे हुए हैं कि जो एक बड़े देवताके 
पास भी न मिक्ठ सके | ओर जो सदैव जिसकी इच्छा करते हो ऐसे पदार्थ भी तेरे द्रवारमें मोजूद हैं. तथापि 
ठुके उनकी बिलकुल खबर नहीं | तब फिर तू अपने घरका स्व्रामी किस तरह कद्दा जाय; इससे तू तो एक 
सामान्व नोकरके समान है। यदि ऐसा न हो तो जो जो पदार्थ तेरे नोकर जानते हैं. उन पदार्थों की तुमे 
कुछ खबर नहीं । भहा हा ! केसे खेदकी वात है ध्यान देकर सुन ! में तुक्कें उन वातोंसे परिचित करता हू । 
तेरा पिता किली समय कारणवशात््‌ द्वीपान्तर में जाकर नीर रंगकी कान्तिवाझे एक समन्धकार नामक 
द्व्य अश्व-रत्न प्राप्त कर छाया है, परन्तु यदि तू उस अश्वरत्न का वर्णन सुने तो एक दफे क्षाइ्वर्य चकित 
हुये विना न रहेगा । पतछा ओर वक्र उस धोड़ेका मुख है, उसके कान लघु भोर स्थिति चंचल है। खड़ा 
रहने पर भी चंद अत्यन्त चपछता करता है। रसुकन्घार्गल ( गरदून पर एक जातिका चिन्द होता है ) ओर 
अनाड़ी राजाके समान वह अधिक क्रोधी है, तथापि ज़गदु भस्‍्की इच्छने योग्य है। चाहे ज्ुव तक उसके 
कोतुक देखा करे ठथापि उसके सर्वा ग पर रहे हुये लक्षणोंक्री रिद्धि पूर्णतया देखनेके लिये कोई भो समर्थ 
नहीं । इसलिये शास्त्रमें कहा है किः-- 
निर्मा सं सुखमणडले परिमितं मध्ये लघुः केयोः । स्कंथेवन्धुर मप्रमाणमुरसि स्निग्धं च रोमोदम्मे ॥ 
पीन॑ पह्चिचमपार्वेयोः पृथुत्र पुष्ठे प्रवान॑ जबे। राजा वाजिन मारुरुरोह सके यु क्त' प्रशस्तेगु णेः ॥ 
निर्मा'स मुखका दिखाव, मध्यम भाग प्रमाणवाछा, रूघुकान, ऊचा चढ़ता हुवा गर्दनका दिखाव, 
अपरिमित अगुलवाली छाती, स्निग्य और चमकदार रोमराजी, अतिपुष्ट पृष्ठमाग, पचनके समान त्ीत्र गति- 
वन और अन्य भी समस्त लक्षण और गुणों खद्ित उस अश्वरत्न पर है राजन! तू खचार हो ! 
कि 2. 5 अजहर पक प्रतिदिन सो योजनकी गति कर्ता है। संपदाके अभ्यु- 
ह कर तू सवारी करे तो आजसे सातवें दिन ज्ञिखसे अधिक दुनियां 


हा 
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धरमें मी फुछ म हो ऐपो मछीफ़िफ दिव्य पस्तुसी तुमे प्राप्ति हो) परम छू तो मपने भरफ्रे रहस्प फो मी 
नहीं श्ञामता, तए क्र यया तथा योहरए तू मेसे ग्रिडम्वता क्‍यों करता दे! झूप यू उस सर्व पर सवारी 
परेगा उस पछ सैरी घीरता, पीस्सा मोर पिच्षयत्ता मालूम बोगी। यों कदफर पद फिल्दर देय सपती 
देवी सहित सन खताहद फरता साफाणा मार्ग से बा गया । जो भाज तरफ कमी मोन झुता था पेसा 
अप्रत्फारी समाचार छुन फर कुमार इस पिचारसे कि मेरे पित्ताने सघमुख मुझे प्रपंध द्वास ठगा है, कोघसे 
हु'झित हो मपने घरफे एफ फरमरेमें द्‌रपाजा पस्द कर पलेग पर सो रहा। यद्द यात माझछूम दोमेसे उसफ़ा 
पिधा शेत्र फरठा हुमा साफर फद़मे छया फि हे पुत्र ) तुझे माज कया पीड़ा उत्पस्म हुई है? मोर यह योड़ा 
मानसिक दे या फापिक ! तू यद बात मुझे शोध घतडछादे रि शिससे उसका कुछ उपाध किया जाय! 
स्पोकि मोतों मो दिग्थे पिमा भपतो शोमः नहीं दे सरूता या अपना फार्य मर्दी झर सफता। पेसे दी जपतक 
तू सपने दुःखफी वात न फड़ें तय तर हम क्या उपाय कर सकते हैं पिताके पूर्वोच्त बबत छुवकर कुमारने 
ठत्रास वठफर कमरेका द्रयाजा! सोल तरिपा भौर अंगर्में फिम्तर द्वारा छुना हुसा सब समाचार पिताकों 
कह छुताया । तय पिधार करके पिता पोला कि साई | सप्रमुख दी इस घोड़ेफे समान कम्प धोड़ा दुनियां 
भ्रम पी है; पएसतु तुझे पद सर सप्राबर मालूम धोनेसे तू उस मश्यप्ट्व पर अदुझूर दुणियां मस्फे कोमुझ 
देखमेके छिए सरैध फिप्ता सदेषा; इसछिये हमसे सेप फियोग किस तरह सद्दा खायगा। इस विवारसे हो 
यह मश्दरक्ष भाज तक हमने मुझसे गुप्त रससा है। जप तू इस याठमे समझदार हुमा दें सब यह सम्बरया 
तुमे देने योग्प द्‌ फर्योक्ति यदि मांगने पर भी से दिया जाय तो स्तेहमें सम्दि सुछझा उठती है। उसे ख्ेफर लू 
शुशीसे भपनी इस्छालुसार यर्ते । यों फद फर राजामे उसे ढोछाविद्धासपस्त घोड़ा समर्पण किया। डिस 
प्रकार कोई मिरभत विधाम पराफर छ्शी होता | पैसे दी भज्यरक्ष मिकने एर कुमार मल्यस्त प्रखन्म जुषा। 
(कर ठस धोड़े पर मणि रस्तअटिठ जीम फसकर उस पर घदके निर्मछ युद्धिपाछा प्ल्मकुमार मेस्एवत पर 
आफ्पस्पमान सूर्यफे खमान शोभने छगा। समान मत्पस्थावाडे भौर समान भायार यिघारवास्े रंग विश 
मोड़ों पर सड़े अएले सित्रोको साथ ले मगरसे दाहुर जाकर उस धोड़ेकों फिरामे छगा। दुतगति, पह्ित 
पुदुव्ाति, उच्चे जिव गछि, पएर्ष मनुकमसे चार प्रकारकी गति द्वारा कुमारमें उसे इछ६,जुसार फिय्या। बिस- 
प्रकार घिद्धका जीय शुफ्तब्पान के योगसे थार धतिफा त्याग करके पांचि्ती गतिमें धरा जाता ई पैसे ही 
यखके मिपाविकों फो छोड़फर-वद् भ्यस्त्य सल्तनसार को छेकर भारी या घया | उसी सम्प यहुसार मामा 
शोेटके घए पिंडडेमे रहा हुमा एक ए्यिश्षण तोता मनमें कुछ उत्तम कार्य पिघार छर छोठसे कदते छूगा दि 
दे पिताजी | वह रत्नसार बामर मेरा साई उत्तम घोवुफर यदुरर बड़ी अल्दीसे जा रहा है, धह कोतुक 
देखमेमें छपमुच दी वड़ा एसिक मोर चंचक्क चित्र है, तथापि यद घोड़ा दिरतके समाम सति भेगसे बहुत ही 
ऊंची ए्छमग्रे मारता हुमा खाता दे ! भमविदपक्क विधू तकके बमत्फार समाम दबा फर्राव्य है, इसछिये 
डै मार्म । मई मातम होता कि, इस कुमाएके फार्सका क्‍या परिणाम भाषणा । यधथपि मेरा बस्घु स्मसार 


कुमार भम्यका एफ दो रत्ताकर है उसे कदापि भशुम महीं हो सफ़ता तथापि उसपफ्रे स्तेहिपोंक्रो पा उसे 
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कुछ अनिष्टठ न हो ऐसी शंका उत्पन्न हुये बिता नहीं रहती | यद्यपि केसरीलिंद जहां ज्ञाता हे च्ां महत्ता 
ही भोगता है तथापि उसकी माताके मनमें अब उत्पन्न हुये त्रिना नदीं प्वता कि न आने कहीं मेरे पुत्रको 
किसी वातका कुछ भय न हो । ऐसा होनेपर भी उसे यथाशक्ति भयसे बचानेझ्ा उपाय प्रथामसे द्वी कर 
रखना योग्य है। वप्लाद आनेसे पदले हो ताछावकी पाछ बान्वना डचित दै। इसलिये दे पिवाजी | यदि 
आपकी आज्ञा हो तो रत्तलास्कुमार के समाचार लेनेके छिये में सेबकक्के समान उसके पीछे जाऊं । कदाचित्‌ 
देवयोग से वह विपमस्थिति में आ पड़ा हो तो बचनादिक संदेशा लाने छे ज्ञानेके छिये भा में उसे लद्दायफारी 
दो सऊंगा। बखुतारके मनमें भो यददी विचार उत्पन्न द्ोता था और तोलेने भी यही विचार बिदित क्रिया 
इससे उसने प्रसन्न होकर कहा कि दे शुक्र ! तूने ठोक कद्दा । दे निर्मल बुद्धिवाले शुकुराज | तू रत्न- 
कुमार को सद्ायकारी बननेके छिय्रे शीघ्र गतिसे जा! जिस प्रकार अपने छघुवान्चव लब््मणकी सद्दायसे 
पूर्ण मनोस्थ रामचन्द्र शीघ्र द्वी पुनः अपने घर था पहुंचा वैसे द्वी तेरी लदायसे कुमरोर भी खुल शान्तिपूर्चक 
अपने घर भा सकेगा । 
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ऐसी भाघ्षा मिलते दी अपने आपको कतार्थ मानता हुआ वह तोता पिंजड़ेमेंसे निकछ कर रत्वत्ार 
कुमारके पीछे दौड़ा । जब बह तोता एक सच्चे सेत्रकके समान रत्नसार के पास जा पहुंचा भोर उसे प्र मस्त 
घुलाने लगा तब रत्वलार ने डसे अपने छघुवन्घुके समान प्रें मपूर्वक अपनी गोद्में विठाया | खब अश्वोमें रत्न 
समान ऐसे उस अभ्वप्त्न ने चसस्टन रत्नवार को प्राप्त करके अति गर्बेपूर्वकक अपने साथी सब खचारोंको 
पीछे छोड़ दिया। मूर्खछोग पंडितोंसे आगे बढ़नेके छिये वहुत द्वी उद्यम करते हैँ तथापि थे पीछे ही पड़ते 
हैँ उसी प्रक्रार प्रथमसे द्वी उत्घाद रद्दित स्त्नसार के मित्रोंके घोड़े दुःखित हो रास्तेमें ही रह गये । जमीन- 
की धृलल शरीर पर न जा पड़े सान्रों इसी त्यसे वद्द सुन्दर कायवालहा अश्वरत्न पचनवेग के समानके तीत्र 
गतिसे दोड़ता हुवा चछा ज्ञा रद्या है। इस समय पर्वत, नदो, जंगछ, वृक्ष, पृथ्वी चर्गंरद्र जो कुछ सामने 
देख पड़ता है, सो खब कुछ सम्मुख डड़ते हुये आता देखा पड़ता है | 

इसी प्रकार अतिवेग से गति करता हुवा चह अभ्वरत्ष एक शबरसेना नामक महा भंयकर अव्योमें जा 
पहुंचा। वह अदबी मानो अपनो भंयकरता प्रगद करनेके लिये द्वी चारों तरफसे पुकार न कर रदी दो इस 
प्रकार वहां पर दिसक भयंकर पशुओंके भय, उन्माद, और चित्त विश्रमकों पैदा करने चाछे भयानक शब्दों- 
की ध्वनि ओर प्रतिध्वनि हारा गूज रहो थी । द्वाथी, सिंह व्याप्र, बराद बमैर्द जंगली जानवर 
वर्द्ठा पर परस्पर युद्ध कर रहे हैं। गरीदड़ोंके शब्द खुन पड़ते हैं। उस अठयीकी भमयंकरता की साक्षी देनेके 
ड्यि ही मानो डस अटवाके वृक्ष पचनके द्वारा अपनी शाज्षा प्रशाखाओं को दिला रहे हैं । उस अटवीमें कहीं 
करी पर जंगलगें रहने चाछे भीक लोगोकी ,युवति द्धियां मिलकर उच्च खरसे गायन कर रही हैं मानों वे 
कुमारकों कांतुक द्खिलाने के छिये दी चैसा करती हैं । 
जख्म जाग जाते हुये रत्नकुमार ने एक हिंडोलेमें झुलते हुये, जमीन पर चलने बाला मानो पाताल* 


कुमार दी न हो >> ५ दे 
हे हा एस भकारके सुन्दर भाकर चाछे और स्नेहयुक्त नेत्रवाले एक तापसको देखा | चद तापस 
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कुमार मी फामदेस फे समान दुपपान रत्मकुमार फो देख कर जैसे फोई पक युति रक््या शुल्देसो देख कर 
छ्जा, भौर हर्ष, चिनोव धर्गैरइ भाजते प्याप्त दो जाती दे गैसे संकुच्ित दोने क्षणा। उस प्रफारके पिंकार 
माषसे पिघुस्ति हुपा वह ताएस कुमार पिठाईके साथ उस दिंडोढेसे नीचे उतर स्ट्यखार फुमारफे प्रति 
पोछमे छग। कि, दे विश्यधपस ! खोमाग्य के निधान यू इमें मपती दृष्टि स्थापत र | यागे हमारे सामने 
देख ) मोर स्पिर हो फर हम पर प्रसध् हो | झिसकी साँज भ्मी मपने मुससे भसंधा फररेंपे ऐसा यह 
मापछा सौससा देश हैं! भाप भफने निधाससे किस मगरफ्ो पष्चित्त फरते हैं! उत्सव, मद्रोत्सव से लदेप 
आनख्ित झापफा फौलसा कुछ है | कि खिपमें भापने मधतार छिपा है। खारे परगोघेको सुस्मित फरनेब्राे 
सांडि पृष्प समा जवोंफो भानम्त्‌ वैगेपास्ता मापा पिता फीस है! कि जिसरो दम भी प्रशंछा फरें! 
जगत सम्माम देंगी छापक मातामोमिं से मापकी सोनी माता ई ! सन छोगोंछे समाद अमताको मामस्व्‌ 
हाएक सापके स्पझन सम्पपी फोम है! डिनमें माप मत्यस्त सोमाग्ययम्स पिने जाते हैं। मद मदिसारा 
धाम मापफ़ा शुस नाम यया है ! फि किसका दम सामस्द्‌ पूर्यक फौसेम फरें। क्‍या पेसी भरति शोह्ताका 
कुछ प्रयोजत होया फि डिसमें भाप भपने मित्रोफ़े बिता एकके निकले हैँ! जिस प्रकार पफत्धा फेलुमह 
भनोपाण/िल देता है वेसे ही भाप पकले किसस्या फस््पाण करके किये सिकले दे! पेसी फ्या कस्ती है फि 
जिससे दृधरेद्ती मपगणया छरनी पड़े! क्या मां ऐसा कुछ आदू है छि, सिससे दूसप 
मद्॒प्प देखने मात्रसे दी भाषफे साथ प्रोति फरना सादे! कुमार ऐसे स्मेह्र पूप्ति छछित छोतछा 
पिछास पाढ्े घयत छुन कर पफसा ही खड़ा रा इतनाही नहीं परमु सयप्त्स भी 
सपने काल ऊंले फरफे इस मपुर यस्मोझों खुकोढ़े लिये जड़ा रहा। कुमारस्ेे पन्‍ड़े साथ ध्ज्यात्म भी 
छिपिर हो पया। क्योंफ़ि स्थामीफी इच्छामुसार दी उत्तम प्ोड़ोंको चेए होती दै। उस तापस कुमारदे रूए 
मोर परत लाह््पले मोदित दो ख्थसार कुमार पूर्योकत पूछे हुये प्रश्मोर्े उचर भपने मुख्से दैनेके योग्य न 
इसे धूप रइ गया छमेमें दो सपसर फा जानकार यह पायाउ तोता उसपर से थोछने रूगा कि है मदर्पि 
कुमार) इस कुमारका कुछादिझ पूछमेफा भापफ़ों क्‍या प्रयोजन है! क्या भाएको इस फुमारके साथ 
पिधाद्दादि फरनेफा फिखार है! ढसे मलुप्पफा क्खि समप फेसा उधिताथरण छरना सो जानकें 
हो माप घतुर मात्युम होते हैं तथापि में भापफ्रो प्रिवित करा हैं रि मवियी सर्प प्ररारसे सद तापसोफो 
मानने योपप है. छोडिफमें मी फड़ा दे फि.-.." 
युरररिपिद्चिनावीनों, वर्सानों आखणो शुझः । पविरेकों गुरुद्वीणा सर्वस्पाभ्यागठों शुद/ ॥ 
प्राक्षणोंका शुद् भप्नि है, घार पर्णोंका गुद आइण दै, विस्पोंफा युद पति है, मौर मम्पागल सविधि 
सपऊा युद है । 
एसछिये यदि ठेय खिच इस कुमाएें उ्योम दुसा हो दो कुमारका भति हर्षल्ले सबिस्तर भाठिष्य फर [ 
तोतेफे पमरक्धातुपे से प्रसप्न दो कर वाएसड्टसर ने ब्यप्रद पूर्वक सपने गढेमेंसे रमकोंशी मारा उतार कर 
ठोतेफे गछेमें डा दो मोर पढ सह्वखार कुमारसे फहने टया कि हे कुमार ! इस जगतमें प्रशंसाडे मोगेय 
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एक तूही है कि जिसका तोता भी इस प्रकारके विचक्षण वचन बोलनेमें चतुर है ।इस लिये मेरे चित्तके आशय 


को जानने वाले ओर सर्वीत्तम शोसनोय इस घोड़ेसे नीचे उतर कर मेरे अतिथि वनकर मुझे छतार्थ करो ! 
यह नैसगिक सरोवर, इसमें विकस्वर हुये उत्तम कम, यह निर्मल जछ, यद्द वन ओर में स्त्रयं ही आपके 
आधीन ह' । ऐसे जडूलमें हम तपसची छोग आपका क्या आतिथ्य करें ? तथापि यथाशक्ति हमारी भक्ति 
हमें प्रगट करनी चाहिये। पत्र, पुष्प, फलरद्दित कैरका पेड़ कया अपनी किचित्‌ छायासे पन्थिजनकों कुछ 
विश्राम नहीं देता ? इसलिये भाज आप हमारी यह विश्वप्ति अंगीकार करें। यह खुन कर रत्नसार कुमार प्रस- 
न्‍नता पूर्वक धोड़ेंसे नीचे उतर पड़ा | प्रथम तो वद्द मनसे ही खुखी था; परन्तु जब घोड़ेले नीचे उतरा तब दोनों 
जनोंने परस्पर आर्लिंगन किया, इससे अब शरीरसे भी खुखी डुआ। मानों वे दोनों वालमित्र ह्वी न हों इस 
प्रकार मानसिक्क प्रीति स्थिर करनेके लिए या फिर छभी प्रीतिभंग न हो इस आशयसे वे दोनों परस्पर हाथ 
पकड़ कर आनन्द पूर्वक वहांके वनमें फिरने लगे। 
परस्पर करस्पर्श करनेवाले, चित्तको दरनेवाले, जंगलमें फिस्नेवाठे मानों हाथी शिशुके समान शोभते 
हुए जब वे उल बन्यप्रदेशमें घूमने छगे तव ताएसकुमार रत्तसार को पर्वत, नदी, सरोचर अपनी क्रीडाके 
स्थान वगैरह अपने सर्वस्वके समान वे वनसन्वन्धी सर्च दिखाव दिखलाने छूमा| तापसकुमार रत्नसार- 
कुमारको वहांके वृश्षों, एवं उनके फल फुलोंके नाम इस प्रकार वतलाता था कि जैसे कोई शिप्य अपने गुद्ध- 
को वतलछाता है। इस प्रकार घूमनेसे लगे हुये श्रमको दूर करने ओर विनोदके लिये तापसकुमारके कहनेसे 
रत्नसारने उस सरोवर में उतर कर निर्मेल जलसे समान किया | दोनो जनोंने स्नान किये बाद्‌ तापलकुमार ने 
ग्त्नसारके लिये पकी हुई ओर कन्ची ओर साक्षात्‌ अख्तुतफे समान मीटी द्वाक्ष छाकर दीं। पक्के हुये मनोहर 
भाम्नफल कि जिन्हें एक दफा देखनेसे ही साधु ज्नोंका चित्त चलित हो जाय तथा नरियलके फल, केलेके फल; 
क्षुधाको तेज करनेवाले खजूरके फल, अति स्वादिए खिरणीके फल, तथा मधुर रसवाले संतरे नारंगी एवं 
नारियल, द्वाक्ष, चगैरह का पानी कम्रलपत्र में भर कर छाया। तथा अनेक प्रकारके घुसबूचाले पुष्प छाकर 
उसने उस प्रदेशको ही खुरभित कर द्या। इत्यादि अनेक प्रशस्त वस्तुए' छाकर उसने कुमारके सम्मुख 
रखी । फिर रत्नसार भी तापसकुमार की अनेक प्रकारसे अति भक्ति देख प्रसन्न हो कर पहले तो तमाम 
वस्तुओं को देखने छगा फिर उन सबर्मेंसे अपूर्व पदार्थ देख यथायोग्य श्रद्ण करके डसका भोजन करने लगा; 
क्योंकि ऐसा करनेसे ही भक्तजन की मेहनत सफल हो सकती है। राज़ाके भोजन किये वाद सेवकक्के समान 
रत्नसार के जीमने पर उस तोतेने भी अपने भोजनके पोग्य फर्लॉका आस्वाद लिया । अधभ्वरत्न का भी जीन 
उतार कर चारापानी कराकर श्रम परिहार किया। क्योंकि विचारशील मनुप्य किसीका उचिताचरण 
करनेमे कलर नहीं उठा रखते । फिर कुमारके विचार जान कर गंभीर स्वभाव वाला बद्द तोता प्रीतिपूर्वंक 
तापखकुमार से पूछने लगा कि, है ऋषिकुमार ! तुमने इस विकसित योवनावस्था में यह असंभवित तापस 
मत क्यों अंगीकार किया है। खर्च संपदाकों निवास करने या रक्षण करनेके लिए प्राकारढरूप कहाँ यह तेरा 
छुन्दर जाकर ओर कहाँ यह संसारका तिरसुक्रार करनेवाल्ा दुष्कर त्रत | यह चतुस्ता ओर सुन्दरता की. 
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संपदा भरण्यमें पैदा हुये माउसीके पुष्प समान फिस किए निष्फल फर डाछी। मनोहर मर््॑कार भौर 
वदआादि पदसे दायर एवं कमससे भी भति छोमठ फहौँ यह शरीर मोर कशों वह मत्यम्त फठित पृक्तद्धी 
छाछ | दखते पाले फो झुगपाशके समान यह फेश पा, झत्यन्त सुक्तोमछ है पद इस कठिन भौर परस्पर 
उलमी हुई जराफसण के योम्य महीं छगता । पह तेरी छुन्द्र तायण्यता और पव्चित्र द्वाथण्यता, सांसारिक 
+ छुछ्ष मोगमैक्े योग्य होने पर सी तू इसे फ़्यों परबाद प्यर रहा है! भाज तुझे देशकर हमें पड़ी फदणा उत्पन्न 
दोती है। क्‍या तू पैराम्पछे लापस यना है पा फपटकी घतुराई से ! कर्मके प्रठतापसे तापस पूना ई, पा 
दुए कर्मके योगसे £ ईन फारणोमें से छू कौनसे प्यए्णसे तापस दना दे ! या छिसी बड़े लपसथीने मुप्ते शाप 
दिया है ! यदि पेसा म दो तो ऐली फोमछ सवस्थामें तू ऐसा दुष्कर प्रत फिस छिये पाता है ! 
ठोवेके पूर्षो्त पचन झुमफर छापखऊमार फा इृब्‌4 सर भाषा भत यह सपने गेजोंसे भपिर् मझू- 
घास बरखाता हुसा गठु गदु फण्ठसे वोक़ा कि है शुकूराज | भौर है. कुमारेमद्र | झाप दोसोफे समान इस 
जगतमें भन्‍्प फौन हो सकता है कि जिसे मेरे झेसे कृपापात्र पर इस प्रफास्फी दया साघे। भपने दुज्रसे 
सौर झपने सी सम्बस्धियों के दुःझसे इस अगठमें कौन तु छित नहीं ! पफ्तु वूसरोंक्रे वु'जसे दुशखित परो 
पेले सलुष्प दुनियार्मे फिदने छोंगे ! पर दु'खसे दु'छित शूगसमें कोई घिएछा ही मि्ता है। इसस्यि फहा 
है फि-- 
> गुराशक्ति सरद्चणः मर्तिपर्द विधापिदो5नेकश्) । सन्ति श्रीपतयोप्पपास्त घनदस्तेष८पि दितौ मूरिधश् ॥ 
किलाफर्य निरोक्षय चाएप मनुर्ज दुःखादित॑ यन्मनः स्ताद्र प्यं मतिपयते जगति ते सत्यूरुपः पचन्नः ॥ 
इस डमतमें शूप्पीर हआरों दी एं, पिद्धान पुयय मो पव्‌ पद्म भमेक मिख्ते हैं, भ्रीमस्त ब्येग पहुस है 
घन परसे मूर्छा उतार फर दान देनेषाडे पहुत मिछते हैं, परस्तु दूसरेफा दुख सुम फर था देख फर जिसफा 
मन उस दुष्यी पुयपकले समान दुसापित इोता हो ऐसे पुरुष इस जगतगें पांच छह हैं । 
अगबणश्मों, मनायों, दोनों, दुछिमा्मों भौर समन्‍्प फिसी दुछ पुर्ोंके प्रपंचमें फंसे हुए मरलुष्पोंका 
रक्तण छत्पुस्योफे पिना सम्प फोन फर सकता ई ! इसलिए है फुमारेम्द् | डेसी परमा यनी द में पैसी दी यथा- 
पस्थिद मापके समछ फह दैता हैं। क्योंकि निप्कपटी भौर विश्वासपाण आपसे मुझे क्या छिपामे योग्य है! 
इसा समय भफ्त्त्मात्‌ जैसे प्योई मदोनन्‍्मत्त थी अड़ मूलसे उखाड़ पेफा दो येसे ही पनमें से समेरू पृश्चोंफे 
समूल डयाड़ फंफमेयासा मद्दा उत्पातऊे पायुके समान दुःसझ्ठ, जगत्रपछो मी दछछती हुई घूलके समुदाय से 
४ "5 पुकाकार कएता हुमा, पिस्सूत दोता हुमा, सघत धूघके समान प्रचढ यायु चकने छगा | तोता भौर कुमार 
फो आांशोफो पूछसे मंत्र मुद्रा देष्ण छिद्धघोर पायु तापसकइुमार फो उड़ा क्षेयया | हा! दे पिश्याघार | हे 
झुज्दर भाफार, है पिशबदित्तऊे पिभाम, दे पराफमफ्े घाम, हे छगउ्णन रक्षामें दक्ष, इस दुए राक्तससे प्रेरा 
रुप फीछिये ] ह! 
एस प्रफारक्ा न सुनमे छायफ़ प्रत्ाप सिफ कुमार मोर दोतेरां दी छुत पड़ा । यद छुक्ते दी भरे! 
भैरे झीयन पाणको पू मेरे देखते हुपे फट फैसे छे जायगा ! ऊले शब्दों पों. बोटता हुपा, फोघापमान दो 
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रत्नकुमार उसके साथ युद्ध करनेके लिए तत्यर दोऋर दृष्टि विलप के भयंकर दिखाव समान, स्थावसे तल- 
वार खींच अपने हाथमें घारण कर थरे बीरत्वके मानकों घारण करनेवाले जरा पड़ा रह! क्‍या यह चीर 
पुरुषोंका धर्म है? यों कह कर शीघ्र ही उसके पीछे दोड़ा | परन्तु विजललोके चमत्कार के समान अति सत्वर 
वेगसे सिद्ध चोर तापसकुमार को न जाने कहां ठेगया | उसके आश्चयर्यक्षाकक्त आचरण से चकित दो तोता 
वोलने लगा कि है कुमार ! व्यर्थ दही विचक्षण होकर समितके समान क्‍यों पीछे दोड़ता है? कहां है चद हु 
तापसकुमार ओर कहां ई वह प्रचंड पवन ? ऊँसे जीवितको यमराज हरन करने जाता है चैसे ही इस तापस- 
कुमारकों दरन करके अपना निर्धारित कार्य कर न जाने अब वह कहां चला गया, सो किसे मात्ट्म हो सक्ता 
है! ज़ब वह लाखों या अखंख्य योजन प्रप्मांण क्षेत्रको उलंघन ऋर अद्वश्य होगया तब अब उसके पीछे ज्ञानेसे 
क्या लाभ ? इसलिये हैं विचक्षण कुमार ! आप अब इस कार्यसे पीछे दटो | अब निप्फल प्रयत्न होकर छजल्लाको 
धारण करता हुवा पीछे हटकर कुमार खेद करने लगा] हैं गर्धके वद्दन करनेचाझे पवन तूने यह अग्निर्मे घी 
डालनेके समान अकार्य क्‍यों किया ? मेरे स्नेह्दी मुनिको तूने क्‍यों दरन कर लिया ? हाय मुनीन्द्र ! तेरे मुष्त 
रूप चंद्रमासे मेरे नीछोत्पछ समान नेत्र कब विकस्वर होंगे ? अमृतकों भी जीत छेनेवाली तेरी मघुरवाणी 
कव्पवृक्षके फूछकी आशा रखनेयाले रंक पुरुषके समान अब में कहांसे प्राप्त कर सकूँगा ? कुमार अपनी ख््ीके 
वियोग द्वोनेके समान विधिध प्रकारसे विछाप करने लगा | तव कुमारकों समभाने के लिये वह चतुर तोता 
दोछा कि, है कुमार सचमुच ही मेरी फल्पनाकें अनुखार यह कोई तापस कुमार न था। परन्तु कोई « 
कौतुक करके गुप्त रूप धारण करने बारां कोई अन्य ही था | उसके आकार, हाव भाव, विकार और उसके 
वोलनेकी रव ढवसे एवं उसके लक्षणोंसे सचमुच ही मुझे तो यद्द अनुमान होता है. कि बह कोई पुरुष न था 
किन्तु कोई कन्या ही थी | कुमारने पूछा तूमे यह कैसे जाना ? तोता बोछा कि यदि ऐसा न द्वो तो उसकी 
आंखोंमें से अश्वु क्यों भरने लगे ? यद्द तरीका द्वी लक्षण था परन्तु उत्तम पुर्षसे ऐसा नहीं हो खकता ओर में 
अनुमान करता हूं कि जो भयंकर पवन आया था वह भो पत्रन न होना चाहिये किन्तु फोई देधिक प्रयोग दी 
दोना चाहिये | क्योंकि यदि ऐसा न हो तो हम सव क्‍यों न उड़ सके। वह अकेला ही उडा। प्रशंसा करने 
लायक वह कन्या भी किसी दिव्य शक्तिवाले के पंजेमे आफंसी द्दोनी चाहिये | में वद्ांतक्र मी कदपना करता 
हूं कि वह कन्या चाहे जैसे लमर्थ शक्तिवान के पंजेमें आगई द्वो तथापि वह अन्तमें आपके द्वी साथ पाणिगुण 
करेगी क्योंकि जिसने प्रथमसे ही कद्पवृक्ष के फल देखे द्वो वद्द तुच्छ फर्ॉकी वच्छा कदापि नहीं करता उस 
हुए देवके पंजेमेंसे भी उसका छुटकारा मेरी कद्पनाके अमुसार तेरे पुण्य उदयसे तेरे ही दाथसे होगा! 7 
क्योंकि अवश्य बनने योग्य वांछित कार्यकी सिद्धि श्रेष्ठ भाग्यशाल्ली को दी द्ोती है | जो मुझे सम्भव मात्दूम 
दोता दे में वही कहता हूं । परन्तु सचमुच द्वी वह तुझे मानने योग्य दी होगी ओर मेरा अनुमान सच्चा है या 
झूठा इस वातका भी निर्णय तुझे थोड़े दी समयमें होजायगा | इस लिये हें विचारवान कुमार | ये दुखित 

चिछाय छोड, दे । क्‍या इस प्रकारका साहसिक विलाप करना डचित है ? 

तोतेकी यद््‌ युक्ति पूर्ण चाणी खुनकर मनमें धैर्य धारण कर रत्नसार कुमार उसका शोक संताप छोड़ 
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फर शान्त ही रया । फिर इए देयफ़े समाद उस गापस कुम्तारका स्मरण करते हुये घोड़े पर सपार हो पूर्षयत्‌ 
पद भागे चछ पड़ा | रास्तेमें पन, पर्षत, आगर, मगर, सरोवर, नद्दी, पेड ठर्रधन छप्फे भविछिरत प्रयाण 
छाय अनुफससे ये दोमों जने भतिशय मगोदर पा पहुंचे। यहां पर गु जारध फण्ते हुये स्वर मानो 
गु आरब शच्दुखे फुमारफों आवुर पूर्ष फ कुशछ छलेम दी म पूछते दो ? इस परार शोमते थे। यहां पर फिरते 
इये उन्होंने भ्री सपमदेय स्पामीछा मस्विर वेश्ा, इतवा ही नहीं परन्तु दख मग्पिर एर फ्म्पापमान पोती ठुई 
ध्यत्व! इस छोफ़ मौर पस्‍्टोछ एवं दोगों मवमें तुझे इस मम्दिए:_्फे फारण छुज मिछने धाठा है. इसहिये तुझे 
प्रदण करनेली इप्नडा हो तो दे रत्नसार | तू यहापर सखत्थर भा, मानो यह पिदिम फरनेफे लिये हो घुबाती न 
दो [| एस प्रकाएफी घ्यजा भी शोमायमान देख पदी। धर्दाफे एफ तिक्षक नामफ धृक्षकी जड॒में सपने घोड़ेंको 
बांघ फर समेरू धकारके फछ फूछ छे दोनों जने दर्ेनार्थ मन्दिरमें गये। पिधि भौर सशसरफा जानफार 
रत्नसार घम्प फल फूछसे यधथाग्रोग्य पूजा फरके प्रमुफ़ी मीचे मुम्रप स्तुति फने छगा । 
श्रीमष्‌ गादि देवाय, सेवदेवाकिना किले, नयो देवापिदेवाय, विद्वषिदने ऋरक्वने ॥ २ ॥ 
परमानन्दुर्कदाप, परमायक्द्िने, परप्रझ्मरूपाय, नमः परपयोगिने ॥ २ ॥ 
परयास्मस्वरुपाय, परमानन्द दापिने, नपस्तिमगदीश्ाय, युगादीयाय सायिने॥ ३॥ 
योगिनामप्यगम्याय, प्रणम्पाय मशात्मने, नये श्री समते पिश्य, प्रमपेस्तु नमोनम ॥ ४ । 
सपम्रस्त ख़गतफे छप जीयोंको पक समान छा इुप्रिसे देयने थाक्के, येषतामोक्े मी पृम्य वेघ भौर 
पाधास्यस्टर शोमनीय धरी युगादि परमात्मा फो शमस्पप्रर हो | परमानत्द्‌ भनन्‍द घतुएपीके फन्परूप मोक्ष 
पदके दिलाडानेयाद्षे उत्कृष्ट दाम स्पदूप भौर उत्ह॒ए४ योग मय परस्मारमा के प्रति नमस्फार हो ! परमात्य 
सदूप मोझानस्प्‌ को बेनें पासे सोत जगतके स्थामा, पर्ठेमान घोषिसीडे भाय फूफो घारत फरने पाठे भोर 
मपि प्राणियोंफा मय दु'खसे उद्धार फरने घाछेक्रे भति ममस्फार हो ! सन, पचन, फायके योगोंफे घश रफ़मे 
पाछे योगी पुछ्रों फो भा जिखफा स्थदप भगस्य दै एर् ज्वो मद्वात्मा पुरंषोफे भी यंध है, ठथा बाह्य 
म्पन्तर छछ्कमीके सु सपादन फरने याक्ले, अपठ सी स्थिति का परिद्धान छराने पाले परप्मात्मा के प्रति 
समस्‍्फार हो ! 
इस प्रकार ह्पेछठिछित द्ोफर सिनेस्चरदेख सगयान प्ही स्ठयता फरकफे सट्नफुमार ने भपना प्रधाख सफक 
फिया। भौर दृष्पा सहित श्री सुगएीश फे घैल्यके चारों तरफ सुछरुप मम्॒ठफा पान कर फ्ए रहित सम्झन 
साफे छुप्रस्प भनुसय फिया | सन्दिर्फे सति पर्णनीय हाथीके मुप्राफार बे एक गयाप्तमें पैठऋर जैसे देप 
छोकफा स्पामी एव्र महाराज पेरायत मामक हाथी पर बैठा हुमा शोभया दे ञों शोमने टगा । फिर रक्षखार 
तोलेसे पड़ने छगा कि उस ठापसकुमार की भागम्द्‌ दायफ खबर हमे भसीसफ भी फ्यों नहों मिछती ! छोतेने 
कहा कि दे मित्र | घू सपने मनमें जस मी खेद न रू, प्रसम्न राइ भाज हमें ऐसे भक्छे शुन दुये हैँ फि 
डिससे मुछ्े मात्र ही इसझत समागम दोना खाहिये । इठनेमें ही एक मनोदर सुन्दर मोर पर सपारी की हुई 
सर्प प्रदारद दिव्पाडंकार्यों से छुशोमित मौर मपनी इंपिक शोमासे दर्शो द्शामोसो दृदीप्पमान ऋष्वों हुई 
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धहाँवर एक दिव्य खुन्द्री आई | मन्दिरमें आकर वद पहले अपने मयूर लदित श्री ऋषभदेव स्वामीको नम्- 
रुकार स्तवना करके मानो स्वर्गसे रम्भा नामक देवांगना ही आकर नाटक करती हो इस प्रकार प्रभुके सन्पुख 
नाटक करने रूगी | उसमें भी प्रशंसवीय हाथोंके हाव ओर अनेक प्रकारके अंग विक्षेप वर्गरहसे उत्पन्न द्वोते 
भाव दि्खलाने से मानो नाव्यकला में निपुण नट्िका ही न द्वो इल तरद्द विविध प्रकारकी चित्रकारी रचतासे 
नाचने छगी। उसका ऐसा सुन्द्र द्व्य नाटक देखकर रत्नसार ओर तोतेका चित्त सब यातोंकों भूलकर , 
पाटकर्मं तन्मय वन गया, इतना ही नहीं उस झरूपसार कुमारको देखकर, म्ुग समान नेत्र वाली वद स्री भी 
बहुत देर तक थति उद्दास भौर विछाससे दंसती हुई आश्चर्य निमग्न होगई। तव विकस्वर मुखसे रत्नसारने 
पूछा कि है कृपोदरी ! यदि तुम नाराज न द्वो तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। उसमें प्रखन्‍नता पूर्वक प्रश्न 
करनेकी अनुमति दी । इससे कुमारने पूर्वकी सब चार्त विशिष्ट वचनसे पूछीं। तब उसने भी अपना आद्यो- 
पान्त द्तान्त कहना शुद्ध किया । 
कनक लक्ष्मीसे विराज़ित कनकपुरी नामा नगरीमें अपने कुछमं ध्यजा समान कनककेतु नामक 
राज़ा राज्य फरता था। उस राजाके अन्तेपुरमें सारभूत प्रशंशनीय गुणरूप भाभूषण को धारण फरने बाली 
इन्द्रकी अम्न महिपीके समान सोन्दर्यवती कुसुमखुन्द्री नामक रानी थी | उस रानीने एक दिन देवताके 
समान खुखरूप निद्वामें सोते हुये भी स्त्री र्लक्के प्रमोदसे उत्कए आनन्द दायक एक स्वप्न देखा कि पावेतीके 
गोद्से उठकर विलास ओर प्रीतिके देने वाछा रति ओर प्रीतिका जोड़ा अपने स्नेहके उमंगसे मेरी गोदमें आा 
बैठा है । ऐसा स्वप्न देख वत्फाल ही जाग्रत हो खिके हुये कमलछके समान छोचन वाली रानी चचनसे न कहा 
जाय इस प्रकारके हपसे पूर्ण हुई, फिर उसने जैसा स्वप्न देखा था चैसा द्वी राजाके पास'जा कहा, इससे 
स्पप्त विचारको जानने वाले राजाने कहा कि हे म्॒गशावलोचना ! माल्दूम दोता है कि रचनार्मे विधाता की 
उत्कष्टता बतलाने चाछा ओर सर्व प्रकारसे उत्तम तुझे एक कन्या युग्म उत्पन्न होगा । कन्या युग्म उत्पन्न 
होगा यद्द चचन खुनकर वह रानी अति आनन्दित हुई॥ उस दिनसे रानीके गर्भ महिमासे पहले शरीरकी 
पीलासके मिपसे मानसिक निर्मेलता दीखने लगी । जब जलूमें मलीनता द्दोती है तब वादलोंम भी मलिनता 
देख पड़ती है ओर जल रहित बादल स्वच्छ देख पडवते हैं बेसे ही यह न्याय भी खुघटित ही है कि जिसके 
गर्भमें मलीनता नहीं है. उससे जलरहित वादुछके समान रानीका वाह्य शरीर भी दिनों दिन स्वच्छ दीखने 
छगा | जिस प्रकार सत्य नीतिसे छत,-फीति ओर अद्वेत एकली लक्ष्मी प्राप्त की जाती है वैसे दी उस रानीने 
समय पर खुख पूर्वेक पुत्री पुग्मको जन्म दिया | पहछीका नाम अशोक मंजरी दूसरीका नाम लिरुक मंजरी 
रक्‍ज्ा गया | 
अब वे पांच धायमातातओं द्वारा छालित पालित हुई नन्‍्द्नवन में फल्पलता के समान दिन दूनी रात 

चोगुनी वृद्धिको प्राप्त होनें लगीं । वे दोनों जनीं ऋमसे स्लीकी चोंसठ कलाओंमें निपुण हो योवनावस्था के 
निकट हुई | जैसे बसंत ऋतु द्वारा वन शोभा वृद्धि पाती है वैसे ही यौवनावस्था प्रगट होनेसे उनमें कछा 

चातुययेता वगैरद झुणोंका भी अधिक विकास होने छगा। अब वे अपने रुप. लॉवण्यसे अपने दर्शक युवर्कोके 
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मगोमाज को मेद्‌न फरने गा इन दोर्माका जिस प्रकार रुप छायफ्य समान था पैसे ही समकफा स्ाधाए दिघार 
और भारन्द्‌ विपाद, तथा प्रेमादि शुण भी खमाम हो था । इसक्षिए फहा है कि-- 
सइजग्गीराण सहसो। बिराण सह हरिससो भर्ंताण ॥ 
नयणाणत घम्माम्ाय। भानम्म निश्चन्त पिर्म्म ॥१॥ 
| साथमें ही आगना, खायें दा सोना, साथ हो दर्पित दीमा, साथ ही शोफ्युछ धोगा, एव तर दो 
मैच्रेफे समान सरीचे लमावपाऊों धपवी पृत्रियोंस्रो देज याद्भा विचारने छृगा फि जिस प्रकार रसि भौर प्राति 
इन दोनोंका परी फासवेय पति दे देसे ही इन दोगों फन्पाों के योग्य एफ दी घर कोन होगा ! इन दोममिं 
परस्पर ऐसो गाढ़ प्रीति है कि जो इसको मिशन २ परके साथ शादी फय दी जाय तोप र्स्‍्पप्के पिरसे सचमुच 
हो ये दोनों रस्पायें सुत्युफे शरण हुपे पिना त रहेंगी ) डब पु कब्परुता का निर्दाह फरनेवाक्ा मिछता 
मु9्किछ है रब पेसी दोनों फम्पाणों के सिर्धाद फर्नेमे मण्पशाी हो पेछा फोन पुण्यशादी होगा। इस 
जगर्ठा में एक सी पेसा वर नहीं देछूखा कि सो एन दोगों फक््यामोतिं से एकफे साथ भी शादी करनेफे छिपे 
महपशाही हो। तप फिर हाय | शरद में क्या कडु ग। | इस प्रकार फनकष्वद रांस्ा सपने सनहोीं मन 
(छिम्ता फरने छगा | इस भति घिम्ताफे सापसे खंरप्त हुसा राजा महानेके समान दिन, पर्षक्के समान महीने 
भौर पुगफे छमान पर्षे, ब्यदोत फरने छगा।.. जिस प्रकार सदाशिय फी दृष्टि सामने ग्दे हुपे पुझसको कप 
,» कारी दोती दे, यैसेही पे बक््यायें भाम्पणाो धोने पर मी पिठाफों फएकारी हो गा , इसछिपे फट्दा है छि.-- 
जापेति पूर्ष पदतीतिचिता । कस प्रदेयेति ततः् प्रदद्ध! ॥ 
दच। सुर स्पास्पति पा न पेति । ऋन्‍या पित्त्त किस रद ऊष्ठटम ॥ 
फसयरका उशम हुमा इतना धरण करमे मातखे बड़ी छिन्ता उत्प्न दोती है, पढ़ी दोनेसे भय इसे 
शिसके साथ ण्पादें यद्‌ जिन्दा पेदा होती है, मपनी ससुराह गये पाद्‌ पद छुछा दोगो था नहीं पेसी जिस्ता 
दोतो है| इस छिपे फम्पांके पिताको ममेर प्रकारका फए होता दे | 
अप कम्मदेव को पड़ा(एा मिस्तार फरेफे छिसे अंगसर्मे मफ्मी श्रद्धि ऐेकर धसतराज निकछने छगा | 
पसम्दएजा मछपाचकछ पर्यतके सुँसुघार माप्ता कममसाहर से, स्रमशे़े छम्ुदाप से, पानात फोपियामों फ्े 
मतोधए फ्रोडाइछ से, दीन झगदफोो जीततेडे काएण भर्दकार युक्त मानो फाम्रदेष की फीचिफा गान दी ग फरता 
दो एप प्रकार गापन फे गा; इस छम्रप दर्थित सि्चणाछी राजर्फ्पायें दसतठ-क्रोडा पेकमेके सिये भातुर 
, ५ दो फर धनोधानमं जानेके छिये देयार हु; दापी, घोड़े, रप, पाशइुखीमे पैडफ़र दास दाधियोंफे श्रृम्द सबशिति 
चल पड़ीं। दिख प्रकार धच्तियोंसे परियस्ति छहप्री मौर सरस्‍्पती सपने पिमानमें पैठ फर शोमती हैं देस ही 
मफ्पी सर्यों सददिद पाढ्लीमें छुछपूर्यंफ पेठ कर शोमठी हुई , वे दोनों फम्पाय शोफ सनन्‍्ताप फो हूर कराने 
ये भनेफ आातिसे भशोफ पृक्षोसे मरे हुपे, अश्योफ़ नामक उपानमें सा पहुंचीं । धई। पर ड्विन उन्होंने पर 
श्पाम प्रमर बैठे है पेसे बमझदार श्पेत पुप्पदाडे भारामको देखा | फिए पायना घन्दुनके फाएसे घट ड््ये 
घुषपेमय कं मिषोंसे जड़े हुए, डोडे जाते हुये चामर सदिद स्यछ भशोफके वृए|्फी पक बढ़ी शापारम?ें 
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इृढतासे बंधे हुये हिण्डोडे पर प्रथम अशोकमंज़री राजकन्या बेंठी। इिंडोलेमें झूलने बाली 
अशोकमंजरी नामक वड़ी बद्िनकों तिलूकमंज़री बड़े जोस्से झुछाने छगी, इससे बड़ी ऊंची ऊंचो 
प्रींग आने छूगीं। जब अशोकमंजरी ने अपने पैरसे अशोक वृक्षक्तों स्पर्श किया कि जिससे जेसे 
खीके पदाघातसे प्रसन्न हुआ पति वश हो जाता है चले दी वद कशोक्क वृक्ष प्रफुछित होनेसे 
रोमांचित को धारण करने छमा | दिंडोलेमे झूछती हुई उस छुद्र आकारवाली राजकन्या अशोकमंजरी फे 
विविध प्रकारके विकारों द्वारा भन्‍्य फितने एक युवान्‌ पुरुषोंके नेत्र ओर मन हिडोछेके चदानेले झुलने लग 
गये, भर्थात्‌ विपयातुर होने छगे । अशोकमंजरी के स्त्नजड्डित दछते हुये पैरॉफे नृपुर प्रमुख आभूषण रण- 
भूणाहट करते हुये हूट पड़नेके भयसे मानो प्रथमले ही वे पुकार न करते द्वों] युवान पुरुषोंसे एवं अन्य 
यवति ब्लियोंसे' देखी जाती हुई शोभायमान अशोकमंजरी झूलनेके रसमें निमन्न दो रही थी 'इतनेमें दी दुदवके 
योगसे एक प्रचंडवाय आनेके कारण बह हिंडोला एक दम टूट पड़ा । 
नवजके समान हिडोका टूट जातेसे हाय हाय | अब इस राजकन्या का क्या होगा १ इस चिचारें 
सबके खब भाकुछ व्याकुछ वन गये | इनमेम ही हिंडोा सहित अशोकरमंजरी मानो स्थर्गमें ही न जाती हो 
इस तरह ठोगंकि देखते हुये चह आकाश मागसे उड़ी । यमराज के समान अद्वएय रद कर हाय हाय ! इस 
राजकन्या को कोई हर कर ले जा रहा दे, इस प्रकार आकुछ व्याकुछ हुये छोगोंने ऊच सरुघरसे पुकर किया | 
अरे] चह ले जा रहा है, वह के गया, इस प्रकार ऊंचे देख कर बोलते हुये छोगोनें वहुतले बलवान या 
धनुष्यघर लोगोंने, बहुत वेगले उसके पीछे दोडनेवाले शुरवीर पुरुषोने ओर अन्य भी कितने एक छोगोंने 
अपनी अपनी शक्तिके अनुलार बहुत ही उद्यम किया परन्तु किसी को भी कुछ पेश न चली; क्योंकि अद्वृश्य 
दोकर हसन कर लेने वालेसे क्‍या पेश भावे ? कानोम खुनने मात्रस बेद्ना उत्पन्न करनेवाले कन्याके अयह- 
रणका समायार खुनकर राजाको वन्नाघात के समान आघात रूग। | हा ! हा ! पुत्रों तू कद्ाँ गई ? हे पुत्र ! 
तू हमें अपना द्शन देकर क्‍यों नहीं प्रसन्‍त करती ? दे स्वच्छहृद्य |! तू अपना पूर्वस्नेह क्‍यों नहीं दिख- 
छाती १ राजा विव्हुल होकर जब इस प्रकार पुत्री विरद्दातुर हो विछाप करता दे तब कोई एक सैनिक राजा 
के पाख आकर कहने छगा कि, दे महाराज ! अशोकमंजरी का अपहरन हो जानेके शोकसे भाकुछ व्याकुल 
हो जैसे प्रचंड पवनले वृक्षकी मंजरी दत हो जाती है चैसे ही तिलकमंजरी ,मूर्छा खाकर पापाण मूत्तिके 
सम्तान निचेष्ठ हो पड़ी है | घाव पर नमक छिड़कने के समान पूर्वोक्त बृतान्त सुनकर अति खेदयुक्त राजा 
कितने एक परिवार सद्दित तत्काल द्वी तिछकमंजरीके पास पहुचा | चंदनका'स्स सिंचन करने एवं शीतल 
पचन करने चगरह के कितने एक उपच्ारों और प्रयाखोंसे किली प्रकार जब बद कन्या सचेतन हुई तव याद 
आनेसे चद ऊंच स्वरसें रदन करने छगी। “हा, दवा! स्वामीनी! हा मत्तेभ गामिनी [ तू कहां 
गई, तू कहां है। दा, द्वा तू मुझ पर सद्यो स्तेहयती दोकर मुझे छोड़ कर कहां चली गई? 
हे मगिनी | में तेरे तिना किसका आहम्पन लू: ? हे प्रिय सहोद्रा | अब में तेरे विना किस प्रकार जी सकूंगी | 
ईपठाकी | सेरे लिये इसले चढ़ कर और कोई अनिष्ठ नद्दी | जब में अशोकमंजरीके बिना किलतरह जीवित रद 
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बल: 2320: 227: 2 नमन 
सकल थी ! इस प्रछार विठाप फगती हुई जद्ध रहित मछसीफे खमाम यह जमोन पर तड़फने छगी | इससे राजाब्पे 
अस्यस्त यु"ख दोने छगा, इतना डी नर्दीं परख्ु महाराणी मी इस समराघारसे मति दुग्घित हो धइ्टा पर भार 
खून फरने छगी, भौर समेर प्रफारसे दुर्ेधक्पे उपाल्म्म दे फदणा अनछ पिछाप फरने छगी।  श्ख इश्यसे 
मशोरूम॑जरी एपं सिघमंजरी फी सपियाँ ठपा अस्प क्ियां मो दुःष्ठित हो हृदूय द्राधफ स्तन फरमे लछगीं। 
मानो इस दु।क्षको देखनेफ्े फ्रिये मसमर्थ होर्टर ही पे देव मस्त होगपे । भय उस झशोफ घनमें पू्े सा 
फी भोरसे सन्यरार फा प्रवेश होने छगा। ससी ठफ ठो भस्त.फरण में दी शोफमे छोगोंफो ्पाकुस फिया हा 
या परन्तु सव तो भन्‍्धफार से माकर पाहरसे मो शो € पैदा फ़र दिया । (पहले भन्वर द्ामें मछ्ितता थी परम्तु 
सर बाहरसे भी सरधफ्रार होगपा। शोकातुर मनुष्यों पर मानो कुछ दया छाफर ही कुछ देर वाद्‌ आफाश 
मप्डस्में ससतकी घृष्धि फसता धुभा सद्वमा पिराजितहुमा। शिस प्ररार नूतन मेपर मुग्झाई हुई छताफो 
घिंयन कर नयप्षयित फरता है उच्चो प्रछार बस्रमाने भपनी शीठक किरफोशी पृष्टिसे तिक्रफपमंजरी फे सिंघम 
फी जिससे पद शास्व हुई, सोर पिछके प्रदए उठफर मामो फिसीदिष्य शक्से प्रेप्ति कुछ पिचार फरके भपनी 
सप्मिपोंफों साथ छे घद एफ दिशार्मे घक पड़ी। उसी उपानमें से इये योत् देपि खपरेंशपरीके मस्विर फे 
छामने भाफर उफ्केश्वरी देयोके गलेमें मदिमापती उमलछसी मासा चद्धाकर मति भक्ति भायसते थद इस प्रकार 
घीनतों फरने छगो, है स्पामिनि | यदि मेंने भाजतस तुम्दारी सच्से विछसे सेया मछि, सठवना फी हो तो श्स 
पक पोसयाफो प्राप्त हुई मुझपर प्रसत दोरर निमेत्त धाणीसे मेरो प्रिय पदिम सशोफम॑ज्रो फीजपर दो। 
मोर यदि छपर भ दोगी दो दे माता ! में जय ठक इस मधमें जीवित है ठप धर भनन्‍न जछ मदण न फू गो | 
रेखा रू कर पह देयोफा ध्यान छगाफर वेठगई | 
उसकी शक्ति पूर्षफ भक्तिसे, भौर युक्तिसे सतुए इद्या वेवी ठत्कास्त उसे साप्तात्फार हुई, पराप्रता 
से क्या धिदय नहीं दो घफठा ! देवा प्रधम्त दोछूर फदने छगी दे फक्पाणी [ वेरो यहिन पुणाल है, हे पत्सा [ 
तू एस बातहा सित्तमें खेद न कर ! मोर छुछसे मोजन प्रदण फर। तथा माजसे एक मद्दीने बाप शैययोगसे 
म॒ु्छे पशोफमंजरी फी घपर मिछेगी भोर उसका म्िछाप भी छुछ्ठे उसी दिन होगा। यदि तेरे विलमें पद 
छपाछ पेदा हो कवि फप ह झिस ठण्ड ! झदां पर मुझे उसझा मिछाए होगा | एस दाता णुढासा में मु 
एपर्य दी फर दुतो है, सू साथघान होकर सुन | इस सगरीफे पश्चिम देशमें यहाँसे भति दूर भोर फापर मलुप्प 
से उरद्दां पर मद्दा मुष्स्लिसे पहुंचा श्ञाय ऐसे यड़े पप्त, मदी, नाले, पर्यव ओर गुफाभोसे भस्यन्त मयंफर 
+ (एफ पड़ो भदपो देै। अद्वांपर छिसा राजा महाराजा फी साड़ा धगेरद नदीं मानी जाती । जिस प्रफार पड़वमें 
रहने घाछी राडाफा रानियां सूर्यक्रो नहीं देप लफहों थेसे ही यदाकी जमान पर रइने पाले गीदड़ भादि 
जंगली पगु मो पहांऊे ऊ थे ऊ जे पृछतोंफो खपत घनफ्टा दोनेफे फारण सूर्य क्ते नदी देप सफले । पेखे मप फर 
यनमें मानो माणयरसे सूररझा यिम्रान दा न उतरा हो इस प्रकारका भो मसपफ्मदैयका एक यहा ऊंचा मन्दिर 
है। डशिस तरह गगनमण्डल में पूणिमाफा सल्द्गण्डठ शोमता है देसे दा घन्दुफास्त मपिमप थी झपम 
देषरी निमछ मृवि शोमती दै। रसयूक्त मोर फामयेनुफे समान मडिमादती रुख सूर्तिकी जद तू पूझा फरेगी 
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तुव तुझे वहां द्वी तेरी वहिनका च्ृत्तान्त मिलेगा ओर मिलाप भी तुझे उसका वहां ही होगा। तथा इतना तू 
ओर भी याद्‌ रखना कि उसी मन्दिय्मे तेरा धन्य भी सब कुछ श्रेय होगा । क्‍योंकि देवाधि देवकी सेदामें 
क्या नहीं सिद्ध होता ? तू यद्द समझती होगी कि ऐसे भयंकर वनमें ओर इतनी दूर रोज किस प्रकार पूजा 
करने जाया ज्ञाय १ ओर पूजा करके प्रतिदिन पीछे किस तरद्द भा सका जाय ! इस बातका भी में तुझे उपाय 
बतलाती हूं सो भी तू सावधान होकर सुन छे। सत्यकी विद्याधर के समान अति शक्तिवान्‌ ओर सर्च कार्योमें 
तत्पर चंत्र्यूड नामक मेरा एक सेवक है, चद मेरी आाशासे मोरका रूप धारण फर तुझे तेरे निर्धारित सुथान 
पर जैसे ध्रह्माफी आज्ञासे सरस्वतीको हंस छे. जाया करता हैं चैसे ही छाया भोर ले जाया करेंगा। इस 
बातकी तू जरा भी चिन्ता न करना । 
देवी कमी अपना वाक्य पूरा न कर सकी थी इननेमे ही क्षाकाशमें से अकस्मात्‌ एक मनोद्दर दिव्य 
शक्ति चाछा ओर भति तीब्र गति वाला सुन्द्र मयूर तिलकमंजरीके सन्मुख भा खड़ा हुआ। उसपर चदकर 
देवाँगना के समान जिनेश्वर देवको यात्रा करनेके लिये उस दिनसे में यहां पर क्षणभर में भाया जाया करती 
ह' । यद्द वही भयंकर बन है; शीतछता करने वाला वही यद्द मन्दिर है, चद्दी चिवेकवान्‌ यह मयूर है भर वही 
में तिलकमंज़री कन्या हू । 
है कुमार ! मेंने यह अपना वृत्तान्त कद्दा | हैं सोभाग्यकुमार ! अब में आपसे पू छती हू' कि मुझे यहां 
पर आते ज्ञाते आज्ञ वरावर एक महीना पूर्ण हुआ है, परन्तु जिस प्रकार मर देशर्म गंगा नदीका नाम तक 
भी नहीं खुना जाता वैसे ही मैंने यहां पर आज्ञ तक अपनी वहिनका नाम तक नहीं खुना। इसलिये है. 
भद्दकुमार | आपने जगतर्मे परिभ्रमण करते हुये यदि कद्दी पर भी मेरे समान स्वरुप कान्ति वाली फन्या देखी 
हो तो कृपा कर मुझे वनढायें | तव तिरूकसुन्द्री के वश हुआ रत्नसार कुमार स्पष्ठटतया बोलने छगा कि दे 
दरिणाक्षी ! है तीन लोककी स्त्रियोंमें मणि समान कन्यके ! तेरे जेंली तो कया ? परन्तु तेरे शतांश भी झूप 
राशीको धारण करने वाली कन्या मेंने जगतमें परिप्रमण करते भाज तन नहीं देखी ओर सम्भव है देख भी 
नसकृगा। परन्तु शवससेना नामक अटवीमें एक दिव्य रूपको धारण करने वाला, हिण्डोले में झूलते हुये 
अत्यन्त सुन्दर युवावस्था की शोभासे मनोहर, बचनकी मधुरतासे, अवस्थासे ओर स्वरूप से विलकुछ तेरे ही 
जैसा मेंने पदछे एक तापस कुमार अवश्य देखा है। उसका स्वाभाविक प्रेम, उसकी कीहुई सक्ति ओर अब 
उसका चिरह मुझे ज्यों ज्यों याद्‌ आता है त्यों त्यों बह अभी तक भी मेरे दृदयकों असह्य चेदना पहुचाता 
है | तुझे देखकर में अनुमान करता हू कि बह तापस कुमार तू खय॑ द्वी है ओर या जिसका तृने वर्णन खुनाया 
वही तेरी वहिन हो । 
किर बह तोता गंभीर वाणीसे बोला कि कुमारेन्द्र | जो मैंने आपसे प्रथम वृत्तान्त कहा था चद्दी यद्द 
बत्तान्त है, इसमें कुछ भी शंका नहीं । सचमुच ही हमने जो वद तापस कुमार देखा था चंद इस तिरूकमंजरी 
की बदिन ही थी, ओर में अपने ज्ञान बलसे यही अदुमान कस्ता ह' कि आाज्ञ एक मास उस घटना को पूर्ण 
डुआ है इसलिये चद दमें यहां दी किलो ध्रकारसे आज मिलनी चाहिये । जगत भरमें सारभूत तित॒कमंजरी- 


ष् 


श्राद्धविधि प्रकरण २११ 


जैेते बहित को माज पद दा सिे तो हे निर्मित पानों दशाल शुखूतार | में पड़ी ग्रसन्‍नता थे तेरे फम पुष्यों 
से पूजा फरु गो | फुमार घोछा--“जो धू पडवा है सो छत्य हो होगा बर्पोछि पिद्ान्‌ पुस्योथे तेरे पद्मफा 
पिश्सास पाफर हो प्रथम मी येरी बजुत दुफा धशसा पी दे। इतनेमें ही भफस्मास्‌ साफाश म्रा्में मन्द मम्द्‌ 
पु गर्योंसा मधुर भाषाज छुन पड़ने छगा | थे स्तन जड़ित घू गरियां मन्द्‌ मन्‍्द्‌ साघाज से घन मण्डल के 
सम्तान ट्वएपकों घारण कर शोसने ऊछर्गी | कुमार शुफरा मोर छिक्रर्मझपे पगेर्द चकित होफर ऊपर देखती 
छगे । इतमेमे डी मधि पिस्तोर्ण झाकाश मार्गझों उदंधन फरनेफे परिश्रमले भाकुछ स्याकुछ पनो हुई पफ हंसी 
कुमारफी गोदमें भा पड़ी । पद हंसी छिसीके मयसे #पायमाम हो रहो थी। स्नेहफे आधेशले टफ्टफी 
फगा फर धद कुमारके घन्मुल देखफर मनुप्प सापामे बोछने छगी कि हे पुरय रतन | हे शरणागत पत्सरू, दे 
साध्यिफ कुमार | मुक्त छपरा पाभफा रक्षण फर | मुझे इस मपसे मुझ फर। में सेरी शरण भाई है, छू शरण 
द्ैनेफे योग्प है, में शरण लेनेफो भर्पी हू, जो वड्डे मनुष्पोंी शरण भाता है पद सुरक्षित रहता दै।  पायुक्‍ा 
ौ्पिर होगा, पथसका घद्घायमान होना, पामीका जलमा, भम्मिका शीनछ होना, परमाणुका मेय होना, मेस्फा 
परमाणु वसया, साफाशमें फस्ठफा होना, भोर गधेके सिर सींग होता, ये म शोने पोम्य भी फदापि वन जाय 
परन्तु घीर पुरुष सपनो शरणमें भाये हुयेफो फदापि नहीं छोड़ुते। डच्तम पुरय शरणागत फा रक्षण फरनेफे 
छिपे भपने राज्य तफ़झों तृण समान पिमते हैं, घनका ध्यय फरते हैं, प्राथोफी मी सुन्छ गिनते हैं, परन्तु 
हरपणागत प्ो भांख नहीं माने देते । 
हंसीके पूर्यो् पथन छुन कर उसकी पापों पर अपना फोमछ छाप फिराता हुमा फुमार पोज कि 
दे एंसनी | तू फापरके समान दस्ना नहीं, यदि तु्े फिसो नरेन्द्र, जेसरेन्द्र पा फिसी भम्यसे भय उत्पन्न 
हुमा हो छो में उसका प्रतीफार फरनेफे छिए समर्थ हु; परशतु अप तक मुझमें प्राण है छप तक में तुझे सपनो 
गोदर्म पैठी हुई झो न मप्ने दू गा। छोप नागझो छोड़ो हुई फोघ्डीऊे समान (स्पेद तू भपनी पॉफोंकों मेरी 
गोदमें धेंठी हुए फ्यों दिस्म रदी है ! यों रद रए सरोबर मेंसे निमेज उछ्त मोर भेछ फमलऊे तंतू घा कर 
दस भाफुल स्पाकुल पनो हुई हंसीको दयाल्ु कुमार शोतफ फरने छगा । यह फौन है ! फरडांसे भाई! ण्से 
छिसका मप हुमा | यह मनुष्यफी भाषा फैसे पोछतो दे! इस प्रसार जप कुमार धौर पिचार पर गहदेये 
डतनेमें दी मरे | तीन स्पोफऱा माशा करने पाछे पमराड को कुपित फरनेझे छिप यह फोन उद्यम फरता ह्! 
यह प्लौन भपनी जिन्दगी फो उपेक्षा झर शेप मागको मणिका स्फ्श! करता है! यह फौन है फि जो कल्यास्त 
फाछके धग्निम्याडा में मछस्मात प्रयेश फरना घाहता है | यद मयानझ पाणी सुन फर ये चारों जने खत 
हो गये, शुरूराज तत्काऊ द्वी उठ फर मन्दिर्फे द्रपादे के सन्मुप्र भा फर देखता है तो गंगानदा फी चाहफे 
समान माकाश मार्गसे माते हुए. विधाथर राजाफ़े मदद भपंफ्र भतुस सेम्प्ां देपा । ठप उस तार्यक 
प्रमायसे मौर देय महिमासे ठुपा साग्यशाक्तो रत्नसार फुमाए मदुमुव माग्पोदप से या कुमारफे संघगंस 
पीस प्रतरमें घोरी एन पेप घारण फरफे पद शुरुणख उप शप्दसे उन सेनि्कों फो सति ठिरस्‍्कार पूरक 
कहने छगा, भरे | पिपापर पोरो | भाष क्यों दुर्पु दिसे दोड़ा रोड़ पर रहे हो | पद सल्नसार कुमार वेषता 


१३४ श्राद्धविधि प्रकरण 


"अत भी अजब्य है बा यद हुं माूम नहीं? अफी अमिमात को चारों तरफ परधारते हुए तुप्र सपके 
समान दोड़े चले भा रदे हो ! परन्तु तुम्दें भमी तक यह मातम नहीं स्वि तुम्दारा अमिमान दूर करने वाला 
गरुड़के समान पराक्रमी रत्नसार कुमार सामने ही खटड्दा है ? भरे | तुम यद्द नहीं जानते कि यद कुमार यदि 
ठुम पर यमराज के समान कोपायमान द्वो गया तो युद्ध करनेके लिये खड़ा रहना तो दूर रद्दा परन्तु जान 
बयां कर यहाँसे भागना भी तुम्हें मुश्किल हो जञायगा ? 

४स प्रकार बोर पुरुषके समान उस शुकराज की पुकार सुन कर खेद, विस्मय ओर भय प्राप्त कर 
विद्याधर मनमें विचार करने लगे कि, यद्द तोतेके खपम्म अवश्य कोई देवता या दानव है। यदि ऐसा न हो 
तो दम विद्याघरों के सामने इस प्रकार्की फक्का अन्य कौन करनेके लिये समर्थ दे? हमने आज़ तक किननी 
एक दफा विद्यावरों के सिंदनाद सी सुने हैं परव्तु इस तरह तिरस्फार पूर्वक फक्‍क्रा आज तक कभी न छुनी 
धी। तथा जिसका तोता भी इस तरहका वीर हे कि जो विद्याचरों को भी भयानक मालुम दोता है, तय 
फिर इसके पीछे रद्दा हुवा खामी कुमार न जाने कैसा पराक्रमी होगा ? जिसका बल पराक्रम माल्म नहीं उस 
तरदके अनज्ञान खरूपमें युद्ध करनेके छिए कोन भागे बढ़े ? जब तक समुदका किनारा माल्ूप्त न हो तब तक 
कोन ऐसा मूर्ख है कि--ज्ो तारकपन के अभिमान को धारण करके उसमें तैस्नेके लिए पड़े ? इस विचारसे 
वे निष्पराक्रम हो एकले तोनेकी फक्‍्फा मात्रसे सशंक च्राशको प्राप्त कर निर्माल्य हो कर एक दूसरेके साथकी 
राष्द देखे विना ही चापिस छोट गये । 

जिस प्रकार एक वालक भयभीत द्वो अपने पिताक्रे पाल जा कर सब कुछ सत्य हकीकत कह देता है 
वैसे दी उन विद्याधर सेनिकोर्ने भी वहांके राज़ाके पास जा * र जैसी वनी थी वैसे ही सर्व घटना कह छुनाई । 
क्योंकि अपने स्वामीके पास कुछ भी न छिपाना चाहिये | उनके मुजसे पूर्योक्त बुतान्‍त खुन कर क्रोघाय- 
मान द्वोनेके कारण लाल नेत्र करके वह विद्याघर राजा रेढ़ी दृष्टि कर विजली-चमत्कार के समान भृक्ुटीको 
फिराता हुआ मेघके समान गजेता करने छगा। फ्रोघसे लाल खुर्ख हो कर वह सिंह समान तेजस्वी राज़ा 
सेतिकोंको कहने छगा बीरताके नामको धारण करने वाले तुम्हें धिक्‍्कार है। तुम निर्थक ही भयभीत दो 
कर पीछे छोट आये; कौन तोता, और कौन कुमार! या कौन देव और कौन दानव | हमारे सामने खड़ें 
रददनेकी किसकी ताक़त है ! अरे पामरों ! तुम अब मेरा पराक्रम देखो यों बोलते हुए उसने अकरुमात्‌ अपनी 
विद्याके वडसे दस मुख ओर बीस भुजा धारण कीं | छीछा मातरसे शत्रुके प्राण छेने बाली तलवार को वांयें 
द्वाथमें ले दाहिने दाथमें उसने फलक नामक ढालको घारण किया। एवं अन्य दाहिने हाथमें मणिसर्प के 
समान वाणके तस्कख को धारण किया और यमराज्ञ की भुजदंडके सप्रान शोमते हुए धतुप्यक्नो दूसरे बायें 
हाथमें उठाया। एक द्वार्म अपने यशवाद को ज्ञीत छाने वाले शंखकों घारण क्रिया और दूसरे हाथर्मे 


नागपाश डिया; इसी प्रकार एक दाथमें तीक्षण भा, चरछी वगैरह श्र अंगीकार किये। अब वह दुर्शन 


साचसे दूसरोंको भय पैदा करता हुआ साध्षात रावणकीे समान अत्यन्त 
चढ़ाई कर आाया | 








न्‍्त सयंकर रूप घारण कर रत्नकुमार पर 
उसके भयानक रूपको देखते ही, विचारा शुकराज़ तो त्रासित हो सत्ननार के समीप 


श्रद्धवित्रि मकरण श्श्र्‌ 


बीड़ साया । फ़िए उस विधाघर मे रश्नसार कुमारफो घमफा कर फद़ा कि भरे | कुमार | तू सत्थर यहांसे 
दू८ भाग जा, भम्पथा यहाँ पर भाज कुछ नया पुराना होगा। दे अलाये | सरे मिसेज, भिस्‍्मयाव्‌ ] झूरे 
निरंकुश | मरे मेरे छ्वीपिसक्के समान भौर स्ल फे तुस्प हंसोको मोएमें छे फर दैठा है, इससे मया तू छेरे 
मनमें छरिज्त नहीं दोवा ? तू सम्रो तक मी मेरे सामने निःशंक, निर्मेप होकर ठहर दुभा दे! सचमुख ही 
है मूर्णशिपेमणि | तू सदाप्ले किये दु.छी पग पैठेगा। ४ 
/ इस प्रफारफे फ्ु बचने छुन फर सर्शाझ ठोठेफे देखते दुप, कोतुफ सहित मोरफे छुनते हुए, फमकके 

समान नेत्र पाही, जासित हुई रुस दंसीफे छुमते हुए कुमार हस फर योडने छगा भरे सूद | सू मुझे प्यर्प दी 
भय बतानेझा उधम फ्यों फरठा है ! तेरे इस भपामक द्सायसे फोई यात्रक डर सफता है परस्तु मेरे जेसां 
परयह्मी, फदापि नहीं डर सफवया। ठाछी पजानेसे पश्ठी ही डर फर उड जाते हैं; पण्तु घड़े सगारे बनने पर 
मी सिंह अपने स्थान परसें डरकर नदी सागता। यदि फ्ल्यास्तफाल मी भा जाप ठयाएि शरणागत भाई 
हुए इस दंसोफो मं फदापि नहीं दे सख्सा | शेप नायफी मणि सम्राम मे प्राप्त होने योग्य घस्मुरों प्रदण 
फरनेकी इच्छा स्थमेपाछे मुसे घिफमार धो | इस दंसीकी भाशा फ़ोड़फर तू इसी पक्त यहांसे दुए चढाजा। 
मस्यपा इन छेरे दूस मस्तक्ोफा एस द्शामोक्ि स्पामी विक्तपाछों फो वलिवान फर दूंगा। इस घक्त सत्नसार 
के मनमें पद परिखार पैदा हुवा फि यदि इस समय मुझे फोई सशाय दे ठो में इसफे घाथ यु फू । पह 
परिचार प्ररसे समय तत्कान दी उस मयूर मपना स्थाभायिक विम्यरूप बगा फर विविध प्रकासके गक्ब धारण 
फर फुमारके छम्ीप भा छड़ा हुमा | 

अप घद चंत्रचूड़ पेपता फुमास्से फहमे छगा कि है फुमाफद्र |! यू पथारुचि युद्ध फर में मुझे शस्त्र 
पूर्ण फू गा भौर छेसे एल्छानुस्यार तेरे शदुका माशा ८झू गा। घंद्रसूध देयफे पतन सुन प्यप जिस प्रकार 
फरेसरी सिंद सिफाप्फे छिये दैयार होता दे मौर देखे गरूडझ मपनी पांखोंसे पल्यान्‌ होकर दु'सह्म पेज पम्ता 
दै पैसेद्दो प्नसार कुमार मति उत्साइ सद्दित शदुझो यु'छप्लरारी दो इस प्रसाएफा स्यदूप घाएम फरता हुमा 
हर्पित हुमा । विछफमंजरो फे कर फमहोमें उस दंसोफ्ये समप्ण झर तयार हो रश्नसार सपने घोड़े पर 
खय़ार दो गया। घंद्र्यूड ने उसे ठत्फाक दो गांडाय तामऊ धनुष्य पथ शोमाफों प्लीठ छेनेंयाढा यार्णों 
संद्दित पक घनुष्प सम्रपेण फिया। उस संदजूड़ दंघताफा सद्दायता से मद्दा मपंक््य भौर भतुल्त पछ याद 
विय्याषए क्घे घन्तर्म सलवधार ने परादित फिया। चंद्रभूड़ देवताफे दिम्प पलक साममे उस प्रपंध्ी पिधा 
भर की पछ्ध भी.पिया सफर मे हो सफो। उछ् भजय्य शु मो जांठ फर दर्पित दो रत्नधार फुमार घद्रपूड 
देयता सद्वित मन्दिस्‍्में गया। का 

फुमारके पपक्रम प्खे देप फर तरिडस्मंजरो उच्तघित मौर शेमांखित इोफर बिघारने छगी फि यदि मेरी 
पद्दिनका मिडाप हो तो पुण्पोमि प्ल्वके समान हम इस फुमारफो हो स्पामोतया स्पोफार करके भ्पना मदो 
मास्प सम । इस प्रकार इए, छब्ा मौर छिस्तापूष्य विछस्मझरो ऊ पाससे बाकिफाड समान उस दखी- 
को कुमास्ने धरने हापमें घारण क्यी ) तप इंसी पोछते छगो.हे दुझाऐद | दे प्रीप्पोर शिप्रेमणि माप 
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पृथ्बी पर चिरजीवित रहो ! पामर और दीनताकों तथा डुःखावस्था को प्राप्त हुई मेरे छिये जो आपने कपष्ठ 
उठाया है और उससे जो आपको दुःख सहन करना पड़ा है तदर्थ मुझे क्षमा करें । में महापुण्य के प्रतापसे 
आपकी गोदको प्राप्त कर सकी ह॑। कुमार बोछा--' हे प्रिय बोलने वाली हंसी तू कोन है? छिस ढिये 
तुझे विद्याधर पकड़ता था और यद्द तुझे मन्॒प्य भाषा बोलनी कद्दांसि आई? हंसी बोलते छगी कि।--में 
अपना चृतान्त छुनाती ह' भाप सावधान होकर सुनें ! 

चैताढ्य पर्वत पर रथनुपुर चक्रवारूपुर का तद्णीस्याँक नामक तरुणियों में आसक्त एक राजा है । 

वह एक दिन आकाश मार्गसे कहीं जा रद्दा था; उस वक्त कनकपुरी नगरीके उद्यानमें उसने एक खुन्द्राकार 
वाली अशोकमंजरी को देखा । सानन्द हिडोलेमें झूलती हुई साक्षात्‌ भप्लरा के समान उस वालिकाको 
देख कर ज्यों चन्धकों देख कर समुद्र शोसायमान होता दे त्यों वध चढठचित्त हो गया। 
फिर उसने अपनी विद्याके चलसे प्रचंड वायु द्वारा वहांसे उस कन्याकों हिंडोले सहित हरन करली, उसने 
उसे हरन करके जब महा भयंकर शवरसेना नामक भटयीमें छा छोड़ी तव वह कन्या सुगीके समान भयसे 
श्रसित दो फूट फूट कर रोने लंगी। फिर विद्याघर कहने छगा कि दे सुश्र्‌ ! इस प्रकार डरकर तू कम्पाय॑मान 
क्यों द्वो रही है ! तू किस लिये चारों दिशाभोम अपने नेत्रोंको फिरा रही दे | तू किस लिये विलाप करती हैं 
में तुझे किसी प्रकार फा दुःख न दूगा। में कोई चोर नहीं ह' । एयं परदार लूंपट भी नहीं, परन्तु में विद्या- 
धघर्रो करा एक महान्‌ राजा हे, तेरे अनन्त पुण्यके उदय से में तेरे वश हुआ ह' में तेरा नोकर जैसा बन कर 
प्राथना करता ह' कि है झुन्द्री ! तू मेरे साथ पाणिश्रदण कर जिससे तू तमाम विद्याधर ल्लियोंकी धामिन 
होगी। अशोकमंजरी ने उसकी वातका कुछ भी उत्तर न दिया, क्‍योंकि जो प्रगठमें ही अरुचि कर हों उस 
वातका कोन उत्तर दे! माता पिता सगे सम्बन्धियों के तियोगसे यद्ध इस वक्त बड़ी हुःखी है, परन्तु धीरे धीरे 
अनुक्रम से यह मेरी इच्छा पूर्ण करेगी । इस आशासे जिस तरह शास्त्रका पढने वाला शाझ्ञको याद करता है, 
वैसे ही उसने अपनी सर्च इच्छा पूर्ण कराने वाली चिद्याकों स्मरण करके उसके प्रभाव से उसका रूप बदल 
कर जैसे नाटक करने वाला अपना रुप वद्रू डालता है वेसे उसका तापसकुमारका रूप वना दिया। नाना 

प्रकारके तिरस्कार के समान सत्कार कर, आापत्ति के समान आने जानेके प्रचार ओर उपचार कर, तथा प्रेमा- 
लाप करके उस तापस कुमार के रुपमें रदी हुई कन्याको उस दुष्टवुद्धि विधाघर राजाने कितने एक समय 

तक लमभाया चुमाया, परन्तु उसके तमाम प्रयत्न ऊसर भूमिमें वीज वोनेके समान निप्फल हुये । ययपि 

उसके किये हुये सर्च प्रयत्न व्यर्थ हुये तथावि चित्त विश्राम हुये मनुप्यके समान उसका उस कन्या परसे 
चित्त न उतरा। 

चह दुष्ट परिणाम घाला त्रिद्याघर एक समय किसी कार्यवश अपने गांव चछा गया था; उस समय 

हे कुमारेन्र ! हिडोलेमें झूलते हुये उस तापस कुमारने वर्दहा पर आपको देखा था। फिर वद आपकी 
, भक्ति करके ओर आप पर विश्वास रण कर अपनी वीती हुई घटना कहनेके लिये तैयार हुवा था, इतने दी 

पद दुष्ट विद्याघर वहां पर आ पहुंचा.और अपने विद्याबछ से प्रचंड बायु द्वारा उस तापसकुमार को वहांसे 
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हसन कर फे गया ! धद उसे अपने नगर छे जाकर मणि रल्वोंसे उद्योतायमाम भपने मन्दिस्में फोपायमान दो 
डेसे फोई जतुर वुद्धिसे मपनी खलुरा स्रोक्ों शिक्षा देदा दो रस प्रकार झड़ने रूगा छ़ि है मुण्ये | तू चहां भाये 
इये किसी कुमार साथ तो प्रेम पू्थंफ पाठ चीत फरती थी भौर तेरे पशीमूत हुये मु्ते दो तू कुछ उत्तर 
शक महीं देती ! सच मी सू सपने फदाप्रद फो छोड़कर मुम्के संगीकार कर | पपि पेसा न फरेगी ठो सबमुख दी 
पमरा के समान में लुक पर फ्रोपायमान हुआ हूं । ठव घेपे घारण फर तापस कुमार मे कद्ठा फि, हे राजेन्द्र ! 
छल्यान्‌ पुरय छछ् द्वारा झौर दफ़्यान पुरुष पर द्वार रास्य पृश्धि बरैणद प्राप्त फर सफठा है। पर्तु छछसे 
या यछसे कदापि प्रेम पात्र नहीं हो सफठता। डर्शापर दोगों अनोफे घिक्तको पथा्ें सरखता हो वहां पर ही 
प्रेमांकूर उल्पम्न होता है। सेसे झबठक उसमें स्नेह (घी) व डाका हो तबतफ भफेे झाटेका पड, मई 
बस सकता । पैसे ही स्तेद् छिना सम्दस्य गई हो सकसा | यवि ऐसा न दो तो स्मीह सहित सकेके फाए पापाण 
परस्पर फ्यों नहीं सिपर जाते ! रो स्ते दिमा सम्वस्थ दोता हो तो उन धोगोंका सम्बन्य भी होना चाहिये 
ठप फिर ऐसा कौन मूर्ख है कि जो निस्‍्मेद्दी में स्मेहकी घाहना रक्खे ! देसे सूर्ओोंको घिःकार है कि जो 
स्नेद्द स्थान दिना सी रुसमें व्यर्थ झाप्इ फरते हैं। ये दखन सुनकर पिधाघर म्ज्यम्त फोपपमाम हुआ ध्तौर 
निर्देप हो तत्फाऋ म्पागसे तछघार.निकाऊ दोला भरे २! थुए फ्या तू मेरी मी निनदा फरता है! में तप 

जामसे मार खात्दू गा । चैर्यफा भयद्यत्रत छे सापखकुमार पोछा कि भरे दुए पापिए! अमिश्यित फे साथ 

मिक्ताप कस्मा इससे मरमा धेयरूफर दे। यदि तू मुझे न छोड़ सकता हो तो पिलस्द किये बिमा ही मुझे मार 

डाछ, में मरने प्ने सेयार इं । तापसकुमार के पुण्पोद॒य से पिधाघर मे बिखार किया कि महा | क्रोधायेश में में 

शहद क्‍या कर रहा हु | मेरा द्ीयित इस कुमारीफे साघीन है, देव फिर क्ोपमें भाफर में इसे किस तरह मार 
सक् | सथ्मुथ ही मीठे बच्नोंसे भौर प्रेमाकाप से द्वी प्रेमी उल्पचि हो सफतो ह। इस पिणारसे तत्काछ 

दी डेसे फ॑शूस मनुप्प समय माने पर सपना घम फ़िपा देता है घेसे हो उसमे भ्रपनी हब्य्यार स्पालमें डक दी 

फिर उस विधापर मे झपती फाम रूपिणी पिदाफे इछसे सापसकुमार फो मुरन्य ही मनुष्य मापा सापिणी 

एफ इंसी बना दी | फिर उसे मणि पट्नोंफे पिश्नड़ेमे रख फर पूर्षयव्‌ भादर पूर्षफ प्रछतन फरने के छिये घादु 

घचनों द्वारा प्रतिदिन समम्धने झा । क्तुणई पूर्ण मोटे दसमों से उसे घममाते हुये एऋ दिन पिधाघर फी 

कमरा नाम राजोने देख किया | इससे उसऊे मम कुछ शा पैदा हुई | स्थ्रिपोंका पह स्पमाघ ही दे कि ये 

सखौतका सम्मध होठा मी देख सकती मोर इससे उनमें मत्सर पव॑ ईर्पा भाये बिना महीं गइती । 


एक दिन उस पिधाघरीने सछोफ्रे समान सज्मी प्रिधारों याद कर अपने शब्पकों निर्यए नेफे 
खमान खोत सापफे भयसे उस दसीफो पिंजरेसे निारू दिया । अब यह पुण्योदय से नरफर्मे से निके के 
सपान रुख दिपाघर के घफ्में से निफक शदर सेना लाभक सश्दी फो उद्देश फर परम फरने छपी | फदाधिय्‌ 
धद पिधाघर मेरे पीछे साकर मुझे फिस्से न पकड़ छे इस मयसे साकुछ स्याकुछ मगवाल्ली भति घेगसे डड़तो 
हुए पद घक गा। पुण्योदय से भाझपिंत हो मानो विभाम छेनेके छिपे ड्टी वद इंसी यहां मा पहुंची भौर 
सापफी देख फर यद भापकी गोद्‌ रूप फम्समें सा छिपी। दे फुमारेनद] घउ में हो यद दंखितो ह सोर यहो 
यह पियापर था कि जिसे भाफते छंप्राम द्वारा पराश्ित किया ) 
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7 स प्रकार उस इंसनीके मुख से अपनी बहिन का वृत्तान्त खुन कर अति डुःखित दो विलकमंजरो 
बिछाप करने लगी और यह चिन्ता करने छगी कि ह्वाय दुर्भाग्य वशात्‌ उत्परन हुवा यह अब लेगा तिय॑च- 
पन क्रिस तरह दूर दोगा ! उसका द्वद्य स्पशों विछाप सुनकर तत्काछ दी चन्द्रयूड़ देवता ने पानी छिंड़क 
कर अपनी दिव्य शक्तिसे हंखिनी को उसके स्वाभाविक झुपमें ममुप्यनी वता दिया। साद्षात्‌ खरस्वती ओर 
लक्ष्मी के समान अशोकमंजरी ओर तिलकमंजरी रत्तलार को हर्षका फारण हुई। किए दर्पोब्लसिन दो 
शीघ्नता से उठकर दोनों वहिनों ने परस्पर प्रेमालिंगम किया । अब कोतुक से सुघऊूया फर रत्वसार कुमार 
तिहकमंजरी से कहने छगा कि है. चनच्धवदना यह तुम्दारा आनन्ददायी दोनोंका मिछाप हुना ६, इससे हम 
तुमसे कुछ भी पारितोविक्र मांग सकते हैं। इसलिये है छुगाश्षी |! क्या पारितोपिक्त दोगीं। जो देना 
हो ली जब्दीसे दे देना चाहिये | क्‍योंकि भोचित्य दान देनेमे ओर धर्मझृत्यों में बिकब करना 
योग्य नहीं । 

लाचोचिलांदिदानण । हुड्डा रत्ततीयदे ॥ धर्म रोगरिपच्छेदे। कालक्षेपो न शब्यते ॥ 

रिसवत देनेमें, ओचित्य दान लेमेमें, ऋडण उतारने में, पाप करने में, खुमापित झुनने में, वेतन लेनेमें, 
धर्म करने में, सोग दूर करने- में, ओर शबत्रुका उच्छेद छरनेमें अधिक देर न लगाना चाहिये। 

क्रोधावेशनदी एरे । प्रवश पाप कर्मरि ॥ 
अभी भुक्तो भीस्या ने । कालसेपो मशझ्यते ॥ 

क्रोध करने में, नदी परवाह में प्रवेश करने में, पाप कृत्य करने में, अजीर्ण हुये वाद भोजन करने में, 
ओर भयईसस्‍्थान पर जानेमें विल्मत् करना योग्य है | 

लज्ञा, कम्प, रोमांच, अ्स्वेदू, छीछा, ह्वायभाव आएचर्य चगेरह विधिध पक्कार के विकारों द्वारा क्षोमित 
हुई तिछ॒कर्मजरी घैर्यंको घारण करके बोली सर्व प्रकार के उपकार करने बादे है कुमारेन्ध ! भापको पुरुष 
कार्य स्बस्त खमपेण करना है ओर उस सर्वस्व लमर्पण करनेज्ता यद कौर करा< समभ्रिये | यों बोलकर 
प्रसन्नता पूर्वक अपने वित्तक समान तिलकमंजरा ने रत्वनलार कुमार के गछेमे मोतियों का एक मनोहर द्वार 
डाल विया। निरुपृद होने पर भी कुमार ने वद प्रेम पुरस्कार स्वीकार किया | तिलकमंजरी ने तोते की भी 
कमलों से सत्वर पूजा की । ओचित्य फ॒त्य करने में सावधान चल्द्रयूड देव ऋदने लगा कि है कुमार | प्रथम 
तुम्हें तुम्दारे पुण्यने दी हैं. ओर अब में ये दोनों कन्‍्यायें आपको समर्पण करता हू । मंगल कार्यमें विध्न बहुत 
आया करते हैं, इसलिये जिस प्रकार आपसे प्रथम इनका चित ग्रहण किया है वैसे द्वी आप अब शीघ्र नका 
पार्णिप्रहण करें| ऐसा कटद्द कर वह चन्द्रयूड देव कन्याओं सद्दित कुमार को बिवाहके लिये दृपित हो एक 


तिलक बुक्षकी कुज्में ले गया। अपना स्वाभाविक रूप करके चन्द्रचूड़ ने तुरन्त द्वी चक्रे इवरी देवीके पास 
जाकर यहां पर बनी हुई सब घटना कह छुनाई। 








जबर मिलते ही एक खुल्दर दिव्य विम्तानमें बैठ कर अपनी सस््षियों सहित श्री चक्र श्वरी देवी शीघ्र दी 
वद्दया पर आ पुची | गोत्र देवोके समान डसे बू बने प्रणाम किया | छलसे कुछमें बड़ी क्लीके समान चेक्त- 


किस 
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उबरी देची ने यमहें कराशीपाद दिएा कि प्ियोग रदित प्रीति सु छल रुपो छक्मी भोर पुत्र पोजाबिफ सत्ततिसे 
तुम षघू परचिश्फाछ तक पिजपी खो)... 
फिर डखित कार्प फरने में खतुर वही श्यरी दैवोने पिघाद फी सपे घामप्री ठयार बरारुर समदोत्सव 
ओर पिधि पूर्वक उन्‍्दाफा पाणिग्रदण फ़राया । फिर खरे सम देवाते भपने दिष्ए प्रभाष से मणि रघ्योफे 
अश्लित एक छुस्दुर मन्द्रि घना फर धर धभूको छ्तपेण क्िपा 
सय पूर्ष पुण्यफे योगसे ठपा ख्ऐरेज्यरी देघोफी सद्धायसे पूर्ण मनोश्थ पत्नधार देषागनामों फे समाम 
डन दोनों छु द्रोयों फे साथ सांसारिफ छुखपिक्लास मोगने छा | उस तीपराज की मछिसे, विष्य पद्धिके 
खुछ परिमोग से सौर वैसे दी प्रफारफी दोनों बघुभोसे स्ल्यखार फो इस प्रकारका छुज भराप्त हुमा वि जिससे 
डसके सर्य ममोर्य सफल हुये । शाटटीमद को गोमद्‌ सामक देवता पिठा सम्बस्ध फे फारण पत्म प्रफाएड 
दिस्‍्प सुख भोग पूर्ण फपता था। उससे मी पदफर माक्षये फारक यह है कि माता पिताऊ सफ्वन्य पिता 
सके म्यरी देवी सर ही उसे मनोर्चाफित मोगरी संपदायें पूर्ण फप्तो दे । 
प॒छ समप छस्फ्रेयरी दैयीकी मावासे जंदयूड देववाने कतफप्पण राजारों भशोस्ममरी; तथा विललर- 
मंजपीफे छाप सत्तखार ऐ विवाद सम्बन्वरी पाई दी। इस दृपेदायफ समाचार फो सुयफर पमकष्पद्ध राजा 
हमेह्ठ प्रेरित हो वर-वूकों पेजनेस्टी उल्शंठा से मपनी सेमा सहित यहां हानेको तेयार इुम। मंत्री सामम्त 
परिषार सदिव पडा थोड़े ही दिमोर्मि दस स्थाम पर मा पु श्रा कि सं र/्नसार रहता था, रस्यसार कुमार, 
पाता, मशोकमंजरी, भौर विक्र+मंजरी ने समाझार पाकर राजादे छम्मुख जाफर प्रमाम किया। दिछ प्रकार 
प्रप्नमेरिठ दो बवियां भपनी माता गायफे पास वोड़ भाती हैं पेसे ही भछोफिफ़ प्रेमसे दोनों पुद्नियां मएनी 
माठासे भा पम्रिशाँ। रत्नकुमार के वैमच एवं देयता सम्पस्धी शण्िफों देखकर परिधार सहित शजा परप्म 
चंठोषित हो उप्त दितकों सफड़ मनाने छपा | कामघेनु के छम्तान घकेश्यरी देवीकी एपासे रत्नसार कुमाये 
सैन्प सदित राजाफ्रा वबित भविष्य किपा | उससी मकिसे रद्ित हुये राजाने मपते मगरमें याविस जआानेकी 
बहुत वी अक्ती की, हयापि उससे धापिख मे आया गया, कुमारफी फी हुई मझिसे सोर दशा पर रहे हुये उस 
पपिन्न दीर्पेकी छेपा फरनेसे राजामादि ने सपने पे दिव सफल गिने । सिस प्रकार कम्पापों फो प्रदए करके 
हर्मे छतार्प फिया है पेसे दी दे पुस्पोक्तम, कुमार ! भाष इमाएं रुगपेमें साफर रखे पापन करें | राजाकी 
प्रार्थना स्घोफार परने पर एफ दिन राजाने सत्मघार कुमार स्ादिफों साथ देकर अपने भगरधति प्रस्थान 
किपा। सपती से सहित यिमानमें यैठफर खंद्रसूड एय॑ सक्ेरवरों धादि मी कुमारके खाथ भाये। अधि 
ज्मत प्रपाणसे राजा उत सबके छाथ अपना मगराके समोप पदु था। शाद्धाने पड़े सासे महोत्सव सहित 
कुमारको परगसों प्रपेश कपाया। एजाने कुमारछों धसप्र दोफर बाना प्रफारके मणि; रह्म, अश्य; सेयफ 
मादि समर्पण किये। भपने युण्प प्रमाएछ घहुरफे दिये हुये रइछमें रत्तसार कुमार उन वोनों स्ियोंद्रे 
साय मोग पिछास करते छया. सुपर्णफ पिंजडुमें पा हुमा कौतुर को्ेयाद्ा शुफराद प्रदेषिफार ब्पास 
के समात उत्तर देता था। स्वर्यमें गये इयेके समान स्टमचार कुमार माता, ऐता था प्रिषरों पग्रेरद् फो फमी 
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याद्‌ न करता था। इस प्रकारके उत्हाष्ट खुखमें एक क्षणके समान उसे वहां पर एक वर्ष व्यतीत हो गया। 
इसके बाद देवयोग से वहाँ पर जो वनाव बना लो वतुलाते हैं | एक समय रात्रिके वक्त कुमार अपनी 
सुलशय्या में सो रद्दा था, उच सम्रय हाथमें तलवार ढिये ओर मनोहर आकारको धारण करनेचारां कोई एक 
पुरुष मदर्में आ घुखा। मकानके तमाम द्रवाजे बंद थे तथापि न जाने वह मजुप्य किस प्रकार महल्में 
घुसा | यद्यपि वह मनुष्य प्रच्छन्न बृत्तिसे आया था तथापि देवयोग से तुरन्त ही रत्नसार कुमार जाग उठा | 
क्योंकि विचक्षण पुरुषोंको स्वव्प ही निद्रा होतो है। यद्द कोन, कहांसे, किस छिये मकानमें घुलता है? जब 
कुमार यह विचार करता है, तब वह पुरुष क्रोधित हो उच्च स्व॒रसे बोलने छगा कि, भरे कुमार ! यदि तू चीर 
पुरुष है तो मेरे साथ युद्ध करनेके लिये तैयार द्ो! धूते, गीदड़के सम्रान तू वणिक मात्र द्ोनें पर व्यर्थ द्वी 
अपना चीरत्व प्रस्यात करता है; उसे सिहके समान में किस तरह सहन करू गा ? यह बोलता हुआ चह 
तोतेका पिंजड़ा उतार कर खत्वर ही चद्ांसे चछता वना | यह देख क्रोधित हो स्थानसे तलचार खींच कर 
कुमार भी उसके पीछे चछ पड़ा । बह मनुष्य आगे ओर छुमार पीछे इस तरद शीघ्षगति से वे दोनों ह्ननें 
नगरसे बाहर बहुत दूर तक निकछ गये । जब रत्नसार ने दोड़ कर जीवित चोरके समान उसे पकड़ लिया 
तब बह छुमारके देखते हुये|गढछडड़के समान सत्वर आकाशमें डड़ गया । उसे आकाश मार्गमें कितनीक दूर 
तक कुमारने जाते हुये देखा, परन्तु बह क्षणवार में दवा अद्वृश्य हो गया। इससे विस्मय प्राप्त कर कुमारने 
विचार किया कि, सचमुच यह कोई देव या, दानव' या विद्याधर होगा, परन्तु मेरा शत्रु है। ये चाहे 
जितना बलिए द्वो तथापि मेरा क्या कर सकता है ? बह मेरा शुकरत्न ले गया यह मुझे अति छु।जदाई है । 
हे विचक्षण शिरोमणि शुकराज़् | मेरे कानोंको वचनाम्ठुत दान करनेवाले अब तेरे बिना मुझे कोन ऐसा प्रिय 
परित्र मिलेगा ! इस श्रकार क्षणवार खेद करके कुमार विचार करने छग्रा अब पेखा व्यथ पश्चाचाप करनेसे 
क्या फायदा १ अब तो मुझे कोई ऐसा उद्यम करना चाहिये कि जिससे गतवसूतु वापिस मिल्ठ खफे | उद्यम 
भी तभी लफछ होता हैं कि जब उसमें एकाग्रता ओर दुढता हो। इसलिये जब तक मुझे बह तोता न 
मिलेगा तब तक मुझे यद्वांसि किसी प्रकार पीछे न छोटना चाहिये । यह निश्चय कर कुमार उसे वहां पर 
दी हू ढता हुआ फिरने छया। उस चोरकी आश्रित दिशाम कुमारने वहुत कुछ खोज छूगाई परन्तु दस चोर- 
का कहां भी पता न छमा | तथापि बद कमी भी कहीं मिछेगा इस आशाले रत्नसार निराशित न होकर उसे 
उस जंगढमें दू ढता फिरता है | 
कुमारकां बद रात तथा अगछा खारा दिन जंगलमें भटकते हुए व्यतीत हो गया। सन्ध्याके समय 
डसे एक समीपल्थ प्राकार परिशोज्षित नगर देखनेमें आया। चद्द नगर बढ़ी भारी सम्द्धिले परिपूर्ण था, 
नयरके दर एक मकान पर सुन्द्र ध्वजाय॑ शोभ रही थीं। रत्नसार उस सुन्दर शाहरको देखनेके लिये चछा। 
जब बह शहरके दस्वाजे पर आया तव उसने द्वार रक्षिफाके सप्तान दरवाजे पर एक मैचाको वैठी देखा । 
अमासका दरवाजम प्रदेश करते समय चद मेंना चोली कि दे कुमार इस नगरतें प्रचेश न करना, कुमारने पूछा 
नगरप न जानेका क्‍या कारण ? प्ेना बॉछा--“है भाय॑ ! में तेरे द्तके छिये ही तुझे मना करती हु, यदि 
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तू मपने जीमेकी इस्छा रखता द्वो तो एस नगयोें प्रधेश न करना; पशुस्य प्राप्त द्वोते पर सी हमें कुछ उच्तमता 
प्राप्त भुई है इसछ्ये उत्तम प्राणी निष्पपोजन घघन महीं घोझता | यदि सुछ्ते यह ऊाननेफी इच्छा होती हो 
हो नगरतें प्रदेश फ़र्नेफे सिये मं क्यों मना फप्ती हु सो इस धातका में प्रथमसे ही स्पऐीकरण बर देती हू 
सू्‌ खापघान हो फर छुन । 

इस रक्षपुर भगरमें पणऋ्रम मोर प्रमुतासे पुझदर ( इन्द्र ) फे समान पुय्न्‍्दुर मामफ राजा राज्य फप्ता 
था। शहस्में भनेर परारके सगे भये येप धनाझर घर घर छोरो झरने वाछा मौर छक सिद्धिफे समाग फिसी 
से म पकड़ा जाने धाला छोर चोरो फिया करता था। नगरमें सनेक मयंकर खोरियां दोमे पर भी पड़े पढ़े 
पैज़स्पी गगर रक्षक राजपुयप मो रुसे म पफ़ड़ सफे । स्थिना पुक समय इसी प्रकार पीस गया। एक दिन 
राजा अपनी समामें बैठा था ठघ पक्त नगप्फे फिठने एड छोगोने भा कर राजाफों प्रणाम फर्फे पह पिप्रप्त 
फी छि दे स्थामिन्‌ | नगप्में कोइ एक पेखा सोर पैदा हुमा है रि जिसने खारे रृगरकी प्रजाफो उपत्रवयुद) 
फर डाछा है| झ्रप हमसे उसफा दुःख महीं सहा हाता। यह थास सुन फर राज़ाने मगर रक्षक्त पुणगेंफो 
पुरा फर घमफापा। नगर स्थर छोग पोछे कि मद्ारात्ष | मिस भफार ससाध्य सोगका फोई उपाय नहीं 
दैसे दा इस घोरको परूड़ने का मी फोई उपाय नहीं रहा। दरोगा षोा कि महाराज | में मपने शर्यरसे 
भी पदुत कुछ रघम फर घुका ६ परम्तु कुछ भी सफकता मदी मिटती, इसछिये भप भाप जो उचित सम 
दे ] झम्हमें महा ठेडस्पी भौर पराफ़मी यद राजा स्वयं दी सैघेरी राठमें घोरफो पफड़मे फे सिि 

| 

फ दिन मर्पेसे रतमें घोरी फरके घन छे फर पद घोर रास्तेसे का रहा था, शाजाने रसे देख फर 
सोरफा अनुमान फिया पज्सु उस पातका निर्णय फरनेफे छिये राज्या गुप्त यृत्तिसे उस ध्यक्तिफे पीछे घछ 
पड़ा । उप पूर्ठे चोस्ने रा्ाफो भपने पीछे भाते हुए शीघ्र दा पद्िचान छिपा । फ़िर उत्पाठिफ धुद्धि याछा 
यह राजाएी दि पा फर पासमें भापे हुये रिखा एक मठमें जा घुठछा। उछ मठमें घपध्प फुमुदफो यिफ 
सपर फर्रनमें उम्ुसमान कुसुद नामरू पिद्वान ताएस रहुठा था। यद ठापल रख सप्तप घोर जिला पड़ा 
दोमेऊे रारण घोर उस घुराये हुए घतणसो पहां रख फर घछ पढ़ा। घर ठघर ठराश फरते हुये घोरफो न 
हेपनते राजा तत्फाड इस समीपस्प मर्व्म गया। पहां पर घन सखद्दित तापसस्ये देख फोपायमान हो राजा 
कहने छगा फि, दड मौर सग सर्पप्खे रखने पाले मरे गुर घोर छाप | इस परत घोरी फरक फपरसे यहां 
मा सोपा है। घू पद निद्धा फ्यों सेता दे! तुझे में दोष-मिठा दू गा। रजाफे धा्रपात घमान उद्धठ 
पद्न छुनठे द्वी पद एफद्म जाग उठा। पणलु सपमोस दोनेडे फारण पद जागने पर भी फुछ पोल भे छा | 
निया राडाने मौफरों द्वाए पंपया फर उसे प्रारूफासमें मार दासनेडी भावा दे दो। दस समय में खोर 
महं हु, दिना दा पियार फिये मुझे क्‍यों मास्ते दो, एस प्रफार उसके सल्प फहने पर भी एड़ा उस पर पिशेष 
फ्रापित होने छगा । खब दे फि जद मनुष्यरा देप इठ जाता दे तब बयेई मा सत्य यात पर ध्यान मर्दी 


हुता। पमराज के समान फ्ूर उन रा सुमटने उस निर्दोष तापपकों गये पर खड़ा फर डखकी पिविध्र 
प्रकारस पिउम्दना दर शूदों पर घड़ा दिया। 
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यद्यपि चह तापस शान्त प्रकृति घाछा था तथापि अलत्यारोपण ख॒त्युसे उसे अत्यन्त क्रोध उत्पन्न 
हुआ । इससे यह म्॒त्यु पा कर एक राक्षसतया उत्पन्न हुआ। क्‍योंकि बँखी अवस्था में खत्यु पाने चाल 
की प्रायः वैसी दी गति होती है। अब उस निर्दयी राक्षसने तत्काल द्वी एकले राजाकों जानसे मार डाला। 
बिना विचार किये कार्यका ऐसा ही फल द्वोता है। उसने नगरके सब छो गोंकों नगरसे वादिर भगा दिया। 
जो मनुष्य राजमहल में जाता है उसे तुरन्त ही मार डालता है । इसी कारण तेरे हितकी इच्छासे में तुमे 
यमराज के मन्दिर समान नगरमें जानेसे रोकतो ह'। यह वचन खुन कर कुमार मेंनाकी वचन चतुराई से 
विस्मित हुआ । कुमारकों किसी राक्षस वाक्षसका सय न था इसलिये मेनाकी फोतुकपूर्ण वात खुन कर 
नगरमें प्रवेश करनेकी उसे प्रत्युत उत्सुकता हुई । 
कौतुकसे और राक्षजका पराक्रम देखनेके लिए निर्भय हो कर जिस प्रकार कोई शूर बीर संग्रामभूमि 
“में प्रवेश करता है, वैसे ही कुमारने तत्कारू नगरमें प्रवेश किया। उस नगरसमे किसी जगह मलयाचल पर्वत 
के समान पड़े हुए वावने चन्दनके ढ़े र ओर किसी जगह अपरिमित खुवर्ण चगैरह पड़ा देखा। वाजारम 
तमाम दुकानें, घन धान्य, वस्त्र क्रयाणे च्गेरह से परिपूर्ण देखनेमे आई, जवाहरात की दूकानोंमें अगणित 
जवाहरात पड़ा था, रत्नसार कुमार श्री देवीके आवास समान धन सम्पत्ति से परिपूर्ण शदरकां अवलोकन 
करता हुआ देव विमानके समान राज्य महरलूकी तरक जा निकला राजमहल् में चह वहां पर जा पहुचा, कि 
जहां पर राजाका शयनागार था। ( सोनेका स्थान ) वहां पर उसने एक मणिमय रमणीय पढंग देखा | 
उस निर्जन नगरमें फिरते हुए कुमास्को कुछ परिश्रम छगा था इसढिये चह सिंहके समान निर्भीक हो उस 
राजपलंग पर सो रहा । जिस प्रकार केसरी सिंहके पीछे महाव्याप्र ( कोई बड़ा शिकारी ) आता है, बसे 
ही उसके पीछे वहां पर वह राक्षस आ पहुचा | वहां पर मनुप्यके पद्चिन्द्र देख कर वद फ्रोधायमान हुआ | 
फिर झुख निद्वामें सोये हुए कुमारकों देखकर वह विचार करने लगा कि जहां पर आनेके लिए कोई विचार 
तक नहीं कर सकता ऐसे इस स्थानमें आ कर यह सखुखनिद्गा में निर्मयय दो कौन सो रद्ा है ? क्या आश्यय 
है कि यह मनुष्य खत्युकी भी पर्चा न करके निर्श्चित हो सो रहा है। अब इस अपने ठुश्मनको कैसी मारसे 
मारू' १ क्‍या नखोंसे चोर डालू १ या इसका मस्तक फोड़ डालू' या जिस तरद चूर्ण पीखते हैं. वेसे गदा 
द्वारा पीख डालू । या जिस तरह महादेवने कामदेवको भस्म कर डाला उस तरह आंखोंमेसे निकलते हुए 
बे कक; अग्नि द्वारा इसे जला डालू' ! या जिस तरह आकाशरमें गेंद्‌ उछालते हैं बैसे ही इसे आकाशमें 
फेक दू'? या इस पलंग सहित उठा कर इसे अन्तिम खयस्भू रमण समुद्रमें फेक दू' ? ये विचार करते हुए 
उसने अन्तर्मे सोचा कि, यह इस समय मेरे घर पर आ कर सो रहा है इसलिये इसे मारना उचित नहीं 
क्योंकि यदि रा भी घर पर आया हुआ हो तो डसे मान देना योग्य हु तव फिर इसे किस तरह मारा 
ज्ञाय । कहा है कि-- 
आगतस्थ निजगेहमप्यरे, गोरियं विद्घते महाधियः । 
मीनमात्म सदनंसमेयुपे भार्गवाय गुरूचता' ददों ॥ 
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गुरू-घृदृस्पति का जो मीन छगन है यइ स्वगृह्यत--फ्सिफा धर है। यदि वहां पर शुक्र माथे तो उसे 
रथ फड्टा जाता है।. ( उच्यफत देवा है ) पैसे हो यदि फोई महान शुद्धिपाऊे पु्योक्ते घर भाथे तो उसे ये मान 
बढ़ाए देते हैं। 
इसफिये थत्र तक यद जागृत हो ठप तक में सपने मू्तोक्ति समुदाय को धुछा 8; फिर यथोचित 
फछ गा। यह पिचार फर घदद रा्तत जैसे तौम्य्येफो राजाके पास छे भाषे पैसे ही पहुससे मृ्तोकि समुदायको 
छेफर कुमारफे पाप भाया। जैसे फोई छड़की फी शादी फरके निर्शिवित होकर छोता है वैसे ही मिर्श्चिसतया 
सोते हुये कुमारकों देख राक्षख तिरस्फार युद्ध दोछमे छगा छि मरे | मर्पावर रहित निदु छि ! भरे निर्मेय 
निरुज ! दू शोप्रदी इस मेरे महठले पाहर निरूछ जा मस्यथा मरे साथ युद कर ! राक्षसक्े धोसे मोर 
मूतोंके फछफलाहट शब्द्से कुमार सल्काछ ही झाग उठा, और निद्रासे उठनेमें भालसी मनुष्प के समान 
पोकने छगा फि भरे राक्षसेंद्र | मूलेफो मोजनफे भम्तराय समान मुझ न्लाखु परदेशी फी पिद्रार्मे क्यों अन्त 
राय किया | इसलिये पद्धा हे कि-- 
घमेनिंदी पंक्तिमेदी, निद्राप्केदी निरर्यक | कयामगी धयापाडी) पद्येवेटस्पंद पापियः ॥ 
धर्मतिरदफ, पंक्तिसेवुफ, निरर्षक म्छाक्छेद्क, फपामंजफ, पृथापात्रफ, ये पांचों खने मद्दा पापी गिने 
झाते है। 
इसलिये छाजा घो पानोमें घोकर मेरे पैरोंके तछियों पर मर्द कर भर ठंढे जछखे धोकर मेरे 
पैसेंस्प्रे दूध कि जिससे मुझे फिरसे निद्रा भा जाय। शझ्तस्त पियारने छगा कि, बेपेन्द्र फे मो हृदय को 
फंपानेयामा इसफ़ा चरित्र तो पिचित्र ही साश्चर्य फाए भात्म होता दै। फिलने साश्थये की वात है कि 
देखरी सिंदका सथारी करनेके समान पद मुमसे भपने पैरों्रे तल्िपें मसलूथामे फी एन्छा रखता है | इसफी 
फिसनी पछिमेयता | झितनों साहसिफ्सा, सौर एन्द्रके समान कितनी अआशसयझारी पिफ्रमता है। भथवया 
खआगतफे उक्षम्र प्राणियों शियेमणि छुक्ष्प पुण्पशाक्ली मठिधिक्रा फपन एक दफा फक तो सही। पद पिचार 
कर उसके रथपनाजुसार राप्तत कुमारके पैरेके दक्ष्पि छपार भपने कोसक दापोंसे मखछने उमा। यद्द देख 
पद पुण्पात्मा रमसार कुमार उठरूर फहने छगा फि सद कुछ छहन फरनेपाले हे राएसराज़ [ मेंने जो 
लह्ानतया मलुष्पमाज ने घेरी सघड्ठा की खो अपराय छमा फरना । में तेरी शक्तिसे तुकपर संतुए हुमा है। 
इसछिय है यक्षख! तेरी जो एल्‍्ठा हो सो मांग छे । ठेरा बो दुन्‍साप्प फार्य हो सो मीतू मेरे प्रमाषस 
« साप्य फर घफेगा। 
सात्कपे उक्त हो राह पियार फरने छगा फ्ि भरदहदो फेसा मास्यये हैं भौर यद किठना फिपसीत 
फार्य ईैफि में देप ह मुझ पर मलुष्प तुएमान हुमा ! इतना झारचर्य फि यह मलुप्य मात्र होफर सो मुझ 
देषता फे वु साप्य फायर! सिद फर देमेझी इच्छा रखता दे ! यद सतुप्य द्ोफर देषता फो फ्या दे सफता है 
भधपा मुझ देपठा को मतुष्प के पास संगने फी क्या खाज है! छयापि में इस प्रास्त कुछ पाखना सदर 
फरूगा। पड धारणा फरफे पद राक्षस स्पए याफोसे शोसने छा स्वि हो दूसरे की याचना पूर्ण करता दे 
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चह प्राणी तीनों लोकमें दुलेभ है। मांगने की इच्छा द्वोते पर भी में किस तरह मांग सकता हू ? में कुछ 
मायू मनमें ऐसा विचार धारण करने से भी सब गुण नए दो जाते दें ओर मुझे दो ऐसा चचन बोलते हुये 
मानो भयसे ही शरीरीमें से तमाम सदुगुण दूर भाग जाते हैं। दोनों ध्रकार के (एल बाण और दूसरा 
यावक्क ) मार्गण दूसरे को पीड़ा कारक होते हैं परन्तु भाश्चर्य यद्द दे कि एक वाण तो शरीर में छामने 
से द्वी पीड़ा कर सकता हैं। परन्तु दूसरा बाण याचक तो देखने मात्र से भी पीड़ा कारी द्वो जाता है । 
कहा. क-- 
दललकी में हलकी धूछ गिनी जाती है, उससे भी हछूका तृण, तृणसे दहलकी आककी रुई उससे हलका 
पवन, ,वन से हछका याचक, और याचकसे भी हछका यावक बचक--समर्थ दो कर ना फदने वाला गिना 
जाता है| और भी कहा है कि-- 
पर पथ्यणा पवन्नं । मा णणणि बरोप्तु एरिस पुत्त ॥ 
माउ अरेवि धरिज्जसु पथ्थिन्न भंगोक ओजेण ॥ २॥ 
जो दूसरे के पास ज्ञाऋर याचना करे, दे माता ! तू ऐसे पुत्रकों जन्म न देना ओर प्रार्थना मंग करने 
वाले को तो कुश्षिमे भी श्ारण न करना ( इसलिये हें उदार जनाथार ! रट्वसार कुमार ! यदि तू मेरी सायेना 
भंग न करे तो में तेरे पाल कुछ याचना करू | कुपर बोला कि, हे राक्षसेच्र ! यदि वित्तले, चित्तसे, वचनसे 
पराक्रम से, उद्यम से, शरीर देनेसे, प्राण देनेसे, श्त्यादि कारणों से तेरा काये किया ज्ञा सकता द्वोगा तो 
सचमुच ही में अवश्य कर दूगा। आदर पूर्चक राध्तत कहने छूगा कि, हें मद्ाभाग्यशाली | यदि सचमुच 
ऐसा ही दै तो तू इस नगरका राजा वन । स्व प्रकारके गरुणोंसे उत्कृष्ट तुझे में खुशीसे यह राज्य समर्पण 
करता ह' अतः तू इस बड़े राज्यको अ्रहण कर ओर अपनी इच्छासुसार भोग ! देविक ऋद्धिके भोग, सेना, 
तथा अन्य भी जो तुझे आवश्यकता होगी सो में तेरे नोकरके समान वश दोकऋर सब कुछ अर्पण करूंगा ! 
मेरे आदि देवताओं के सहाय से सारे जगत में तेरा इन्द्रके समान एक छत्र साम्राज्य होगा। यहां पर 
साम्राज्य करते हुये इन्द्र के मित्रके खरीखी लक्ष्मी द्वारा स्वर्ग में भी अनर्भछ अप्सरायें तेरा निर्मेल यश 
गान करेंगी | 
उसके ऐले चचन ख़ुन कर रत्नसार कुमार अपने मनमें चिन्ता करने लगा कि अहो आएचयय | मेरे पुण्य 
के प्रभाव से यद्द्‌ देवता मुझे राज्य समर्पण करता है परन्तु मैंने तो प्रथम धर्मके समीप रहे हुये मुनि महाराज 
के पास पंचम अणुब्ब॒त श्रदण करते हुये राज्य करने का नियम किया है। ओर इस वक्त मेंने इस देवता के 
पास इसकी याचना पूर्ण करना मंजुर किया है कि जो तू कद्देगा सो ककंगा। में तो इस समय नदी व्याप्र 
न्‍्यायके चीच भा पड़ा अब क्‍या किया जाय ? एक तरफ प्रार्थना भंग और दूसरी तरफ व्रत भंग, दोनोंके वीच 
में बड़े संकट में आा फसा | अथवा है आर्य ! तू कुछ दूसरी प्रार्थना कर कि जिससे मेरे त्रतकों दूषण न लगे 
ओर तेरा कार्य भी खिद्ध दो खके। ऐसी दाक्षिण्यता किस फामकी कि जिसमे निज घर्म भंग होता हो, वह 
छुदण किस क्रामका कि जिससे कान हुई जाय। देहके समान दाक्षिण्यता, लज्ना, छोसमादिक सब कुछ याह्य 
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भाय हैं सौर निज जीपितध्य तो सुहुति पुदर दास संगीफार किया हुमा ठत हो समकता चादिये। समु- 
द्र्मे यू था फूर छाने पर सम्य यस्‍्तुर्मों से लहीं फरा जाता, क्‍या राजारे माग जाने पर छुमर्ों से छड़ा जा 
सकता है, यदि खित्तमें वृक्यता हो तो उसे शाह्मसे फ्या छ्वाम ! पैसे दी प्रत संग दुसा ठो फिर दिन्प घुसा 
ज़िकसे फ्या छाम इस प्रछार घिसार करके झुमार ने अशुमाद खे योग्य घथन दोके फि दे शछससेस्द ! तमने 
द्रो पद्धा छो युक्त हो है पफ्तु मैंने प्रथमसे दो जब गुदके समीप नियम झंगीकार रा तत्र राज्य ब्पापार पाप 
मय होनेसे उसफा परित्याग झिया है। यदि यम सौर स्ियम खंडन फिये जांय शो सीम दुःखोंका सनुमण 
फरवा पड़ता है। यप्त भायुष्प के सन्तिम माग तक गिना जाता है. सौर नियम जिठने समय तफफा झ गो 
फार किया हो उसने दी समय ठफ पाछता होता है। इस छिप जिसमें मेरा नियम संग न हो कुछ पैसा फार्य 
बतक्ा। यदि यह वुसाध्य होगा तो मी में ठसे सुसाध्य ररझू गा । साहस क्रोषायमास होफर बोखने छगा 
कि भरे! तू छ्पर्यहों सु ठ घोछठा है पहली दी प्रार्थभार्मे जब दू मा्मंजूर होता ई ठप फिर दूसरी प्रार्थना 
दिस दरद फदूर फर सफेगा। इसना बघड़ा राज्य देते हुपे मी तृ पीमारके समान मनन्‍्द होता हे! करे सूद 
बड़ी महत्ताके साथ मेरे पर्स सु निद्धार्मे शपन फटे मोर मुझसे मपने पैसेंके तहियें मदन फरा कर भी 
मेरा प्रन दित फारफ सी तुझे मान्य नहीं होठा सब फिर अब तू मेरे क्रोपका झतुल फक दैद । यों घोछता 
हुमा राएस बलात्कार से जिस तरइ गीघ प्रस्ती मांछको छेकर उड़ता दे देसे ही कुमारफोो छेफए तत्काद 
साफाशमें उड़ा, भौर छोघसे भाकुछ स््याकुल दो उप राक्षसने रत्मखार कुमारझो अपने भात्माकों संसार 
समुदर्म डाउनेफे समान दष्काछ ही मपेकर समुग्रमं फंफ दिया। फिए शीघ्र ही पहां माकर कुमारफे 
हाथ पर फदने छगा कि हे फदाप्रद के घर | हे निरधिखार कुमार ! छ्पर्थ दो फ्पों मरणफे शरण होता है! 
- क्यों नहीं राझब्स््मो फो भंगीकांर फरता ! देर कद्मा हुमा निन्‍्दनीय कार्य मेंसे देखा दोफर सी प्पीकार 
किपा मोर परशंसतोय सी मेरा फाये तू मनुष्प होकर मी गहीं फता! याव रख | यविवु मेरे फदे इुये 
फार्दक्ये संगोफार मे फरेगा ठो धोषीडे समान में तुझे पापाणफी शिछा पर फ्टफ पदुछ फर यमफा भतिथि 
इनाऊ गा। देवतामों का क्रीघ मिप्फस नहीं जाता, रसमैं मो रा्तघोँका कोघ तो प्रिशेफ्दा से निष्फड नहीं 
दोता। यों फद कर यह क्रोघित राप्तत्त दखफरे पेर पड़ भघोमुल फरके जधदां पर शिक्वा पड़ी थी यहाँ पर 
पय्छने के छिपे छे गया । 
साहसिर कुमार दोठा रि हू निःसंशप सेरी इप्छानुसार कर! मुझे ख्िछिये पार्रपार पूछता द में 
. कर्पि भपने घसऊझो संग न कर गा । इस समय पुर महा तेजस्थो प्रखत्न मुख मुन्दरायात्म भाभूषणों से देवीप्प 
मास यहां पर येमामिर देखता प्रयय शुमा भौर जसपृप्दीफे समान सस्नफुमार पर पुष्प यूएि फरके पम्दि जनफी 
ठणइ (मार चए्पफे समान) जप जप शब्द दोछता हुमा पिस्मपता के ध्यापाप्में प्रयर्तिठ कुमार को फइने छगा 
कि जिस प्रकार मनुष्पोमिं खडसे भपिक घक्रवर्तों दे चैठे दो सात्पिर प्रैषपान, पुस्टोमें तूसरसे भपिर है। 
दे कुमाए! तुऐ पन्‍्प दे। छेरे डैसे दी पुण्पोंसे पृथ्योका र्नगर्मा नाम सार्थक दै । तूने जो साधु मुनिरज से 
ड्रद संपोकाएं फिया हैँ डसदडी टृदनासे भाज तु देपतापों के मो प्रशंसनाय हुमा दे। इन्द्र महाराज के सेना. 
घर 
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वजन ४ 
>> लि है ऑडिीि जान ** + जि 


पति हस्निगमैषी नामक देवने जो वहुतसे देवताओं के बीचमे आपकी प्रशंसा की थी वद विलकुल युक्त द्वा हैं । 
चिस्मित और प्रसन्‍त द्वो कुमार बोला कि हरिनंगमेपी देवने मेरी किस लिये प्रशंसा की होगी १ चद देव 
योला प्रशंसा करनेका कारण छुनो | एक दिन नये उत्पन्न हुये सोथम और ईशान देवलोक के इन्द्र जिस 
प्रकार मनुप्य अपनी अपनी जमीनके लिये विवाद करते हैं. वेसे ही अपने अपने बिमानोंके लिये विवाद 
करने छगे। अनुक्रम से सोधर्म देवछोक के वत्तीछ छाख ओर ईशान देव छोऋके अठाईस छाख विमान दोने पर 
भी वे दोनों इन्द्र विवाद्‌ करते थे | जब पशुओं में कलह द्ोता है तब उसे मद्ुप्य नियारण करते हैं, मनुष्यों 
कलद्द द्वोता है तब उसका फैसला राजा करता है, जब राजाभोमें कलह होता है तव डखका निराकरण देव- 
ताओं से द्ोता है, देवताओं का कलद्द उनके अधिपति इन्द्रोंसे निवारण किया जा लकता है परन्तु दुःखसे 
खद्दन किया जाने वाला वज्ञकी अग्तिके समान जब पररूपर देवेन्द्रोंसें वियाद होता हैं तब उसका समाधान 
कौन कर सकता है ? अन्तमें कितने एक समय तक छड़ाई हुये वाद मानवक नामक स्त॑ सनके भीत< रही हुई 
भरिहंत की दाढ़ाओंके आधि, व्याधि, महादोप, मद्दा बैर भावको, निधारण करने वाछे शान्ति जलसे किसी 
एक वर्ड महदोत्तर देवता ने चिचाद्‌ शान्त किया । फिर पारस्परिक विरोध मिट जाने पर दोनों इन्द्रोंके प्रधान 
मंत्रियोने पूर्व शाभ्वती व्यवस्था जैसी थी बैसी बतलाई। 
शाश्वती रीति--जो दक्षिण दिशामें विमान हैं थे सब सोधर्म इन्द्रके हैं, ओर उत्तर दिशामें रहे हुये सब 
घिमानों की सता ईशानेन्द्र की है । जितने गोल विमान पूर्च और पश्चिम दिशामें है वे ओर तेरह इन्द्रक 
विमान सोधर्मेन्द्र की सत्तामें हैं| तथा पूर्व और पश्चिम दिशामें जो त्रिकोन तथा चोखूने विमान हैं. उनमें 
आधे सोधमेंन्द्र ओर आधे ईशानेन्द्र के हैँ । सनत्कुमार ओर महेन्द्र में भी यही क्रम दे । तथा इन्द्रक विमान 
जितने दोते हैँ वे लव गोल ही होते हैँ । उन्होंने इस प्रकारकी व्यवस्था अपने स्वामियों से निवेदित की |. 
इससे थे परस्पर गतम्त्खर हो कर प्रत्युत स्थिर प्रीतियान्‌ वनें। उस समय चन्द्रशेखर देवता ने हरिनगमेपी 
देवको कोतुक से यद्द पूछा कया खारे जगत में कहाँ भी कोई इन्द्रके समान ऐसा दे कि जिसे छोभबुद्धि न हो 
या लोभ बृत्तिने जब इन्द्रों तक पर भी अपना प्रवक प्रभाव डाछ दिया तव फिर अन्य सब मनुष्य उसके ग्रह 
दास समान हों इसमें आश्चर्य दी क्या दे ? नेगमेषी बोला कि हे मित्र ! तू सत्य कहता है, परन्तु पृथिची पर 
किसी वस्तुकी सर्वंथा नास्ति नहीं है इस सम्रव भी वखुसार नामक दोठका पुत्र सत्नसार कुमार कि जो सच- 
मुच ही लोभसे अक्षोभायमान मन बाला है, अंगीकार किये हुये परिस्रद् परिमाण श्तकों पालन करननेमें इतनी 
दूदता धारण करता हैं कि यदि उसे इन्द्र भी चलायमान करना चाहे तथाएि वह अपने अगीकृत बनमें पर्वत 
के समान अकंव भोर निश्चल रहेगा। यद्यपि छोस रुप मद्दा नदीकी विस्तृत वाढमें अन्य सब तृणके समान बह 
जाते दे परन्तु वह कृष्ण चित्रक के समान अडक रहता है। उसके इन वचनों को सुन कर चंद्रशेखर देव मान्य 
न कर सका इस छिये वही चन्द्रशेजर नामक देवता में तेरी पराक्षा करने के लिये यहां भाया हूँ ) तेरे तोतेको 
पिजड़े सद्दित चुराकर नवीन मैंना बना कर शरुन्य नगर ओर भयंकर राक्षस का रुप मैंने ही बनाया था। हे 
इडुधारत्न | जिलने तुझे उठा कर समुद्र में फेंका मोर अन्य भी वहुत से सय बतलाये मै वही उन्द्रशेलर देव-:- 
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है; इसस्पि दे उत्तम पुरय ! खऊ खेएित के समान इस मेरे सपा फो क्षमा कोशिये भौर देघवर्शन मिप्फल न 
दो दद॒र्ष मुझे कुछ माह दीजिये । कुमार पोछा घेछ घर्मके प्रमाय छे मेरी तमाम मनोफामनायें संपूर्ण हुई 
है इससे में भापके पास कुछ मदी मांग सझता | परन्तु यदि तू देयठापों में चुरंघर है हो रन्‍्दीश्यरादि 
सीर्पोंकी यात्रा फरना कि जिसे सेस भी छस्‍्म सफछ हो | देखता ने यद् पात मंझुर फी भौर कुमारफो पिंजरे 
खद्दित दोठा वेकर कमरूपुरी में छा छोड़ा। पहदांके राजा भ्गेयद के सम्मुज स्नसार का पड सफर मदास्म्य 
प्रकाशित कर बह देखता सपने स्थान पर अछया गया | 
फिर कड़े साम्रइ से राजा पगेरह्द फी साड़ा छे रत्लखार भपनी दोनों त्ियों सहिस पहांसे सपने सगर 
की तरफ घक्ता | म्सिती पर दूर तर राजा मावि प्रधान पुरय कुमार फो पहुंचाने भाये ! यथपि पह पएछ 
ब्यापारी फा पुत्र है ठपापि दीघान सामस्तों फे परियार से परिषरित उसे वहुत से पिचक्षण पुरपोने राजकुमार 
ही समस्या ! रास्वे में किसने एफ राजा महाराजामों से सस्कार प्राप्त फप्ठा हुभा सत्नसार थोड़े हो किनोंपे 
सपनी रतन पिशाद्य शगरी में सा पदु चा। रख कुसारकों सद्धिका विस्तार भोर शक्ति देश फर समरतिद 
दाजा सी अबइत से ध्यापारियों को साथ छे उसके सामने सापा। राजे प्सुसापदिफ बड़े ध्यापारियों के 
छाप रत्नछार कुमार फो बढ़े भराडम्वर पूर्वक नगर प्रपेश फराया ) कुमारका ठब्िताजरण डुगे बाद खतुर 
गुकूराज मे उत सबको प्ट्नखार कुमार का आश्यर्य फारफ सफर बृतान्‍्त फड़ छुनाथा। भहदुत घैय॑पूर्ण कुमा- 
रका घरित्र सुन फर राजा प्रमुख भाश्यय वक्त हो उसको प्रशंसा फरने छो | 
पुफ दिस इस नगरी के उचधान में कोई एफ विधानम्द्‌ नामक भरे छ गुर पघारे | यह समाघार छुत हर्पित 

दो प्लनखार भोए राजा पर्गेरद उन्हें बम्दन फरने के छिये माये | गुद महाराज की समयोतित देशना हुये बाद 
राजाने पिघ्मित हो प्त्तखार कुमार फा पूर्ष यूनान्त पूछा। थार प्लानके घारक गुरु महाराज से फर्मापा कि 
है राजन | शहपुर मगर में रक््मी फे समाम भ्रोसार मामफ राजा फा पुत्र था। झत्रि, मस्त्रि मोर भ्रेछि, एवं 
तीन जनोकि लीन पुत्र उसफ्रे मित्र थे । जिस तरद ठीम पुरुषारथों से ल्ंगम इत्खाइ शोमता दे पैसे हो पद तीम 

मित्रोंसे छोेमता था। अपने तीन मित्रों फो सर्प फछाओं में फुशल जान फर क्षत्रिय पुत्र सपनी तुशधिमंदृता 
मी मिन्‍्दा फरशा सौर छ्रानफा पिशेप पहुमान कप्ठा था। एफ दिन किसो घोर में राजाफी रानीछे मदस्में 

बोती फी। मास दोने से मगए रक्षक व्मेण घोर को पफह फर राजाफे पास छे गये। क्रोधित द राजाने 

उसे तल्फाद दी मार डाजते फी साड़ा दी | खूगके समान चासित नेत्र पाछे उस घोर को मार डाछने के छिये 

पप्रस्थान पर छे जाया जा पहा था, देप पोग उसे दयालु भ्राखार कुमार ने देखा | मेरे माता फा अम्प चुराने 

पडा होने से इस घोरटों स्पये में भपने दायसे मारू गा यों कइ कर उसे घातप्द पुय्यों के पाससे छे 

कुमाए भगरसे बाहुए ला गया। छानपान्‌ भौर द्यापान्‌ कुमार से सद फिर फसी घोरी म फरना ऐसा 

सम्रमा रूर उच्त गुप्तवृत्ति स छोड़ दिया । दुनिया में जिस मत॒ष्प के दो धार मित्र दोते हैं उसके दो घार 

शा मी मवश्ए दोठ है । इससे किसीने घोर को छोड़ देनेदो बात राआ से जा रदी | राजाहो भाज़ा संग 

करता दिता पह रा्तका षप है, इसडिये फ्रोघापमाद दो प्यर राजने धघीसारकों घुछा कर बहुत दो पम 
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काया | इससे वह अपने मनमें वड़ा दिलगीर हुआ और क्रोध आ जानेसे वद्द शीघ्र ही नगर से बाहर निकला 
क्योंकि मानी मनुष्यों के लिये प्राणद्वानि से भी अधिक मानद्वानि गरिनी जाती हैं। जेसे शान, दर्शन, 
चारित्र सहित आत्मा होता है वैसे ही मित्रता से दूर न रहने वाले अपने तीन मित्रों सहित कुमार परदेश 
चला | कद्दा हैं. किः-- ! 
जानीयाप् परे भृत्यान्‌ । वांधवान्‌ व्यसनागंम ॥ मिन्रमापदिकाले च। भार्या' च विभवत्तये ॥ 
नोऋर की किसी कार्य को भेजने के समय, वन्धु जनों की कष्ट आनेके समय मित्र॒की आपत्तिके समय, 
ओर स्म्री की द्रव्य नाश हो जाने के समय परीक्षा द्ोती है। 
खाधमें चलते हुये मार्गमें वे जुदे दो गये इससे साथ भ्रश्के समान वे राद भूल गये, और बहुत ही 
बुभुक्षित हो गये, इससे वे अति पीडित द्वोने लगे। वहुतसा परिध्रमण कर वे तीसरे दिन किसी एक गांवर्मे 
इक हुये, तब उन्होंने वहां पर भोजन करनेकी तयारी की । इतनेमें ही वहां पर भिक्षा छेनेके लिये ओर पुण्य 
महोदय देनेके लिये थोडे दी भव-लंसार वाला जिनकहपी मुनि गोचरी आया; सरल स्व्रभाव से भोर उल्लास 
पाते हुये शुद्ध परिणाम ले राजपुत्र श्रीसारने उस मुनिराज को दान दिया | और उससे पुण्य भोग फरूक 
अरद्ण किया । दूसरे दो मित्रोने मत, वचन, कायसे, उस खुपात्र दानकी अनुमोद्ना की, क्योंकि समान चय॑ 
चाले मित्रोंको सरीखा पुण्य उपाजन करना योग्य ही है; परन्तु दो दो सब कुछ दो । ऐसा योग फिर कहाँसे 
मिलेगा १ इस प्रकार बोलकर दो मित्रेनि कपटसे अपनो अधिक थ्रद्धा बतलाई। क्षत्रिय पुत्र तो तुच्छात्मा 
था, इसलिये बोहराने के समय उन्हें बोलने छगा कि भाई मुझे बहुत भूख लगी है, में भूले पीडित हो रदा ह' 
अतः मेरे लिये थोड़ा तो रबखो। ऐसा बोल कर निरर्थक द्वी [दानान्तराय करनेसे उस तुच्छ बुद्धिवाले ने 
भोगान्तराय कम वांधा । फिर थोड़े ही समयमें राजाके बुलानेसे वे तीनों जने स्वरथान पर चले गये ओर 
श्रीसारको राज्य प्राप्त हुआ। मंत्रिपुत्र को मंत्रिमुद्रा, श्रेष्ठी पुत्रको श्रेष्ठी पदवी ओर क्षत्रिय 'पुत्रको वीराग्रणी 
पद्‌वी मिल्ली । इस प्रकार चारों जनेतरनुक्रमसे पद्वियां प्राप्त कर मध्यस्थ गुणवन्त रह कर आायुष्य पूर्ण 
दोने पर कालधर्म को प्राप्त हुये । उनमेंसे श्रीलार खुपात्र दानके प्रभावसे यह रत्नसार हुआ, प्रधान पुत्र और 
श्रे छिपुत्र दोनों जने मुनिको दान देनेमें कपट करनेसे रत्नसार की ये दो स्त्रियां हुई' । और क्षत्रियपुत्र दाना- 
न्तराय करनेसे तिर्यंच यह तोता हुआ। परन्तु ज्ञानका वहुमान करनेसे यद्द इस भवर्मे बड़ाद्दी विचक्षण हुआ 
है। श्रीसारसे छूटे हुये उस चोरने तापसी व्रत अंगीकार किया था जिससे वह चंद्रचूड देव हुआ कि 
जिसने बहुत दफा रत्नसार की सहाय की | 
यद खुन कर राजा चगरद्द सुपात्र दान देनेमें अति श्रद्धावन्त हुये। ओर उस दिनले अरिहन्त प्ररपित 
धममको सेवन करने छगे | वह मनुष्यों का धर्म सूर्यके समान दीपता हुआ प्रथम अज्ञानरूप अन्धकार को 
दूर करके फिर सर्वे प्राणियोंको सन्‍्मार्ग में ध्व्रत्ताता है। पुण्यमें सार समान रत्वसार कुमारने अपनी दोनों 
ल्थियोंके साथ वहुत काल तक उत्हए सुखानुभव क्रिया। अपने भाग्ययोग से अर्थवर्ग और कामचर्ग खुख- 
पूर्वफ दी भाप्त हुये दोनेफे कारण परस्पर विरोध रहित उस शुद्ध चुद्धिवाले रत्नसारने तीतों वर्गोंक्नी साथता 


ना 


रन 
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की । राषपात्ना, तथा तीर्भयाजायें फण्ता, चांविमय, छुतर्णमय, पु८ मणिमय सरहत फी प्रतिमा भरषागा, 
उत्तकी मठिष्ठा करवामा, रये मंदिर बतयाना, सतुपिल्त औ संघका सत्खार फरता, इपफारी एपं इूघरोंको मो 
योग्य सरस्ान देना, पगैरद सुरत्य करनेमें बजुलसा फाऊ व्यतीत फरैसे उसने मपनी छ्सीको सफर किया। 
डसके संसर्गसे उसकी दोसों सियां मी घर्ममें निरत जुए । फ़्पोंकि भें पुरुफके संछर्गसे क्‍या म हो ! बोों 
झ्षिपोक़ि छाप भायुष्प झय दोनेसे वे पंडित घ्ृल्यु द्वारा पारदयें देबछोर में देषठया उल्पष्न हुये। फर्योक्ति 
प्राषकपन में इतमी ही उत्कए रुश्यगति होती है। परदांसे झछ कर सद्दाधिवेद छ्ेतरम जरम के सम्पफ्‌ प्रकारसे 
भरी भरिदंत प्रदपित पर्मष्दी माएपना फर मोशन छक्त्मीफो प्राप्त इये | 
रसनसारचरिवा दुदीरीता विश्यप्खूमुतव॒या बबारिदात्‌ ॥ 
पाप्नदानविपये परिग्रव स्लेएमान पिपये च यत्पतां ॥ 

इस पकार रत्मघार कुमारका घरित्र कपत पिया | उसे माश्वर्यतया सपने चिछमें घरण छर छुपात्र 

दाममें सौर परिषद के परिमाण फफीमें ठघम फरो । 


भोजनादिक के समय दयादान ओर अनुकपा” 


साधु पगैरइ का योग होतेपए वियेफी भाषष्णो भमश्प ही विधिपूर्षक प्रठिदिव सुपाष्न दान कैस्फें 
डयम करणा। परम भोजरके घमय माये हुये स्व्र्मी को पथाशक्ति खाथ क्ेशर मत करे, क्योंकि वद भी 
छुपाज है। स्पामीवात्सक्प पी यिधि पर्पेकृत्य के भधिकार में सागे छठफर फद्ी जापगी । सोजित्य दारा 
समय मिश्लु यगेरहु को भी दान देमा घाहिये। एफ्तु उन्हें निराश करके पापिस न प्लोटाना। घैसा फरमेसे 
कराबिन्थत न कराये, धर्मतिन्दा ते कराये; निप्ठुर इद्यवाका मे बमे । बह भनुष्पोफे या दपाल़ु सोगों७ ऐसे 
ब्एण रहीं होते छि ज्ये मोजक्ड़े समय द्रधादां बन्द करके | घुना जाता है. कि सिततोड़में घिशंगर राजा 
सब छि शबत्रुके सैस्पसे फिडा पेछ्िठ था सौर अप शपुमोंस्य नयरमें प्रदेश करेफा मय था, ओजगके समय 
मगरफा वृरपाबा खुदा एजना था| यस्ा मोजवरके समय दृरधाजा जुछपा रमतता दै, यह मार्मिझ मात प८ 
दैष्पाने शत्रु ब्मेणोंसे जा कही। इससे पे नयरमें घुस गये, परस्तु राजाने अपना नियम बम्ब # किया | 
इधछिये भारफफो मोदनफे समय द्रयाजा बस्दू ग फरता छादिये । तथा भीम॑त भाषककों दो उछ पातका 
विशेष फ्पाछ रखता घादिये कि.-- 

हे कुचि मरिनेरुस्कोअ, बग्याबारः पुबात्‌ पुपानू । 
, पेदस्वस्काक्ष पायादाव। मोमये स्दॉपवादिकान ॥ १॥ | 

झपना प्रेट कौन मरी भप्ठा | ज्ये सन्‍य प्जुसोंो भाघार देता है यही मननुष्प मनुष्य गरिन्ता जाता है, 

इसलिए मोजनके समय घर पर साये इये बम्घुद्नादि फो मोहन कपना यद्‌ पृहृस्थाग्रार दै । 
भदिपी नर्यीनों दृस्पान । मक्ति परपत्पालुकंपुनः ॥| 
कुत्ता क्वार्यानोचिस्पादु। मोकतु युक्त म्रात्नां ।शा 
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अतिथी, याचक ओर दुखी जनका भक्तिसें या अनुकंपासे शक्तिपूवंक आोचित्य संत्राल कर उतका 
मनोस्थ सफल करके मद्दात्मा पुरुषोको भोजन करना युक्त है। आगममें ली कद्दा है कि;-- 
नव॒दार' पिहाबई। झुममाणों सुसावआ | अणुकंपानजिर्गिदेहि । सदढाणं न निवारिआ ॥ १ ॥ 
सुधावक भोजनके समय द्स्वाजा बंद न करावें क्योंकि वीतराग ने श्रावककों अनुकंपा दान देनेकों 
मनाई नहीं की | 
दठ्ठण पाणि निवह । भीपे भवसायरंपि दुख्खत्त' ॥ 
अविशेष मोखुकंप। हि सामथ्यग्नी कुपई ॥ २॥ 
भयंकर भवरूप समुद्रमें ठुःखाते प्राणि समूहको देख कर शक्तिपूर्वक दोनों प्रकारसें--द्रत्य और भावले 
क्षनुकंपा विशेष करे। यथा योग्य अन्नादिक देनेसे द्ृग्यसे अनुकंपा करे भोर जैनधर्म के मार्गमें प्रचर्तना से 
भावसे अनुकन्पा करे। भगबता सूत्र तुगीया नगरीके श्रायक्त वर्णनाधिकार में “अयंगुआ दुवारा ऐसे 
विशेषण द्वारा भिक्षुकादि के प्रवेशके लिए सबंदा छुला द्रवाज़ा रखना कदा है। दीनोंका उद्धार करना 
यद्द तो भ्रो जिनेश्चर देवके दिये हुये सांवत्सरिक दानसे सिद्ध ही है। विक्रमादित्य राजाने भी पूथिवीको 
ऋणमुक्त करके अपने नामका संचत्सर चलाया था | अकालफे समय दीन ह्वीनका उद्धार करना विशेष फल- 
दायक है इस लिये कहद्दा है कि:--- 
विणए सिझुख़ परिरुखा । सुहृठ परिर्खाय होइ संगामे ॥ 
पसणे प्रित्त परिरुख्या। दाण परिझु्खाय दुश्मिख्ये॥ २ ॥ 
विनय करनेके समय शिष्यकी परोक्षा होती है, खुभटकी परीक्षा संग्रामऊे समय द्वोती है, मित्रकी 
परीक्षा कष्टके समय होती दे, ओर दुष्कालके समय दानीकी परीक्षा दोती है। 
विक्रम संवत्‌ १३१५ में मद्दा दुभिक्ष पड़ा था, उस समय भ्द्गे श्वर निवासी श्रीमाठ जातिवाले जग- 
डुशाद ने ११२ दानशाला खुलबाकर दान दिया था। कहद्दा है क्िः-- 
इम्मीरस्प द्वादश । वीसलदेवरय चाष्ठ दुर्मि्े ॥ जिसप्त सुरभाणे । मूढसइस्तान्‌ ददो जगड़ ॥ 
जगडुशाद ने दुभिक्षके समय हमारे राजाको बारद् दजार मूड़ा विपलदेव राजाको आठ हज़ार मूडा 
और वादशाहकों २१ दजार छूडा धान्य दिया था | उस समय पढ़े हुये दुष्कालमे जगड़शाद ने उपरोक्त राजाओं 
की माफत उपयोक्त लंख्या प्रमाण धान्य दुष्काल पीडित मनुष्योंके भरण पोषण के छिये भिजवाया था 
इसी तरह अणहिछपुर पाटनमें एक सिहय नामा खुनार था। उसके घरमें बड़ी भारी - ऋद्धि सिद्धि 
थी। उसने विक्रम लंबत्‌ १४२६ में आठ मन्द्रिके साथ एक बड़ा संघ ठेकर श्री सिद्धाचछ की यात्रा कर एक 
भविष्य चेत्ता ज्योतिष से यह जानकर कि दुष्काल पडेगा प्रथवसे दी दो छाज़ मन अन्नका संग्रद किया डुवा 
था। जिससे बहुत द्वी लक्ष्मी उपाजन की परन्तु उसमेंसे २४ हजार मन अन्न दुष्काछ पीडित दीन द्वीन पुरु- 
पोंको बांद दिया था। पुक इजार बांध छुडाये थे ( डाकू छोगों द्वारा पकड़े हुये छोगोंको वंध कहते हैं ) 
बदुतसे मन्दिर वंधवाये, जीणोंद्धार कराये; दथा पूज्य श्री ज़यानंदयूरि ओर श्रोदेवसुन्द्रि यूरिको आचार्य 


तन 


(४ 


श्राद्धविधि प्रसरण् कर 


दी 2 3 2 की 7 73000 5 कट 
पहु स्थापना फरमे धर्गेरदके घर्मइस्य किये ये इसछिये सोहनफे समय ग्रृदस्यरो खाहिये कि यद तिशेषता 
दयादान छरे । मिभय फरके गृदस्य फो एयं निर्भंग भ्रापरूफो मी उस प्रकारफी सोचित्यठा रजफर पमध् पफाना 
छ जिससे उस समय दीन हीम यायफ्र मा जाय तो उन्हें उसमेंसे कुछ दिया खासकै। पेसा कप्नेसे कुछ 
अधिफ म्पय नहीं होता, क्‍योंकि उन्हें थोड़ा देकर मो संतोष्ति फिया हा सकता है। इसछिये फटा है कि 
ग्राप्नार गंप्तिव्िझ्पेन ! द्धि न्यूनं करिणा। मवेट ॥ जीवत्पेज पुनस्वेव । फीटिकान कुद्धम्वर्क ॥ 
प्रासमेंसे गिरे हुये दाणेसे कया दहायोको कुछ कम हो जाठा है ! परर्तु उससे धींटीफा सारा कुदुम्य 
जोपित रद सकठा है। 
इस युक्तिसे रंथे जुपे निर्धय भादारसे छुपात्र दाव मो शुद्ध होता है। माठा पिता बहिन माई परेरद 
की, पुत्र, बह भाविकी रोगी धांघी इुंइ गाय, बछ, घोड़ा, पगेरद फी सोजनगादिक से ढवित सार खंसाद्व फरके 
मंब्रफ़ार गिल कर झौर प्रध्यापपान, नियम घगैरद स्मरण कर सासम्प पामे मपगुण न करता हो ऐेसे फदाथ 
फा सोजग करे ! इधक्िये कहा है फिः-- 
पितुर्पात॒ धियूनां च। गर्मिणी हद्धरोगियां ॥ गर्म मोम दस्ता। खवयं मोक्तम्पमृत्तमेः ॥ १॥ 
दिता, माता, बाक्षफ, गर्मिणो, पूछ मोर रोगो एवसे जनोंफो प्रधम मोशन फरारूश, फिर माप भोजन 
फरनता चाहिपे 
चतुप्पदानां सर प। शतानं। वे धया नृणं। ॥ 
ह चिंत| विधाय घर्मड् । स्वथ सुझ्नीत नान्‍्यथा ॥२॥ 
धर्म जासनेयाक्के मनुष्य क्यो मपने घरके तमाम पशुमों दया वाहरसे साये हुपे भतिषि मइमान परे 
रह की सार समाज छेकर फिर मोजन करना घादिये। 


ध “भोजन करनेका विधि” 


पानाइरादयो यस्माद्वि6द्धाए यछुतेरपि ४ सुखिला पावश-ब्पन्ते ! धत्सास्म्यमिति गीयवे ॥ 
प्रकतिकों न झबता हो ठयापि जो शारारिफ सुखछके छिये सादार पगेएद् किया दाता है उसे सास्म्प 
फइदे दे । 

जो बस्सु जम्मसे हो खानपान में माती हों, फिर यह चादे विप हो क्‍यों म हो तथापि पह भसूत खमान 
६ दोती है | प्ररृतियों प्रतिकुछ यस्‍्तु सखृत समान दो तथापि यह बिय समान है | इसमें इतना पिरोप समझना 
घादिये कि जम्मसे पथ्यनया खाया हुवा पिप भी समृत लुस्‍्य होता है। मसात्म्प' फरके ( कुपथ्य फरीसे ) 
अमृत मी बिप लुत्प है, इसीडिये लो शरीस्फो भनुकुंछ हो पक्‍्मु पथ्य हो वेखा सोजन प्रमाणसे सेचन 
करना ) मुझे सब ही छान्‍म्प है पेसा समर कर विप झवापि मं खानता। वरिप संकपी शास्त्र आमता हो 
दिवायदरन दणा मी दाना हो तपापि दिव खामेसे प्राणी मृत्युक्ों दो प्रात दोता है। तथा यहि. पेखा 

बिधार करे क्ि:-- 


ईप्रर श्राद्धवित्रि प्रकरण 
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कंटनाडी मतिक्रातं] सवच्तदशन सम ॥ ज्णमात्रसुखस्यार्थ | लोब्यं कुबति नो बुषाः ॥ 

कंठ नाडीसे नीचे उतरा हुआ सब कुछ समान ही होता है। इस प्रकारके शक्षणिक छुक्षके लिये 
विचक्षण पुरुयक्रों ससकी छोछुपता रखनी चाहिये ? कदापि नहीं | यह सम कर भोजनके रखमें छालच 
न रखकर वाईस अत्षक्ष्य, वत्तोल अनंतकाय, बगेरद जिनसे अधिक पाप लगे, ऐसी वस्तुओंका परित्याग करके 
अपनी जटराप्ि का जेंसा वल हो उस प्रमाणमें आद्वार करे । जो मनुष्य अपनी ज़ठ्यग्निको विचार करके 
अद्प आादह्वाए करता है चद्दी अधिक खा सकता है। किसी दिन स्वादिष्ट भोज़नकी लछाछलाके कारण प्रति- 
दिनके प्रमाणसे अधिक भोजन करनेसे अजीर्ण, वमन, विरेचन, बुखार, खांसों, वर्गेरद्र दो जानेले अस्तेर्म 
झत्यु तक भी होजाती है। इसढिये प्रतिदिन के प्रमाणसे अधिक भोजन न करना चाहिये। इसलिये कद्दा 
है. कि।-++ 





जीहे जाणपण्पाणं । जिमि अब्चे तहय जंपि अ्ज्वेग्न ॥ 
भ्रईजिमिग्न जंपिग्ाण' । परिणामों दारुणो होई ॥ १॥ 
है जीभ तू भोजिन करने भोर बोलने में प्रमाण रखना | अतिशय जीमने भोर बोछनेका परिणाम भर्यकर 
होता है। 
अनान्यदोपारि मितानिमुक्ता । वचांसि चेत्तं वदसीत्थंथमेव ॥ 
जंतोयू युत्सो! सहकमेवीर । स्तत्पट्ट वंधोरसने तर्थव ॥ २॥ 
है जीम | यदि तूं प्रभाण सहित ओर दोष रदित अन्नको एवं प्रमाण सहित और दोष रद्दधित बचनकों 
डबयोगमम लेंगी तो कर्मझप सुभटोंके साथ युद्ध करने बाले प्राणियोंकों मस्तक पर बंध समान होगी | 
हित मत विपक्ृमोजी | कमशयी नित्र च क्रमण शीलः ॥ 
उमिम्तत मूत्रपुरीपः स्लीपु भितात्मा जयति रोगान्‌॥ ३॥ 
अपने आपको द्वितकारी दो इस प्रकारका प्रमाणझ्त ओर परिपक्य हुवा भोजन करने वाला, बाय 5'ग 
सोनेबाछा, भोजन करके बूमनेके स्वभाव वाला, लघुनीति एवं वडी नीतिकी शंका दोनेले तत्काल उसका 
त्याग करनेचाला ओर स्त्री विषयमें प्रमाण रखनेवाछा पुरुष रोगोंको जीत छेता है। 
भोजनका विधि, व्यवद्ार शास््र विवेक विछासरमें नीचे मुजब बताया है;--- 
अतिप्रातश्र सन्ध्यायाः। रात कुत्सननय वजन ॥ 
सब्याद्रतदच पाणीश्व । नावात्पाणिस्थित तंथा ॥ ६ ॥ 
अति प्रभात समय, अति सनन्‍्वया लम्तय, राजिके समय, मार्ग चलते हुये, बांये पैर पर हाथ रख्तकर; 
ओर द्वाथमें लेकर भोजन न करना चाहिये | 
साकाझ्ने सातपे सन्विकारे द्र्‌ मतलेपि च ॥ कदाचिदपि नाश्नीया दृधध्वक्रित्य च तर्जर्नी ॥ २॥ 


आंकाशाके नोचे घेटकर; धूपमें, अन्धकार में, तृश्षके नीचे, तजेनी संगुलिको ऊंची रख कर कदापि 
सोझम से करना 


जा 


है 


श्राद्धविधि मकरय शरपू३ 


भ्पोतगुखरर्खाभिनेग्न्स पलिनां शुकः ॥ 
सम्पेन इस्तेनादाच | स्पासो मुजीत न फ्ाचित्‌॥ १॥ 
डाए पेर मुख पस्चर पिला घोये, लग्न हो फर, मछिन पत्म पद्धित कर, बाये हाथ पाछो उठा कए, 
कलापि सोडन मे करना, 
एकबस्जान्विवइचाद बासायेध्टित मस्तकः ॥ 
प्रपविन्नो५तिगाक्मदच, न सु मीत विचतणः ३ ७॥। 
पएुक ही वस्त्र पहिन फर| मौते पस्चसे, मस्तक कपेट फर, भपपित्र रह फर, सति साछघी होकर पिल 
झण पुरुयक्रों फापि भोजन न करता साहिये | 
उपानत्सहितो ष्यप्रचिद्ध केषस मूस्यितः ॥ 
पर्यरुस्थों बिदिग्‌ याम्याननों नावात्कृशासन/॥ ५॥ 
जूता पहिले हुये, खपल घिक्तसे, केवल शम्तीन पर दैठके, फेंग पर बेठऊ$, पिविशा्रे सम्मुश्ष बेड कर, 
दक्षिण दिशाओे सम्मुझ बेठ कर मोर पतल्ले या डिझसे इपे भासत पर बैठ फ़र सोजत न फरला | 
भासनस्पप्दों नाथ प्वपर्धायदास्तनिरीलत। ॥ 
पत्ितेश्न दया मिन्ने भामने मस्तिनेषपि घ॥ ६॥ 


सासम पर पैस रख कर, कुच्े, चांदाछ, धर्मप्रए, ध्तमों के देखते हुये, ढूटे हुये पा मझित पेन में 
मोडन म करता | 


प्रपेष्पसंमप॑ नाधाठ, दृए प्र णादिपावकी, 
रनस्वलापरिस्पृष्ट, माप्तात॑ गवोश्वपलिमिः॥ ७॥ 
घिए। करमे फ्री ऊपइ में उत्पन्न हुपे, बाए हत्या पगेरद मद्दा पाप फरमे पाढेसे देखे घुये रखस्पका क्यो 
हारा स्पर्श किये इपे, गाय, श्वान, पंख्ती द्वारा सू थे हुये मशस्‍्प प्दाथ प्यो मी भक्तण मे फरणा । 
अड्भाठागमपक्ञाव॑) पुनरुश्नीकृर्त दया) पुक्त च बसपचाभ्म्दे नधादप्रविकारपान्‌ ॥ ८ ॥ 


अनजाभ स्पामसे भाये इपे तथा भद्ात एवं फिरसे गरम किये हुये छाघ पदार्थ को न झाता। हपा 
मुक्ाकृति पिछृति फरके या श्रपचप शब्द फरसे मोजम न ण्ना। 


उपान्दानोतादितमीति, रंतदेवा मिषास्पृति., 
समे पृषा बनत्युश् :, निविष्टो बिष्टेरे स्पिरि ॥ € ॥ 
मादृस्व एप बिका जामी मार्याय  पक्षमादरात्‌ । 
श्रुचिमिम क्ततम्दिइव । दक्म॑ घायाईज्नन सति॥ १०॥ 
कृतप्रोनपवर्कांग | पहद॒चिययनासिका ॥ 

प्रातिमक््य सपाधाण । इतरुग दोपबिक्रियं ॥ ११ ॥ 
नातितार न घात्पम्पत्त। नात्युप्णं नातिश्वौसत्त ॥ 

नातिश्वाक नातिगोस्प । मुखरोबरूमुथ्रं- ॥ १३॥ 
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जिसने भोजनकी आममन्त्रणा से प्रीति उत्पन्न की है, वैसे देव, गुरुका स्मरण करने वाले श्रावक को 
सम आसन पर, चोड़े आसन पर, उच्च आसन पर, स्थिर आखन पर बैठ कर, माता, वहिन, दादी, भांजी, स्त्री, 
चगैस्द से आदर पूर्वक परोला हुआ पवित्र भोजन करना चाहिये | रखोइये चगैरद के अभाव में घरकी स्त्रियों 
द्वारा परोला हुआ भोजन करना चाहिये। भोजन करते समय मोन घारण करना चाहिये, शरीर को बाँका 
चूका न करना चाहिये, दाहिनी नासिका चलते समय भोजन करना चाहिये, जो जो वस्तु खानी हों उन 
खबको द्वष्टि दोपके चिकार की दूर करनेके लिये प्रथम अपनी नालिका से सूघ छेना चाहिये। ओर 
अंति खांर, अति खट्ठा, अति ऊष्णे, अति शीनल, वहीं परन्तु मुखको खुखाकारी भोजन करना याहिये । 
अचुणदं हणइरसं । झइ भ्रव॑ं इन्दियाइ' उवहणई ॥ 
अइ झोगियं च चरुख । अइणिद्ध' भंजए गहरिं ॥ १३ ॥| 
अति उष्ण रसका विनाश करता है, अति खट्टा इन्द्रियों को हनता है, अति खारा चल्लुर्ओों का चिनाश 
करता है, अति चिर्केना नासिका के विषय को खराब करता दे । 
तित्तकडुएह़िं सिभे । निणाहिपित्तं कसाये महरे्ह़िं ॥ 
निठराहेहि अवाय॑ । सेसावाही अणसणाएं ५ (४॥ 
तिक्त, ओर कडु॒पंदार्थ कें त्याग से (छेंप्मस, कपायेछे, ओर मधुर पदार्थके परित्याग से पित्त 
स्निंग्धे--चिंकेने और उष्ण पदार्थ के त्यांगसे वायु तथा अन्य व्याधियों को वाकीके रख परित्याग से जोती 
जा सकती हैं। 
अशाकभोजी घृतमत्ति योघसा | पयोरसान्‌ सेवति नातियोंभसा ॥| 
भ्रशचुगविशुम्मूत्रकृतता विंदाहिनां । चल्तसमुग॒ जीणे भूगर्पदेहरुग ॥ १५ ॥ 
शाक विना किया हुआ भोजन घोके समान गुणकारी द्ोता है, दूध भोर चाचल की खुराक मदिरा के 
समान गुणकारी होती है। खाते समय अधिक जल्पान न करना श्रष्ठ है। जो मनुष्य लघु नीति बड़ी 
नीति फी शंका निवारण करके भोजन करता हैं डसे अजीण नहीं होता। इस प्रकार उपरोक्त चर्ताव करने 
चाछि को प्रीयः बीमारी नहीं होती । 
आदो तावन्मधुर' । मध्ये तीच्णं ततस्ततः कटुक॥ 
मे दुजन मैत्री संहरं। भोजनमिच्छन्ति नीतिज्ञाः॥ १६ ॥ 
छुजन पुरुषों की मित्रता के समान नीति जानने वाले पुरुष पहले मधुर, बीचमें तीक्षण, ओर किर कटु 
भोजन इच्छते हैं । 
सुस्निग्ध मधुर: पूर्वमसनीयादन्त्रितं रसे; ॥ 
द्रवाम्तलवणोमंथ्ये । पर्यन्ते कटुतिक्तकेः॥ २७॥ 


चिद्दने भर बज ८ ल् जे झो 
पदछे चिकने ओर मधुर रस सद्दित पदार्थ खाना, प्रवाद्दी खट्टे और खारे रख सहित पदाथ बीचर्मे 
लाना, और कठु तथा तिक्त रख सहित पदार्थ अन्तमें खाना। 








लत 


जा 





श्राद्धविधि मकरएण है 


प्राकू दबं पुरपी५इनाति। प्रष्ये च कटुक रस ॥ ४ 
भ्रन्ते पुनद्र वाश्ी च। पत्चारो*ये न मु चदि ॥ १८ ॥। 
पहुले पठला पदापे झागा चाहिये; परीवर्मे कटु स्ख याद्धा खाना वाहिग्रे, मोर , सन्तां पका पदापे 
खाभा योग्य है। इस प्रकार स्ोज़म करने घाछेको पद्ठ, भोग भारोपकी भाप्ति होती है! 
आ्रादी मंदारित मनन । मण्ये पीत्त रसायन ॥ न्‍५ 
मोजनान्ते नप्त॑ पीत। सज्ज्त विप सम्रिम ॥ १६ ॥ 
मोजन ले पदछे पोषा हुआ पानी मंदाग्मि फफ़ा है, मोशन के योख प्रीया हुमा प्रामी स्खापन फे 
समान गुण फारद है। झोर मन्तमें पोया हुमा घिप मुल्प है । 
भोननानन्दर सब | रस, प्रिप्तेत पाणिना ॥ हु 
एक! प्रतिदिन पेयो । जश्षएप घुछ्ुुकोंगिना ॥ २० ॥ 
मोल फिये वाद सर्य रखसे सने हुये हाथ द्वारा मनुष्य फो प्रत्धिदिम पुछ छुलु पानी पोत छ्ाहिये। 
भर्याद्‌ मोजन फिसे व तुप्न्त ही भधिफ पानी न थाना श्ाहिये | 
न पिबेलग्रुवत्तोष। पीतप्नैष व बयेत्‌॥ 
तथा नी मख्िना पेसे । पय- पर्थ्ण मि्े यु ॥ २१ ॥ 
पशुके समान पाती त्ष पीना खाहिये। पीये घाद पसा हुआ पानो तत्काल ही फे फ देमा प्राहिये । 
सथा रांडछि यामे मोफ से यपात्ती म पीमा चादिये फ्योफि प्रमाण किया हुमा पांती फ्प्य गिसा जगा है | 
करेण सप्तिमाद्र ण॒। न गंढो नापर कर ॥ 
नेदण घ सटशोल्िन्तु । एप्ठन्ये जानुनी श्रिये ॥ २२॥ 
मोजन किये पाद मोती इायसे मस्‍्तकफो, दुसरे हःथको, हांखोको स्पश न फरना साहिये। ठय फिर 
क्या झरना आहिये | छछ्मीफी एणिकि छिप सपने गांडोंसो मछछना चाहिपे। 


“भजन किये वाद करने न करनेके काये” 


ऋ गफद न सीशर ५ ग्एरोतलेऐेएेेशन 0 
स्नानाथ घ्‌ रिपत्काल। मुफ्खा कुर्पान्न बृद्धिपान ॥२श। 
भोजन फिपे पाद घुरद्धिमान फो सुर्स्त हो मंगमदन, टट्टी खाना, सार उसना, बैठ एना, स्नान, घगेरद 
फ्राय म फरसे खादिये। 
मुक्तोपपिघतस्तु द । भ्रश्तमृचानश्ायिन ॥ 
शापूर्वापकरटिस्पस्प । यत्युधविति घावत/ ॥| २७ ॥ 
मोजन करफ्रे तुएत दी यैठ खइने पालेरा पेद चदुता है, चिद सोमे पाछेका बस यढुता है, बायां भग 
दपाई: पैंठने धाद़ेका भायुप्य बढ़ठा है भोर दोड़नेसे खुत्यु दोठी ह। 


१५६ श्राद्धतिधि प्रकरण 
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भोजनानंतरं वाम। कटिस्थों वटिकाद्यं ॥ 
शयीत निद्रया हीनं। यद्वा पद शर्त श्रजेत्‌॥२४॥ 
भोजन किये याद चाया अंग दवा फर दो घड़ी निद्वा बिना छेट रहना चाहिये, या सो कदम घूमना 
चादिये, परन्तु तुरन्त द्वी वेठ रहना योग्य नहीं। आमगमोक्त विधि नीचे मुजब है | 
निरवज्जादारेएं । निष्जीवेणं परित्त मिस्सेणं ॥ 
अत्ताणु संधणपरा। सुसावगा ए रिसा हुति॥ १॥ 
दूषण रहित भाह्वार द्वारा, निज्ञीव आहार द्वारा, प्रत्येक म्रिश्न आहार द्वारा, ( अनन्तकाय नहीं ) ही 
अपना निर्वाह फरनेमें तत्पर सुभ्रावक दोता है । 
असर सर' अचवचवं) अरदुभ्रमविन्नविश्न॑ अपरिसादि। 
मणवयकायगुत्तो, धुजई साहुव्य उबउत्तो ॥श॥ 
भ्रावककों साधुफे समान, मौन रह फर चपचपाहट फरनेसे रहिन, शीघ्रता रहित, अति मन्दता रदित, 
ज्ूठा न छोड़ कर, मन, चचन, फायको गोपते हुए उपयोगवान्‌ हो कर भोजन करना चाहिये । 
कडपयरच्छेएरां भुत्तव्वं अहब सोह खहएणं । 
एगेण अणगे हि, व्जित्ता घूम३गालं॥ ३॥ 
जिस प्रकार वांसके;टुक्ड़े फरनेके समय उसे एकदम चीरते हैँ, उस तरह या सिंह भोजनके समान 
(सिंह एकदम भापट्टा मार कर खा जाता दे वैसे) तथा वहुतसे मनुष्यों के बीच एवं धूम, इगांलादिक दोपोंको 
घर्ज रूर एकलेको;एक वार भोजन करना चाहिये । 
जहअभ्मंगललेवा, सगड रूखबणाण जुत्तिओ हुति॥ 
इअसंजम भ रहवहणठयाइ साहुआहारों ॥७) 
जिस प्रकार शरीरका वल बढ़ानेके लिये स्तान करते समय अधभ्यंगन किया जाता है और गाड़ीको 
चलानेफे लिये जैसे उसकी घुराओंमें तेछ छगाया जाता है. बैसे द्वी संयमका भार बदन करनेके लिए साधु 
लोक भाद्दार करते हैं । 
तित्तगंव कदुअंब, कसाय॑ अंविलंवमहुर' लवरणं वा ॥) 
एञ लद्ठध पन्‍न 3 पउत्त , महुधय व शुुजिज्ज संजए ॥ ५॥ 
खाधुको तिक्त, कटु, कपायला, खट्दा, मीठ।, खारा इस प्रकारका आहार मिक्ले तथापि वह अन्य कुछ 
विचार न फरके उसे द्वी मिष्ठ ओर स्वादिष्ट मानकर खा छेते हैं । 
झदहदव न जिमिज्जरोगे, मोहदए सयणमाह उबसगोे ॥ 
पाणी दयात बह्ेउ, भ्रते तझुमों अणुध्यंच ॥६॥ 
जब रोग हुआ दो, जब मोहका उदय हुआ दो, जब सख्ज़नादिक को उपसर्ग :उत्पन्न हुआ हो, जीवद्या 


हर जलमय, जप-तप करना दो अन्त समय शरीर छोड़नेके लिये जब अनशन करना दो तब भोजन फरना |' 
रब 





४ >५>बन्‍१न्‍ज क्‍७००८७म+ 2टल्‍पीी डे. ४»टलओल अध्टाह हा. 2५++०८/+४+ २२०६ *५२+ २९5ढ० आटे टक्मर +५ के “ब ८5 4धट० 25 





श्फ्प श्राद्धविधि प्रकरण 


बट 








3३«२७३७०: 








दूसयोंको श्रवण कराता, उसे धर्मकथा कहते हैं। ५ मनमें द्वी खून अर्थका वारंबार अभ्यास कस्ते रहता-- 
उसका विचार करते रहनग डसे अनुप्रेक्षा कहते दैं। यहां पर शास्त्रके रहस्यको जानने वाले पुरुषोके पास 
पांच प्रकारकी स्वाध्याय करना बतलाया है सो विशेष कृत्यतया समकना | ओर वह विशेष गुण हेतु हैं । 
कद्दा है क्रि:-- 
समम्काएण पसथ्य॑ कार्य जाणईश सब्ब परमथ्थं; 
| सममभाए बढढंतो, खणें खणे जाई वेरग्गं ॥ १० ॥ 

स्वाध्याय द्वारा श्रशस्त ध्यान द्वोता है, सबे परमार्थ को जानता है, स्वाध्यायमे प्रवर्तन से प्राणी क्षण 
क्षणमें बैराग्य भावको प्राप्त करता दे । 

हमने ( टीकाकारने ) पांच प्रकारके स्वाध्याय पर आचारप्रदीप ग्रथर्मे द्ृष्टान्त वर्गेरद् दिये हैँ. इसलिये 
यहाँ पर द्रष्टान्त आदि नहीं द्यि, यह म्रछ ग्रथकी आठवी गाथाका अर्थ समाप्त हुआ | 


“मूल गाथ ञ्ञ 
संझाई जिणपुणरवि । पूअई पडिकमइ कुणई तहविहिणा ॥ 


विस्समणं सइझाय॑ । गिहेगओ तो कहड़ धम्मं ॥ ९॥ 

उस्सग्गेणं तु सदढोअ, सचित्ताक्षर वंजओ॥; इक्कासणग भोइग्र, वंभयारी तहेवय ॥ १॥ 

उत्खर्ग से श्रावक्षक्को एक ही दफा मोजन करना चाहिये; इसल्यि कद्दा है कि, उत्सर्ग मार्गसे श्रावक 
सचित भाहारका त्यागी होता है ओर एकहदी दफा भोजन कस्ता है. एवं ब्रह्मचारी होता है । 

जिस ध्रावकका एक दफा भोजन करनेसे निर्वाह न हो उसे दिनके पिछछे आठवें भागमें ( लगभग 
चार घड़ी दिन रहे उस वक्त ) खाना शुरू करके दो घड़ी दिन वाकी रहे डस वक्त समाप्त कर छेना चाहिये । 
क्योंकि सन्ध्या समय याने एक घड़ी दिन रहे उल्त वक्त भोजन करनेसे रात्रिभोजन का दोप छगता है, देरीसे 
ओर दरत्रिभोजन करनेसे अनेक दोष उत्पन्न दोते हैं, इसका स्वरूप अर्थदीविका वृचिसे जान ठेना। भोजन 
किये बाद यथाशच्ि चोतिहार, विविदार, दुविद्दार, दिवसचरिम, जितना दिन वाकी रहा दो वहांसे लेकर 
दुलरे दिन सूर्य उदय तक प्रत्याज्यान करना | मुख्य चतच्तिसे तो कितनाक दिन बाकी रहने पर भी प्रत्या- 
झ्यान करना चाहिये ओर यदि चैसा न बन सके तो राज्रिके समय भी प्रत्याख्यान कर लेना चादिये । 

यदि यहां पर कोई यह शंका करे कि द्विस चरिम प्रत्याख्यान काना निष्फल है । क्योंकि दिवस 
चरिम तो एकासनादि के प्रत्याख्यान में द्वी भोग लिया जाता है। इस बातका यह समाधान है. कि एका- 
सन प्रत्याज्यान के आठ आगार हैं, ओर द्विसचरिम प्रत्याख्यान के चार आगार हैं; इसलिये वह करना 
फ्ल्दायक है। क्योंकि आगारका संक्षेप करना दी सब्रसे बड़ा छाम है | 

ज़िलने गाजिभोज़न का निपेघ किया है उस क्षाचकक्ों भी कितना एक दिन बाकी रहने पर दिवल 


अह्द्वविधि मझरण ३ऐई 


अप्मि फरनेमे भा जागेसे मेरे राजिमोजन फ्रा स्याग है, ऐसा स्मरण करा वेमेसे उसे मो दिपसबरिम 
फरना योग्य है. पैसा सापश्यक्त फो झृपुपृत्ति में छिछा है। यह दिपससरिम कया प्रस्पास्यान डितना दिस 
पाफ़ी रद! दो उठने सम्यसे प्रहण फिया हुमा श्रोपिद्र या दिपिदार घुझसे घन सच्तता है भोर यह महा- 
छामफारी है। इससे दोमेघाले छाम पर निस्न दृष्क््त दिया झा है | 
दशार्ण पुर मगरमें एक भाषिफा संध्या समय भोजन फ़रफे प्रतिदित विवससरिमस प्रत्याक्यान करती थी, 
उसका पति मिध्याध्यों होनेसे *शामफों मोशन फरफे राधिमे किलीफों मोजन थे फरना यह यड्डा प्रत्याक्यान 
है, दाद! यद पड़ा प्रत्यवपात |” ऐसा दोछ कर हुघो फरता था। एक विन उसमे भा प्रशावपात देता 
शुद्ध छिया, रुप आपिफाने फड्ा कि भापसे न रहा जायगा, साप प्रत्पास्यान मे को, तथापि उसने प्रत्याक्याम 
छिपा, शभिफे समय सम्पफ्द्गए देरी! दसझी पहितका दप पता फर उसकी परोज्ता फरे, या शिक्षा रूरमेके 
छिये, पेष प्फी खोजो भांरते भाई भौर उसे प्रेयर दिये। धादषिफा झोने वसे पदुध सग्रा झिया परस्तु 
रखनाफे छासभसे धइ हाथमें छेकर छाने छूगा, तब देबोने डधऊे मस्तक ऐसा मार मारा कि भिससे उछ 
फो मोथकि डोछे मिकछ पड़े. उच धराषिशा हमे इससे मेरा था मेरे घर्मफा भपपश होगा यद सममा कर 
फरापोह्र् कर छिया। तय शासन देवाने माकर दस आपिफाके फहनेसे पढांपए लजदीक में हो कोई वफरे 
के मारता था रखको सर्कि छाकर उसफी भांखोंमें जोड़ दीं इससे पद पएड्फाक्ष भामसे प्रसिद्ध हुवा। यह 
>, #त्पछ फछ देखनेसे थह मो भराषफ पगा । यह फोहुक देखनेके लिए दूसरे गावसे यजुतसे छोर भाने छगे, 
इसघे उछ गांपफा मी माप एडकाछु दोगया । पेसा प्रत्यए घमस्कार देख फर भ्म्य भी बहुतसे छोक 


भ्राषक हुए । 
फिर दो भड़ी दिस बाफ़ी रहे पल सौर सर्घे सूर्य अस्‍्त होमेसे पहिझे फिस्से सोसरी बफा पिपिपूर्दफ 


देवरो पूजा फरे, 
“द्वितीय प्रकाश” 
“रात्रि कृत ! 

'पड़िक्षप दृसि' धायरू साधुके पास या परोपयाशाटा्मेँ यठना पूर्य क प्रमार्नंन फरके छामायिक छेले 
परमेरुफा विधि फरके प्रिस्मण फरें। इस्तमे मपमसे स्पापतासाये की स्पापना फरे, मुझ पस्त्रिफा रजो 
२६ प्र सादि धर्मफे इपऋप अदण कपे पूरक साम्रायका मरिथि है । रद वम्दिता घी प्रसिमें धसेपसे 
फरपन फदेने के कारण पद्मांपर उसका उस्केय फरता झापस्यक मी दीक्ष पहुता। सम्पक्स्यादि सर्वादियार 
डिगुद्धिके छिए प्रति दिम सुपद्द मोर शाम प्रतिसरसण करना घाहिए | भद्रझ स्पमाप पाछे धापफफो भभ्पास 
फेछिए भठियार रहित पदू भाषश्यफ फरना दुवीय पेथकी भोपधोके समान फहा है। ऋषियोंका फपन है दि. 

सपदिक्षएणो पम्मो, पुरिपस्स यपच्छियस्सय मिणस्स, 
प्रस्मिमएय जियायं कारण जाए पदिकृपण ॥ १॥ 
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कक लक 2 न दी बाय तोमर 
पहले और अन्तिम तीर्थंकरों के चतुविधि संघका सम्रतिक्रमण धर्म है ओर मध्यके चाईस तीर्थकर्रो के 
कि 4 
संघका धर्म है. कि कारण पड़ने पर याने अतिचार छूगा हो तो मध्यान्द समय भी प्रतिक्रणण करें| परन्तु 
यदि अतिचार न छंगे.तो पूर्व करोड़ तक भी प्रतिक्रमण न करें । 


तृतीय वेच ओषधी दृशन्त 
वाहि मबरणेई भावे, कुणइ अभाषे तय'तु पढमंति॥ 
विद मबणोह, न कुणइ तइअ तु रसायणं होई ॥२॥ 

पहले वैद्यरी ओपधी ऐसी है कि यदि रोग हो तो उसे दूर करती है; परन्तु रोग न होतो उसे उत्पन्न 
करती है। दूसरे वैद्यमी ओपधीका स्वभाव रोगके सद्भावमें उसे दूर कर करनेका है, परन्तु रोग न होते 
गुणावगुण कुछ नहीं करती । तीसरे वेद्यी औपधीका स्वभाव रसांयन के समान है । यदि रोग दो तो 
उसे दूर करती है और यदि न हो तो सर्वागर्में वल पुष्ठी करती है । खुख बृद्धिका हेतु दोती है ओर भावी 
रोगको अटकाती है। है 

... इसी प्रकार प्रतिकमण भी यद्‌ अतिचार न छगा द्वो तो चार्त्रिधर्म की पुष्टी करता है। यहां पर 
कोई यह कद्दता है कि श्रावककों आवश्यक चूर्णीमें वतछाये हुए सामायिक विधिके अछुसार ही प्रतिक्रमण 
करना। छह प्रकारके आवश्यक दोनों सन्ध्याओं में अचश्य करनीय द्ोनेके' कारण उसका घटमानपन हो 
सकता.है। खसामायिक करके इर्या चही पडिकम कर, काउस्सग्ग फरके, छोग्गस्स कहकर, वन्दना दे कर 
श्रावकको प्रत्याख्यान करना चाहिये। इस प्रकार करनेसे पूर्चोक्त छह आवश्यक पूरे होते हैं । 

'सामाइश मुभय संककंमि! ( सामयिक दो संध्याभोर्मे ) इस वचनसे सामायिक के काका नियम 
हो चुका; ऐसा कहा जाय तो इसके उत्तरमें समझना चाहिये कि यह वात घटमान नहीं हो सकतो, क्योंकि 
पाठसे छ; प्रकारके आवश्यक के कालका नियम सिंद्ध नहीं हो सकता। उसमें भी प्रथम तो प्रश्नकार फे 
असिप्राय मुजब चूणिकाकार ने भी सामायिक, इयांवद्दी प्रतिक्रमण, वन्दना ये तीन ही आवश्यक द्खिलाये हैं । 
चाकी नहीं वतछाये । उसमें भी इर्षावद्दी प्रतिक्रण ग़मन विषयक हैं याने जाने आनेकी क्रियादिरूप है, 

परन्तु चतुर्थ आवश्यक रूप नहीं । क्योंकि--गमणागमण[विहारे, सुत्ते वा सुमिण दंसणे एवो। नावा- 
नईसंतारे, इरिआवहिया पढिक्कर्णे। जानेमें, आनेमें; विहार करनेमें, सूत्रके आरस्भ में, राजिमें खप्त देखा 
दो उसकी आछोचना करनेमें, नोकासे उतरे बाद, नदी उतरे बाद, इतने स्थानोर्मे शर्यावहि करना कहा 
है। इत्यादि उिद्धान्तों के वचनसे आवश्यक विषय नहीं है। भव यदि खाथुंके अनुसार ध्रावकको भी 
शर्याचद्धि करना कहे तो काउलग्ग, चोचीसत्था भी -चतकाया है| कया चह साधुके भनुसार भ्रावक्को 
करना न चांहिये ! अर्थात्‌ अवश्य ही श्रावककों भी प्रतिक्रमण करना चाहिये। “असई साहुचेइआरण' 
पोसइसाल एवा सगिहेवा सामाइयंवा आवस्सयंतरा करेइ” साधु और चेत्य न हो तो पौषधशाल्ा में या 


अपने घर सामायिक अथवा आवश्यक करे” इस प्रकार जावश्यक चूर्णिमं छद् प्रकारका आवश्यक 
सामायिक से जुदा बतलाया है। साम्रायिक फरनेमें काका नियम नहीं ।”? 
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जथ्य मादीस म[प्र8[ रा निन्॒त्ारों सब्पस्य करेए” जर्ई विश्राम हो भ्रयत झईय। निरम्पपार हो- 
फुस्सद द्वो पहां सर्व स्थार्ो्म छाप्तायिझ झरे सथवा-- 

“ज्ञाहे सणिप्रो साह करेए तोसे न मझार्‌” जप समय मिछे ठव करे तो सामायिर मंंग गई दोता* 
पेसा घूर्पिका पच्नन है। इस प्रमाण छे 'सामाहप उमय संमर्मा/ समायिर दोनों संघ्यामे फप्ता” यद बचत 
छाम्रायिफ मामी भायक प्ही प्रतिमा सपेक्तित है भौर पद घहां ही डस काछके नियम के समय ही सुना 
माता हू? ( ्वप फोई भ्राषफ पतिमा प्रसिपन्न हो तब डसे योनों छम्प छुबद शाम भप्रश्प सामायिक करता 
हो याहिये | इस हे श्पसे यद वचन समझना ) सनुपोग द्वार सूत्र्म स्पर्तया भाषक को सो प्रतिकमण 
करना फह्ा है, जैसे कि.-- 

/सपगेबा समणीवा सातएवा सानिभारा तझिरो तम्पणे! तरसेते तदमसत्रसिए तश्िब्दमक्र 
साए वदद्ठोघउररो तबूपि भफरणे तम्मापणमाषिए उमओो काल मामस्सय फरेइ ॥ 

” झ्ाघु या साध्यी, भ्रापक या पायिका, सुगत्‌ बित्त द्वाण। तबुगत मवो द्वारा, तदुगत लेश्पा 
द्वार, तदुगत सच्यपसाय द्वाए भौर तदुगत तीघ्र भम्पयसाय छ्वारा, इसके अर्पमें खोफ्पोगी होकर चबद्ा 
मु हृपक्ति सहित ( भ्रापक् साभपो ) उसकी हो सायता भाते हुये डमय काझ भपश्य भावश्यफ फरे ।” तथा 
अनुयोग दारमें फदा है-- 

समणेण सावएणय । भपरस कापव्यय इपह जम्दा ॥ 
भन्‍्तो प्रहो निसस्सय।। तंम्हा भावस्सयं नाप॑ ॥ 

“साधु भौर भाषर के छिए राजि भोर दिवफा भ्रयश्य फर्तेम्प होने से यह सापश्यफ पहसाता है” 
इसछिये साधुफे समान भायफ फो मी भीछुषघर्मा स्वामी मादि से प्रचक्षित परम्पय के झनुसार प्रतिकमण 
फरमा खाहिये। मुझ्यता से दिन मोर दाजिके किये हुये पापफी पिशुद्धि रपीस्य हेतु होनेसे महाफत दापक 
है । इसलिये दममे कझा है किः-- 

प्रपनिष्क्रमणं मारद्विपदाक्रमण पथ सुक्ृवसंक्रमर्या ॥ 
मुफ्ते! क्रम कुर्पाद्‌ । द्विः मतिदिवस मतिक्रपणं ॥ 

पाप का दृए फरमा, भाप जाउुको घश करमा, घुछुत में प्रफेश फरमा, सौर मुक्ति तरफ गप्तन रूरना, 
पैसा प्रतिक्रमण दो दफे फरना घादिये। 

छुना जाता है फि बिलोमें किसी भ्रापफ को दो दर्फा प्रदठि्रण करने का समिप्रह था। उसे किसी 
राज्य पायादों कापेके फारण यादशाह ने हथकढ़ियों डाछूफर जेयर्मे डाऊ विया। फर्ई छंधत हुये, तपापि 
सध्या खमप प्रतिद्ममण फरने के छिये घोकीवदार प्यो सुपर्ण मोहोंरें देना मंजूर फरके दो घड़ी हापक्री हपक- 
ड़ियाँ निफछया कर रुखने प्रतिक्मय फिया। इस प्रकार एक मदीना ब्यतीस होनेसे उसमे प्रतिक्रमण के छिये 
छाड छुपर्ण मुहर दीं। सके मिपमकी हुढ़ता घुन कर सुएमान दोफर बाइशाह ने ठसे छोड़ दिया। पहले के 
छम्ान उसे सन्मान दिया, इस प्रकार प्रतिक्रमम के पिपयमें दघम फरना। 

भू 
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प्रतिक्रम के पाच भेद हैं । १ देवलिक, २ रात्िक, ३ पाक्षिक, ४ चातुर्माल्षिक, ओर ५ सांवत्सरिक | 
इनका कार उत्सर्ग से नीचे छिख्रे मुज़ब वतलछाया है;-- 
अद्ध निबुठड़े सूर । विंव सुत्त' कढृढंति गीयथ्या ॥ ॥ 
इग्च वयणप्पमाणं णं। देवसि आवस्सए कालो ॥ 
जब सूर्यका विम्य अर्थ अस्त हो तब गीतार्थ वन्दिता सूत्र कहते हैं। इस वचन के प्रमाण से देवलिक 
प्रतिक्मण का काल समभ लेना चाहिये । रात्रि प्रतिक्रमण का समय इस प्रकार है 
आवस्सयरसे समए । निद्वामुद्ध चयन्ति आयरिओआ ॥ 
तहतं कुणंति जहददिसि। पडिलेहणं तर सूरो॥ 
आवश्यक के समय आचायोे निद्राकी मुद्राका परित्याग करते हैं, चैसे दही श्रावक करें याने प्रतिक्रमण 
पूर्ण होने पर सुर्योद्य हो | 
अववबाद से देवखिक प्रतिक्रमण दिनके तीसरे प्रहर से छेकर आधी रात तक किया जा खकता 
है। योग शात्न की वृत्तिमें दिनके मध्यान्द समय से छेकर रात्रिके मध्य भाग तक देचसिक प्रतिक्रण 
करने की छूट दी है। राई प्रतिक्मण आधी रात से लेकर मध्यान्ह समय तक किया जा सकता है। कह्दा 
भी है किः-- 
उध्याड पोरसिजा। राईश्र मावस्स यरस च्‌ न्‍्नीए ॥ 
ववहाराभिप्पाया। भणंति पुण जावपुरिसड़्ढ ॥ 
आधीरात से छेकर उधाड पोरसि याने सुबह की छह घड़ी तक राई प्रतिक्रण का का है। 
यह आवश्यक की चूणिका मत है। ओर व्यवहार सूत्र के अभिप्राय से दो पदर दिन चढ़े तक काछ गिना 
जाता है। 
पाक्षिक, चातुर्मासिक ओर सांवत्सरिक, प्रतिक्रमण का काल पक्ष॑ या चातुर्माल और संवत्सर के 
अन्तमें है। पाश्षिक प्रतिक्रमण चतुदंशी को करना या पूर्णिमा को ? इस प्रशनका उत्तर आचार्य इस प्रकार | 
देते हैं । चतुदेंशी के रोज करना | यदि पूर्णिमा को पाक्षिक्र प्रतिक्रमण होता हो तो चतुर्दशी का और पूर्णिमा 
का पाआ्चिक उपवास करना कद्दी हुआ होना चाहिये, ओर पाश्चिक तप भी एक उपचास के बद्के छट कद्दा 
हुआ द्वोना चाहिये परन्तु बेखा नहीं कह | उसका पाठ बतलाते हैं कि “शट्ठं छटठ चउथ्थ संक्च्छर चाऊ- 
मास अख्खेसु, अठठम, छठ) एक उपवास, सांवत्सरिक, चातुर्मासिक और पाक्षिक, अनुक्रमसे करना ।” इस 
पाठको चिसेध भाता दै | जद्दां चतुदशी ली है वहां पझ्ली नहीं ली, और जहां परी ली है वहां चतुर्दशी 
नदीं ली। सो वतलाते दं--“अद्वमी चउदशीसु उववास करणां, अष्टमी चतुर्दशी को उपचाल करना” इस 
प्रकार पकली सत्रकी चूर्ण में कद्ा दै। “सोअ अठठमी चउदसीसु उवबासं करेंइ, चह अण्मी चतुर्दशी को 
डपवाल करे” ऐसा भावश्यक की चूणिमें कद्दा है ४चुउथ, छठ॒ठ, अदठम करणे अठठभी पकख चउपास 
वरिसअ अण्मी, पकल्ती, खठमासी, और वापिक, ऋमसे उपवास, छट, और अठम करना” पेसा व्यवद्यार 


/ 
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शुरुकी विधामना--याने सेवा इस प्रकार करना कि जिससे उनकी आशातना न द्ो। उपछक्षण से 
शुरुको खुख संयम यात्रा वगेरद पूछवा। परमार्थ से मुनियोक्री एवं धर्मिए श्रावकादि की सेवा करनेका 
फल पूर्व भवमें पांचलों साधुओंकी सेवा करनेसे प्राप्त किया हुआ चक्रवर्ती से भी अधिक बाहुबली वर्गरद के 
वल समान समकना। सवाइणदंतपदोभण[य' इस वचनले यहां पर साधु मुनिराज को उत्सर्गमार्ग में 
अपनी सेवा न कराना, और अपबवाद मार्गमें करावे तथापि दूसरे साधुके पास करावे। यदि वैसे किसी 
खाघुका लदुभाव न द्वो तो उस प्रकारके विवेकी श्रावकसे करावे । यद्यपि मद्॒पि छोग सुख्यबृत्ति से अपनी 
सेवा नहीं कराते तथापि परिणाम की विशुद्धिसे खाधुको खमासमण देते हुये निर्भराका छाभ होता है, इससे 
विवेकी श्रावकको उनकी सेवा करनी चाहिये। 
फिर अपनी वुद्धिके अनुसार पूर्व सीखे हुये दिन कृत्यादिक श्रायकविधि, उपदेशमाला, कर्मग्र'थादिक 
ग्र'थोंका परावर्तन स्वाध्याय करे। तट प शीलांगादि रथ, नवकार के चलय गिनने आदि चित्तमें एकाग्नता की 
चृद्धिके लिये उनका परावर्तन करे, शीलांग रथका विचार नीचेकी गाधासे ज्ञान लेना चाहिये | 
करणे जोए रसन्ना | इंदिओ्र भूमाइ समण घम्मोआ | : 
सीलंग सहस्साण' । अठठारगस्स निष्पन्षि॥ १॥ 
करन याने न करना, न कराना, न अनुमोदन करना, योग याने मनसे वचनसे कायसे, संज्ञा याने आहार 
भय, मैथुन, परिम्रद, इन चार संज्ञाओंसे, ईद्रिय--याने पांचों इ द्वियोंसे, भुव याने पृथ्वी, अप, तेज, चावु, वन- 
स्पति, दो ६ द्विय, तेइ द्वि, चोरंद्रि, ओर अजीवसे, श्रमणधर्म याने, क्षमा, आर्जवता, मादंवता, निर्दॉभता, तप, 
संयम, सत्य, शोच, अकिचनता से शीलांगके अठारह हजार भांगे होते हैं। ओर उसे रथ कद्दते है । उसका 
पाठ इस प्रकार है।- 
जे गो कर ति पणुसा। निज्जिअ आहार सन्नि सोइ दि ॥ 
पुढवीकायार'भे । खंतिज्ञुआ ते मुणी बदे ॥ १॥ 
आद्दार, संघ्षा, ओर श्रोतेन्द्रिय जीतने चाला मुनिराज मनसे भी पृथ्वीकाय का आरंभ नहीं करता, ऐसे 
क्षमा गुण युद्ध मुनिको चन्दन करना | इत्यादि अठारद हजार गाथा रचनेका स्पष्ट बिचार पत्रकसे समझ लेना 
न हणेइ सर्य साहु। मणसा आहार संन्न संवुडओ ॥ 
सो३ दिञ्म संवरणा । पुढवि जिरा खंति सांपुन्नो ॥ १ ॥ 
आहार संज्ञा संचरित और क्षमा संयुक्त थोत्रे न्विय का संबर करने वाला साधु स्वयं मनसे भी पृथ्ची 
कायके जीवोंको नहीं दणता, इत्यादि। इसी प्रक्रार सामाचारी रथि, क्षामण रथि, नियमरथि, आलोचना 
रथि, तपोरायि, संसास्रथि, घर्मरथि, संयमरथि, वगैरह के पाठ भी जान छेना | यहां पर अ्रयवृद्धिके भयसे 
नहीं छिखा गया। 
हर कक 28 के पांच पद्को आश्रय करके एक पूर्वानुपूर्वी ( पहले पदसे पांचवें पद्‌ तक 
2 ) एक पश्चालुपूर्वी ( पांचवें पद्से पछचिछे पद्‌ तक पीछे गिनना ) नव पदफो 
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अपने द्रव्यक्नो खर्ग दरने कप यथायोग्य घर्मका उपदेश करता रहे | तथा ल्ली पुत्र मित्र भाई नोकर भगिनी 
छड़केकी बहूवें पुत्री पोन्न पोच्रो चाया भतीज्ञा मुनीम कौरद स्वजनों को उपदेश करता रहे । इतना बिद्येप 
सम्रकना । द्निकृत्यमें भी कहा है किः-- 
सब्वनुणा पणीअन्तु | जई धम्मं नाव गाहए ॥ इहलोए परलोएश तेसि दोसेण लिम्पर॥ १॥ 
जेण लोगहि एसा । जो चोरभत्त दायगो ॥ लिप्पइ तस्स दोसेण । एवं धम्मे वि आणह ॥ २॥ 
तम्पाहु नाय तत्तेरां | सहहेण तु दिऐे दिए ॥ दव्बचे भावझो चेव। कायव्य मण॒सासण' ॥६॥ 
सर्वज्ञ बीनरागने कहा है कि यदि स्ज़नोंकों धर्म न ज्ोडें तो इस छोकमें ओर परछोकमें उनके किये 
हुये पापसे खय॑ लेपित होता है। इस लिये इस छोकक्ी स्थिति ही ऐसी है कि जो मनुष्य चोरकों खाने 
पीनेफे लिये अन्नवानी देता है. या उसे आश्रय देता है, वह उसके किये हुये पाप रुप कीचड्मे सबता है। 
धर्ममे भी ऐसा ही समझ लेना। इस ठिये जिसने धर्मतत्व को अच्छी तरह जान लिया है ऐसे भ्रावक्र को 
दिनोंदिन द्ृव्यते ओर भावसे स्वजन छोगोंकी अनुशासना कश्ते रदना। द्वव्यसे अनुशासना याने पोषण 
फरने योग्य द्वो उसका पोषण करना । उस न्यायसे पुत्र, व्ी, दोहिच्रादिकों को यथा योग्य बस्थादिक देना 
ओर भावसे उन्हें धर्मर्मे जोड़ना | अनुशासना यागे चे खुखी हैं या दुखी इस वातका ब्यान रखना। अन्य 
नीतिशाओं में भी कहा दैः-- 
राज्ञि राष्ट्रकृतं पापं । राज्ञ पाप॑ पुरोहित ॥ भर्तरि स्लीक्ृतं पापं । शिष्यपाप॑ गुरावपि॥ १॥ 
यदि शिक्षा न दे तो देशके छोगोंका पाप राजा पर पड़ता है, राजाका पाप पुरोद्दित-राजग़ुरू पर पड़ता 
है, स्त्रीका किया हुआ पाप पति पर पड़ता है; और शिष्यका पाप शुरू पर पड़ता है । 
स्‍त्री पुत्रादिक घरके कामकाज में फुस्लत न मिलनेसे ओर चपलता के कारण या प्रमाद बाहुलयसे गुस्के 
पास भाकर धर्म नही खुन सकता तथापि स्वयं प्रति दिन उर्हें उपदेश करता रहे तो इससे वे सी धर्मके 
योग्य होते हैं ओर घर्ममें ग्रवर्तमान होते हे, , 
धन्यपुर में रदनेवाला धनासेठ गुरुके उपदेश से सुधावक.हुआ था। वह प्रति दिन संध्याके समय अपनी 
स्त्री ओर अपने चार :पुत्रोंको उपदेश दिया करता था। अलुक्रम से स्त्री और तीन पुत्रोंको बोध श्राप्त 
हुआ, परन्तु चीथा पुत्र नास्तिक होनेसे पुण्य पाप कहाँ है ? इस प्रकार बोछता हुआ बोधको प्राप्त नहीं होता 
इससे धनासेढ उसे वोधदेने की चिन्तामें रहता था। एक दिन उसके पड़ोसमें रहने वाली किसी एक बृद्धा 
सुधाविका को अन्त समय घनासेठ ने निर्यामना करा कर वोध दिया और कहा झ्लि यदि त्‌ देव बने तो मेरे 
पुत्रकों वोध देवा । वह खत्यु पाकर सौधर्म देवछोक में देवी उत्पन्न हुई । उसने अपनी ऋचद्धि दिखा कर 
धनासेद ऊे पुत्रको प्रतिबोधित किया | इसी प्रकार ग्रहस्थको भी अपने स्त्रो पुत्रकों प्रतिबोध देना चाहिये। 
कदाच्त्‌ बे बोध न पायें तो उसे कुछ दोष नहीं छूगता । इसलिये कहो है किः-- 
न भवति धर्म श्रोतु । स्ेस्य कॉततो हितः श्रवणात्‌ ॥ 
त्रूवतोनिग्रह बुद्धया। वक्‍तुस्तेकांततो भवति ॥ १॥ 
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धर्म घुननेवाल्ले खमी मनुष्योंफो छुनमे मात्रसे निम्रयसे दिव नहीं होता, परम्तु डपझार फो वुद्धिसि फपन 
छिपा दोनेके झारण घऊकाफो तो एकाम्त छाम होता है। पद नपमी गाधाफा भर्प समाप्त हुमा | 
पाय प्रयम विरभो | समए भ्रप्प करेइ दो निईं ॥ 
निदबस्मेपी सणु । भसएहोई जिचितिष्या ॥ १० ॥ 

इसछिये घर्म देशना फिये दाद्‌ समय पर याने पक पदर रात्रि ब्यतीत हुये बाद सर्थ राजि पगेरह के 
समप छामुकूछ शपन स्थानमें जाकर विधि पूर्चक मस्प निद्रा फरे। परक्तु मैथुनादि से बिराम पाकर छोपे । 
मो यृहस्थ थाषच्घोष प्रद्मचर्य पाण फर्मेफे क्षिये भशक्त हो उसे मी पर्ण विधि भावि यहुतसे दिन प्रद्मचारी 
दो रहना घाहिये। नवीन यौपनात्रस्पा दो सथापि म्रक्षचरय पाछना महा खझामकारी है, इस छियें महाभारत 
में भी फह्ा है फिए-- 

एकराष्यूपिदस्यापि) या गतिप्र क्मचारिण! ४ 
न सा घऋतुसद्ष ए । वकक्‍तु धक्या युपरिप्ठिर ॥ २ ॥ 

जो गति एफ रात्रि धष्नयर्य पाढ्नन फरने घाछेफी होठो दे हे युधिछ्ठिर! पैसी एरू हआर यप्ष फरने से 
मो नहीं फ्री दवा सर्ती। ( इसलिये शीछध पारा योग्य है ) 

यहां पर निद्धा' यद्द प्‌ पिशेष है सौर भस्प यह पिशेषण दे। हो पिशेषण छदित दे उसमें यिधि 
भोर निषेष श्म दोमों पिशेषणों छा संझ्मण हुभा । इस न्यायसे यहां पर सत्स्त्प क्यो प्रिधिय फरगां। परस्तु 
निदत्राको पियेय न फरना। दुर्शनापरणो फर्मफ्रे उद्पसे जहाँ स्वत" सिद्वता से भप्राप्त भर्प हो यहां शात््र दी 
भर्पयाज्‌ दोता है पह बात प्रपम ही फहदो गई है। ओ अधिर निद्धास्र होता दे पद सचमुच ही दोनों भयके 
ह॒त्पों से घ्र॒ए दोदा है. मोर उसे ठस्फर, चैऐे, घूते, दुर्गनादिकों से अफस्मात्‌ दु छू मी भा पड़ता दे एवं 
सत्य निंदा पाछ्ता मद्िमम्स गिना जाता है । इस छिये फटा है -- 

घोबाहरों पोव मणिप्रोभ । नो शोह यो निद्दो्र ॥ 
योवोवहि उद्गरणो । तस्स हु देदावि पण्मन्वि ॥ १॥ 

फेम भादइाए झूम दोटता, सस्य रिद्वा, भोए हिसे फम डपपि उपफरण हों उसस पेयता भी ममता 

हुमा एइता है। तिद्ा फरने का पिथि नीति शात्ऊे भनुसार भांखे मुझूप पठताया है । 


“निद्रा विधि” 
सस्ता भीराकुर्ता हां । मग्नकाप्ठां पत्तीपसां ॥ 
प्रतिपादान्विता बन्द । दासरुजार्ता व सत्मनव ॥ २ ॥ 
जिसमें सघिक छटमत्, हों, जो फोटा दो, जिसस्य बद्दो भौर पाये टूरेहुये हों, डो मछदीम द्वो, 


डिछर्म भपिद पाये जोड़े हुये दो, शिसके पाये या यद्दी उसे हुये फाए के दों पेसी बारपाई पर सोनाग 
शाहिये। 


इज 
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गयमासयनयोः काछ । माचतुर्योगतों शुभ ॥ पंचादिकाप योगे तु । नाश! स्वस्व छुतन॑स्य च ॥ २॥ 
शय्या, तथा आसन, ( चोकी, कुर्सी, वेंच वगेरद् ) के काएमें चार भागपते जोड़ा हुआ हो तो अच्छा 
समभना ( चार जातिके ) पंचादि योग किया हुआ हो तो कुछका नाश करता है । 
पूज्योध्व॑स्थोननादी हि। न चोत्तरापराशिराः ॥ 
नानुवशनपादांत । नागदंतः स्वयं पुमान्‌ ॥ ३॥ 
पूजनीय से ऊपर, भीने पैयोंसे, उत्तर या पश्चिम दिशार्मे मस्तक करके, बंसरो के सप्रान छम्बा ( पेरों 
तक्त चह्च ढक कर परन्तु नंगा ) दाथीके दांतके समान चक्र, शयन न करे | 
देवता धाम्नि वल्पिके । भुरुहणां तलेपि वा ॥ 
तथा पं तबने चव । सुप्यान्नापि विदिक शिरा। ॥ 8 ॥| 
किसी भी देव मन्दिर में, वक्ष्मिक पर--वम्बरी पर, एवं वृक्षके तछे, एमशान् भूमिमें तथा बिदिशा में 
मस्तक करके शयन न करना चाहिये । 
निरोधभगमाधाय । परिज्ञाय तदारपदं ॥ विरइ्यनलमासन्न। का द्वार नियंत्रण ॥ ५॥ 
इप्टदेवनमस्कार । नाष्टठ:्प्रमुतिभीः शुचिः ॥ रक्तामन्त्रपवित्रायां । शब्यां पुथुतानझपी ॥ ६॥ 
खुसंहत्त परीधान । सर्वाहार विवर्जितः ॥ वामपादर्व तु कुर्वीत । निद्रा भद्रा भिलाघुकः ॥ ७॥ 
लघु शंका निवारण करके, लघु शंका करने का स्थान जान कर, चिचार करके जलपात्र पासमें रख 
कर, हर वन्द्‌ करके, जिससे अपम्॒त्यु न हो ऐसे इएदेव को नमस्कार करके, पवित्र होकर, रक्षा मन्त्रसे 
पत्रित्र दो चौड़ी विशाल शख्यामें दृढ़तया चस्त ( कथि चल्च ) पहन कर सर्व प्रकार के आहार से रहित दो 
वांये अंगको द्घा कर अपना कद्याण एच्छने वाले मनुष्य को निद्रा करनी चाहिये । 
क्रोधभीशोकपथ्स्ती । भारयानाध्यकर्मेमि: ॥ 
परिक्लान्ते रतिसार । ख्वासहिक्कादिरोगिमिः ॥ ८ ॥ 
वद्धवालावलत्नीणें: । छूट शूलत्षत विच्हलेः ॥ 
अजीर्यपिमुखे: कार्यो । दिवास्वापोषि कदिचित्‌ ॥ <॥ 
क्रोधसे, शोकसे, भयसे, मदिरा से, झोसे, भारसे, वाहन से, मार्ग चलने चगेरद कार्य करने से 
जो खेद पाया हुआ दो उसे, अतिखार, भ्वाल, दिकादिक रोगी पुरुष फो, बुद्ध, वाठछ, चछ रहित और जो क्षय 
रोगी हो उसे, तृवा, गरूछ, घायल जो क्षत बर्गैरद्द से विधुरित द्वो उसे और भज्ञीर्ण रोग बालेकों भी किसी 
समय दिनप्ों सोना योग्य है। 
व्रातोपचयरीत्ञार्भ्या। रजन्यावचारप भावतः ॥ 
दिवास्त्रापः सुखी ग्रीष्पे । सोन्यदाइलेष्पपित्तकृत्‌ ॥ १० ॥ 
जिसे वायुको वृद्धि हुई'हो या ऋक्षता के कारण रातकों कम निद्रा भाती हो उसे द्निर्मेँ सोना योग्य 
६, ईलसे उसे उष्ण कारुमें खुज् होता है, परन्तु दूसरों को श्लेष्म ओर पिच होता है । 


॥। 
हा 
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अत्पाशकत्त्यानइसरे । निद्रा नेव प्रशस्यते ॥ 
एपा सौस्यायुपी कास्त । राषिदत मणिहन्धि मत ॥ ११॥ 
निद्धामें भत्पन्त भासछ होफर ये पछत निद्र। फप्ता प्रशंसनीय नहीं है। क्रखमय फो मिद्रा सुप मौर 
भायुप्य को काछ रात्रिफे समान द्वानि फाप्क है। 
प्राइृप्चिर' शयने विदा । पनज्नामम ददिये ॥ पश्िचिमे प्रवन्ना (न्‍्ता। मत्युह्निस्वथोरारे ॥ १२४ 
पूर्ष झिशामें खिशमा फरफे खाने से दिद्या प्राप्त दोतो है, दृछिण में घिरादना फरने से घतफा ज्ञाम 
दोता है। पश्चिम म॑ घिराहता फरने से जिन्‍्ता होती है भोर उत्तर में छिरद्ाना फरने से दानि, तथ; 
मुस्यु होगी है। 
भागम में इस प्रफ[र फा बिघि है फि शपन एरने से पहछे पैत पम्दनादिसझ फरके, देष गुरफों मम- 
स्फार, दोगीहाराबि प्रश्याफ्याब, गंरसद्दि प्रस्पास्यान भोर सम -व प्रठोंको संक्षेप फरने झप वेशापगाशिक हरत 
अंग्रीफार फरे झोर फिर सोणे | इसछिये भायकादि फे एस्पर्मे फद्दा है कि.-- 
पाग्रीरह मूसा देख । पेहुणा दिए लाभणथ्य दद घ॥। 
प्रंगीकूप घ॒ मुन्तु । सर्च उबभाग परिमोगं ॥ २ ॥ 
गिएमर्ण्म मुच्त गं। दिशिगमए मुतु मसगज्ु भाई ॥ 
पयकाएंई न करे। न कारने गठिसहिएय ॥ २॥ 
ज्ञाप दिखा, सुपाधाव, मद्लादात, मैथुन, दिनमें हाने पाला छाम, भनर्थद्‌ड, खितना भोगोपभोग में 
परिमाण फिया हो उसे छोड़ फर, घर रदा हुई झो जो पसत[प हैं उर्दें मत पिना यघन, फापसे |नफक ने 
कराऊ, भौर दिशार्मे गमन फरने फा, डांघ, मघ्उप, जू , इत्यादि जीयोंछ। पर्य फर, दूछरे जीपोंको मारने फा 
फाया, दवा से म फू मोर मत फरार, तथा गंठ सहिफे प्रत्यास्यान सहित पतेना, इस प्रकार फा बेशापगा 
शिफ मत कर गाणार करता | पह पढ़ें मुशिपक्ति समान मदान फल दायफ है, फ्योदि उध्तर्मे निःसंगता द्वांता 
है, श्व8श्पि विशेष फलकी एचए पाछे मनुप्प फो भ गाझुत प्रशझा नियाह फरता घाहिये | भ गीझत मतका 
मिप्राइ फरने में भस्तमर्प मनुष्य फो, 'प्रणणप्य णा भोगेएं' इस्पादिक घार भागार एुछे पते हैं। इसठिय॑ 
परम धण्ति रूगने पररह फ पिम्स संकट भापइने पर पद लिया हुमा नियम छोड़ने पर भी पतक्ता मंग 
नहीं दोठा । 
धपा छार शरण मे गीफार फण्ता, से जीप राशिफो क्षमापता फरता, भद्यर॒द्ध पाप स्पानफ फो 
युखठ्गा, पापफी गई एरना, भोर छुट्तफी सनुमोदना फरमा घाहिपे। 
जाप दृस्ज पमाप्तो । इपस््स देहस्स इगाह रपणीए॥ 
भाररमुइृहि देह । सन्‍्बे विजिदेय बोसरिभ ॥ १॥ 
भाजफी राजिमें एस देइका मुझे प्रमाद दो याने सृत्यु हो जाप हो में भादार उपधि ( पर्मोपररण ) 
भोर देदफों जिपिय, त्रिपिप फरफे योसराठा एं। 
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नवकार को उद्चार करके इस गाथाको तीन दफा पढ़कर सागारी अनशन अग्रीकार करना, शयन 
करते समय पंच परमेष्ठि नमस्कार का स्मरण करना और शब्यामें एकला ही शयन करना; परन्तु स््रीको 
साथ लेकर न सोना, क्योंकि स्लीको साथ छेकर सोनेसे निरन्तर के अभ्यास से विषय प्रसंगका 
प्रावल्य होता है। इस लिये शरीर जाग्रुत होनेसे मनुष्य को विषय की वासना वाघा करतो है। अतः 
कहा है कि;-- 





यथाग्नि संन्निधानेन । लाज्ञाद्रव्यं विलीयते ॥ 
धीरोपि कृशकायोपि। तथा स्छी सन्निधो नरः॥ १॥ 

जैसे अग्निके पास रहनेसे छाख पिघल जाता है, वेसे ही चाहे जैसा मनुष्य त््री पास होनेसे कामका 
बांच्छा करता है । 

मनुष्य जिस वासनासे शयन करता है वह उस वासना सद्दित द्वी पाता है, जब तक जाग्रत नहो 
( बिपय बासनासे सोया द्वो तो वह जब तक जाग्रत न दो तव॒ तक विषय बासनामें ही गिना जाता है ) ऐसा 
चीतरागका उपदेश है। इस कारण सर्वथा उपशान्त मोह होकर घम वैराग्य भावनासे-अनित्य भावनासे 
भावित द्वोकर निद्रा करना, जिससे स्वप्न दुःस्वप्नादिक आते हुये रुक कर धर्ममय स्वप्न वगरह प्राप्त 
होलकें । इस तरह निःसंगतादि आत्मकतया आपत्तियों का वाहुल्य है | आयुष्य सोपक्रम है, कर्मकी गति 
विचित्र है, यदि इत्यादि जान कर सोया हो तो पराधीनता से उसकी आयुष्य की परिसमाप्ति हो जाय तथापि 
वह शुभगति का ही पात्र होता है, क्योंकि अन्त समय जैसी मति होती है चेसी ही गति होती है | कपटी साधु 
चिनय रत्न द्वारा मृत्युको प्राप्त हुये पोषध्म रहे हुये उदाई राजाके समान सुगति गरामी होता है, उदाई राजा 
विधिपूर्वक होकर सोया था तो उसकी सदगदि हुई, वैसे ही दूसरे भी विधियुक्त शयन करे तो उससे सद्गति 
प्राप्त दोती है। अब उत्तराध पदकी व्याख्या बतलाते हैं । ४ 

फिर रात्रि व्यतीत होनेपर निद्रा गये बाद अनादि भवोंके अभ्यास रखके डल्हलित होनेसे दुःखह काम 
को जीतनेके लिये ल्लीके शरीरकी अशुचिता वगरहका विचार करे | आदि शब्दसे जम्वूस्वामी स्थूल भद्रादिक 
मद्ृ॒पियों तथा खुद्शेनादिक खुभ्रावकों की दुष्पल्य शील पालन की एकाग्रता को, कपायादि दोपोंके विजयके 
डपायको, भवस्थिति की अत्यन्त दुःखद्‌ द्शाकों तथा धर्म सम्बधी मनोरथों को विचारे, उनमें स्मीके शरीरकी 
अपवित्रता, दुर्ग च्छनीयता, व्येरद्द सबे प्रतीत दी हैं. और वह पूज्य श्री मुनि खुन्द्र सरिजीके अध्यात्मकद्प- 
द्र्‌म गनन्‍्धमें बतलाया भी है 

चार्मास्थिमज्ञात्रवसास्त्र मांसा । पेध्यायशुच्य स्थिरपुद्लानां ॥ 


स्नीदेहपिंडाकृति संस्थिदेषु । स्कंधेषु कि पद्यसि र॒म्यमास्मन्‌ ॥ १॥ 
है चेतन | चमड़ा, दाड़, मजा, नसें, आंतें, रुघिर, माँख, और विष्टा आदि अशुतचि ओर अस्थिर पुद्ठ- 
छोके स्रीके शरीर संवन्धी पिण्डकी आकृतिमे रही हुई तू कौनसी सुन्द्स्‍्ता देखता है । 


विसोक्‍्य दूउस्थपमेष्यमल्पं । जुगुप्ससे मोटितनाशिकस्त्व । | 
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मृंठेपु तेरवविघ्द़्॒पोपा । वषुष्युत तक कुरुपेपमिलाप ॥ २॥ 
5 हूर पड़े हुपे समेप्य ( पिया पगेरह मपपिश्र पदार्ष ) फो देखफर नासिक चढ़ारूर यू थू थूफार करता 

हैं रब फिर हे सूड़ | उससे ही मरे हय इस ठगी शरीफ तू क्यों ममिकापा करता है ! 

प्रमेष्पमसावहुरन्घनिय । न्यत्ताषितोपत्कृतिमालरीर्णा ॥ 

चापस्पपायानृवर्धचिका री । स स्कार पोहन्नरकाय मुक्ता॥ ६ ६ 

बिप्टेफी कोयश्ली, पजुतसे छिद्रोमेंसे नियछते हुये मैछडसे मछिम, मछ्ििनतासे उत्पन्न हुये उछछूते इये 
कोड़ोंके समुदाय छे मरो हुई, खपतन्‍्ता झौर माया रूपायाद्‌ से सर्ष प्राणियोको दगनेयाद्बी कीफे ऊपरी विया 
पच्चे भोड्ित हो यदि उसे मोगना बादता है लो भवश्प पद तुझे भरफफा फारण हो पड़ेगी ( पेसी की भोग 
केसे फ्या फायदा | ) 

छकद्स योनि याते मन प्रिझार उत्फधन दोनेसे ही शिधफ्री उत्पत्ति होती है, पेसे तीम सखोफफी पिडश- 
सकता प्टरंनेपाक्के कामदेय को उसे संब्स्य फा-पिशास्फा पस्श्याग फरनेसे धह्द छुश्न पूर्परू जीता जा सच्ता 
है। एलपर नथ्ीम विधाहित भीमंत यृहस्थोंकी भाठ प्म्पामों के प्रतिदोपक, सिन्यासते फरोड़ सुपर्ण मुद्रा्ों 
फा परिध्याग फफेप/छे भी अम्बूस्थामी का, सादे गारद फरोड छुषपे मुद्रा कोपा नामक पेश्पाफे घर पर रह 
कर पिहासमें उड़ाने पाछे भौ: तत्झाछ सयम प्रदण फर रसीफे घर पर भाफर बासुर्मास रहनेयादे भ्रीस्थू 
रम्सका भौर सम्या सामक राम द्वारा किये इये पिपििथ प्रकारके भनुकूछ ठया प्रतिकुझ बपसगों फो सन 
करते हुये लेशमात्र मनसे भी छोमायमान स द्ोगेदाले सुदर्शन सेठ पगेरदके ट्व्टम्व बुत ही प्रसिद दैं 


“कृपायादि पर विजय” 


फपायादि दोपों पर पिडय प्राप्त करनेका यही रुपाय है कवि झ्लो दोप दो उछके प्रतिप्ती फा सेपन 
करना। शेसे क्रि १ क्रोध--सतमासे जीता जा सस्ता है, २ माम--मार्दपसे जीता सता सफता है, ३ माया-- 
भाजेषसे द्भीती जासकती है, ७ छोम--सतोप्से जीता जा सफठा है। ५ राग--चैराग्य से जौता सा सफता 
है, ६ द्वेप-मैत्रीसे जीता जा सफसा है, 3 मोइ-विपेषससे जीवा ज्ञा छफसा है, ८ फाम--सी शरीएटी 
भशुनि मायनासे जीठा ऊा सच्सा दे, ६ मत्सप दूसरेको सम्पदा के उत्कपे के दिपपरमें मी घिसको शोफमेंसे 
ज्ीहा डा सफठा है, १० फ्पिय-मनके संबरसे बाते जा सफते है, ११ सशुम-मन, पवन, स्यया, तीन गुप्तिसे 
डीठा जा सकता है, १२ प्रमादु--भप्रमादुसे ह्लोता झा सझता है, भोर १३ भबिरती प्तसे जीती जा सकडी 
है| इस प्रफार तमाम दोप सुख पूर्षक डीते झा सफ्ते हैं। पद न समम्ध्ता चाहिये कवि शोपनाग के मस्तफर्म 
रही ह६ मणि प्रदष फरनेके समान या समृत पानादिके उपदेशफरें छमान यह अलुछ्ठान भशाक्य है। यहुउसे 
मुनिणय उन २ दोपोफि जीतनेसे गु्मोफी संपदाफो प्राप्त हुये हैं. इस पर हुड् घदारी, खिलाति वुत्र रोदियीय 
घोर पगैरद के ट्रप्टास्त भी प्रखिद्ध ही हैं| एस छिये फदा मी है-- 

गया ये पूज़्यस्त मझृति पुरुषा पर खलुने ४ जना दोपस्त्पागे मनयव समुस्साइमतुप्त॥ 


३७४ श्राद्धविधि प्रकरण 
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न साधूनां चेत्र नच भवति नेसगिकमिद 0 गुणान्‌ यो यो पत्ते स स भव॒ति साधुभेजतु तान ॥ 
जो पुरुष स्वभाव से ही पूज्यताको प्राप्त द्वोते हैं थे दोपोऊे त्यागने में ही भपना अतुल उत्साह रखते , 
है, क्योंकि साधुता क्षगीक्वार करनेमें कोई जुदा क्षेत्र नद्वीं। तथा कोई ऐला अमुक स्वभाव भी नदी है कि 
जिससे साधु दो सके। परन्तु ज्ञो गुणोंक़ो घारण करता है वद्दो खाधु होता है। इस लिये ऐसे ग़ुणोंकों उपा- 
जन करनेमें उद्यम करना चाहिये । 
हंहो स्निग्धसखे विवेक बहुमिः पराप्तो]सि पुरयेमेया ॥ 
गंतव्य कतिचिद्िनानि भव॒ता नास्मत्सकाशात्ववचित्‌ ॥ 
लत्सगेन उतोभि जन्म मरणोच्छेदं गृहीतल्वरः ॥ 
को जानासि पुनस्त्वया सहमम स्याद्व। न वा संगपः ॥ २॥ 
हे स्नेह्ालु मित्र, विवेक | में तुझे बड़े पुण्यसे पा सका हूं । इसलिये अब तुझे मेरे पाससे कितने एक 
दिन तक अन्य कहीं सी नहीं जाना चाहिये | क्योंकि त्तरे समागम से में सत्र ह्वी जन्म मरणका उच्छेद्‌ कर 
डालता ह'। तथा किसे मालूम है कि फिरसे तेरे साथ मेरा मिलाप होगा या नहीं ? 
गुणेषु यतनसाध्येषु। यत्ने चात्मनि संस्थिते ॥ 
अन्योपि गुणिनां घुये: । इति जीवन सहेतकः ॥ ३ ॥ 
उद्यम करनेसे अनेक्र गुण प्राप्त किये जा सकते हैँ भोर वसा उद्यम करनेके लिये भाव्मा तैयार है। तथा 
गुणोंको प्राप्त किये हुए इस जगतमे अन्य पुरुषोके देखते हुए भी है चेतन ! तू उन्हें उपाजेन करनेके लिए 
उद्यम क्यों नहीं करता £ 
गोरवाय गुणा एवं। न तु ज्ञातिय उम्बरः ॥ वानेय॑ गद्मते पुष्प मंगजस्त्यज्यत पलः ॥ ४ ॥ 
गुण ही वड़ाईके लिए द्वोते हैं परन्तु जातिका आडबस्बर वड़ाईके लिए ,नदहीं दोता। क्योक्रि बनमे 
उत्पन्न हुआ पुष्प अहण किया जाता दे परन्तु शरीरसे उत्पन्व हुआ मैंक त्याग दिया जाता है। 
गुणरव महंत्वं स्था। न्‍नोगिन वयसापि वा ॥ दलेपु केतकीनां हि। लघोयस्तु सुगंधिता ॥ २॥ 
गुणोंसे ही वड़ाई हाती है; शरीर या बयसे वड़ाई नहीं दोती। जैसे कि केतकीके छोटे पत्ते भी खुगंघता 
के कारण बड़ाईको प्राप्त होते हैँ । , 
कपायादिकी उत्पत्तिके निमित्त द्रव्य क्षेत्राविक वस्तुक्े परित्याग से उस उस दोपका भी परित्याग 
होता है। कहा है कि;-- | | 
त॑ं बध्यु मुत्तव्व । जंपइ उप्पज्जएु कसायरगी ॥ त॑ वध्धु वृतव्यं । जद्धो बसमों कृूसायाणं॥ १॥ 
बह चस्तु छोड़ देना कि जिससे #पाय रूप अग्नि उत्पन्न द्ोती दो, चद वस्तु श्रदण करना कि जिससे 
कपायका उपशमन होता दो | 
खुना जाता दूँ कि चंडरुद्राचाय प्रकतिस क्रोधी थे, वे क्रोधकी उत्पत्तिको त्यागने के लिये शिष्यादि- 
कसे जुदे ही रते थे। भवकी स्थिति अति गद्न है, चारों गतिमें भी प्रायः बड़ा दुख अन्रुभव किया जाता 


री 








श्राद्धपिषि मरूरण इछप्‌ 


है, एसछिये उसका पिचार फरता लाहिये। उसमें भी मारकी मोर सिय॑च्रँ प्रदत्त दुःख है सो प्रतात हो है 
अतः फदा भी है कि-- 


“नरकादि दुःखस्वरूप” 


सवसु खित्तन प्रणा। भन्‍नुमकूयावि परणेई पिणा॥ ., 
१ पहरणारूपावि पंचतु ! पेषु परमाइम्पिग्र यानि ॥ १ ॥ 

साठों मरकोरमें श॒क्मर पिमा, सनन्‍्यांन्प कृत, छ्षेत्ज-शेच्रके स्पमावसे दी उत्पन्न हुई धेदतायं हैं। सथा 
पदछासे छेकर पांघवी मरफ ठफ झहम्योम्प शत्म छत पेदनायें हैं, भोर पहछीसे तीसरी तरफ शफ परमाघामि 
पोंछी फो हुई घेदनायें हैं । 

भक्छि निपीसए पिर्रा। नथ्यितुईं दुःखपेव भणुवदध ॥ 
नरए नेसृपाण। प्ररोनिसं पथपाणाएं ॥ २ ॥ 

जिन्होंने पूर्ष मम मात्र दुष्यफा दो सनुणस्थ फिया है ऐसे मारक्तीफे जीपोंफो गत बिन दुजर्मे सत्छ 

रहे हुये मस्कपों भोज मीय कर सघाडुने के समय जितना सो छुख नहीं मिछता ! 
ज नरए नरहधभा। दृरुख पाबंदि गोपमा सिरुखे ॥ 
सं पुण निम्गोश्न मममे। ध्र्याव गुणोभ मुणेभरठर्य ॥ ३ ॥ 

तारक ज्ीघ नरफमें जो तीघ्र पु ख भोगते हैं, हे गीौठम ! उनसे भो मगत युणा दुन्‍प्र निगोदमें रहे 
हुये सिगोदिये छोप मोगते हैं । 

'हिरभा कसप कुसारा'एयाविफ गाधासे तियेच चातुर घगैरह फ्री पस्थशवामं मार खाते हुये पु-सत 
भोगते हैं ऐसा समझ केना | मलुष्यर्मे सो फिलने एक गमफ़ा, सम्म, खरा, मरण, पिधिघ प्रकारफी ध्यापि 
यूखादिक उपद्रय दाय दुलिया दी दें! वेवस्रेरु में मी रयमा, दास दोफर यम, दूसरैसे परामवित होना। 
वूसरेफी प्रद्धि देख कर ईर्पासे मन दु खिल होना पगरह दुःलोसे जीप गु-ख हा सहता है। इसलिये फडा 
है &ि.- 

सुर भगि पर्नहि। संभिम्नस्स निरन्तर ॥ 
जारिस गोप्रपा दूःसख॑। गम्मे झटूठ शुएं तभो ॥ १४ 

भप्मिके रंग छमान ठपाई हुए सुई निर्रतर स्पश करनेसे प्राषिफो जो दुःख द्ोता है दे गोनम [ उससे 

झाठ गुना क्षपिक गुण गर्ममें दोता दे । 
ग्रममाहें निडर दस्स। जोछीनंद निपीक्षणे 4 
सयसाहस्सिभ दुसुस्सं । कोटा काद़ि गुणं पिया ॥ २॥ 

गर्म निफटते हुये योनि झूप पंत्रसे पीडिस होते गर्ेसे बाहर निकछले समय गर्मसे छाप गुना 

बु.घ दोता है सधपा फ्ोडा गुना सी दुःख होता दे 


हु 


श्ज्ह्‌ श्राद्धविधि पकरण 
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चारग निरोह वहवन्धगेग | धणहरणमरण वतणाई ॥| 
मण संतावों अवयसो। विगोवणयाय प्राणुस्से ॥ ३ ॥ 
जेलमें पड़ना, वध द्वोना, बंधनमें पड़ना, धन हरन द्वोना, मृत्यु होना, कष्टमे भा पड़ना, मनमें संतत्त 
होना, अपयश होना, अपश्राजना होना इत्याद्क महुप्य दुःख है। 
चिस्ता संतावेहिय । दारिदरुआहि दुष्पउत्तादि ॥ 
लद्ध,ण विमाणुस्सं। मर'ति केईसु निव्चिन्ता ॥ ४ ॥ 
चिन्ता सत्ताप द्वारा, दारिद्रध रूप खद्प द्वारा, दुष्टाचार द्वारा मनुप्यत्व पा कर भी कितने एक दुःख- 
में दी मरणके शरण होते हे । 
ईसा विसाय पयकोहमाय । लोदेहिं एयमाईहिं॥ 
देवावि समभिभूओआ । तसि कत्तो सुई नाथ ॥ ए ॥ 
ईर्पां, विपाद, मर्द, क्रोध, माया; छोस, इत्यादिसे देवता भी वहुत ही पीड़ित रहते हैँ तव फिर उर्न्हें 
सुबालेश भी कहां हैं ? 
सावय परंम्प्रि वरहुज्ज | चेड भो नाण दंसण समेप्रो ॥ 
मिच्छत्त मोहिआ मइशो | माराया चक्कत्रस्टीवी ॥ १॥ 
धर्मके मनोरथ की भावना इस प्रकार करना जैसे कि शास्म्रकारोंने कहा दे कि, पान, दर्शन सह्दित यदि 
श्रावकके घरमे कवाचित दास वनू' तथापि मेरे छिये टीक द्वे परन्तु मिथ्यात्वसे मूच्छित मति वाला राज़ा 
चक्रचतों भी न बन । 
कइआ सविगाणं। गीयथ्थाणं गुहण पय मूले। 
सयणाई संगरहिओ। पवज्ज॑ संपवज्जिस्सं ॥ २॥ 
वैराग्यचन्त गीतार्थ गुरके चरण कमरछोंमे खज़नादिक संघसे रहित द्वो में कब दीक्षा अंगीकार कद गा ? 
भयमेरव निक्न पों। सुसाण माईस विहिश्न उस्सगो ॥ 
तव तणुअ'गो कइझा । उत्तम चरिश्र' चरिस्पाप्रि ॥ ३॥ 


भयंकर भयसे अकंपित हो स्मशानादिक में कायोत्खर्ग करके, तपश्चर्या द्वारा शरीरको शोषित कर में 
उत्तम चारित्र कव आचद गा ? इत्यादि धर्म भावना भावे | 


ब्र/ 
॥४ ७ 
गे 

। 

के 


आदविधि प्ररूरण ३७७ 


तृतीय प्रकाश” ( दूधवरा द्वार ) 
५ “पर्व-कृत्य” 
मूलगाया” न । 
पब्वेसु पोसहाई वभ । अणारंभ तव विसेसाई ॥ 
, आसोय चिच अश्यहिज | पमनुदेसु विसेसेणं ॥ ११॥ 


पर्ष पाने भागमर्मे बताई हुई सरमो लतुर्दशी भादि तिधियोमिं भायरूकये पौषय सादि प्त छेना 
खादिये । “परमेस्प एु्टी परो इति पीपध” पर्मेकी पुष्टि फराये उसे पोषघ कहते हैं। मागमर्में कड़ा दे किः- 
सम्बेसु काम्पस्वेत्तु ! पसथ्यो जिणपण इपह जोगो ॥) 
अठठमि घउदसीसुभ । निप्रमेए इबिस्र पोसदिभो ॥ १ ॥ 
।.. दिन शासनतमें पर्षके दिन सदेय मत, यचन, फापाके योग प्रशस्त्त दोते हैं, इससे मएमी घतुदंशी के दिन 
आयफफो भथप्य फ्रोपय फरना खादिये | 
मूछ गाधामें मादि शब्द प्रहण किया हुमा ६ इससे यहि शरीरफो सस्तुझ, प्रमुश्ध पुरात॑ंपन से पोषद 
फरनेरा शक्ति न हो हो दो दफेरा प्रठिफमण, बजुतसी खाम्रापिक, षिशेष संक्षेपद्षप देशावगाशिफ मत स्थोक्ता 
रादिफ फरना। ठपा पर्षफ़े दिन प्रश्मखप, सनार॑स, भारमपर्जन, बिशेष ठप, पहछे किये हुये तपफी पृद्धि, 
यपाशक्ति उप्यासादिर सफ, मादि शम्दूसे स्तातर, छेत्प परिपाटी झरता, सर्येसाघु मम्दुन, सुपात्र दानावि से 
पहले फी हुए देयगुस की पूडाविसे पिशेष घर्मानुछठास कप्ता। इसल्सि कहा है. - + 
जह सम्पेतु दिणेतु । पासद किरिप्र तग्ो तर सद्ध ॥ 
जद॒पुण तह न सक्कर तइविदु पाछ्तिज्न पम्वदिए 9 १ 70 
यदि सर्प दिनोमें क्रिया पाली जाय तो पहुत ही मष्ठा है, तथापि पद्रि पैसा न रिया जाय तो मी 
पर्दे दिन तो अपत्य घमे-फरनी फये । डैसे पिजयाददामी, विधास्ती, मपछय्सूवीया, यगैरद सोडिफ पये- 
में छोष मोज़न पद्धादिक में पिशेष उचम करते है, पैसे दी घा्मिक पर्यविनों में मी मप्रस्‍्प प्रपर्तमा ) सन 
दर्शनों छोग भी एकादशी, ममायस्यादिफ पवमें कितने एछ मार्रम पर्शन उपयासादिक मौर संफ्रांति प्रहण 
परगेरह फ्योर्मि, सर्प शक्तिसे मद्ादानादिरू फ्रते हैं| इसछिये प्रामकफो भी पके दिन पिशेपतः पालन फरमे 
घादियें। पर्य इस प्रफार दददाये दैं-- 
प्रठठपि घठदसी पुणिणमाय । ठदृश मारसा देह पम्न 2 
मासपि पप्च छक्के । तिन्निभ पम्दाह पस्स्पि ॥%॥ 
/... मश्मा, खतुरुशों, पूरॉिमा, समायस्या, ये पर्यष्या सिनी जातो है । इस तत्द एक मइनेमें छह पर्यणरी 
दोठो €ें। एफ पह्षमें टीन पर्ष होते दै। द्भपा दूसरे पररारसे-- 
पुप 








स्ष्प्द ख्रद्धविधि मकरण। 
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वोमा पंचमी भठ ठगी । एगारसी चउदसी परणतिद्दिश्रो ॥ 
एआ्रओस भ विदिशो । गोअम गयहरिणा मणिया॥ २॥ 
द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, ये पांच तिथियें गौतम गणघर सगवंत ने श्रनडशान के 
आराधन करनेकी यतलाई हैँ । 
वीओआ दुविदे धम्पर । पंचपी नाणस, झठठमी कम्पे ॥ 
एगारसी अंगाणं। चरदसी चड़द पुल्वाणं ॥ ३॥ 
द्वितोया की आराधना फरनेसे दो प्रसारके धर्मकी प्रात्ति दोती है, पंच्रमोडी आरायना करनेसे पांच 
ज्षौन्की प्राप्ति द्वोतो हे, भष्टमीकों आाराचना अप्टकर्म का नाश कराती है, एडादशी को लाराबना एकादशांग के 
अर्थकों प्राप्त कराती है, चतुर्दशी की आरयना चोदद् पूर्वक्ी योग्वता देती हूं । 
इस प्रकार एक पत्चमें उत्कृष्ट से पांच पर्वणी द्वोती हैं । और पूर्णिमा तथा भ्मावस्या मिलानेस दर 
एक पक्षमं छद पर्वणी होती हैँ। चर्षमें भठाई, चोभासी, वर्गेरद अन्य नो बहुतस्री पर्चणी भाती हैं । उनमें 
यदि सर्वया आर्न वर्मन न किया जा सकते तवावि अन्य अत्यतर आरंनसे पर्षणीको आराखना करना। 
घचित भादार जीवर्दिसात्मकऋ ही दोनेसे मद्दा भारत गिना जाता है इससे उच्तझा त्याग करना चादिये। 
तथा मूलर्म जो बनास्मपद है उससे पर्च दिनोंने सर्व लचित्त आद्वारका परित्याग करना चादिये। क्‍्योंकि-- 
आह्षर निमित्तेण। मच्छा गच्छंति सचर्मि पुदरवि ॥ 
सचितो आहारी न खपी मणसावि पथ्यड ॥ १॥ 
थादार के निर्मित्त से तन्दुलिया मत्स्य सातवीं नरक में जाता हैं, इसलिये सचित्त भाद्यार दानेकी 
( पर्वमें मनले भी इच्छा न करना ) मना है । 
इस बचनसे मुज्यवृत्या श्राचक्र को सचित आहार का सर्वदा त्याग करना यादिये । कदायित्‌ सदा 
त्यागने के लिये असमर्थ हो तो उसे पर्व दिनोंमें तो अवश्य त्यागना चाहिये। इस तरद्द पर्व दिनोंमें स्नान, 
मस्तक धोना, संच्रारना, युँथना, वत्य धोना, या रंगवाना, गाड़ी, हछ चलाना, यंत्र बहत करना, दूलना, 
खोदना, पोसना, पत्र, पुष्य, फल वर्गरह तोड़ना, सबित्त खडिया म्रिट्ठी वणिकादिक मर्देन करना, कराना, 
धान्य वर्गरद् को कादना, जमोन खोदना, मकान लिपयाना, नया घर वंधवाना, वर्गेरह वगेरद सर्य आप्म्त 
सम्रासत्र का यवाशक्ति परित्याग करना | यदि सब्र भारन्त का परित्याग करने से कुठुस्वका निर्वाह न 
दवीठा हो ठो भी ग्ृहस्थकों सचित्त आद्वार का त्याग अवश्य करना चाहिये। क्योंकि यद अपने स्वाघीन दोने 
से सुक्ष पूर्वक दो खकता है | 
विशेष बीमारी के कारण यदि कदायित्‌ सर्वे सचिच आहार का त्याय न हो सके तथापि जिसके बिना 
न चल सकता हो देंसे कितने पक पदार्य खुले रखकर होप खर्घ सचित्त ददाथों का त्याग करे। तथा आशख्कित 
माछकी अष्टान्दिका और चैत्री अष्टान्दिका आदिमें चिशेषतः पूर्वोक्त विधिका पालन करे | यहां पर भादि 
शब्दले चालुर्माल की और पर्युषणा की अष्ठान्दिका में भी सच्त्त का पेरिस्याग करना खभता | 


शी 


प्रादजिधि प्रकरण इफर 


सबत्सर चठम्मिसिएसु। भव्ठाहि झ्ासुभर विडिसु॥ - 
सम्वापरेस सग्गाई। मिसरर पूझ्ा तर गुसेतु ॥ १॥ 

३ संबत्सरीय ( घापिक पर्षेको अ्रप्टारिदिका )वीम बातुर्मास की अप्यम्दिफा, पक से मासफी 
एवे पक माउवन सासकी अर, भौर अम्प सी फिठनी पक तिधियों में सबदिरसे जिमेश्वर मगयात की पूजा 
वप, छत, प्रत्याक््यान फा उधम करता । 

एक पर्षकी छद मठाएयोमें से चैत्ी, सौर माश्यिन मासकी ये दो अठाइयाँ शाश्कती है। एन दोमोगे 
बैमामिक देयठा मी स्वीभ्दरावि तीर्य यायरा मदोत्सव फरते हैं। फह्ा है फिः-- 

दो सासप जदाप्रो। दध्येगा होह पिच्रमासंमि ॥ 
भव्ठाहि भाई महिएा। पी पुस भ्रस्खिये पासे ॥ १॥ 
एप्रावों दोषि साप्तप। जसापो करन्ति सम्प देवाबि ॥ 
नंदिसरम्मि ख़परा। । नराय निभपसु ठणेसु ॥ २ ॥। 
दो शाउक्ती पादायें दै। उसमें एक तो चैत्र मासकी सठाई की मौर दूछरी भाज्यिन मधीने की भठाई 
की। पर्य इसमें देवता छोग पढाई मद्दोत्सवाविर फरते दें। थे शाभ्यति पात्राये सप देवता कप्ते है। 
पिचाघर भी नावीश्वर दीपफ्रो पात्र। छपते है, मोर मतुब्प सपने लिएस स्पानमे यात्रा फरवते हैं । 
तह घतपराप्रि भविय। पत्तो सपणाप दहय इध एक ॥ 
जि भम्म दिरुख़ब फेइस। निम्धाणाईसु भसासइभ्ा ॥ १॥ 
डिना तीन भ्राठुर्मास को भौर पुर फ्युपणा फी ये सप मि्धफूर छद अठाइयां तथा तीपेफर्यो के अन्म 
फल्पाणक दीक्षा, छस्पाणफ, भौर निर्धण स्घस््याणक फरी भष्टार्दिफामों में मम्दीश्यर को यात्रा फरते हैं, परस्तु 
ये मशाश्यदी समझता) जीवामिगम में दा है फिस-- 

दंध्य पहने मदेणगह पाणपंतर मोइस बेपाणिप्रा देवा तिहि बञ्मरासि ए्ि पश्नोसरेसाएम प्रठ्य 

दिश्ाभ्रों मगमहिमाप्रो करिंचिशि। 

यहाँ बहुतसे मयनपति, वाणध्य॑तरिक, ज्योतिष, वैमातनिझ, देषता, योग चातुसमलि की मोर पक 

पर्पुषण की अयाएों में महिमा कप्ये हैं। 


“तिथि-विचार” 
प्रमातमें प्रत्याक्यान के सम्रप दो ठिपि दो सो द्वी प्रमाण दोतो है। क्पोंदि स्मेरूमे भी सुपेफे उद्‌ 
पके भनुसार दही दिनादिका ध्यवद्वार होता दे। फहद्या दै फि-- 
साउम्पाप्तिप्त परिसे। परिसभ्र पंचदठपीसु नायब्बा 
वा प्रो विदिभो जासि उदेर यूरो न भम्मा भो ॥ १॥ 


शुप्प० श्राद्धविधि प्रकरण 


हे चातुर्मासी, वापिक, पाश्षिक, पंचमी भर या ्क पचमी भर अध्मी, तिथिये वदी प्रमाण दोती है कि जिनमें सूर्यका चदी प्रमाण द्वोती है. कि जिनमें सूर्यका 
उदय होता दो । दूसरी तिथि मान्य नहीं द्ोती है । 
पुझ पच्चखारां। पढिक्कमणं तहय निभ्म गहण व ॥ | 
जीए उदेइ सुरो। तीइतिहीएउ फायव्ब ॥२॥ 
पूजा, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, एवं नियम ग्रदण उसो तिथिमें करना कि. जिसमें सुयेका उदय छुआ 
हो) ( उद्यके सम य बद्दी तिथि सारे दिन मान्य हो सकती है ) 
उदयंमि ज। तिही सा। पप्माणंमि भरीह कीरमाणीए॥ 


आखामंगण वध्या। मिच्छत विराहरं पावे ॥ ३ ॥ । 

सूर्यके उदय समय जो तिथि द्वो वही प्रमाण कर्ता । यदि ऐसा न करे तो आणाभंग दोती दे, अन- 

चस्था दोप लगता है, मिथ्यात्व दोष छगता है भीर विराधक द्वोता है। पाराशरी स्खतिमें भी कदा दे कि; - 
आदित्योदय वेलायां | या स्तोकापि पिथिभवेद । 


ह सा संपूर्णति मंतव्यां । भभूता नोदय बिता ॥ १ ॥ 
| सुर्य उदयके समय जो थोड़ी भी तिथि हो उसे संपूण मानना | यदि दूसरी तिथि अधिक समय 


भोगती दो परन्तु सुर्योद्यके समय उसका अस्तित्व न हो तो उसे मानता । उमास्याती' वाचफ्फे दचनका 
भी देखा प्रधोष छुना जाता है किः-- 


ज्षये पूर्वा तिथिः कार्या। हद्धी कार्या तथोत्तरा ॥ 
' श्रीवीरज्ञाननिर्वाणं। काय लोकानुगैरिद ॥ १॥ 

तिथिका क्षय दो तो पदिलोका करना । ( पंचमीका क्षय हो तो चोथको पंचमी मानना ) यदि वृद्धि 
दो दो पिछली स्थिति मानना । ( दो पंचनी वगरद् आयें तो दूसरी मानना ) श्री महबीर स्थामीका केवल 
भोर निर्वाण कक्याणक लोककफो भनुस॒ण्ण करके सफल संघको करना चाहिये । , 

अरिदतके पंचकल्याणक के दिन भी पर्व तिथियोंके समान मानना | जिस दिन जब दो तोन कद्याणक 
एक दी दिन भार्चे तो वद तिथि विशेष मानने योग्य समकना | झुना जाता है कि श्रीकृष्ण महाराज ने 
पर्वके सब दिन आराधन न कर सकनेके कारण नेमनाथ सगवान से ऐसा प्रश्न किया कि वर्षमें सबसे उत्क् 
आराधन करने योग्य कौनसा प्च है? तब नेमनाथ स्वामीने फद्दा कि हे मदासाग ! मार्यशीर्ष शुक्ल एकादशी 
ध्री जिनेश्वरोंके पांच कद्याणकों से पवित्र है। इस तिथिमें पांच भरत और पांच ऐर्वत क्षेत्रकें फल्याणक 
मिलनेसे पचास कव्याणक होते दे. ओर यदि तीनकाछ से गरिना जाय तो डेड्सौ कल्याणक होते हैं। इससे 
करूष्ण महाराज ने मौन पौषधोपचास घमैरह करणोसे इस दिनकी भाराधनाः को । उल्न दिनसे ध्यथा राजा 
पेथा प्रजा! इस न्यायसे सबने एकादशी फा आराधन शुरू किया । इसी कारण यह पर्ण विशेष प्रसिद्धिमें 


ही 


श्र्वविधि म्करय । 


भाषा है। पर्षे ठिथिछा पालन शुम सायुष्यके पंघनका हेमु दोनेसे महा फडवायफ है! इसप्लिये कहा दे कि. 
“प्रयष वीश पमु॥ासु पंचसुपिहोसु विशिभ पम्माणस्ठाणं कि फलों होई गोश्या बहु फे्तं हो[। 
जम्पा पप्मातु विदिसु पाएएमीवयो पर मधास्चभ्र समडिनिर्णा ! ठसमा दबो विज्यणार मम्गणुट्वार्या काम- 
व्य 4 जग्झा सुह्र्भ समरिनर्ण । 
है मगषन [ द्वितीया अमुल दिधियोमि छिपा हुमा घर्मका भनुष्ठाम क्‍या फछ देठा है! (इचचर ) दे 
गौर! बजुत फक दैता है। इस किये इन ठिधियोंमिं विशेषतः जीय परभव का प्ामु वांघता है सतः उस दिन 
पिशेष धर्मानुठान कप्ता कि जिससे शुभ प्रायुप्यक्ता पंघ शो, यदि एइलेसे मासयुष्य पंघ गया हो सो फिर 
यदुससे घर्मानुप्रान करमे पर सी पद ठक्क नहीं सख्या । जैसे कि श्रेषिक्त राजाने क्षायक सम्पफ्त्य पाने पर 
भी पहुछे गर्भवती दिसजीको मारा था भौर उसका गर्म ्ुद्र पड़ा वेखरूर सपने स्फंघफे सन्पुद देख ( भमि 
मारसमें माफर ) भवुमोद्ता करनेसे ततकाछ दी नरसके भायुप्प का बंध फर छिया। (फिर पह प्रंघ न टूर 
छका पेसे ही भायुष्यफ़ा पंध यु नहीं सकता ) पर इंश्ेनमें सी कर्येफे दिन स्‍्लान मैथुन प्रादिका निषेष 
छिया है। बिप्शुपुराणम कद्धा है किः-- 
स्तुर्देश्यप्टपी पैव । भमादास्पा व पूर्णिमा ॥ पर्बाएये पानि राजेंद्र | रविसक्ांतिरेष ये ॥ + ॥ 
वैप्तस््रीपत्तिसमोगी । पर्षप्वे वेप दे पुयान्‌। विए मुत्र मोजर्न नाम। प्याति नरऊ छत; ४२ ४ 
दे राजेंत्र | धतुरंशी, भप्यमी, समायस, पूर्णिमा, सूर्येस्॑नाति, (ठगे पर्यो्मिं ठैक्न मर्दव फरके स्वान करे, 
ढरी संभोग फरे, मांस भोजम करे वो उस पुदयने विद्वाफा मोजन किया मिना जाठा है, भोर यह खुत्यु पा 
कर नएकमें जाता है। म्लुस्मृतिर्मे झदा दे रि.-- 
प्रमावास्‍्या मष्ट्पी से। पौर्यमासती चतुर्दशी ॥ प्रक्नचारी मबेन्निस । ममृतों स्नावड्रो द्विमः 4 १४ 
अमायस्पा, मप्रमी, पौभिमा, सलुदशी इतमे दिमोपें दपापम्त ध्राद्मण निरम्दर ध्रद्मखारी हो रा है । 
इसलिये भयस्तर फरी पर्धठिथियों में अवश्य ही सर्व शख्ससि घर्मका्यां में इधम करता। भोजन पानीके समान 
मपसर पर ओ पर्महत्प फिपा लाता है घद थोड़ा भी सदा फर दापफ होता है। एसडिये पेचस शाम्में 
भी प्रसगोपाठ यही दम्य छिझी है कि'-- 
उरदि परणप्तं पीव। मम्दुक्त पोपयाययोर ४ 
जेध्ापाद च यत्सुप्त । देन जीरंति मानबाः ॥ १॥ 
दो पाजी शरद खझतुर्से ऐैया गया है मोर पोष, मद्वा मासमें छो सोजन किया गया है, जैठ मौर भाषादु 
मासमें जो निद्रा हो गई है उससे प्राष्यिपोंको डीपित मिता है । 
वर्षातु छपणएते। ध्रदि भत्ते योपयथ देपन्ते ॥ 
पिध्िरे घापम रूरसो । छत बृ्तते गुढरति 
पर्षा खतुर्मे नोन ( ममझ ) मखृत समान है, शरद खऋतुमें पानो भखूत समान है, हेमंत आतु्में गायफा 
धूध, शिपिर घमुर्में छट्टा रस, पंत ऋतु घी, प्रीप्स शममे गुड़ ह्मूवके समान है। 


इ्प२ श्राद्धतिधि प्रकरण 


छृपणकों भी धन खर्चनेमें, कुशशीलक्तो भी शीछ पालमेमें तप रद्दितको भी तप करनेमें उत्साह बढ़ता है। बर्ते- 
मान काठों भी तमाम दर्शनों ऐसा द्वी देखा जाता है। कहा है कि:-- 
सो जयउ जेण विहि्ना । स्वच्छर चउपासि अस्‌ पब्वा । 
निद्दंधसाणवि हवई। जेसि पमावा आ पम्मगई ॥ १॥ 

जिसमें निर्दयी पुदषोकों भी पर्वक्रे मद्दिमासे धर्मबुद्धि उत्पन्न द्ोती है, चैसे संवत्घरीय, चउमासी पर्व 
खदेव जयचन्ते वत्तों | 

इसलिये पर्वके दिन भवश्य ही पोषध करना चाहिये। उसमें पोपधके चार प्रकार हैं। ये हमारी 
की हुई अर्थ दीपिका कटे गये हैँ इस छिये यहां पर नहीं छिले । तथा पोपधके तीन प्रफार भी हैं । १ दिन 
रातका, २ दिनका ओर ३ रात्रिक्का । उसमें दिन रातके पोषधका विधि इस प्रकार है | 


“अहोरात्र पोषध विधि” क्‍ 
“करेपि भंते पोसई आहार पोसह सब्वभो देखओवा। सरीर सक्कार पोसई सब्पग्रो। बंमचेर 
पोसई सब्मओ अब्यावार पोसदं सब्वाओ। चउच्चिद्दे पोसहे ठएपमि। जाब अहो रत्त' पज्नु वासामि। 
दुविद तिविदेश । मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि। तस्सभंते पृड़िककपाम्ि निंदामि 
गरिद्ाप्रि अप्पाणं वोसिरामि। 
जिस दिन श्रावक्रको पोपह छेना दो ठप दिन गृह व्यापार बजेकर पोषधके योग्य उपकरण ( ऋरवेला 
मु हपत्ति, कटासना, ) लेकर पोपघशाला में या मुनिराजफे पाघ जाय | फिर अंग प्रति छेखना करके लघु- 
नीति एवं वड़ी नं,ति करनेके छिये थंडिक--शुद्ध भूमि तछाश करके गुर्के समीप या नवकार पूर्वक स्थापनाचार्य- 
को सुथापन फरके ईर्यावहि करके खमासमण पूर्वक वन्दना करके पोपयकी मुदपत्ति पडिलेहं | फिर समासख- 
मण देकर जड़ा हो इक्छाकारेण संदिस्सह मगवन पोषहसंदिसाहु! ( दूसरी दफा) 'इच्छाकारेण संदि- 
ससह मगवन पोषद ठाऊ” ऐसा कहकर नवकार गिनने पूर्वक पोसद दंडक निम्न लिखे मुज़ब उचरे | 
इस प्रकार पोषदका प्रत्याख्यान छेकर मु हपति पडिलेहन पूर्वक दो खमासमण से 'सापायकसंदिस|ऊ' 
“साधायक्र ठऊ” यों कद कर साम्रायिक करके फिर दो खमासम्रण देने पूर्वक “चेसणे सदिसाऊ"” 
“शरेसणेट[ऊं” यों कद्द कर यदि चर्पाऋतुके दिन दों तो काष्ठके आसनकों और चातुर्माल विना दोष आठ 
माउके सम्रयमें श्रोंच्छगको, आदेश मांगकर दो खमालमण देने पूर्चक “सन्मायस्त दिसाऊ” “सश्माय- 
ठाऊ” ऐसा कहकर सज्काय करें। फिर प्रतिक्रमण कस्के दो खमासमण देने पूर्वक “बहुवेल स'दि- 
साइ “वहुवेज्ञ करू” ऐला कददकर खमासमण पूर्वक “पढिलेदणा करूँ”? ऐला कहकर मुहपत्ति, कटा- 
खना, भोर बल्लकी पडिलेहन कुरे । श्राविका भी मु'हर्पत्ति कटासना, साड़ी, चोली, चणिया 
( छंदगा या घागरी ) बगैदकी पडिलेहन करे । फिर खमासकण देकर “पुच्छकारी भगवन पढ़िले- 


॥$॒ 


/ 
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पर्वक्की मह्दिमासे पर्वके दिन धर्म रहित दो उसे धर्ममें, निर्देयीकों भी दयामें, अविरंति को भी बनमें, 


बऔः 


श्रादिषति प्ररर॒ण स्प्रे 


द्ामोजी” यों झदे। फिए इक्‍्छ! कट्कर स्थापताचार्य सथी पड़ितेदन फरके स्थापकर अमासमण 
पूर्षक उपि मु हृपत्ति पडिल्ेद फर दो समासमण देंगे पूर्षपफ 'ठपधि संदिसाजु' 'ठपधिपदिसेष्ट” यों 
आदेश मांगफर प्र, फरबछ प्रमुखकी प्रतिकेशता फरे, फिर पोपघशाला फी प्रमार्जना फरके कचरा यत्न 
पूर्वक उठाकर पोग्य झूथान पर पप्ठक्करै-डाछ फर ईपादिदि फरे। फिर गमनागमत फो भालोचना करके जमा 
> समण पूर्षफ गंठछमें पेठफर साधुके समान सश्फाय फरे । फिर जक्तर पौनो, पोरखी हो छय तक फटने 
पाठ्न फरे, पुछ्ठफ पढ़े । फिर खम्ताखमण पूर्षफ मु दृपतिक्ती पडिलेहन करके जपतकफ फाछपेला दो तपतफ 
छड्फाप करता रदे। यहि देघपस्द्न करना हो तो 'पावस्सहििं फदरूर मन्दिर जाप और यहां देव वम्दन 
करे। यदि पारण करमा दो-मोजम फप्मा दो सो प्रत्याक्यात पुर जुये बाद समाघमण पृर्षफ़ मु दएचि पडि 
छेद कर समासमण पूर्षक यों फदे कि “पोरसि पराभो/ मथपा पुरिमढ घोधीशर या छोविदार छो फिया हो 
सो बद्धे ।” मोदि करफे, भायम्पिठ करके, एकासन फरडे, पान हार करके या जो घेला हो उस येडासे फिर 
देव पम्दुत करके, सक्याय फरफे, घर झाफर पद सो दायसे थादहिर गया हो तो ई्यायदि पूर्वश्व जमासमणय 
सास्ये कर ययासम्मथ प्िधि संयिभाग ग्रतस्पे स्पर्श रूपए निश्चठ सासमसे पेठरूर हाथ, पैर, मुख, पढि 
सेद फर, एफ तथ॒कार पढफर, यागद्धे प रहित होकर मचिश भाहार फरे। पहले फदे ये भपने स्तजन संपन्धि 
ढार पोपघशाद में छापे हुये भ्रप्नादिरों ड्रीमें ( एफासमादिक आहार फरे ) परन्तु मिक्ता मांगे न जाय 
,, फ़िर पोपघशाढा में जाफर ईयायहि पूर्षफ देव बन्दूव फ़रफे पन्‍्दना देकर तीषिहार पा घौयिदार फा 
प्रस्पक्यान झूएऐ। यदि शरोर छ्िन्ता दूर करने का पिघार हो ( टट्टी जाता हो तो, ) “माम्वपस्सहि” फहुकर 
साधुके छम्तान उपयोगपाद्‌ होकए मिर्सझोप सगद जाफर पिधि पूर्यफ पढ़ी नीति या छघु मीतिफो धोखरा कर 
शरीर शुद्ध करके पोपधणात्य मैं सासर इर्णपदि पूपेफ शम्रासमण वेफर फ्दे कि “इड्छाफारेण सबिस्सद 
मंगपन्‌ गमनायमन भालोऊ “इ८छ? फहकर उपाभ्य से 'मापस्सदि! फपन पूर्व इसिण दिशामें जाफर 
छप दिशामोंको वरफ मफ्स्पेफन फरके “मणुन्नाणद जस्सग्गो” ( जो क्ेद्रधिपति हो छो भाषा दो ) ऐसा 
कद कर सूमि प्रमा्न फरके बड़ी नीसि या उघु नीति फरके उसे वुसय कर प्रोपपशाला में प्रयेश ऋ। फिए 
भग्मादे जाते हुए जो पियपना हुई दो तत्सम्पन्धी पाए मिथ्या दोषो” पेसा फहे। फिर सममाय करे पायत्‌ 
पिछके प्रदर तफ | फिर सादेश मांग फर पढिछेदय फरे| फिर दूधध प्रमास्मण देकर “पोण्दशाडा फो 
प्रमांझेन फू” थों फद कर भायक भपनी मु हपक्ति, फटाखता, घोती, भादिफी प्रति लेना करे । भाषिफा 
५ मो मुदपक्ति, फरासना, खाड़ी, फ्ुझ मोदना पगेरद पत्र मी पडिक्रेइना फरे | फिए स्थापनाखार्य फी प्रति 
छेखना फरके मोर पोपधशाहा छो प्रमाऊंना फरके लमासमण पूर्यपफ उपधी, मुदरपत्ति, पविछेद फर, समा 
समण देरूए मंदछो में योड्रोफे पछ पेठ फर सफम्माय फझरे। फिर दो बन्दुमा देर प्रस्यास्यान फरे। फिर दो 
करममासमण पूरंषेफ “उपची संदिछाड” ४उपधि पडिकेझ” यों फह फर पस्त्र फम्पलादि फी प्रतिकेपना फरे। 
डो उफ्पासी हो पद पद्चिले सर्प उपाधि को प्रतिल्षेजना फरके फिर पदिनी हुई घोतीफी प्रतिछेसना फरे। 
अत्तषिका प्रात। समय क॑ भनुसार भपनो सब उपाधि की पडिलेइण फरे। संध्याके समय भां परमासमण 


श्प2 श्राद्धविधि प्रकरण 
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डील जी ली ट जीजा 


पूर्चक पोपब्रशाछा के अन्दर ओर बाहर £ कायाके बाहर उद्यार भुमिक पडिछेदे। “भाधाड़े आासनने 
उद्चारे पासमणे थद्विभासे” इत्यादिक बारद २ मांडले करे। फिर प्रतिकमण करके यदि साथुका योग हों तो- 
उसकी चैयावच्च करे, खमरासमण देकर स्वाध्याय करें। जबतक पारा पूरा दो तवतक स्वराध्याय करें| फिर 
ख्रासमण देकर “इच्छा कारेण संदिसद भगवन्‌ वह पडिपुन्ना पोरती राइसंवारए ठ[पमि” हे मगवन्‌ बहुपडि- 
पुन्ना पोए्सी हुई है अतः खंथारा विधि पढ़ाओ ) फिर देव वन्दन करके शरीर चित्ता निवारण कप्फे शुद्ध 
दोकर डपयोंग में आने बाली तमाम उपाधि को पदिलेह कर, गोड़ोंसि ऊपर तक घोंती पदिन ऋर संथारा 
करने की जगद इकद्दरा संथारा विछा कर उच्च पर एक सूतका उचर पढ्टा याने इकद्दरा सूती वल्त्र बिछा कर 
जद्दो पैर रखना द्वो वह्ांकी भूमिको प्रमार्जन करके धीरे धीरे संधारा करे फिर बायें पैस्से संथारे का सुपर 
करके मुदपत्ति पडिछेद कर “निसुतीदि” शब्दकों तीन दफा बोलकर “तपों खमासमंग अणनाणह 
जिटिटज्जा” यों बोछता छुआ संथारे पर वेठ कर एक नवकार भर एक करेमिमंते एवं तीन दफा कह कर 
निम्न लिखी गाथाएं पढ़े । 
श्रगाजागद परपगुर, गुणुगण रदरणरहि भूसिय सरीरा बहु पडिपुद्ना पोरसी राइ से बारण ठामि ॥ १ ॥ 
गुणगण रत्नसे शोभायमान शर्रर वाले हे परम गुरु | पोरसी होने आयी है आर मुझे रातिमें संयारे 
पर खोना है अतः इसकी आजा दो | 
शरण जाणइ संवार वाहु वदाणणं वाम पाया । 
कुक्कुडिय पाय पसरणु। अन्तरन्तु पपज्ञए भूमिं॥ २ ॥ 
वायां हाथ तकिये की जगद रख कर दारीर का वायां अंग दवा कर जिस्त तरह मुर्गी जमीन पर पर 
टागाये बिना पैर पसाए्ती दे यदि कार्य पड़ा तो बेला दी कदगा। दीजचमें निद्रामें भी यदि आवश्यकता 
होगी तो अ्षमिको प्रमार्जेन ऋछगा। अतः इस प्रकार के विधिके अनुसार शयन करने की मशे आाहा दो । 
सकाइग्  घंदाता,उ्बइनतश काय पाडलजदा। दब्पाइ उबओगं, उसास नि मणा लोए ॥३॥ 
पेर सक्ोड़ कर शरीरको पडिलेहणा न करके द्रव्य क्षेत्र काठ, सावक्रा उपयोग दे कर इस संथारे पर 
सोते हुयेको मु्के यदि कदाचित्‌ निद्रा आवचेगी तो उसे श्वास रोकनेंसे उच्छेद्‌ ऋछ गा । 
जे दुल्न पमाओ, इपस्स ठहत्स इपाइ रयणीए । 
आहार मुउ्र३ देह) सब्चं तिविदेश चोसइगर ॥ ४॥ 
मेरे अंगीकार किये हुए इस सागादी अनशनमें कदावि प्रेरी छत्यु दोजाय तो इस शरीर, आहार, ओर 
उपाधि शन खबको में त्रिकरणले झाजडी राजिफे छिये बोखाता हँ--परित्याग करता है ] ह 
इत्यादि गायाओंकी भावना परिवाते हुये याने समग्र संथारा पोरली पढ़ाये बाद्‌ नवकार का स्मरण 
करत हुव सजा दृत्णादिक से (श्रावक चला आदिसे ) शरीरकों ओर संयारंको ऊपरसे प्रमाजित कर चांयें 
3 284 सिर नीचे रख कर शयन करे | यदि शरोर चिन्ता छघुदीति और बड़ी- नीतिकी 
अन्‍य किसीसे स्पश कराकर आवस्स॒दि कह कर प्रथमसे -देखे हुये निर्जीच स्थानमें 


आदबिधि मकरण श्प्र्‌ 


छ्ुमीदि भौर बडी रीति फरके धोधराये मौर फिर पीछे माकर इयावदी फरके गधनागंधन की साछोथवा 
करे | कमसे फम तीन गायामोंकी सफाय फरफे सफर का स्मरण करते हुये पूर्षपल शपन करे। पिछछो 
राशि जायुव होकर ध्यापदि पूर्वक कुसुम्रिण दुस्मिण का कोसखप्ग फरे। दैल्य वंद्न फरके भाधायांदिफि 
सारको पन्दृता देकर भस्हेसर की समराय फ्डे | म्रप तफ प्रतिक्रण फा समय हो तब तफ समम्काप फरके 
.. यदि पोषध पारनेको इच्छा हो सो क्षमासपरत्न पूर्षर “इच्छा कारेण संदिसह मगषन्‌ मुइपचि पढिसेहउ , 
ग्रुव फर्माये कि “पहिनेह” फिर मुदपि पडिछेह फर खमासम्रण पूर्वक फड़े कि “इऋप्नकारेण संदिसह मग 
घन पोस३ पार ” गुरु फद्े छि “पुणोतरि कायव्यो” फिर मी फरना । दूसरा ऊमासमण देकर फटे कि 'पोसह 
पारिष” गुद फ्डे 'भापरो मे मुक्तस्थो! सादर वे छोड़ता, फिर खड़ा दोकर मपकार पढ़फर गोड़ोंफे कक पेट 
फर मूमि पर मस्वर स्थापन करके निम्न छिले मुझव गाया पढ़े । 
सागर चन्दो वो, पम्द व दिसो सुर्दसणों पन्‍नो। 
जेसि पोसइ पढ़िगा, भ्रस्यंडिभा नीपिघन्ते नि ॥ १॥ 
सागरफत्‌ भाषफ, छामदेय धायक, बन्द्रावत॑ंसम राजा, छुद््शम सेठ इतने व्यक्तिमोंफो भसप है ्थि 
जिस्दोंको पौपघ प्रतिमा ओपिठफ़ा मस्त होते तक सी मण॑ंड रही | 
पस्ना सक्षाड सिश्जा, सुलसा भारद कामदेगाय ॥ 
सिं पर्सस्‌ मयषे, दृढ़ढय॑ यंत मह्भीरों ॥ २॥ 
पे पम्प है, प्रशंघाफे पोग्य हैं, छुलखा प्रायिका, सासंदू, कामतैंव भाषक कि जिसके दृद्भतरों प्रशंसा 
सगषंत महादीर स्यामी फरते थे | 
पोसइ पिधिसे छिपा, बिघिसे पाक्ता, विधि फरते हुये जो कुछ सविधि, शंडव, यियंघता मन बचत 
फायसे हुई दो “रुप पिष्प्रपि दुछडू ” पह पाप दूर होपो | इसी प्रछाए सामाायिक सी पाए्ना, पफ्सु उसमें 
निस्त छिले सूदिप बिदेप समसता | 
सामाइय पयजुत्तो, जाबपणे होह नियय सेजुशो ॥ 
छिप्नर भुई कर्म्म सामाइश्च जश्ति आपारा ॥ १॥ 
सामापिफ घतयुक्त वियम संयुक्त जय तफ मन नियम स॑युक्त दे तब तक डिवमी देर सामरायिफ में है 
झहनी देर भशुम फर्मको गाश करता है। 
छउमप्यो मूड़ मो, कित्तीय मिश्॑ंच संमरप जीषो । 
पंच न सपरापि प्रा, मिक्ष्ममिदृछण तस्स ॥ १॥ 
उपत्प है, सूर्ज ममपास्म हैं, किठनीक देर मात्र मुझे डफ्पोग रहे, छिततीझ पार याद रहे जो में याद्‌ 
ने एखवा हु उसका मुछ्ते मिम्ठामि दुद्ड़ हो--पाप दूर होबो । 
सापाइम्न पोसह समिद्व्यस्स, णीवस्स भाइ जो काछो ॥ 
! सो सफसो बोषब्धो, सेसो रंसार फइठ ॥ १॥ 





5 ध्डछछ 
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दिन चर अल और लत दम के आह (2 अर ट 36 पट शल रन कल जग कलर मरा मरी लक 
साम्रायिक में ओर पोसहमें रहते हुये ओबफ़ा जो समय व्यवीत होता है चंद सलहड ख्कता | जो सत्र 

समय व्यतीत होता है बइ संघार फलका देतु है यावे संसार वर्घक है | 

दिनके पोषहका विधि भो उपरोक्त प्रकारसे ही जावना परन्तु उल्लवें दुतता विरेत खमकना फि  जाउ- 
दिवस॑ पज्जुवा साथि” ऐसा पाठ पढ़ना । देवसी आदि प्रतिक्रमण किये वाद पाए्वा । 5 

शब्रिका पोषध भी इसी प्रकार छेवा परन्तु उसमें भी इतना विशेष ज्ञानवा कि दोपहर के मच्यान्द से 
लेकर यावव्‌ बिना अन्तर्मुहूर्त रहे तवतक लिया जा सकता है | इसी लिये “द्यल्ल सेपतराजि परञु वालामि” 
ऐसा पाठ उच्चार किया जाता दे। 

यदि पोषध पारनेके समय मुनिका योग दो तो निश्चयले अतिथि संविभाग बनत करके पारना केए्ना 


>न्कृफिड0-- 
चौथा प्रकाश 
_॥ चातुर्मासिक कूल ॥ 
मूलाय गाया। 
पट चौमास समुचिअ । नियमरगहों पाउसे विसेसेण ॥ 


ज्ञिस मनुप्यने दरणक मियम मंगीक्वार किया हो उसे उसी नियमक्रो प्रति चातुर्माल में संक्षिप्त करना 
चाहिये | जिसने अंगोकार त किया हो उसे भर प्रति चातुर्पास में योग्य नियम अभिम्रद विशेष अद्ण करना 
चाहिये। वर्षाकाल के चातुर्मास में विशेषतः नियम श्रहण करने चाहिये । उद्में भी जो नियम जिस समय 
अधिक फछदायक हो ओर नियम अगीकार न करनेसे अधिक विराघना होती हो तथा धर्मकी सिंदाका भी 
दोप लगे बह समुचित न स्रकना | जैसे क्वि वर्षाके दिनामें गाड़ो चढाना, वगैरह करा वियेव करना, बादल 
या बृष्टि वगरद् दोनेके कारण ईलिका वगैरह जीवकी उत्पत्ति द्ोगेले खिरनी, ( रायण ) आम वर्गेर्दका परि- 
त्याग कंरवा। इसा प्रकार देश, नगर, श्रम, जाति, कुछ, वय, वमेरह की अपेश्षासे जिसे जेला योग्य द्वो चैसा 
अहण करे । इस तरद नियमको समुसितता समझना | 

नियमके दो प्रकार हैं | ३ दुनिर्वाह, २ छुनिर्याह। उसमें घनतन्तर्ों ( व्यापार की व्यप्नता चाऊे हो ) 
अधिरति श्रावकोंक्री, सचित्त रस शाकका त्याग, प्रतिदिन साम्रायिक करना वगैरह दुनिर्वाह सम्कना और 
पूजा दानादिक धनवन्त के लिए छुनिवक्न लम्रमना |. निर्धन श्रावकके लिए डव्रोक्तते विपरोत समझना । 
यदि चित्तकी एकाम्रता द्वो तो चक्रवतों शालिभद्रादिक को दीक्षाके कषके समान सबको सर्व खुनिर्दाद द्वी है । 
कहा दे कि, 

तातु गो भेह गिरि मयर इरो ताब होह दुरुचारों ॥ ; 


े . ता विस्तमा कुज्जगई जाव न थीरा पवज्जन्ति॥ 


श्रादविधि प्रकरण श्प७ 


उप तफ ही मेरु पथ ऊंचा है, रब तक ही समुद दुष्टर है, ( विपम्ति दु-ख्बले पम सफे ) खय तक 
घोर पुदप डख फार्म प्रवुच नहीं होते । इस प्रसार प्लिससे दुर्निाह नियम किया म जासके घसे भी 
सुमिर्षाह मियम ठो घयश्य द्वी संगोकार फरना थाहिये। सैसे फि मुक्यपृष्ति से घर्पाफाझ के दिनरमि फष्ण, 
कुमार पाछाविफ फे समान सर्घ दिशामोमिं गमतका निपेघ करमा उच्छति है यवि पेसा न कर सके तो खिस 
जिस दिशामें गये दिला निर्वाद हो सकशा हो दस दिशा स॑यर्धी गमतका नियम तो अवश्य ही छेना चाहिये | 
इसी प्रफार सर्य सचिक्तफा श्याग फोम मशारऊ हों उन्हें झिसके दिना नि्थाह हो सकता है पेसे पित्त फ्दा 
धंका सयश्य परिश्याण फरमा श्राहिये। जब जो पस्तु न मिलती दो सेसे कि वरिद्रीफो हाथी पर बैठना, मार 
घाड़ की मूमिममें मागरघेछ फे पान छाना यगैरद स्व स्थफक्राक्व पिया झाम पगैरह फू खाना नहीं पम सफता । 
हव फिए रुख परशुफा त्याग फरना उखित ही है। इस प्रफार मस्तित्म में व झामे थाल्ली दस्तुफा परिश्याग 
फरमेसे भी यिर्सी पगैरद महाफरस म्ही प्राप्ति दोती है। 
झुना ज्ासा है कि राजयूद्दी नगरी पक सिश्लुकमी धीक्षा छी थी उसे बेसफर (ूसने फ्या 
स्पाग छिया/ दशस्पादिफ पचनसे छोग उसफी हंसी फंसे छगे । ख फ़रारण गुरू महाराज को 
पहसि बिदार करोेफा बिचार हुवा। प्मयकुमार फो मालूम शोनेसे उसने घौराहेमं तीन फरोड़ छुपर्ण 
मुद्राभोके सीन ढेर ऊगाफर क्ोगोंकों घुछ्धाकर फहा जि 'जो मनुप्प कुध्ते घगेरदफे सब्चि झट, भग्मि और 
स््री इन तीन पंस्तुमोंको स्पर्श करमेफा जीयन फ्येम्त परित्पाय फरे बद् एस छुयर्ण मुद्राभों के झगे हुये दीन 
देरोंको खुशीसे उठा छे जा सकता है। यह सुतकर दिखार फरफे गगरफे छोग पोछे इन तीम फरोड खुवर्ण 
मुद्रामोंफा त्याग फर सफते हैं पफ्लु झछातरि तीन वस्तुर्मोका परिययाग नहीं फिया जा सफता । तप भमय 
कुमार वोछा फि भरे सूर्बा मनुष्पो' | यदि पेघा दैठप फिर इस सिश्लुफ़ सुभिको क्‍यों हंसते हो ! जिन धस्मु 
भोंका स्याग फरमेस सीन फरोड़ छुमर्ण मुद्रा छेने पर सो तुम ससमपे हो उन तीन वस्लुमोफ्ा परित्याग 
फरने थाठि इस मुनि फी हँसी फिस सर्द की झासकसी है, पद वात छुन घोधफों पाफर हसी करते पाले 
मगर विधासी ध्मेगोंमे सुनिस्शि पास जाझूर मफ्मे अपराध की मा मांगी । इस ठरह सस्तित्य में म दोनेयास्ी 
चस्तुमों का त्पाग फरवेसे सी मदहाछ्वाम होता है भरता उसका निपम फरना अ्रेयस्कर है। थवि ऐेखान 
करे तो उसे २ यस्लुझों को प्रदण फर्जेंमे पशुस्धे सप्रान सिरतििपत हो धाप्त होता है सोर पद उमप्े फरसें 
पंखिस रखता है। भव दरिति मी फद्दा है फि-दार्न्त न द्पपा गद्रोचित सुर्ख त्यक्तं न सन्‍्तोपवः। सोडा 
दुस्सह घ्ीत पाव घपन क्लेणाः न दप्सं छपः ॥ ध्यातें वित्तमइरनिश् नियमितपराजन पुफ्तेः पद्‌। पत्तत््क 
मरते यदेव मुनिभिस्ते। फश्तस बंचिवा३ ॥ 7 
क्षमासे कुछ सदन नहीं किया, यूहस्थाबास का सु&छ टपमोग किया पस्तु सपोपले उछका स्याग म 
किया; दुःसद शीत पाठ, ठपन थगरद सहन किया परम्तु सप न फिया रात विन नियमित घमका ध्यान क्या 
फ्प्मु मुछियद फे छिपे घ्यान न किया, दन उन सुनियोनि ये पममे मी किये परन्तु उनके फसे मी धेयंधित रहे । 
यवि पुक ही दुफा मोजन फर्सा हो ठो सी एफासने फा प्रत्याक््यान किये बिना पएछासमे फा फऊ नहीं 
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सिल्त ।. असे कि लोकमें भो यहा न्याय है कि बहुतसा द्रव्य वहुतसे दिनों तक किसीक्े पास रक्जा हो 
तथावि ठराब किये बिता उसका जय भी व्याज़ नहीं मि्ता। अलंसवित वस्तुका भी बदि नियम लिया 
हुआ द्वो उसे कदावि किसी तरद्द उसी बस्तुफे मिलनेका योग वन जाय तो नियम दद्ध द्ोनेक्रे कारण बह उस 
बस्तुको म्रदण नहीं कर लकता। यदि उसे नियम न दो तो व भव्य दी उसे शरद्ण करे ) अतः नियम 
करनेका फछ स्पष्ट ही हैं। जिस प्रकार गुद द्वाया लिये टुण. नियम फलमें बंधे हुए बंकचूल पल्लीपति ने 
भूखा रहने पर भी अट्यीर्मे किपाक नामक फछ भणात द्वोनेसे धन्य छोयों की प्रेरणा दोने पर भी न खाया 
ओर उससे उसके प्राण बच गये एवं ज्ञिन भनियमरित मनुष्यों ने उन फर्दोंकों खाया थे सब मरणके शरप हुए 
अतः नियम लेनेसे महान लाभकी प्रात्ति द्ोती है । 

प्रति चातुर्मासिक इल उपलक्षणसे एक एक पद्षमें, एक एक महदनेमें, दो दो मसमें, तीन तीन मर्दीनें, या 
एकेक दो दो वर्ष बगैरद्र के यथाशक्ति नियम स्वीकार करने योग्य हैं | जो जितने मद्दीनें वरगेरद की अवधि 
पालनेके लिये समर्थ दो उच उस अवधिके अनुसार समुखित्र नियम भंगीकार करे। परन्तु नियम रदित एक 
ध्षणमात्र भी न रहे | क्योंकि विरतिका मद्दाफल होता है ओर अविरतिका बहु कर्मवन्धादि महादोपादिक पूर्वमें 
बतलछाये भनुखार होता है। यहां पर जो पहले नित्य तियम कद्दा गया है उसे चातुर्मास में विशेषतः करना 
चाहिए जिसमें तीव दफा या दो दफा जिनपूजा करना, अष्प्रकारी पूजा करना, संपूर्ण देववंदन, जिनम॑दिर 
के सर्व विम्बकी पूजा, से विम्बोंकों वन्दत करना, स्नान, महांपूजा प्रभावनादि गुरुको बृदददु बन्दन करना, सर्व॑ 
साधुओंको वन्दून करना चोबीस छोगस्सका काउस्तग्ग करना अपूर्व शानका पाठ या श्रवण करना; विश्वामणा 
करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, सचित्र वस्तुका परित्याग करना, विशेष कारण पड़ने पर भोपधादिक शोधनादि 
यतनासे द्वी मंगीकार करना, यथाशक्ति चारपाई पर शयनर करनेंका परित्याग करना, बिना कारण स्नान त्याग 
करना, वाल गृथवाना दंतवव करना ओर काशकी खड़ाभों पर चलनेका परित्याग करना धगैरद् का नियम 
धारण करना | एवं जमीन स़ोदने, नये वद्ल रंगाने, ग्रमान्तर जांने चगैरद का त्याग करना | धर, दुकान, भींत, 
स्तंभ, चारपाई, कियाड़, दस्वाजा वगैरह पाट, चोकी, घी, तेल, जलादिके वतन, इन्चन, धान वगैरद तमाम 
वस्तुओं ख्लाके निमित्त पनक्रादि संसक्ति-नियोद्‌ या काई न छगने देनेके लिये चूना, राख, खड़ी, मै न 
लगने देना, धूपर्में रखना, अधिक ठंडक हो वहां पर न रखना; पानीकों दो दफा छानना वगैरह, धी, 
गुड़, तेल, दूध; दद्दी, पाती, वगैरहकों यत्न पूर्वक ढक कर रखना, अवश्वावण ( चावल बर्गरहका धोवन 
तथा बर्तनोंका धोवन या रसोईमें काममें आता हुआ बचा हुआ पानी ) स्तान वर्गरद्र के पानी आदिको जहां 
पर छीलफूछ याने निगोद्‌ न हो बैसे स्थानमे डाछना | घुकी हुई या धूल वाली, दया बाली, जमीन पर थोड़ा 
थोड़ा डाहना चुलहा, दीया, खुला हुआ न रखनेले पीसने, खोटने, संघने, बल्घ घोने, पात्र धोने वमैरद् कार्यों 
में भर्क प्रकारसे यत्ता करके तथा मन्दिर, प्रोपथशाला वगैरह को भी वारंवार देखते रहनेसे सार सम्भाल 

है ह शमी, ग्यारह अंग, चोद पूर्व तप नवकार फलतप, चोविसी तप, भ्षक्षयनिधि 
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हप, द्षयंतीदप, भद्दू प्रतिमा, मह्ामद्र प्रतिमा संसार ठारणतप, अ्रठाधतप, पशक्षप्तपण, मा8झ्तपणादि विशेष 
हप फरता | राजिके समय छोषिदाार ठिपिद्ार फा प्रत्यादयान करना । पर्षफे दम घिगयका स्पाग पोछतह 
ढपवासादि करता | पारनेफ्े दिन स॑विसाग भतिथि-संयिभाग करता बगेरद समिप्रझ धारण करना खाहिये। 

सीखे चातुर्मासिफ मियमके छिये पूर्ाचार्प संप्रदित फिसती एक उपयोगी गाधायें दी शादी हैं। , ० 
चाउम्पासि भमिग्गह, नाणे तह दसणे चरिफोप् । | 
तथविरि झायारंम्मिप्न, दस्वाह भखेगहाहुल्ति ॥ १॥ 
पघान सम्पसयी दर्शव सम्वस्पी, ारित्र समरपी, तप सम्बस्धरी, धीर्पाचार सम्दरपी, दृब्पादिक भमेक 
प्रकार फे धालुर्मासिण समिप्रह--नियम होदे हैं | दाग[मिप्ड भी घारण फरना घादिये। 
/ - » प्रिवादों सममहाप्रो, देसण सदर्ण च चितणी पेष । 
स्तीए कापयं, निऊ पैघप्िि नाख पूप्नाय ॥ २॥ 

» जो कुछ पड़ा हुभा हो झछफा प्रथम से घन्त तय पुनशघर्तन फरना, उफौश देना, भपूर्ष प्रत्धोफा 
अ्रवण फणना, भर्प घितवन फरना, शुद्धर्पधमी फो प्लादपूजा फय्मा, शक्ति पूर्षफ छान सम्प्भी नियम एखना । 
दर्शन के विपयमें ममिम्द रखता चाहिये । | 

सपण्णो पते दस, गुइक्षिभा मदव विश्मपणे। 
चे[य पृश्रा घदण, निम्मश्त करण व पिम्पाणं ६ ३ ॥ 
मत्दिर समारना, साफ़ रखना, पिलेपण करता, सथवा गू हछी फरनेके छिये झमीम पर शोयर, शड़ी 
परगैरह से उपक्रेपन फरके उस पर मंदिर में मगभान के समक्ष गुंएछी साछेशन करना, पूथा फरमा देव पन्द्‌न 
फरना, सर्घ विम्योंको उयटना फरगा यरैरद का नियम रखता। यह दृरीनामिप्रद फहा जाता है। 


“ब्रतोंके सम्बन्धमें नियम”? 


घारितेमि भखोभा, जूया गंदोतत पाढणं पेव । 
पृण कीढ सारदाणं, श्न्‍्यण नेसणश्नदस रसूखा ॥ ७ ॥ 

जोश छगपघाता, जू , जटमछ,; पेस्में पड़े हुप चुप्मे पररद अम्तु्मों को दवासे पड़ाना, अस्त पढ़ी हुई 
पनस्पत्ति फा छापा, पदस्पति में ध्वार छगामा, त्रध फापको रक्षा मिमित इन्यन, भग्नि घगेरइ फी यठना 
फरने का नियम रखना, ये सारिज्राचारके स्पूछ प्राणातिपात बतफे भमिग्रह गिने द्ाते हैं। 

पत्थर भ्म्मस्खायों) प्रक्कोस तय रुस्ख घपण च। 
देशगुर्सबइरूरण , पेसुन्ने परपरियाय ३ ५॥ 
दूसरे पर झारोप फप्मां, किसोफो फट घन पोडना, हुछफ्ा पथन धोछना, देय गुर घ्म सम्पत्थी 


प्सम खाना, दूसरे फी निम्दा भौए चुगछी करता। दूसरे फा मपर्णयाद पोटना, इन सपके परित्पाग फा 
नियम करे। 
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पिईमाई दिठिठ बंचण, जयदां निहिसुक्क पडिश्र विसयंत्ि । 
दिशिवम्भर यणिविला, परन रसेवाह परिहारों ॥ ६॥ 
पिता माताकी दृष्टि बचा कर काम करना, निधान, दाण चोरी, दूसरे की पड़ी हुई वस्तुके विषय में 
यतना करना, वगैरद्द इस प्रकार के अभिम्नरद् घारण करना | व्मी पुरुष को दिनमें वह्मचयें पाछन करना, यह 
नो अवश्य ही है। परन्तु राजिमें भी इतना असिम्रह धारण करना चाहिए कि स्तीकों परपुरुष का ओर पुरुष 
को परल्लीका व्याग करना | आदि शब्दसे मालूम दोता है कि त्योको परपुरुष ओर पुरुष फो पर स््रीके साथ 
मैथुन की तो वात ही दूर रदी परन्तु उनके प्रसंग का भी त्याग फरना | 
घन पन्ना नवविद्द, इच्छा भाणंमि नियम संखेतो । 
परपेसण सन्देसय, भ्दगमणाईप्र दिसियाणें ॥ ७॥ 
धन धान्यादिक नव विध इच्छानुसार प्वत्े हुए परिग्रद्द में भी मियम करके उसका संक्षेप 
फरना । अन्य किसीको भेजने का, दूसरे के साथ सन्देशा कहलाने का, अथों दिशाममें गमन करने वगेरद 
का नियम धारण करना । ( पर्वमें छिये हुए बतसे दम जणना ) यह दिशिपरिमाण नियम कहलाता हँ। 
न्हाणंगराय घूवण, विलेवण हरण फुल तंवोलं। 
धणसारागुरुकु कुम) पोहिस मयनाहि परिमाणां ॥ ८॥ 
प्ंज्िठ लख्ख वोसुम्भ, गुलित्म रागाण वध्य परिमाणं। 
रययां वज्जेमरि, कणग रुप्यं मुत्ताईय परिमाण ॥ ८॥ 
जम्पोर जम्य जम्मुआ) राईण नारिंग पीज पूराणं। 
कपकडि अखोड वायम, कविठठ टिम्बसअं वि्ला्ं ॥ १०॥ 
खज्जुर दरुख दाडिय, उत्तत्तिय नारिकेर केलाइ' । 
चिचिणि अवबोर विलुआ, फल चिस्मड चिसभडीयणां च॥ ११॥ 
कपर करमन्दयाणां, भोरड निम्धुश अम्बिलीण च। 
अध्यारणं अंकुरिभ्र, नाणा[विद फुल्ल पत्ता ॥ १९॥ 
सरचिर्त वहुवीओं, अणन्तकायं च वज्जए कमसो | 
विगई विगई गया; दव्वारां कुणई परिमाणं ॥ १३॥ 
स्नान करनेके जो साधन हैं जैसे कि डउगरण, चिलेपन, घूपन, आमसरण, फूल, तांचुल, वरास, कृष्णा- 
गर, केशर, पोहीस, कस्तूरी वगेरह के परिमाण का नियम करना | मजीठ, राख, कसुम्वा, गुली, इतने रंगोंसे 
रंगे हुए चल्लका परिमाण करना | तथा रत्न, वच्न, ( द्वीरा ) मणि, खुबर्ण, चांदी, मोती यगैरद का परिसाण 
करना | जंबोर फल, जमरुख, जांचुन, रायण, नारंगी, त्रिजोरा, ककड़ी, अ़रोट चायत नाक फल, कैत, 
पा बेल फल, हक हा अनार, छुवारे, नास्थिल, केले, बेर, जंगली बेर, खरबूजे, तरबूज, खीरा, 
! फरबन्दा, निबू, इमली, अंकुरित नाना प्रकारके फल फूल पत्र वगैरद् के अचार बमैरद का परिमाण करना । 


हक 


श्रादविधि प्रकरण श्र 
सचित्त पस्तु, मधिक योज् चाडो घस्मु भौर भमस्त काय ये अनुक्म से त्यागने योग्य हैं। विगय का तथा 
पिगय से उत्पन्न होने याले पदा थी का सी परिमाण फरना | 
; ग्रमुप्रधोप्रण लिप्यण, सेत्तस्खणर्ण चन्ाण दार्य घ। 
जुभा कद्टण मश्नत्स) खिर्रा कश्म च पहुमेध्र ॥ १९४», 
खटफ पीधसण माईण, फूद सर सखेब ॥ नस्तमिज्यन्न रंघण) उष्बठ ठण माईप्राण च॥ १५ ॥ 
। _ सल्ल घोना या घुछवाना, छोपना या छिखाना, लेत ज्ोयना या छ्ुतवाना, सनातन करना या कराना, 
अन्‍्यको जू परगैरद निशालठमा, प्॑ मेक प्रफार के को क्षेत्रके मेद्‌ हैं उन सबका परिमाय फरना। खोटने 
पोखने फा छपा भसत्य धाप्तो दैने यगेर्द फा संकेप फरमा। सछमें सैस्ता, झन्न रंघना, उगटणा पगैरद 
फरने का ओ प्रमाण हो डछमें मी संसेप फरना । 
देसाबगासिभ वए, पुदवी खणणेण जत्तस्ता भाणययणों । 
वहयीर घोयणे न्हास, पिप्मण जल्लणस्स ज/न्णए्‌ ॥ १६ ॥ 
देशापक्ाशिफ प्रतमें प्रृथ्पी श्लोदनेका, पानी मंग।नेका, पुण॑ रेशमी पत्म घुलपाने फा, स्मानस्थ, 
पीनेझा, सग्नि जढाने झा निपस धारण फरना | ख 
॥ पह दीव घोइणे पाय, बीऊणे हरि श्र छिंदण चेव । 
अणिबद जंपणे, गुरु जणेणय मदसए गइण ॥ १७ ४ 


घया दीफ्श प्रगद करने फा, पंखा धर्मरए छरने फा, सप्डी छेदुन फरनेक्मा, गुर जन के साथ बिना पिचारे 
घोछनेफा एवं ऋ प्रदण प्प्मेफा नियम घारण वरना | 


पुरिसाप्तण स यणीए, तह स मासण फ्त्तोयणा ईछु । 
पमदारिण परिमांण , विस्सिमाण भोग परिमोगे॥ १८॥ 


पुष्प दया स्वीफे मालव पर यैठग छा, शम्पा म॑ सोनेका एय स्त्री पुस्पफे साथ संभाषण फरमेफा, 
मज़र प॑ दूसने का, ब्यापार का विशि परिणामझा एवं भोग परिमोगका पर्मिण फरना ) 


तह सच्वण॒ध्यद्‌ ढ) सपाईश्र पासदे पिहि विमोगे। 


सब्बेसुपि संखव काई पई दिवस परिमाण ॥१€॥ 


दया सर्य मनयदंड म॑ सामायिफ, पोपद, नतिथिस पिमाग में, सर्प फायोर्मे प्रतिदिन सर्म प्रफारके 
परिमाण में संतेप प्प्प्ते रहना । 


४ खंदण पीसण रघण, भु जए पिस्खणण बध्य रपण प। 
कप्तण पिंजण लोदण) पयत्तण सिंपणय स।इणए ॥ १६॥ 
खोटना, दमा, पफाना, भोजन फरना, पेयना देखाना यस्य रंगचाना, फसस्ता, खोदना, सफेदी देगा, 
छीपना, शोमा युझ फरना, शोधन फरना, इन सम्रमें प्रसि दिन पस्मिण फप्तें एहना छाहिए। 
बाहण रोहण लिझ्खाइ जो भणे बाण हीण परिमोगे। 
निम्नणण छुणण उ छण, र पणा दूसणाई रूम्पेप्न ॥ २१॥ 





३४२ श्राद्धविधि प्रकरर। 
ह सवरणं कांयव्वं, जह संभव मणुदिण तहा पढें । 
निण भर। द सणे! सुरझाण गणण मिण भवण किले भर ॥ २२॥ 
वाहन, रथ बगैर आरोहण, सवारी वगैरह करना, छीख वगरह देखना, जूता पहिरना, प्रिभोग 
करना, क्षेत्र वोना एवं काटना, ऊपरले धान कादना, रांघना, पीसना, दुलना भादि शब्दसे वरगेरतह कार्योंके 
अमुकमसे प्रतिदिन पूर्वमें किये हुए प्रत्याब्यान से कम करते रदना। एव लिखने पढ़ने में, जिनेश्वर भगवान 
के मंद्रि संवन्‍्धी कार्योंमें घामिक स्थानोंकों खुधरवाने के कर्योमें तथा सार संभाल करने के कार्योममें उद्यम 
करना | अब 
झठ ठपी चउद्सीसु कल्छाण तिहिसु तव विसेसेसु । ' 
काहाममि उज्जम मह, धम्प्रथ्यं वरिस मम मि ॥ २३ ॥. | 
वर्ष भरमें जो अए्मो, चतुर्दशी, कल्याणक तिथिभों में तप विशेष किया हुआ हो उसमें घ॒र्मे प्रभावना 
निम्नित्त उजमणा आदिका मद्दोत्सव करना । * 
। धम्पथ्यं मुहपती, नल छणेण भोसहाई दार्ण च। 
साहम्मिश्न वच्छल्ल जह सजिए गुरु विशझोअ ॥ २४ ॥ 
धर्मके लिये मुहपत्तियें देना, पानी छानने के छाणे देना, रोगिश्रोंके लिये ओपधादिक चात्सत्य 
करना; यथा शक्ति गुद का विनय करना | 
मासे मासे सामाइभ च, वरिसंसि पोसहं तु तह |... 
काहा मि स सत्तीए, भ्रतिहिण स'विभागंच॥ २५ ॥ 
हरेक महीने में में इतने सामायिक करू गा, एव' वर्ष में इतने पोषसलह करू गा, तथा यथाशक्ति वर्षमें 
इतने अतिथि संविभाग करूँगा ऐसा नियम धारण करे | 


“चौमासी नियम पर बिजय श्रीकुमार का दृशन्त”” 

विजयपुर नगरमें विजयसेन राजा राज्य करता था| उसके बहुत से पुत्र थे परन्तु उन खबमें 
विजय ध्रीकुमार को राज्य के योग्य समझ कर शंका पड़ने से उसे कोई अन्य राजकुमार मार न डाले, इस 
धारणा से राज्ञा उसे विशेष सन्मान न देता था इससे पिजय श्रोकुमार को मनमें वड़ा दुःख होता था। 

पादाहतं यदुत्याय, मुर्घानमधि रोहति स्व॒स्थाने वापमाने5पि देहिनः स्तद्ववर रजः ॥ 

जो अपमान करजनेसे भी अपने स्थान को नहीं छोड़ते ऐसे पुरुषों से घूछ भी अच्छी है कि ज्ञो पैसोंसे 
आदत होने पर चहांसे उड़ कर डसके मस्तक पर चढ बैठती है। इस युक्ति पूथ क मुझे यहां रहने से क्‍या 
लाभ है १ इस लिये मुझे किसी देशान्तर में चले जाना चाहिए। विजयश्री ने अपने मनमें स्वस्थान छोडनेफा 
निश्चय किया। नोतिमें कहा है कि-- ५ 

निग्गंद ण गिद्मशो, जो न निशरई पुहई मंडल मसेस। 


अच्छेरय सयरम्भं) सो पुरुतो कूव मंडुक्‍्को ॥ १॥ 


रु 





श्राद्धपिधि परझरख हे 


नप्मति चित्तमासा, पहय विचित्ताधो देसनीईप्रो । 
पश्म्मुभाह पहुसो, दीसेति मई मर्मदेई्ड ॥ २॥ 

अपने घरसे निफछ फर ह्ारों मास्यर्यासे परिपूर्ण जो पृथ्वो मंडल फो नहीं देखता घद मजुप्प कुपमें 
रहे हुए मेंडकफे समान है। से दैशोंफी घिचित प्रफार की भापाएँ एवं मिश्न मिप्न देशोंद्दी पिखित्र प्रफार फी 
जिम्न भिन्न भीतियां देशाटन किये दिना नहीं जञानां जा सफती । तर तरह के मदुत झाप्पर्स वेशाटन फरने से 
ही मास्टूम होते हैं | 

पूर्वोच्त वियार कर विद्ञयभी एक दिन राजिके समय द्वार्थें तछूघार छेफर किसीफो कदे बिना ही 
पुझाफी झपने शहरसे निकल गया । सब यह आताड़ात पेशास्न कप्ठा हुमा एक रोज भुल सौर प्याससे 
पीड़ित दो एक जंगछमं मंटझ रहा था ठख समय सर्पाल्फार सहित किसी पुछ दिष्य पुझयने यखे स्नेह 
पू्षे क घुला फर सर्वे उप्ूघ निधारफ भौर सर्ष ६४ सिद्धि दायफ इस प्रफार के दो रह्न समर्पण फिये | परस्तु 
जय कुमार ने उससे पूछा फि सुम्र फौम दो ठप उसमे उत्तर दिया कि जब तुम झपने नगर में वापिस झामोगे 
तद यहां पर माये इुए मुमि मदारज की पाणो द्वार मेप सफर यृत्ताम्त जान सफोगे । सप घट उम्र भर््त्यि 
महिमा युक्ष सट्नोंकि प्रमाय से छर्बत्र इम्छानुघार पिछास फयठा है। उसने कुछम पूर्ण नगर के देषशर्मा 
राज़ाफी साँझकी सीमर स्पया का पटद यद्मता छुन फर उसके व्रबाओे में जाफर रध्नके प्रमापसे सके मेप्नोंकी 
तीय्र प्या घूर फी । इससे मुएमाव होकर राखामे मपना सर्वेस्प, राज्य सोर पुण्य भी नामफ पुत्री कुमार फो 
अर्पण फी मोर राजामें स्तर्य दीक्षा मंगीफार की। यह वाल घुनफर इसके पिताने उसे दुद्धा कर मपना , 
राज्य खयर्पेण फर स्पय॑ दोक्षा मंगीफार कर फी। इस प्ररार दोसों राज्य के सुखफा मनुमप फरता हूघा 
पिछय मी भय घामर्द्‌ झपमे छम्तय को ष्यतीत करसा है। एक दिम तीन हागको धारण फरणने पाले दैय शर्मा 
राजपि उसफा पूर्य सव पृष्ठान्त पूछने से कहने छगे कि 'हे राजन] छ्षेमापुरी मगरी में घुप्नत सामक सेउने 
गुरुके पास ययाशक्ति किसमें एक चातुमासिक नियम भ्रगीफार छिसये थे। उस वफ्त पद देख फर उसके 
एफ नौकर का मी माव घढ़ गया जिससे इसने भी प्रति घर्ष धातुर्मास में धत्रि मोजन ते फरने फा नियम 
छिपा था | पद्द भपना मासुष्प पूर्ण कर उस नियम के प्रसाव से हू स्पय शाब्मु हुमा है, मौर पद छुम्रत | 
नाम ध्राय'द सुत्यु पाकर मदर देव हुमा है, और उसीमे पूर्थ भयफे सतेदसे तुझे दो रत्न दिये थे | पद 
बात सुन पर जाठिस्‍्नरप छान पाफर पह्दी नियम फिससे भंगीफार फरके भोर यथार्थ रीतिसे परिपाद्धम 
फरफे थिजयधो राजा स्पर्गफो प्राप्त हुभा,. ओर सम्तमें मद दिवेद स्षेत्रमें ये सिद्धि पदकों पापया । श्ख 
छिपे चालुमाप सम्दन्यी निपम भंगीस्पर फरना महा छामकारी है। छोौकिफ शारममें भो मीचे सुजब घौमासी 
नियम बतलाये हुए हैं| पसिए प्वपि रूडये हैं फि-- 

फरय स्पिति देवेश्ञ,, प्मोद्धाब महासपे । 
जा पुप्ते व कानि वर्क्यानि, वर्मिदेषु घर कि फन्तम ॥ १॥ 
ये देय धोरष्य यह समुद्र 

चाहिए मौर उन हृम्पों सो पजने जा हा 2 हम आए न आस कप के 


६ &॥| 





र्ई४ श्राद्धविधि प्रकरण 
नाय॑ स्वपिति दवेशो, न देव! प्रति बुध्यते। उपचारो हरेरेवं, क्रियंत जबदागमे ॥ २॥ 
यदद विष्णु कुछ शयन नहीं करते एवं देव कुछ जागते भी नहीं । यद्द तो चाठुर्माल आने पर हरीका 
एक उपचार किया जाता है | 
योगस्थे च हपीकेशे, यद्॒र््य तन्निशामय । प्रवास नव कुर्वीत, मृत्तिकाों नेव खानयेत्‌ ॥ ३॥ 
जब विष्णु योगमे स्थित होता है उस समय जो वर्जेनीय है सो खुनों। प्रवास न करना, मिट्टी न 
जखोदना । 
हन्ताकान्‌ राजभाषांस्च, वच्ध कुसस्थश्च तूपरी । 
कार्लिगानि स्यजेयरतु, मूलकं तंदुलीयकम ॥ ४ ॥ 
वैंगन, बड़े उड़द, बार, कुलथी, तुबर ( दृरहर ) कालिंगा, सूली, तांदकजा, चगरह त्याज्य हैं। 
एकान्नेन महोपाल) चातुमास्यं निषेव्ते । 
चतुभु जो नरो भूल्वा, म्रयाति परम पदम ॥ ५॥ 
है राजन! एक दफा भोजन से चातुर्मास सेवे तो वह पुरुष चतुभु ज दोकर परम पद्‌ पाता है। 
नकत॑ न भोजयेचस्तु, चातुर्मास्ये विशेषतः । 
सब कामा नवाप्नों ति, इहलोके परत्र च ॥ ६॥ 
जो पुरुष रात्रिको मोजन नहीं करता तथा चाठुर्मास में विशेषतः रात्रि भोजन नहीं करता यह पुरुष 
इस लोकमें और परलोक में सर्च प्रकार की मन काममाओं को प्राप्त करता है | 
यरतु सुप्ते हपीकश, मद्यमांसानि चर्जयेत्‌ । 
मासे मासे इबमेघेन, स जयेच शर्त समा ॥ ७॥ 
विष्णुके शयन किये बाद जो मनुष्य मद्य ओर मांखको त्यागता है वह मनुष्य महीने महीने अश्यमेघ 


यज्ञ करके सो वरत तक जयवन्त चर्तता है, इत्यादिक कथने किया है| तथा मार्कण्डेय ऋषि भो कहते 
हैं कि-- 


तैलाभ्यग नरो यस्‍्तु, न करोति नराधिप । 
पुत्रधनेयु क्तो, रोग हानस्तु जायत ॥ १॥ 


है राजन ! जो पुरुष तेल का मदन नहीं करता वह बहुन पुत्र ओर घनसे युक्त, होकर रोग रद्दित 
गैता है। 


पुष्पादिभोगस्॑त्थागाठ, स्वगलोके महीयते । 
करद्वम्ततिक्तपधुर, कपायत्चारजान रसान्‌ ॥ २॥ 
पुष्पादिक के भोगको और कडये, खट्टे , तीखे मधुर, कपायले, खारे, रखोंको जो त्यागता है चद्ध पुरुष 
स्वर्ग लोकमें पूजा पात्र होता है । 
यो वजेयेत्‌ स वेरूप्यं, दोभांग्यं नाप्तुयात्‌ क्वचित्‌। 
तबूल वजनात्‌ राजन, भोगी लावरय माष्नुयात ॥ ३॥ 


श्राद्धपिधि पररणु श्ध्प्‌ 


जो मनुष्य उपपेख पदार्थ को स्यागवा है घद कुदपत्य प्राप्त ईीं झप्ता । तथा कही सो दुर्भागी 
पतन प्राप्त नहीं फरता । है राजन ! साख्ूछ के परिस्याग से मोगो पन मोर छ्लावरण्पता प्राप्त द्ोती दै। 
फु्तपत्नादि ध्ाके चे, सकस्या पुश्रपनान्वितम्‌ 
पघुरखरो मेत्‌ रानन। नरो थे गुट पर्जनात्‌ ॥ ४४ 
फर पत्रादि के शारूक्ो त्यागने से मनुष्य पुत्र मोर घन सद्धित होता है। तथा है राज्ल | सुडका स्पाग 
फरने से मधुर रूररो मीठा पोल्मे घाला होना दहै। 
ममते सन्ततिर्दीर्पा , तापा पयव॒स्प वज्ननाठ। मम स्थस्त रसायी थे, विष्णु रनुचरो भवेत ॥ ५॥ 
तापसे न पके हुए खाद फ्दार्थ फो ह्पागने से मनुष्य बहुल दो रम्पी पुत्र पौजादिक सस्ततति फयो 
प्राप्त फरता है। जो मनुष्य चारपाई, फत्पंक थिता सूमि पर शपत फरता है पद विष्णु का सेपक 
यनवा दे | 
दविदृग॒य परित्यागात, गो मोक समते नरः । यापद्रयजम स्पागाठ, न रोगेः परिमूयते ॥ ६ ॥ 
पृदी दूध त्याग फरने से देवडोरू को प्राप्त करता हैं। दो पहर तद पाणोीक़े स्यागने से मनुष्य 
शेगसे पीडिस नहीं होमा | 
पुझांतरोपदासी थे, प्र्ममोके महोपवे | थारणाश्नखतोमानां, गंगासनानं दिने दिने ॥ ७॥ 
पोचमें पक दिन छोड़ फर ठपयाख फरमे से देषछोफ में पूजा पात्र होता है। भोर मद्य थ स्प्रेमके 
पढ़ाने ) ( पंख कैशा रपने से नप घढ़ामे से, पति दिन गंगा स्नानझे फरूकी प्राप्त दोसा दे । 
परान्ने बजेयेपस्तु, तत््प पुएयमनन्तकूम्‌ । 
मु$नते केचन्न॑ पाप, यो मौमेन न मुज्मति ॥ ८॥ 
जो मलुष्प दूधरे फा भष्न प्राना प्यागता दै उसे भतन्‍्त पुण्य प्राप्त दोता दे । जो मनुष्प मोम घाए्ण 
फरफे मोजन नहीं रण्ता पद केघक पापफों दवा मोगठा दे । 
उपबासल्य निपप॑) सबदा पोन भाननप ।तप्त्मात्स्ेप्रसत्नेन, चतुर्मासे श्रती मदद ॥ <॥ 
अपपएस फा निपम एसना, घोर स्क्‍ूय मोन सह फर भोजन फण्जा, सछएण यप्हुर्माल में पिछेप्ल उच्चल 
फरना, घादिए। इत्पादि मपिष्पोत्तर पुराण में कहा दुसा दे । 
पच्रम प्रकाश 
॥ वर्ष रृत्य । 
पूर्पोक्त घालुमासिफ एस्प फड्ठा । भद्द बास्पों गाथाऊे उत्तरार्थसे एफाइश द्वात्से पर्ष एस्प 
पतनाते है । 
( दारा्दों मूल गायाड़ा उच्तरा् माग तपा तरह गाया ) 
१ पह वरिस सघनण । साइम्मि मत्तिअ। ३ तततिग ॥ १२॥ 
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5 
9 जिणगिहिए न्हवण। ५ जिणबणबुडी। ६ मह/ पूआ। ७ धम्म जागरिया। 
८ सुअपुआ । ५ उजवर्ण । १० तह तिथ्यप्प मावणा। ११ सोही ॥ १३॥ 
प्रति वर्ग ग्याय्द छत्य करने चाहिये जिनऊे नाम्र इस्र प्रकार हैं। १ सधपूजा, २ खाधमिक भक्ति, ३ 
यात्रात्रय, ४ जिनधर पूजा, प देव द्रव्य वृद्धि ६ मद्ापूज 3 धर्मज्ञागस्करा ८ जान पूजा, ६ उद्यापन, १० तीर्थ 
प्रभावना, और २६ शुद्धि । इन ग्यारद छत्योंका खुछासा नोचे मुजद है। २ प्रतिवर्ष जबन्वसे याने काले कम 
पएकेक दफा संब्राचेन अर्थात्‌ चतुविध संघकी पूजा करना । २ साबमिक नक्ति याने साधमिझ वात्सस्य 
करना। 6 यात्रात्रय याने २ स्थयात्रा, २ तीथ यात्रा, ३ अष्टान्दिका यात्रा करना | ४ लिनेन्द्र गृदस्तपन मद्ध 
याने मन्दिरमें बड़ी पूछा पढाना या महोत्खय कणता। ५ देव द्रव्य वृद्धि याने मछा पदलना, इन्द्रमाड़ा पहनना 
पेहेंरामणी करना, इसी प्रफ्रार आरती उतारना धादिसे दैवद्रब्यकी वृद्धि करनता। ई महापूजा याते वृदन्‌ 
स्तात्रादिक करना । ७ घर्म ज्ञागरिका याने रात्रि धर्म निम्तित जागरण करना अर्थात्‌ प्रशुके गुण कीर्तन 
ओर ध्यान वर्गरह राजिके वझत ऋणा। ८ जान पूआ याने श्रूत शानकी विशेष पूजा करना। ६ ड्यापत 
यान वर्ष भरमें जो तप किया दो उसका उज्ञपणणा ऊप्ना | २० तीर प्रभावना बाने जेन शासनकी उन्नति 
कस्ता | २१ शुद्धि याने पावफी आछोचना छेना । श्वावज्कों दतने कृत्य यति बर्स अपश्य करने योग्य हैँ | 
वथ्यं पत्तं च पुर्थ्थ च, कंचन पायपुच्छरों। 
दंड सथारयं सिज्नञ चन्न ज॑ किंचि सुस्मई ॥ २॥ 
चाघु उध्चीको पत्ष, पात्र, पुस्तक, कंबछ, पाद धन, दंडक, संस्वारऊ, शब्या, ओर अन्य जो सप्े 
सो दे | उपत्री दो प्रकारकी होती है। एक तो ओविऊ उपयो ओर दूसरो उपग्रद्धिऊ उपथी । मुद्दपत्ति, 
दंड, ग्रोंडन, आदि जो शुद्ध हो सो दे। याने संदमके उपयोगमें आनेवाली वस्तु शुद्ध गिनों ज्ञाती है । इस- 
छिये कद्दा दे कि 
, में वहईउबयारे। उबगरणां तंगि होई उवगरणं 
अररगं अद्विगरण भजओ अजय॑ परिदर तो 
जो संयमके उपकारमें उपयोगी दो चद्द उपकरण फदलाता है, और उससे जो अश्विक दो सो अधि- 
करण कहलाता हूँ। भयवना करनेवाला साधु अयतना से उपयोग में छे तो बद्द उपकरण नदीं परन्तु अधिक- 
एण मिना ज्ञाता है। इस प्रकार प्रवचन खारोद्धास्क्ी चृत्तिमं छिखा है) इसी प्रकार श्राचक श्राधिका की 
पी भ्रक्ि कस्के यथाशुद्धि संघ पूजा करनेका छाम्न उठाना | श्वायऋ श्राविका को विद्येप शक्ति न होने पर 
सुवार्य वरगेरद देकर भी अति वर्ष संत्र पूजा ऋरतेके विधिक्ों पाछूम करना। तदू्थ गर्राबाई में स्वृत्प दाव 
फरनेसे भी मद्दाफछ की प्राप्ति होती है | इललिये कद्दा है क्रि-- 
संपती निययः शबत्यी, सदन यौवन व्रतम । दारिद्र दानमप्यतूप, मदालाभाय जायते ॥ 
ही दा 5 3 शक्ति दोने पर सदन ऋंणना, योवनमे ब्रत पालन करना, गरीवबाईमें भी 
रा ध् इ-अस्य हा तथापि महाफलके देने बाके दोते हैं | 


हां 
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छुना जाठा है कि मंत्रो यस्तु पाछादिकों फा प्रति वासुर्माल में सप गछ्छोंफे सभकी पूस्ा बगरह फरतमेमें 


घडुत दी हल्पफा पथ हुमा फरता था। एसी प्रकार धावकध्नो मी प्रति बपे यथणशाक्वि अपश्य ही सघ पूजा 
फरनोी चाहिए । 


॥ सघार्मिक वात्सल्य 0 


समाम पर्म वाले भराउकोका सम्रामम यड़े पुण्पफे डदपसे होता है। समता यथाशकि समात धर्मों 
भाइमोंकी दरेक प्रफारसे सहायता फरके साथमिक घात्सस्य फरना चाहिए | 
सर्व सब मिथः से, सम्पन्धान्‌ लब्पपूविणा।। 
साधमिकादि सम्पन्यः, सब्वारस्तु पिताः पंवचित्‌ ॥ १॥ 
तमाम प्राणिओं ने ( मादा ऐसा स्री कारदके ) पारस्परिफ खर्चे प्रकारफे सम्यश्य पूर्यमें प्राप्त फिये दें। 
पस्नतु खाधरमिफादि सम्बन्ध पाने घाछे सो फोइ पिण्छे दा फड्डी होसे हैं । 
शाजंमे साधमों घात्सप्यफा यड़ा भारो महिमा पदछाते हुए फट्दा है कि-- 


एगथ्य सनम पम्प्ा, साहम्मिप्र वष्णक्त॑ तु एगप्य । 
बुद्धि छुक्काए तुलिभा दोदि प्रतुद्यां; मणिभार ॥१॥ 
एक सरफ सं घर्म मौर एक तरफ साधमिंफ वात्सक्प सफर वु्धिर्य तरामूसे तोदा जाप सो 
दोनों सप्ताम होते हैं। यदि संपत्ति सौर फीमती प्त्म ध्यर्थ गए दोता दे इसछिये फदा हैं फि-- 


न फय॑ दीणुद्धरफ , न झ्रय साइम्मिप्राण वच्छ््स । 
_ हिययम्मि धीयराप्रो, न घारिप्रो शारिभो जम्पो ॥ 
दार्योका उद्धार म क्विपा, समान घाई घाछे माइमोंको घात्सद््यता थाने सेया भक्ति मफी, धश्पमें पीत 
राग देषफो घारण य किया सो उस मलुप्प ने मनुष्य जग्मफो ब्यर्थ दी हार द्या। समर्थ श्रावफफों घाहिए 
कि पद प्रमावफ्रे घश या सद़ागताऊ़े फारण उन्माग में जाते दुए सपने रूपों प॑घुको शिक्षा देर मो उसके 
दिठफ्रे एृद्िसे उस सम्मागमें बड़े ! 


हस पर श्री समवनाथ स्रामीका रशन्त 0 
संभवनाध स्पामीने पुर्येडे तीसरे मम घाठको छंडफे ऐेरायत छ्षेत्रमे फ्षेमापु्ो बिमछ पादन शा 
फे सपमे महा दुष्कासऊे खायमें समस्त साथमिंफों फ्ो मोझनाविफ दान वेनेसे सीथफर नामफर्म पांघा 
धथा। फिर दीए्षा छेफर घारिभ्र पाक फर मानव नामऊ देवखोक में देष सया उत्पन्न दो फात्युण शुस्त 
अएमाफे दिन ऊुय कि मदादुर झा्ध था उनका जस्प हुमा । दा योगसे उसी दिन घारों सरफले ममू्मात्‌ 
धाम्यका सागमन घुमा । भर्यात्‌ कद्ठां घान्यफा भपछ्तेमथ था यहां घान्यका संभव होनेसे उन्दोंपा नाम 
समवनाय झ्यामा स्थादिति दुना ।एसछिये यूदद्वाप्यमें मी फ़द्ा है फि-- 
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संसोख्खंति पचुचई, दिठठे तं होई सब्वजीवाण' ॥ 
तो संभवे जिणेसो, रुब्बे बिह्ु संमवा एवं ॥ १ ॥ 
जिसे देखनेसे सब जीवोफो सुख द्वो उसे द्वी सुपर कद्दते हैं । इसलिये लंनवनाथ जिनेश्वर के प्रभावसे 
सर्व प्रकारंके सखुखका संभव होता दै । 
भगुंति मुव॒ण धूहूगों) न वर अन्न पि कारण अध्यि । 
सावथ्थी नयरीए, क्याइ कानस्स दोसग' ॥ २॥ 
ए दुश्मिर्बभरे, दृध्यी भूए जगे समथ्येवि ॥ 
अवयरिओ पएप्त निगो, सगादे बीह उम्र भि ॥ ३॥ 
सययवागम्त सुराहिवेण संपूइगरा देशो जणणी । 
वध्याविश्राय भुवणिक्ष भाणु तणायस्स नाभेगां॥ ४ ॥ 
तदिआरई चियसहता, समथ्य सथ्येहिं पन्नएन्नेडि। 
सब्बत्तो इलेहि, मुहं सुभिझु्ख तहि जय॑ ॥ ॥४॥ 
समविआहई' जम्हा, समत्तसई संभव तस्य । 
तो सभवोतिनामं पहटि भ्रा जगाणि जणाए्ि ॥ ६॥ 
(इन गाथाओंका अर्थ उपरोक्त सं सवनाथ स्यामीके सक्षिप्त दष्टान्तमें समा गया है ) 
दाह जगसिंह 
देवगिग नगरमें ( मांडवगढ़ ) शाद जगसिंद अपने समान छंपदा वाले स्वयं बनाये हुये तोनती साठ 
वणिक पुत्रोसि बहत्तर हजार (9२००० ) रुपियोंका एकमें स्मे हो इस प्रकारके प्रति दिन एकरेकफे पाखसे 
लाधरमिक बात्लदय कराता था। इससे प्रति वर्ष उसके तीनलोी खाठ साथर्मिक वात्सक्य द्वोते थे। इसो 
प्रकार आन संत्रपेति ने भी अपनी लक्ष्मीका सदुब्यय किया था। थरादगाम में श्री माल्यंश में उत्पन्न द्वोने 
बाले काम संघ्रपति ने अपनी संपदा द्वारा तीनली साठ अपने साथर्मों भाइयों को अपने समान सम्पत्तियान 
बनाया था । 
कमसे कम श्रावककों पक दफा वर्षमें यात्रा अबश्य करनी चाहिये । यात्रा तीन प्रकारकी कही हैं | 
अप्ठान्दिकामिधपिकां) रथयात्रामथापराम । तृतीया तीथेयात्रा चेत्माहुयात्रा त्रिया बुवा:॥ २॥ 
अठाई यात्रा, स्थयात्रा, तथा तीथंयात्रा, इस तरद शास्त्रकार्रों ने तीन प्रकार की यात्रा चतछाई हैं। 
उनभ अठाइयों का स्वरूप प्रथम कहा ही गया दे । उन अठाइयोमे विस्तार सहित सर्च चैत्य परिपारी करना 
. याने शदरके तमाम मन्दिरोंमें दर्शन करने जाना । स्थयात्रा तो प्रसिद्ध ही है। तीर्थ याने शत्रुज्॒य, गिरनार 
४ बम के जन्म कब्याणक दीक्षा कल्याणक, केबलशान कह्याणक, निर्वाण कल्याणक, ओर 
| भावना सम्पादुन कराने तथा भवरुपी समुद्र तारनेके कारण तोर्थकरों की विहार भूमि 
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भा तीपे कट्टी जाहो दै। ऐसे तीर्थों पप समफित फी शुद्धिफे छिए और जैनशासन फी प्रभाषनाथे त्रिचि 
पूरक यात्रा फरने झामा इसे सांथेयात्रा कहते हैं। 
अष तर यात्राफे कार्यमें प्रचर्तता हो रव ठक् इसनो वार्ते भवस्प झगीफार फरनो चादिये। एक 
दफा भोजन फरमा, सित्त बस्तुफा परित्याग, चार्पायी पलद्कों छोड़कर जमीन पर शयन फना, प्रद्मायय 
) पाइन फरना यगेप्ड भमिमप्रइ घारण फरना। पाछकी उत्तम घोडा, रथ, गाड़, धर्म की समप्र सामग्री 
होने पर मी यात्रात्ुकों पप्न॑ विशेष धद्धावान ध्रायफफों मी शकस्यासुसार पेंदुछ छछ फर ज्ञाना उज्ति हे 
इसलिये फह्दा जाता दे कि हल 
पएकाझरी दर्शनघारी, थाम्रातु मूध्यनकारी | सचिक्तपरिह्दरी पदचारी श्रक्मचारी घ॥ १ ॥। 
एक वफे मोघन फरने घाला सम्पफ्त्थ म॑ द्रद रखने पाछा, जमीन पर खोने थारा सचित्त घस्तुका स्थाग 
करने याछा पैदल चलने पाढ़ा प्रद्माचर्य पाठमे पाछा ये छद ( छड॒री ) यात्रा्में जरर पाढ्नों चाहिये | छोकिफर्म 
मो कहो ई कि 
यान पर्मफन्त इन्चि तुरीयाश्चघ॒पानरो । तृवीयाप्नपवपन, सर्वे इन्ति मतिग्रहः ॥ ३ ॥ 
वाहन उशर येठमेसे पाप्राका माघा फल नए दोजाता है। याघ्रा समय पैरोंमें जूता पहनने से यात्राक 
फरूफा पौना मांग नए दोजाता है। हुआमत फरानेसे दुतीयांश फछ मए दोता है भौर दूसरोंफा सोजन 
) करनेसे याज्ञार्ा तमाम फछ खछा जाता है । 
एकमक्ताश्ना माष्प , तया स्पद्धिस्तशामिना। तीर्यानि गष्छता निरय,पप्पर्ती प्रक्षघारिणा ॥ 
इस्रोष्टिये शीरधयात्रा फरमे घालेकों पुक ही दूफा सोद्धव फरना खाहिये। मुमिपर ही शापन प्ूछशना 
खाहिये मोर गियम्तर ध्रद्म्सारी रइना लाहिये । 
फिए पथा योग्य राशाफे समझ गघराना ररू फर उसे सनन्‍्तोपित कर तथा उसकी झाड़ा छेकर यथा 
शक्ति सरुर्मे छे ज्ञानेछ्ि छिये स्ितमे ०फ मन्दिर साथमें छे फर खात्रमिफ थघायक्रों एपं सगे सम्पन्धियों फो 
विनय वहुमान से घुलाबे । गुर मद्राएत्ध फो मक्ति पूरक मिमस्त्रण करे, जींवदया ( भम्तारी ) पत्मपं, गंदि 
रोम बड़ी पूछा घगैय्ठ मद्दोत्लय फराये, शिस यात्राके पाख खाना न दो उसे जाना दे, शिसफे पास पेखा न 
हो उस छापे दे, घाहन न हो उसे घादन द, जो नियघार हों उर्स्दें घन देकर खाधार बनाये, यात्रिपां फो पन 
गसे प्रधन्‍न रक्छे, जिसे जो चाहियेगा दे घद दिया जाएगा ऐसी साथयाह फ्रे समान उप्रुघोपणा करे। 
निस दी फो यात्रा छिये उल्लादित करें, विरोप भाडग्बर द्वारा सर्व प्रफारदी हैयारो करें| श्स 
प्रकार भ्रापश्यकातु धार से छ मप्तो छाथ छेछूर शुम मिमित्तादिफ से टत्साहित हो शुभ मृद्दतमें प्रस्थान 
मंगक फरे | पदों पर सर्वध्रायक समुदाय जो इकट्ठा फुरके सोशन फराधे और उन्हें तांवूछादिक बे। पंचांग 
बर्र रेशमी यस्म, भामृपणादिर से उन्‍हें सत्काप्ति करे | मच्छे प्रतिष्ठित, घा्मिए्, पूज्य, मण्यशाष्टी, पुर्पोंको 
एधराकर सप्पति तदिल्लक फरये | सघाधिपति होफर सथपूज्ञा फा महोत्सप करे सोर दूसरेंके पास मो यथों 
जितहस्प करे । फिर संघपति छी प्ययस्था रघनेवाऊ़ों को स्पापना फरे। भागे सानेपाडे मुफाम, उतरमे 
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न या 
स्थान बगैरद से श्री संघको प्रथमसे ही बिदित करे। मार्गमें चलती हुई गाड़ियां बगेरद्द संबे यात्रियों पर 
नजर रक्खे यानो उनकी सार सम्हांल रक्खे | रास्तेर्म आने वाले गा्मोंके मन्दिरोंमें दर्शन, पूजा प्रभावना 
करते हुये जाय और जहां कहीं जीर्णोद्धार की आवश्यक्ता द्ो वद्वांपर यथाशक्ति वैसी योजना करावे । जब 
तीर्थका दर्शन हो तब खुचर्ण चांदी रत्व मोती वरगेरह से तीर्थेकी आराधना करे, साथरमिक वात्लत्य करे 
और यथोचित दानादिक दे। पूजा पढ़ाना, स्नात्र पढ़ाना, मालोद्धादन करना मद्दाध्वजा रोपण करना, रात्रि 
जागरण करना, तपश्चर्या करना, पूजाकी सर्ग सामग्री चढ़ाना, तीर्थरक्षकों का वहुमान करना तीर्थकी आय 
बढ़ानेका प्रयत्न करना इत्यादि घर्मछत्य करना । तीर्थयात्रा में श्रद्धा पूर्वक दान देनेसे बहुत फल होता है 
जैसे कि तीवैकर भगवान के आगमन मात्रक्ी खबर देने वालेको चक्रवतों बगरद श्रद्धावंतों द्वारा साढ़े बारह 
करोड़ खुबर्ण मुद्रायें दान देनेके कारण उन्हें महालाभ की प्राप्ति होती है। कद्दा है कि-- 
वित्ती३ सुवन्नस्प्तय) वारस अरद्धंच सय सहस्साइ' । 
तावइ अं चिञ्रकोडी, पीए दाणंतु चक्तिस्स ॥ 

खाड़े बारह छाख सुचर्ण मुद्राओंका प्रीतिदान बाझुदेव देता है। परन्तु चक्रवर्ती प्रीतिदान में साडे 
वारह करोड़ खुबण मुद्राएं देता है। 

इस प्रकार यात्रा करके छोटते समय भी महोत्खव खह्दित अपने नगरमें प्रवेश करके नवश्रह दृश द्क्‌- 
पालादिक देवतानओों के भाराधनादिक करके एक वर्ष पर्यन्त तीथॉपचासादिक तव करे | याने तीर्थ यात्राको 
जिस दिन गये थे उस तिथिको या तीथेका जब प्रथम दर्शव हुआ था उस दिन प्रति वर्ष उस्र पुण्य द्निको 
स्मरण रफनेके लिये उपयात्त करे इसे तीथतप कदते हैं । इस प्रकार तीथे यात्रा विधि पाठन करना | 


विक्रमादिय की तीथंयात्रा 


श्रो सिद्धसेन द्वाकर सूरि प्रतिबोधित विक्रमादित्य राजाके श्री शत्रुजय तीर्थकी यात्रार्थ निकले 
हुए संघ १६७ खुबर्ण के मन्दिर थे, पांचलों हाथीदांत के और चंद्नमय मंदिर थे। श्री लिद्डसैन सूरि 
आदि पांच दजार आचाये उस संघमें यात्रार्थ गये थे। चोदह बड़े मुकुथबद्ध राजा थे। सत्तर लाख 
श्रावकोंके कुद्धंब उस संघर्मे थे। एक करोड़ दूस छाख नव दजार गाड़ीयां थीं! अठारह छाख घोड़े ये। 
छह्त्तर सा हाथी थे, एवं खच्चर, ऊ'ट वगेरह भी समझ छेना । 

इसी प्रकार कुमारपाल, आभू संघपति, तथा पेथड़ शाहके संघका वर्णन भी सममझ लेना चाहिए। 
राजा कुमारपाल के निकाछे हुए संघममें अठारह सो चुद्रत्तर खुवर्णरत्नादि मय मन्व्रि थे। इसी प्रमाणमें 
सब सामग्री सप्रक छेना | 


थराद के पश्चिम मंडलिक नामक पद्‌वीसे विभूषित आभू नामा संघपति के संघमें सात सौ मंदिर थे। 
उस स्र्म चारद करोड़ खुबर्णे मुद्राओंका खर्च हुआ था । पेथड्शाद के संघर्मे ग्यारद राख रुपियोंका खर्च 


दल था। तीवेका दशेन हुआ तब उसके संघमे वावन मन्द्रि थे और लात छाख मनुष्य ये | 
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मत्री पस्सुपास्त फो खाड़े वार दफा संघ सदित शत्रु जय फी तीर्थयात्रा हुए पद घात प्रचिद्व दी दे । 
पुए्तफादिर में रहे हुए धुतढ्ात फा फर्पू र घासछेय दालने पगेण से पूजन मात्र प्रति पिन करता । 

ठपा प्रशत्त यस्प्रादिक छे प्रत्पेक मासफी शुक्छ पश्चमों को यिशेष पूजा करता योग्य है। कवादितु पेसा न 

बन सद्धे तो कमसे फस प्रति ये एस दफा सो सयश्यमेय डाम भक्ति फरमा जिसका विधि भागे रवदापा 


डायपगा। 
।)॥] 


उद्यापन” 
मप्रफार फे पका भावश्यफ सत्र, उपदेशमाछा, उत्तराष्ययनादि डाम, दर्शन धारित्रफे विविध तप सम्पस्यी 
उद्यापन फमसे कमर प्रति घपे मधश्यमेष फरसा चाहिए ) इसछिये फड़ा है कि । 
धच्पीः इृवार्थी सफत्त वप्रोषि ध्यान सदोश मंनरोधि छाम । 
जिनस्प मक्तिनिन श्वासनश्री-गुणाः स्पृदघापनतों नरायां ॥१॥ 

छक्हरी एसार्य होती दै, तप भी सफ़्छ होसा है, छदघ भर ए घ्यान होठा है, दूसरे. स्ोमोंकों बोधिबोज 
री प्राप्ति दोती है, घिनराज फी सछि भोर जिन शासन फी प्रभायता होती है। उधापन फरने से मनुष्य फो 
हतने छाभ होते हैं । 

रुचापन पचपस्तः स्यने, वध त्पमीलो कन्नश्नाप६पिरोपणा । 

फलोपरोपो ल्वपाश मस्वर्े, दपृलतदान कृवमोमनों परि ॥ २ ॥ 

जिस 6प फी समाप्ति होने से उद्यापन करना दे यद मन्त्र पर फल्या चड्ानेके समान है, मशत पाज 
के मस्तक पर फस चढ़ाने रूप भौर मोजत किसे बाद सादू स देने समान है । 

छुटा जाता दे कि परिधि पूर्षक मपफार एक छाप पा फोड़ अफ्लेपूस्फ मस्द्रि म॑ सनाय, मद्बोत्सव, 
सापमि बात्सस्प, संघपूजा पे प्रौद साइम्पर से छाक्न या फरोड मक्षत, भडखट छुपणे फी ठया 
चादी फी प्यास्ियां, पड्ढी, लेखनी, मणी मोती प्रधाढ ठपा नगद्‌ द्रुष्प, नाप्यिक पगेर्ठ अनेक फछ पिफिध 
जातिके एकक्‍्पाप्र, पाम्प, पादिम, स्थादिम, फपडे प्रमुख रपनेस नवकार फा उपचान स्दनादि परिधि पूर्पफ 
मात्रा येपण द्ोठा दे । 

एवं भ्रायश्यर फे तमाम धूप्रोंदा उपयान पहन फरने स॑ प्रतिफ्मण ऋरना परद्पता है, एस प्रकार 
उपदेशमात्य फी ५४७ ग्ाधाफे प्रमाणसे ५३४ नारिपछ, लद़्ड, फदौल्पे बगेरह प्रिय्रिथ प्रकार की यस्तुए 
डपदेशमाठा प्रन्थ के पाख सपने से उपदेश माला प्रदरण पटया, उयापत सममझना। तथा समस्सि शुद्धि 
करने के किये ६७ छद्दूनों में छुपण मोदर्रे, खांदी का माप्य दत्त फर उसरो छादणा फरे पद दशान मोदक 
गिना छाता है। 

रैबापदि मपरार परे सत्रोछे पपथ्ाक्ति रिघि पूप। उपथान तप छिये डिता उमरझ्य पढ़ना गिनना 


पणेरइ नये बरला | उनकी भारापमा के छिये धायफोंरी अपस्‍्य उप्घान सप करना खादिये। छाघुमों 
१ 
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लत जि दी आज जलने >०>-> 


वि हल रन रकम नर मम 2 किट 03% मद लिन न ली कर लक 8 व 
को भो योगोद्वहन करना पड़ता है। तद्बत्‌ श्राचक योग्य सोंका उद्यावन तब करके मालारोपण करना 
योग्य है । 
उपधान तपो विधिवद्वियाय, फन्‍्यो निधाय निमकंणठे । 
द्रधापि सूत्रमाला दे थापि शिवश्रियं श्रयति॥ १॥ 
धन्य हैं वे पुरुष कि जो उपधान तप विधि पुर्वक्र करके दोनों प्रकार को खूब माला ( १०८ तार ओर 
इतने ही रेशमी फूल वर्गेरद बनाई हुई, अपने कंठ में श्रारण करके दोनों प्रकार की मोक्षश्रों को प्राप्त करते हें 
मुक्तिकनीवरमाला, सुक्ृतजन्राकपणं घटीमाला । 
साज्नादिव गुणमाला, मालापरिषीयते धन्ये। ॥ २॥ 
मुक्ति रूपिणी कन्या को बरने की चर माला, खुक्त जलको खे चने की अग्बदइ मादा, साक्षात्‌ ग़ुण- 
माला, प्रत्यक्ष मुणमाला सरीखी माला धन्य पुरुषों द्वारा पहनी जाती है । 
इल प्रकार शुक्ल पंचमी बगेरह तप के भी उसके उपचासों की संख्या के प्रमाणमें नाणा, कचोलियां, 
नास्यिल, तथा मोद्कादिक एवं नाना प्रकारकी छाह्माणी करके ययाश्षुत संप्रदाय के उद्यापन करना | 


“तीथ प्रभावना” 

तीर्थ प्रभावनाके निमित्त कमसे कम प्रति चर्ण श्रीगुरु प्रवेश महोत्पव प्रभावनादि एक दफा अबर्य - 
करना गुरुप्रवेश मद्दोत्खव में सर्त प्रकारके प्रोढ़ आडम्बर से चतुत्रिध श्री संघ को भावार्य[दिक के सम्मु्त 
जना। गुरु आदि का एवं श्री संघका सत्कार यथाशक्ति करना | इसलिये कहा है फि-- 

अभि गमण बंदण नमंसणेण, पडि३चछणशण सा 
चिर संचिअंपि कम), खणेण विरलत्तण मुवेइ ॥२॥ 

खाधुके सामने जाने से, वंदन करनेसे खुलसाता पछनेसे चरिकाल के संचित कर्म भी क्षणवारमे दुर 
हो जाते हैं । 

'पेथड्शाद ने तपगच्छ के पूज्य श्री धर्मघोपसूरि के प्रवेश महोत्लब में वह्चत्तर हजार रुपयोंका खर्चा किया 
था| ऐसे वेराग्यवान आचार्योका प्रवेश महोत्सव करना उचित नहीं यह न समझना चाहिए । क्योंकि आगरम 
को आश्रय करके विचार किया जाय तो गुरु आदिका प्रवेश महोत्सव करना कहा है। साथधुकी प्रतिमा अधि- 
कारमें व्यवहार भाष्य मे कहा है कि-... 

तीरिभ उम्माम निशोग, दरिसणं सन्नि साहु पप्यादे । 
दरणिह्ञ्म भोइअं असई, सावग संघोव सक्कार॑ ॥ १ ॥ 
पतिमाघारी खाधु प्रतिमा पूरी होने से ( प्रतिमा याने तप अभिम्रद विशेष ) जो समीप में गांव हो वहां 
जाकर वहां रहें हुए साधुओों से परिचित होवे | वहां पर साधु या श्रायक जो मिले उसके साथ आचार्य को 
सन्देश कददलाबे कि मेरी प्रतिमा अब पूरी हुई हैं। तब उस नगर या गावके राजाको आचार्य-बिद्त करे कि 
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अपलुक सुति यहा ठप करफे फिप्से पण्छमें सामे घाका है। इससे उसका प्रवेश महोत्सव बड़े सत्फार के 


साथ करना योम्य है। फिर राजा भपनी पथाशऊि डसे प्रयेशा फराये | सस्कार यामे डस पर शाक्क दुशाक्ा 
घड़ाना, याजित्र बचाना, भल्‍्य मी प्प्छनेछ सायस्थरसे अब गुरुके पास भाषे ठप उस पर थे धासक्षेप फर। 
यदि वैसा भ्रद्धालु पंजा न हो तो पांवका माकछिक सत्फार फ्रे | यवि पैसा भी म हो ठो प्वद्धिषमत भाव 


. फर्र। भौर यदि पैसा भाषफ मो न हो ठो आवफों फा समुदाय मि्कर करे। ठथा ऐसा प्रसंग भी न दो ठो 


जे 


फिर साघु साध्यी घगैरद मिलस्र सफछ संघ पयणाध्दि सरकार रे! सत्कार फरने से गुणोंरी प्राप्ति दोदी 
है सो बतताते हैं। 
पम्मापणा पवयणे, सद्धा जणरणं तददेव घहुमाणो । 

ह प्रोह्दादणा झुतीष्य। नीपतद तीध्य पुद्ढीभ॥ १४ 

हँन शासन फी रक्नति तथा समय साथु्ों को प्रसिमा यहन करने फी भ्रद्धा उत्पन्न होती हे। उनके 
दिझ्में पिचार माता दे कि यदि हम भी पेसी प्रतिमा यदन फरतसे तो इमारे निमिल सी ऐसी जेम शांसन फी 
प्रमायना द्ोपी। ठथा शाप धायिकामों या मिध्याध्यी स्तेगोंको सैस शासन पर बहुसान पैदा होता दे झैसे 
फि दृशफ छोग पिखार फरें सि अद्ो साश्यये फैसा छुम्दर जेन शासन है फि सिसमें ऐसे उत्हप तफ्के फरने 
चाऊ्े हैं। तथा कुस्तीधियों फी मपप्राजना देलना होती है। एवं दैन शासन फी ऐसी घोमा देवा फर कई 
भष्प जीप वैराम्प पाकर भसार सखार फा परिस्याग फरके मुक्ति मार्ममें भारुढ़ दो सकते हैं। इस प्रफार 
पृदृत्थस्स भाप्य प्टी मझयगिरी सूरिफी फी हुई वृत्तिमे उस्छेष मिउसा है। 

तथा यथएक्ति प्री सघरा वहुमान करना, तिछ््क फरता, छब्दन क्यादि घुरमित पुष्पादि पगैण से 
मक्ति फरना। श्स तरह सघका सत्फार करने से भोर शासन फी प्रमायना फरने से ठीपंफर गोत्र भादि 
महाव गुणोंकी भातति दोठी है। फशा है कि 

प्रपुम्द नाग्भारे, सुभमत्ती पत्रयण पभावणया । एएए्ि कारणेईि, तिथ्पपरप्ते दर मीबो ॥ १॥ 

सपूरव प्रानका प्रहण फरना, प्राय मस्कि फरना, जैम शासन की चनश्नठि फपना इतने फारणों से मजुप्प 

सीपेकरश्य प्राप्त कप्ता दै। 
मषना पोछदा स्वस्प) ज़ान्प योस्तु प्रमावना | परारेणाधिरायुक्त, मावनाव: ममावना ॥ १ ४ 

भायना भपने भापफों ही मोक्ष देमे पाली होती है) पफ्लु प्रमापना तो स्प रूपा पप्को भोछ्वापक 
होती दै। भाषना में छीन झक्तर है मोर प्रभाषमा में है. घार। भर मछ्तर मभिफ दोने के फारण भाषना से 
प्रमापना भपिक है। ह 


(॒ 'आलेयण' ४ 


गुस्फी ्ोगयाई दो ठो फमसे फम्म प्रति धपे पुर दफा सात्मेपणा श्रपश्प छेवी घाहिप। इसछिये 
कदा दे कि 
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प्रति संवत्सर ग्राह्म॑, प्रायश्विर्त ग़ुरोः पुरः 
शोद्धयपानों मधदात्मा, येनादश इवोज्वनः ॥ २॥ 
शोधते हुए याने शुद्ध करते हुए आत्म दर्पण के समान उज्यछ होनी है। इसलिये प्रति वर्ष अपने 
गुरके पास अपने पापकी आछोयणा-प्रायश्वित्त छेना । आवश्यक नियु कि में कद्दा है कि-- 
चाउमासिश्र वरिसे, आलोभ निम्रमसोउ दायब्या । 
गहरणं अभिग्गहाणुय, पुब्बगहिए निवेपुड ॥ २॥ 
चातुर्माल में तथा वर्षमे निश्चय दी अछोयण छेना चादिये। नये थभिम्रद्दों को धारण करना भौर पूर्व 
ग्रहण किये हुए नियमों को निर्वेदित करना। याने गुरुफे पास प्रगट करना | श्राद्ध जितकव्प वर्गेरद्र में 
भालोयण छेनेकी रीति इस प्रकार लिखी है-- 
पख्खिञ चाउम्पासे, वरिस उक्कीस भोअ वारसईिं। 
निगञ्ममा आलोइज्जा, गीआइ गुणरस मणिअं च ॥ १॥ 
निश्चय से पक्षमें, चार मद्दीने में, या वर्षम या उत्कृष्ट से बारदद वर्षम भी आलोपण अवश्य लेनी 
चाहिए | गीतार्थ गुरुकी गधेपणा करने के लिये वारद्द वर्षफी अवधि बताई हुई है। 
सब्लद्धरण निपित्तं, खित्तंमि सत्त जोश्रणसयांद । 
काले वारस वरिसं, गीशथ्य गनवेसणं कुज्जा॥ २॥ 
पाप दूर करने के लिये क्षेत्रसे सातलोी योजन तक गवेषण करे, काठसे वारद् वर्ष पर्यन्त गीताथ गुरुकी 
गवेपणा करे। अर्थात्‌ प्रायश्रित्त देनेले योग्य गुदकी वलाशमें रहे। 
गीअधथ्यो कठजोगी, चारिची तहय गादणा कुसलो ! 
खेशनन्नों अविसाई, मणिश्रो आलोयणायरिओं ॥ ३॥ 
निशीयादिक श्रुतके सूत्र ओर अर्थकों धारण करने वाढ्ा गीतार्थ कहलाता है । जिसने मन, बचन, 
फायाके योगको शुभ किया द्वो या विविध तप चाछा द्ो चद कृत योगी कदकाता है, अथवा जिसने विविध 
शुभ योग और ध्यानसे, तपसें, विशेषतः अपने शरीर को परिकर्मित किया है उसे कृतयोगी कहते हैं। निर- 
तिचार चारित्रवान द्वो, युक्तियों द्वारा आछोयणा दांयकों के चिचिध तप विशेष अंगीकार कराने में कुशल हो 
उसे अद्दणा कुशल कदते हैं। सम्पक्‌ प्रायश्चित्त की विश्रिमें परिपूर्ण अभ्यास किया हुआ हो और भालोयणा 
के सब विचार को जांनता दो उसे लेदश् कहते हैं । आलोपण छेने वाठेका महान अपराध सुनकर स्वयं 
खेद न करे परन्तु प्रत्युत उसे तथा प्रकार के वेराग्य वचनों से आलोयणा छेनेमें उत्साहित करें। उसे 


अजिजादी कहते हैं। जो इस प्रक्तार का गुरु हो, उसे आडोपणा देने लायक समकना | चद आलोचनाचार्ये 
कहलाता दे । 


आयाए व ग्राहार व, ववहारुव्वीलए पकुच्ब॒दीय । 
अपरिस्सावी निज्जव, भवाय दंसी कक मणिओ। ४ ॥ 


अरप्ठबिधि प्रकरण घण्प्‌ 


हानादि पंचधिन भाचार घछ, मास्येपणा छेने याकेने जो मपने दोप फश सुनाए हैं. डन पर यारो 
तप्फ्ा दिधार फरके एसफी घाएणगा फरे धह माय धात, सागमादि पांच प्रफारफे #पषद्दाग्को जामता हो 
डसे सागम स्ययद्यारी फइते हैं। उसमें फेवछी, संत. पर्ययपानी, भषधिकण्ानी, यौदृद पूर्षी, दूख पूर्षो, मौर 
मय पूर्वी ठक ब्ातघान सागम ध्यवह्ारा णिने झूण्ते हें | झाठ पूेसे उतरते धुक पूर्धघारी, पकादशायघारी, 
संतर्मे दिशीपादिक धुतझा पाश्याप्री घुत ध्यवडाारी फहलाठा है। दूर रदे हुए भाचायें भोर गीतार्थ यदि 
परस्पर म मिछ छफ्ें तो परस्पर उम्हें पूछफर एक दूसरेको गुप्त सम्मति क्षे कर डो भाद्दोयणा देता है पह 
भाड़ाध्यपद्दारी कद्दा जाता है। गुर भाडिकने फिसीको प्ाछोयप्पए दो हो उसफो भारणा फररश्मेसे संस 
प्रकार झास्मोयणा देनेघाला धारणा व्यपदारी फइछाता है। मागमर्मे फथन प्टी हुई रीतिले कुछ सथिक या 
कम भषपा पफ़्पणसे मायरण हुमा हो उस प्रकार भाद्येयण दे सो प्रीतम्ययदारी बदछाता है। 
इन पोख प्रसारके सायारको जामते पाछा ध्यवद्वार घान फद्दा जाता है। माझोपणा छेगे घालेफो पेछी 
चैशप्पफी युक्तिसे पूछे कि श्विससे यद्द सपना पाप प्रछाशित फप्ठे दुए छब्िस न हो । माप्तोयण छेनेयाके 
को सम्पफ प्रफारसे पाप शुद्धि फराने पाला प्रफूर्षी फइछाठा है। माफेपण छेने घाढेफाए पाप भन्यके समक्ष न 
बढ़े पद मपरिभावी फहुटाता है। माछोयणा केने धाछेककी शक्ति देजफ< पद सितना निषाद कर से पैसा 
ही भायम्धिच वे पद निर्राफ फशरूमया है। यदि सब्रमुच्च आछोषणा पर छे और सम्पफ भाखोपणा न पत 
छमपे दो थे दोनों जमे दोर्मों मपमें दुः्खी होते ४ं। एस प्रका: पिदित फरे पद सापायदर्शी फहछाता है। एस 
आठ प्रकारके गुउपेमिें भधिक गुणपान्के पास भाकोयप्शा छेनी चाहिये । 
पझ्रापरिभ्ा इसगष्छे, समोहभ इधर गीघ पासण्यो। साझपी पच्प्रफढ, देवप पढिया प्रिर सिद्धि ॥६॥ 
साधु या झरायकों प्रथम सपने सपने गब्छो्मि सरछयेखमा करना, सो मी सालायेफे समीप भप्मोेयना 
करता | यहि झादार्य न मि्ठे दो उपाध्याय पाख झोर डयाध्यायफ्ते झमाग्र्मे प्रचर्तकके पा पर्व स्पब्िर, 
गणापण्फेपर, छोमोगिक, भरसौसमोगिफ, संविड गइछों ऊपर छिले हुए ऋमानुसार ही भाऊोचता खेसा। 
पदि पूर्षोक्त न्‍्यक्तिमों का भमाय हो सो गीठाये पासम्याके पास झात्येमण छेता । रुसके झूमाकों साकूपी 
पीतार्षके पास रहा हुमा दो उछके पास छेना, उसके भमाषमें गीताघ पम्मात्प कृस्प पीदार् कहीं परम 
शीठापेंके किठने एक गुणोंक्रों घारण फरने बाढेके पास छेशा) लाझपिफ पाते भ्नेत पश्म घारी, सु ४, 
भद्दे फ्डछ, ( छांग खुद्दी रछने घाला ) स्पोहरण रहित, भवह्ल्‍्यारी, मार्पा रहित, मिष्ठा प्राही। पछिल्ध 
पुत्र हो रखे कइते हैं कि यो मस्तरू पर शिक्षा रफ्ले भौर सार्पा सहित दो) पद्थात्क्त उसे कइते हैं फि 
झिखते घारित्र भर देप छोड़ा हो । पाश्वेस्थाविफ के पास सी प्रधमले गुद दबसा पिभिके सनुसार दस्दना 
छरके, पिनियमूछ धर्म है शख जिये घिवय करके उसके पास माछोयणा छेमा । उसमें मी पारश्स्थादिक पति 
स्थये दो सपने धीस गुणों फो देखकर वस्वना प्रमुख न फरशाषे तो उसे एक भालन पर दैठा फर प्रणाम म्ाज 
करके भाठोछना फरता । पश्घात्कृत फो तो थोड़े फाकका सामरापिक झारेपण फरके ( साघुका धेप देकर ' 
विपि पूर्मक भाख्ोचमा फरमा |: 
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ऊपर टिखे मुजब पार्श्शस्थादिक के अमाचमें जहां राजयूद्दी नगरी हे, गुणशील चंत्य हैं, जदाँ पर भहन्त 
गणघरादिकों ने वहुतसे मुन्योंको वहुतसी दफा, आलोयण दी हुई है वहांके कितने एक क्षेत्राधिपति 
देवताओंने वह आलोयणा वारंबार देखी हुई दे भौर खुनी हुई है उसमें जो सम्यकूधारी देवता दा उनका 
अष्रमादिक तपसे आराधन करके (उन्हें प्रत्यक्ष करके) उन्हेंकरि पास आछोयण छेना | कद्‌ पि चंसे देवता च्यव 
गये हों और दूसरे नवीन उत्पत्ष हुए द्वो तो थे मद्दाविदेद क्षेत्रम विद्यमान तीर्थंकरकों पूछकर प्रायश्ित्त दे। 
यदि ऐसा भी योग न बने तो भरिहन्तकी प्रतिमाके पास स्वयं प्रायश्वित्त अंगीकार करना | यदि बेसी किसी 
प्रभाविक प्रतिमाका भी अभाव दो तो पूर्व दिशा या उत्तर दिशाके सम्मुम्त भरिद्दन्‍्त, भार छिद्धकों साक्षी रख 
कर आलोयण लेना | परन्तु आलोचना बिना न रहना | क्योंकि संात्यकों अनारप्यक कहा दै। इसलिये 
भ्रगिश्रो नवि जाणई, सोहि चरणस्स देह ऊणहिग । 
तो अपार आलोगरगं, व पाडेई संसारे ॥ ७॥ 
चारित्रकी शुद्धि अगीतार्थ नहीं जानता, कदापि प्रायश्चत्त प्रादन करे तो भी न्‍्यूनाधिक देता हे उससे 
चायश्चित्त छेने बाला और देनेवाला दोनो ही संतारमें परिश्रमण करते हैं | 
जह वालो जंपंतो, कममपकमर्का च उज्जुओं मणइ ॥ 
तह त॑ आलोइज्जा, पायापय विष मुक्ती अ॥ ८ ॥ 
जिस तरह बालक बोलता हुआ कार्य या अकार्यको सरलतया कह देता है वैसे दी भालोयण लेने वाले 
को सरलता पूर्णवक आलोचना करनी चाहिए | भर्थात्‌ कपट रद्दित आलोचना करना। 
मायाई दोसरहिओ, पहसमय वद्ढमाण संवेगो । 
आलोइज्जा भ्रकर्ज्ज, न पुणो कार्टिति निच्छपओो।॥ < ॥ 
मायादिफ दोपसे रदित द्वोकर जिसका प्रतिक्षण वेराग्य बढ रद्दा है, ऐसा होकर अपने कृत पापकी 
भांलोचना फरे | परन्तु उस पापको फिर न करनेके लिये निएचय करे। 
लज्जा इगार वे, वहुस्सुअ मएण वाबिदुचरिय । 
जो न कहेइ मुरुएंं, नहु सो झाराहगो मणिओ ॥ १०॥ 
जो मनुष्य छड्जा से या वड़ाईसे किया इस खयालसे कि में बहुत शानवान हूं, अपनां कृत दोप गुरुके 
सम्रीप यदि सरकतया न कहे तो सचमुच द्वी चद्द आराघक नहीं कद्ठा जासकता | यहां पर रसगारव, ऋद्धि 
गारव ओर खाता गारवमें चेतनवद्ध दो तो डससे तप नहीं कर सकता और अआलोयण भी नहीं छे सकता | 


'अपुधब्द से अपमान द्ोनेके भयसे, प्रायश्चिच अधिक मिलने के भयसे, आलोपण नहीं छे सकता। ऐला 
घम्नकना । 
,  संवेग पर चित्त, काउण! तेहिं तेहिं सुत्तेहि। सल्घाणद्धरण विवाग, देसगाइहि भालोए ॥ ११॥ 

उस उस प्रकार के सूत्के बच्का सुनाकर, विपाक दिखला कर, वैराग्य घासित चित्त करके सहछिका 
उडएण करने रूप आछोयण करावे | आलोयण लेने वालेको दश दोष रहित द्ोना चाहिये । 


अ्ुचे 
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आक पर्चा प्रणुपाए इचा, ज दिठठ वाहिर थ सुद्ददा । 
एन्‍न सद्दाउसय) बहुमयण प्रबचत सेवी ॥ १२४ 

३ यदि में मुद महाराज फी यैयायद्य सेंव्रा कर गा सो मुझे प्रायश्वित्त ठप कम दे में इस भारप से 
युरद्धी मप्रिझ् सेया झरके माठो यण से इसे 'माफप' नामक प्रवम दो प समझना । 

२ झमुझ माचायं सयको फमरती प्रायश्ित्त देते हैं इस सनुमान से झो फेम प्राग्िस देते हों उनके पास 
जारूर भालोघना करे इसे दूसरा भनुमान दोप छम्स्ना चादिए। 

३ जो को दोप छगे हुए हैं उनमें से जितने दोष दूसरों फो माह्यूम हैं. सिर्फ उसमे दर दोपोंकी 
झालोधता फरे। परन्तु मन्‍्य छिसी में सदेखे हुए दापोंकी भाछ्ोचना न करे, उसे तीखा दष्न दोप 
फहते हैं । 

४ जो जो बड़ दोप लगते हैं उनकी मास्पेदमा फरे पफ्लु छोटे दोपोंकी सवगणना फरफे उनफो भास्पे 
घना ही न फरे उसे पावृएं नामक खोथा दोप समझना चाहिए । 

८ डिसने छोटे वोपोंी मालमोचमा पी यह पड़े दोपों क्री माठोचनता छिये पिता मईी ए सकता 
एस प्रकार बादर से स्पेगोंको दिजणा कर भपने सश्म दोषों की ही पाक्ोचना छे धद 'पांचयां सरम दोप' 
फहसासा दै। 

६ गुप्त रीति से भाफ्र भाद्येचना फरे या गुरु न छुन सफ्रे उस प्रकार माछोसे यद्द 'छन्म दोप सामक 
छटा बोप समझना । 

& शब्याकुठ के समय माडोखनता फरे जेसे छि यहुठ से मनुप्प बोलते हों, याबर्मे स्थप मो बोसे 
अधथया जैसे गुद मी परायर न सुन सके येसे पोछे भयया तप्रस्थ सभी मनुष्य छुनें पैसे बोले तो पद शा 
कुछ! गामफ सासयां दोप समममना | 

यहुस से मनुष्प सुन सभे उस प्रफार योहुफर भधपा यदुय से मनुष्यों को सुनाने के डिये दो उथ 
स्परसे मछोचना बरे पद बहुजन तामर साटयां दोप रूशलाता है । 

३ मम्पक्त गुयक पास भासोये पाने जिसे ऐद्‌ प्रम्पोका रहस्य मालूम न हो पैसे गुरके पास जाफर 
भाझोचना करे यह 'मध्यक तामक सयम दोप छम्मप्ना खादिए । 

२० ऊंसे स्पये दोप छगाये हुए है दैसे दो दोष छगामे पाला प्ोई भम्य मनुप्प गुरके पास मादोचना 
फ्रप्ता हो मोर गुयने रछे दो प्रापश्चिउ्ठ दिया हो उसफो धारणा फरके सपने दोपोंको प्रगट किपे गिना हमय॑ 
भो उसो प्रायक्चिख फो फरके पफ्तु पुयके छम्प्त सपने पाप प्रगट से फरे अरश्नया श्वरंट दोप द्वारा मारो खना 
धरे ( स्पप सत्ताधीणा पा मगयरी होनेफे फारप गुयका तिरस्कार फरठे हुए भाछोेघना करे ) पा जिसके पास 
भपने दोप प्रगट फप्ते हुए शपम न छमे ऐसे पुझके पाख जाऋर मास्पेचना करे यद “टस्सेपी” मामफ दसर्पा 

दोष समममा चाहिए । भाठोपण छेने पाछेछो ये दुर्शो द्वी बोर ल्याणने घाहिए। 


पुष्प श्राद्धविधि प्रकरण 


“आठछोयणा लेनेसे ठाम” 


लहुआ राई जण॒णं, अपपर निवत्चि अबज्जब सोदी | 
दुर ककरएं आणा), निस्सन्नतं च सोहीगुणा ॥ १३ ॥ 

२ जिस प्रज़ार भार उठाने ब्राठेका भार दूर होनेसे शिर हुलका द्वोता दूँ बेस दी शब्य पापका उद्धार 
दोनेसे-आलोचना करने से आछठोयण छेने वाला इलका द्वोता है बाने उसके मनको समाधान द्वोता हैं । २ दोप 
दर द्वोनिसे प्रमोद उत्पन्न होता दै। $ अपने तथा परके दोपकी निश्वृत्ति द्ोती है। जैसे क्रि आलोयण छेनेसे 
अपने दोपको निव्वत्ति दोना तो स्थामाविक दी है परन्तु उसे भाछोयण ठेते हुए देख अन्‍य मनुष्य भी भोठो- 
यंप छेनेकों वय्यार होते हे .. ऐत्ता होनेसे दुधरों के भी दोपऊी निद्ठत्चि दोती हैं। ४ मछे प्रकार भाठोयण 
छेनेले सरलता प्राप्त दोती | ५ भतिचार रूप मेले दूर दानेसे आत्माकी शुद्धि द्वोती हैं. ६ दुष्कर कारकता 
होती ई जैसे कि जिस गुणका सेवन फिया ई वर्दी दुष्कर ई, क्योंकि अनादि काठमें बसा गुण उपा्जन 
करने का अश्यास द्वी नहीं क्रिया, इस छिये उसमें भी जो अपने दोपकी शाढाचना करना दे यानें गुर्के पास 
प्रगट करना दे सो तो अत्यन्त ही दुष्कर है। क्योंकि म्रोक्षके सन्मुस्त पहुंचा देने चारे प्रवछ चीरयोल्लास की 
व्रिश्येपता से ही बढ़ श्राछोयण ली ज्ञा सकता है | इसलिये निशीय की च्ूर्णीमें कद्दा है कि-- 

तन दुकरं न॑ पडिस बीज, त॑ दुकरं ज॑ सम्पं आसोइज्जइ ॥ 

जो अनादि काझिसे सेवन करते आये ईँ डसे सेवन करना छुछ दुप्कर नहीं दे परन्तु चद दुष्कर है. कि 
जो अनादि काठसे सेवन नहीं की हुई आालोयणा सरछ परिणाम से श्रदण की जाती है| इसीटिये अध्यन्तर 
तपके भेद वप सक्यक्‌ भाद्योयणा मानी गयी है | र्क्मणादिक साथ्यीकों मास श्षपणादिक तपसे भी आछोयण 
अत्यन्त दुष्कर हुई थी | तथापि उच्तकी शुद्धि सरलता के अभाव से न हुई | इसका द्वशान्त प्रति चर्ष पयुंपणा 
के प्रसंग पर घुनाया ही जाता दे | 

ससल्नो नइवि कुटढुगं, घोर' वीर' तब चर | दीव्बं वाससहस्स तु, वच्ो तं तस्स निष्फत्त ॥ २॥ 

यदि सशल्य याने मनमें पाप रख कर उम्र कष्ट बाधा यार चीरतया भयंकर घोर तप एक दजार बे 

तक किया ज्ञाय तथापि वद्द निष्फल द्वोता है | 
जह कुसतो विहु बिल्ली, अन्नस्स कहेइ अप्यणो वाह़ी ! 
एवं जाए तस्सल्न, सत्छक्धछाण पर समाप्त ॥ २॥ 

चादे जैसा कुछछ वैद्य द्वो परन्तु जब दूसरे के पाल अपनी व्याथि कद्दी जाय तब ही उसका निवारण 
दो सच्वाद। चैंसेद्दी यद्यपि भावश्वित्त विधानादिक स्वयं जानता दो तथापि शत्यद्वा उद्धार दूसरे से ही 
दो सकता हैं | 


3 तथा आढायणा लेनेले तीथँंकरों की आठा पाठन की गिनी जाती है | ८ प॒व॑ निःशल्यता हांती हू 
यद्ता स्पष्ट दे ह | उत्तराध्ययन के २६ थ॑ अध्ययन में कटा हैं कि-- 








श्राद्धपिषि प्रकरण 'म्ई 


झाप्तो प्रण्याएं मंते जीवे कि मसईगो। श्ालो प्रणपाएए माया निभ्राण पिकप्रदसण 
सल्लणं । प्रणव संसार बददणार्या उद्धरर्या करेद। उज्म़ु मार्य च्णा जणई। उज्सु माप पादबस्ने भयोनीये 
भ्रमाई इथ्यीपेंभ न पुसग षेश्न च न बंध । पुष्य पथ्द चणा निज्जरेइ ॥ 

( प्रएन ) दे मपवन | साछोयण लेमेसे कया दोता दे! 

( बक्तर ) हे गौतम ! सछोयणा छेनेसे मापाशस्य, मिदावशरप, मिय्पात्य श्प, जो सनम्त संसारको 
बढ़ाने घाखे हैं उनका गजा होता दै। सरछमाघष प्राप्त दोता है। सपछ माय भाप्त दोगेसे मनुप्प फपट रहित 
होता है। कीमेद, गपु सक पेड, नहीं दांघठा। पूर्वम बांघे रुए कर्मको मिर्शरा कप्ता ६--ठस फर्मोकी फम 
फरता है। भार्येपणा छेमेमें इतने गुण है। यह धार ज्ित फस्पले भोर उसको बृत्तिसे उस्,त फरके पहां पर 
भालठोपणा फा पिधि पठछाया दै। 

हीग्रतर भध्यपसाय से फ्रिपा हुमा, वृदक्तर बढ़ा, निफाबित-दुष् पांधा हुमा मी, याद, स्री, पति, 
ह॒त्पा, पैधादिक द्रम्प मछण, राजा क्री रानी पर गमनादिक महां पाप, सम्पक्‌ -यिधि पूर्षफ़ गुर धारा विया 
हुमा प्रायश्यित्त प्रहण करने से उसी भपमें शुद्ध दो जाता है। म॒दि ऐसा म हो ठो इडप्रद्ारी मादिको उसी 
मषमें मुष्ति किस तरह प्राप्त दो सकसी। इस 'छिये प्रदियपे मोर प्रति खालुर्माख लषश्पमेष भाष्मेपणा प्रइण 
फरना ही बाहिये। 








। 


पष्टम प्रकाश 
॥ जन्म छृत्य ॥ 
अव तोन गाया पोर भठारह द्वारसे जन्पकृत्प बतलाते हैं। 
मूल गाथा। 
जम्ममि वासठाण, तिवर्ग सिद्धीह कारण उचिअ । 


उचिअ विज्जा गहण, पाषिर्गहण च मित्ताई ॥ १४॥ 

डिन्दृगी में सदसे १६छे रखने योग्य स्थाम भपस्‍क्‍रहवपप करता इखित है। सो पिशेषण द्वारसे हेतु बठछाते 
हैं. । जहां पर घर्म, मधे प फ्राम एम सीलों यर्गेका पथा योग्यदया साधम हो सफे ऐसे स्थानर्मे भ्रापफ को 
रहना खादिए। पफ्तु झा पर पूर्मोक्त तीनों पर्गोंफ़ो साधना नहीं दो सके यह दोनों भपका पिनाशफारी 
स्थान दोनेसे घद्ां निधास म फरता चाहिए | इसछिये मीसि शास्प्में मी फड्मा है फि-- 

न मीजपद्नोपु न चीरसश्रये, न पार्वती येपु भनेपु संबसेत्‌ 

न इस दुष्ाश्रपत्ताइसंभिप), कुर्तगतिः साधुननप्त्य ग्दवा 8 १४ 
मिछ्ठ छोगोंको पछमें न रइना, जईां घहुतसे छोरोंका परि्य हो यहां पर न रहना, पहाड़ी छोगो'फे 
भ्र१ 


४१० श्राद्धविधि प्रकरण 


व 2 023 2 2224 
पास न रहना, जहां पर दुए आशय वाले ओर हिंसक लोग निवास करते हों वहां पर न रहना, क्योंकि 
कुसंगति खाधु पुरुषोंकों याने श्रेष्ठ मनुष्योके छिये निदनीय कद्दी दे । 

तत्र धाम्नि निवसे द्व ह मेधी सम्पततन्ति खल्ल यत्र मुर्नीद्राः । 

का यत्र चैत्यग्रहमस्ति जिनानां) श्रवकः परिवसन्ति यत्र च ॥ १॥ 

जहां पर साधु छोग भाते जाते हों वैसे स्थानमें गृहसुथको निवास करना चाहिए। तथा जहां जैन 
मन्द्रि हो भोर जहां पर अधिक श्रायक रहते हों वैसे स्थानमें रहना चाहिए । 

विद्ृ्मायो यत्र लोको निर्सर्गाद | शीन' यस्पिन्‌ जीवितादप्यमीए्ट । 

निय' यस्मिन्‌ वर्मशीलाः प्जाः स्पुः तिप्ठेत्तस्पिन साथु संग हि भृत्ये: ॥ ३ ॥ 

जहांके लोग स्वभावसे ही विचारशील-विदान:-द्ों, जिन छोगोंमें अपने जीवितके समान सदाचार 
की प्रियता हो, तथा जहां पर घर्मशील प्रजा हो, श्रावक को चहां ही अपना निवास स्थान करना चाहिए 
क्योंकि सत्संगत से दी प्रभुता प्राप्त दोती है । 

जथ्य पुरे जिंण भुव॒र्णं। सपयविड साहु सावया जथ्य । 
तथ्वसया वर्सियव्व', पउरजलं इधर जथ्य ॥ ४॥ 

जिस नगरमें जिन मन्दिर हो, जेन शासनमें जहां पर विश्व खाधु भोर श्रावक हों, जहां प्रचुर जल 
और इ'धन द्वो वहां पर सदेय निवास स्थान करना चाहिए । 

जहाँ तीनसो जिन भुवन हैं, जो स्थांन सु श्रावक वर्गसे सुशोमित है, जहां सदचारी ओर विद्वान 
छोग निवास करते हैं, एंसे अजमेरके समीपसथ दरखपुर में जब श्री प्रियग्न॑थ सरि पधारे तव बदाके भठा 
रह हजार ब्राह्मण ओर छत्तीस हज़ार अन्य बड़े गृहस्थ प्रतियोध को प्राप्त हुए थे । 

झुस्थानमें निवास करनेसे धनवान, ओर धर्मचान को वहां पर श्रेष्ठ संगति मिलनेसे घनवन्तता, 
विवेकवा, विनय, विचाण्शीछता, आचार शीछता, उदारता, गांभीय, धैर्य, धरतिष्ठादिक अनेक सदुगुण प्राप्त 
होते हैं। वर्तमान कालमें भी ऐसा ही प्रभीत दोता है कि खुसंस्कारी ग्राममें निवास करनेसे सर्वे प्रकार की 
धर्म करनी बर्गरह में भी प्रकार से खुमीता प्रदान दोता है। जिस छोटे गांवमें हलके विचार के मजुप्य 
रहते हों या नीच जातिके आचार विचार वाले रहते हों वैसे गांवमें यदि धनाजनादिक सुखसे निर्वाह द्योता 
डो तथापि श्रावक को न रहना चाहिए। (इसलिये कहा है कि 

जथ्य न दिसंतिजिया, नय मवरण नेव संघम्ु कपल । 
नय सुच्चर जिणवयरां, किताए अथ्य भूईए ॥१॥ 

जहां जिनराजके दर्शन नहीं, जिन मन्दिर नही, श्री संधके मुखकमलछ का दशेन नहीं, जिनवाणी का 

श्रवण नहीं उस प्रकारकी थर्थ विभूतिसे क्‍या छामर ? 
अलिसिगरजल गा 
; हि बला कि काबर हरक९ 
ी तू तीन दिन गांवमें निवाल कर क्योंकि यहां अपूर्य शानका आगमन 
नही होता और पूर्षमें किये हुए अभ्यासका भी विनाश हो जाता है। 


आ्राद्धविधि परुएणए छश्१्‌ 


घुना बावा है कि दिखी मगर गिव्रासी एुर मनुष्य जदां पिछकुछ यनियदि थोड़े से घर दे वैसे गांव 
में घन कमामेके छिये जाफर रहा। पहां पर लेती घाडी पगेरद् विधिघ प्रफारके ध्यापार द्वाण उसने छ्वितना 
पर घन कमाया सो सही पफ्तु इतमेमें ही उसके रहनेका घासका म्ोपड़ा शिलग उठा । इसी मकार जब 
उसने दूसरी दफे कुछ घन फमाया ठप घोरीकी घांडसे, राजइण्ड, बगेरह फारणोंसे जो जो कमाया सो 
गमाया। एक बिन उस गांपके छिसी एफ खोरने छिसी शगरसें जाकर दांका डाछा इससे उस गांपके 
शजाने उस पांपफे धनियों पणेरणफो पफड़ किया। तय ग्रांधफे ठकुर्ते राज्ाफे खाप युद्ध फरमा शुरू फिया, 
इससे उस बढ़े राहाफे सुमटोने उन्हें लूब मार । इसो फारण कुप्राम्में निदास म फरमा चाहिए। 

ऊपर ब्लि मुजय उथित स्थानमें नियास फ़रिया हुमा हो ठथापि यदि घद़ां गांपफ्रे राज़ाझा मय, एपं 
अम्प फिसी राजाफा मप, या परस्पर राज पंघुमोमें वियेध हुभा हो, दुर्मिक्ष, मरफी, ईछि याने उपझूष, प्रजा 
बिशोघ, पस्तुश्नप, पाने भषादिफ फी भप्राप्ति, पगैरद मशाठिका फारण हो तो तत्फाक़ हो उस नगर या गांव 
को छोड़ देना चाहिए। यदि ऐसा भ परे तो सीमों बगेफी दानि होती है। जैसे फि जब मुगछ सोगोंने 
रिल्लीछा पिष्यंघ पिया भौर दम कोर्पोक्म पहांपर रूुव भय उत्पन्त हुमा सप जो दिलोफो छोड़फर गुजरात 
इगैरह देशंमिं जा पसे उन्होंने तोनपर्गेकी पुष्टि फरनेसे भपने दोनों मप सफ्ल किये। परन्तु जो दिल्लीफो 
मन छोड़फर पहां ही पढ़े सटे उन्हें सैदका भसुभप फरना पड़ा और ये सपने दोसों मयसे प्र हुप। पस्तु- 
'प्षप इनेसे क््यात स्पाय फरना बगेरद पर जिति प्रतिष्ठित, चणफपुर, ऋषपमपुरके हृ्ठाग्त समझ छेने चाहिए, 
पे झ्लपिमोने रझ्या है ( रपीश घण उधम कुछ, रायगिंद चप पादस्रे पुत । पछिति प्रतिष्ठितपुर, चणफ- 
पु, कुशाप्रपुर, अ्रपापुरी, राजगृद्दो, पाय्लीपुर, श्स प्रकारफे दृष्टान्त नगर छपादि पर समझना। जो योग्य 
याधस्थानर्म रहमेफा फडा दे उसमें पासस्थान शब्द्से घर मी सममम झेसा । 


। पड़ोस ड़ो सर ् 


खराब पड़ोसमें मी म झना धाहिए इसटिये सागमर्में इस प्रकार फहा दे रि-- | 
खरिभा पतिरिस्प मोसि, तात्नापर समणमाइणा सुस्ताएा। 
गग्गुरिप्र चाह गुम्मिष, इरिएस पू्ति पण्छ॑धा ॥ १॥ 
पेश्पा, जड़रिपा, णघाराविफ, मिख्वात्त, बोझके तापस, प्रस््यण, स्मशान, वाघरी-हफफे माखार पाती 
का जाति, पुिसादिक, खांडास, भिप्त, मछिमारे, 
के जुप्मार चोर नढ नदूठ) भट्ट बसा कुकम्प कारियं। 
संवास बतच्िममा, पर इष्ठाण॑ घ पिन्ति भ्र ॥२॥ 


जप पाज, घोर, म् ( पादी ), नाटझ फरने बाठे, माट ( घारण ) कुझमे करने पाले, सादि मलुष्पों 
का पड़ोस तपा मित्रदा पञनी छादिए। 


दूल॑देव ऊत्तासन्ने, पूरे हानि घतुः पयेः | 
पूर्वापाय एद्मम्पासे, त्त्यावां मुव पनचपी ॥ १ ॥ 
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मन्दिस्के पास रहे वह ठुःब्री दो, वाजारमें धर हो उसे विद्येष द्वानि होती है, धूते दीवानके पास रह- 
नस पुत्र पोत्रादिक धनकी हानि होती दे | 
मूर्खा वार्मिक पार्खीड) पतितस्तन रोगियां । 
क्रोधनांबज हप्ताना, गुरु तुद्यग वैरिणां ॥| २॥ 
स्वामिवंचक छुव्बाना, सर्प सी वालयातियनां । 
इच्छन्नात्महितं बीयान्‌, प्रातिवेदम्रक्ता स्यजन्‌ ॥ ३ ॥ 
मूर्ख, अधर्मी, पाज॑ंडी, घर्मसे पतित, चोर, रोगी, क्रोधो, अन्त्यज, ( कफोली, बाघरी आदि हल्की जाति 
वाछे तथा चांडाछ) उद्धत, गुरकी शब्या पर गमन करने चाछा, वेरी, स्वामी द्रोही, छोमी, ऋषि, स््री, वालहत्या 
करनेत्राा, जिसे अपने दितकी चाहना दो उसे उपरोक्त छिस्ली व्यक्तियोंके पड़ोसमें निधास नहीं करना चाहिये | 
कुशीछ आदिकोंके पड़ोसमें रहनेसे सचमुच ही उनके दलके चचन खुननेसे ऑर उनकी खराब चेण्टायें 
देखनेसे स्थाभाविक ही अच्छे गुणबानके गुणोंकी भी हानि द्वोती हैं। अच्छे पड़ोसर्मे रहनेसे पड़ोसनोंने 
मिछ कर सीरकी सामग्री तय्यार कर दी ऐसे संगमें शाल्रीमद्र के जीचको मद्दा लाभकारी फल हुआ |ओर बुरे 
पड़ोंसके प्रभावसे पर्वके दिन पहिछेस ही बहने मुनिको दिया हुआ अग्रपिंड से भी पड़ोसनों द्वारा भरमभाई 
हुई सोमभद्ट की भार्याका द्ृष्टांत समकना। 
खुस्थान घर चह कहा जाता है कि जिसमें जमीनमें शत्य; भक्धम, क्षात्रेदिक दोप न हों | याने चास्तुक 
शास्त्रमें बतलछाये हुए. दोपोंसे रहित दो। ऐसी ज्मीनमें बहुल डुर्वा, प्रवाल, कुणा, स्तंभ, प्रशस्त, वर्णगंघ, 
मत्तिक्ता सुख्यादु जल, निधान बर्गरद्र निकले घहां पर चना हुए घरमें नियास करना | इसलिये वास्तुक 
शाक्षमें कहा हू कि-- 
शीतस्पश्ञी ष्ण काले या, त्युष्ण स्पर्शा हिम्रागमे । 
वर्षासु चोभयसरपर्शा, सा शुभा सर्वदेहिनां ॥ १॥ 
उष्ण कालमें जिसका शीत स्परश हो, शीतकाल में जिसका उष्ण सुपर्श हो, चातुर्मास में शीतोष्ण 
स्पश हो ऐसी जमीन सब प्राणिओं के लिये शुभ जानना । 
इस्तगात्र खनिल्ादो, पूरिता तेन पॉशना । 
श्रेष्ठा समधिके पांसो, हीना हीने समें समा ॥ २॥ 
मात्र एक हाथ जमीन को पहिले से खोद कर उसमें से निकली हुई मट्टीसे फिर उस जमीन को समान 
रीतिले पूर्ण कर देखे हुए यदि उसमें की धूछ घटे तो दीन, बराबर दो जाय तो समान, और यदि बढ़ ज्ञाय 
तो श्रेष्ठ अमीत समकना | 
पदंगति शर्ते यावज्चांभः पुर्णा न शुप्यति। सोत्तपे कॉंगुला हीना, मध्यमा तत्यराधया ॥ ३॥ 


जमीन में पानी भरके सो कदम चले उतनी देरमें यद्धि धह पानी न खुले तो उत्तम जानना, एक 
अगुछ पानी सूत्र ज्ञाय तो मध्यम और अधिक सख जाय तो जघन्य समझना | 
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अयगा दन्न पुष्पेयु, खाते सत्युपि तेपु च। 
समार्ध गप्कगुम्केपु, सुमस्परषिष्य मा निश्वेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अधया अप्रीन फी छातमें पुष्प रक्त कर ऊपर यही मद्टी डा कर सो फर्म चकषे इतने समप में 
यदि पुष्प मे सूके लो यह उत्तम, भाषा सूल हाय सो मध्यम मौर सार सूछ जाय सो अधम्प जमीन सममला | 
इस दर परीक्षा द्वार तीम प्रसारणदी अमीन जानमा । 
श्ि पंच सप्त दिवस, रप्त घीक्षदि रोइणात्‌ । ; । 
उत्तमा प्रष्यमा हीना, पिट्ठ या निविषा मही॥ ५॥* 
दीन, पांच, घात एजि्में पोई हुई शाटों घगरद के ऊूगने से उत्तम, मध्यम, भौर दीन इस तरद भगुष 
मसे हीन प्रकार पी पृथ्वी समझना । हे 
अ्यापि परमीकिर्नीने) स्व सुपिरा स्फुटिवायूवि । 
दे मूशश्वस्पपुगदृषखं, शस्य॑ इ य॑ तु पस्तत ॥ ६४ 
जमीन को खोदते हुए भन्‍्द्र से जो फुछ निफल्ने रसे रास्प कदते हैं। जमीन खोदसे हुए यदि उसमें 
घष्मीफी ( बदी ) निप छे शो स्पाधि फरे, पोक्षार नि*कछे तो विर्घेन करे, फटी हुई लिफक्े तो सृत्यु फरे, हार 
घरगेरद निकछे ठो दुःख दे, इस प्रफार पहुत से पस्तसे शद्षप जाना जा सझठा है। 
नृशल्प नुशन्पेः खरघस्पे नृपादिमिः । धुनोस्पिडिंमयृत्येः शिश्रुप्तरय शृहस्वामि भबासाय 
गीघल्प गोपन दान्ये नृफेश कपासमस्पादि पृस्पे इस्पादि॥ जमीनमें से नर शब्प दृड्डियां गिरे 
मनुष्प की द्वासि स्थरे, खरका शत्प मिकसे वो राजादि का मय फरे, कुत्चेफी इृड्डियां निरूझें तो बच्चों क 
सुस्यु फरे, थाठकों का शस््प निप छे तो घर वनामे पाढा प्यास हो किया फरे, याने घर्मी सुन सेन पैः 
छके। गायका शत्प गिफके सो सोघन फा पिनाश करे. झोर मनुष्य के मस्तफ के केश, खोपड़ी भस्मादिष 
निकलने से झत्यु होती है। 
प्रथपोस्प याप पजे, द्वित्रि महर संमपा | छाया इछ ज्वभादीनां, सदा दुःखमदापनी ॥ १४ 
पहके भौर घोथे प्रदर खिराप दूसरे मोर छोखरे प्रदर को पूष्त या ध्य्रा पगीण्‌ दी छाया सदर 
वुश्स्दायी छम्मना | 
'  बणयेदई6 पृष्ठ , पा भरत पघृ द्विपोः । 
चंदिकादूर्ययोरष्टि, सबयेदय शूसिना ॥ २॥ 
सरिहन्त फो पीठ प्ेया, प्रद्या भौर पिष्थु रा पासा पत्ंसा, संडोकी सौर दूर्ये देवकी दद्धि पर्चनी 
भर फ़ियसी पीठ, पासा भौर दुष्ट वर्ना 
वापांग पामुदेबस्प, दद्धिएं प्रक्षणा पुना। 
निर्पास्प॑ स्नानपानीय॑, मछ्पा विनेपने । 
प्रछस्‍्ता शिखरघ्ठाया। रष्टिध्ापि तयोईतः ॥ * 
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कृष्णके मन्दिर का वायां पाला, त्रह्माके मन्द्रिका दृहिना पासा, निर्माव्य स्तान का पानी, ध्यजाकी 
छाया भर विछेपन इतनी चीज वजने योग्य हैं । 
मन्दिर के सिखर की छाया और अरिदन्त की दृष्टि प्रशंसनीय है। कहा भी है कि - 
वज्जिज्जई जिया पुटठी, रवि ईसर दिटिठ विएहु वामोझ | 
सव्वध्य असुह चणडी, तम्हा पुण। सव्वह चयह ॥ २॥ |; 
जिनकी पीठ वर्जना, सूर्य, शिवकी दृष्टि वर्जता, वाएँ विष्णु वर्जना, चंडी सर्वत्र अशुभकारी है. अतः 
उसका सर्वथा त्याग करना | 
झरिहन्त दिट्रठ दाहिएा, हर॒पुठठी वामए सुकल्लारां। है 
विवरीए वहु दुरूखं, पर'न मग्गतर दोसो ॥ २॥ 
अहँन की द्हिनी दृष्टि, शिवकी पीठ, वाएं विष्णु कल्याणकारी समझना । इससे विपरीत अच्छे 
हीं। परन्तु बीचमें मार्ग होवे तो दोष नहीं । 
ईसाणाइ कोणे, नयरे गामे न कीरिए गेहं। संतनो आए भ्रसुहं, अन्तिम जाईण रिध्विकर' ॥ ३॥ 
नगरमें या गांवमे ईशान तरफ घर न करना, क्योंकि यद्द उच्च जाति चालोंकों अखुखकारी होता है। 
उन्तु नीच जाति बालोके लिये ऋद्धि कारक है। घर करने में स्थानके गुण दोषका परिज्ञान, शकुनसे, खप्नसे 
व्दू, निमित्त से करना । खुस्थान भी डचित मूल्य देकर पड़ोसियों की संमति छेकर न्याय पूर्वक लेना । 
ध्न्त दूसरे को तकछीफ देकर न लेना। एवं पड़ोसिशरों की मर्जी बिना भी न लेना चाहिए। एवं ई'ट, 
पाण, फाए बगैरद भी निर्दोष, दृढ़, लारत्वादि ग्रुण जान कर उचित मूल्य देकर ही मंगवाना। सो भी 


बने वालेके तैयार किये हुए द्वी खरीदना परन्तु उससे अपने वास्ते नवीन तैयार न करना। क्योंकि चेसा 
गने से आरंभादि का दोप छगता है | 


“देवद्रव्य के उपभोग से हानि” 

खुना जाता है कि दो वनिये पड़ोसी थे उनमें एक धनवन्त और दूसरा निर्धन था। धनवान सदेव 
प्रेन को तकलीफ पहुचाया करता था। निधन अपनी निर्धेनता के कारण उसका सामना करने में असमर्थ 
से सब तरद छाचार था। एक समय धनवान का एक नया मकान चिना जाता था। उसकी भींत 
रह में नजीक में रहे हुए जिन भुवन की पुरानी भीतमें से निकल पढ़ी हुई, ई'ट॑ कोई न देख सके उस 
गर चिन दीं। अब जब धर तेयार हो गया तव उसने सत्य हकीकत कह सुनायी तथापि घह घनवन्त बोला 
इससे मुझे क्या दोप छयने वाला है ? इस तरह अवगणना करके वद्द उस घरमें रहने लगा। फिर 
जान, का थोड़े दी दिनोंमें वन्राग्नि बगैरद से सर्चस्व नए होगया | इसलिये कद्दा भी है कि-- 

पासाय कूव वावी, मसाण मसाण मठ राय मंदिराणं च। 
पाहण इृट्टकट्ठा, सरिसव प्रित्तावि वज्जिज्ता ॥ १॥ 
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“7 प्र के। करके, पावड़ो के, स्मशाव के, मठके, राज मम्दिर के पापाण, हट, फाए, परगेएद फा सा के, स्मशाद के, मठफे, राज मम्दिर के पापाण, ई ट, फाए, पगैरद फा सर्पव 
मात्र हक पररिस्याग करना श्ाहिए ) 
पाह्मण मय यम, पीढ” च बार उत्ता३ । 
एएगीहि बिरुद्धां, सुद्ापहा धम्मदाणेसु ॥ २॥ 
स्तंमे पीढा, पह, घारसांख इतसे पापाण मय घमे स्पानमें सुखकारक दीते हैं परम्तु गद्य को 
मपने घप्में न फरता छाहिये। हि 
पहाणय एडट्ठ, कटठमए पादाणरुस यमाह्‌ ) पसताएम गिदेबा। वही अच्चा पपत्त ण॑॥ ३ ॥| 
पापाण मयमें फाए, काप्ठ मर्मे पाधाण, स्तमे, सम्दिर में या घर्फें प्रयत्त पूर्वक स्‍्याग देता । ( याने 
घरमें या मन्दिर में एवं उलट सुट्ट म फरना । 
हस घाणय सगडई, भरदद यन्ताणि कटई तहप । 
पचं घरि खीरतरु, एश्रायां कट्ड वृश्यिएना ॥ ७ ॥ 
हक, भाणी, गाडी, सरहद, यर्त्र ( सरज्ञादि मी ) इक्मी यस्सुर्फ, रंटाछा बृझ्की या पंयुस्बर ( ड़, 
पीपतावि ) ०घ॑ दूध पाछे बृक्तक्दी यर्शनीय हैं । 
गीम्मउरो केक्षिदाडिम, जंवीरी दोदिसिह प्र विसिशा। 
मुस्युक्षियोरी माई, फृणपमया तहधि वज्जिश्जा ॥ ५॥ 
दिद्वोरी के, केलेक, मनारके, दो बातियोक्रि जंगारेके, इस्ठुफे, इमठीके, कोफरफे, पेरीके, पूरा, एल्पादि 
के वृक्त मफ़ान में रुगाना सपेधा पर्जनोय है । 
एम्रायां णरभ मड़ा, पादबसाभो पश्विस्सई भाषा । 
छाया नपिगिन कुघनासों इबह तथ्येच॥६॥.. - 
इसमे पृक्ष यदि धरके पड़ोस में हों भोर उनफी जड़ या छाया जिस घर्सों प्रपेश करे उस पर्स कुछका 
माय दवोता है। 
पुन्मुन्नय भथ्यहर , जमुप्नर्य मंदिर पणसपिद । 
अग्रुन्नय पिद्धिकर / उत्तरुक्त होइ उद्धसिभ ॥७॥| 
पूर्व दिशामें ऊ वा घर हो तो घतरष्य मादा फरे, बक्षिण दिशार्मे ऊंचा हो तो घन समृद्धि करे, परिचिम 
दिशा ऊ था हो तो शद्धिकी पृद्धि करे, भोर यदि उत्तर दिशामें घर ऊत्रा दो तो नाश फरता दै। 
बस्यागार कृणेहि, सकूर्स स्‍प्ररत्र एग दृधि कूर्ण। 
दाड़िण बापय दीई, न बासियच्चरि संगेहे ] ८॥) 
गोक्त माकार पाला, जिसमें वद्वुतसे फोमे पड़ते दों, मोर ओ भोडा दो, पर दो स्योने दो, दक्षिण दिशा 
शण्फ सौर मोयी दिशा तरफ रस्या हो, ऐसा घर फदापि न बनबाना। 
समपेब ने कियाड़ा, पिश्भ्रिन्दिप्न उम्पडविदे भ्रमुदा । 


४ श्राद्धविधि मकरण । ।॒ 


चित्तकलसाइ सोहा, सबिसेसा मूल वारिसुह्ा ॥ 5॥ 
जिस घरके कियाड़ स्वयं द्वो वन्‍्द्‌ दो जांय ओर स्वयं ही उड़ जाते दों बद घर अशुभ समझना। 
जिस घरके चित्रित कलशादिक शोभा मूल द्वार पर हों, वह छुखकारी समझता। याने धरके अम्न भाग पर 
चित्र कारी श्रेष्ठ गिनी जाती हैं । 





“धरमें न करने योग्य चित्र” 


जोइगणि नह्ठार मं, भारह रापायणं च निबज्जुद्ध । 

रिसिचरिय देव चरिश्र', इञ्र चिच्' गहि नहुजुर्त ॥ ७॥ 
योगिणी के चित्र, नाटक के आरंभ के चित्र, भद्दाभारत के युद्धके चित्र, रामायण में भागे हुए 
युद्ध के देखाव के चित्र, राज्ञाओं में पारस्परिक युद्धके चित्र, ऋषिओं के चरित्र के दिखाव, देवताओं के 
चरित्र के दिखाव, इस प्रकार के चित्र गृहरुथ को अपने घग्में कराने युक्त नहीं। शुभ चित्र घरमें अवश्य 

रखना चादिये। 
फलिह तह कुसुपवलि सरस्सई नवनिहाण जुअ लच्छी। 

कलसं वद्धावणय ; कुसुप्रावल्ति भाइ सुहचित्त ॥ 

फले हुए वृक्षोंके दिखाव, प्रफुछित वेलके दिखाव, सरस्वति का स्वरुप, नव निघान के दिखाव, 


“लक्ष्मी देवता का दिखाव, कलश का दिखाव आते हुए वर्धापनी के दिखाय, चोदद स्वप्न के दिखाव की 


श्रे णी, इस प्रकार के चित्र गृदस्थ के घरमें शुभकारी होते हैँ। ग्रद्मंगरण में छयाये हुए बक्षोसे भी शुभाशुभ 
फल होता है । 
खजू री, दाडमारम्भा, ककेन्धूर्वीन पूरिका | उत्चते शहे यत्र, तन्निक्ृतंति मुलतः ॥ ८ ॥ 


'खज्जुरी, दाडम, केला, कोहली, विज्ञोरा, इतने चुश्त जिसके ग्॒द्ांगण में लगे हुए हों बे उसके घरओे लिये 
मुलसे विनाशकारी समझना | 


लक्ष्मी नाशकरः ज्ीरी, कंटकी शत्रभीमदः । 


अपत्यध्नः फून्ती, स्तस्पादे्षा क|ए्मपि स्यजेत ॥ १० ॥ 
जिनमेंसे दूध करे ऐसे वृक्ष लक्ष्योको नाश करनेवाले होते हैं, करियाले वृक्ष शत्रुका भय उत्पन्न कर- 
नेवाले दोते हैं, फलवाले बुक्ष वच्चोका नाश करनेचाले दोते हैं इसलिये वृक्षोंके काए्को भी बर्जना चाहिये | 
कश्चिदु्े पुरोभागे, बटः इसाध्य उदंवरः । दक्षिण पश्चिमेखच्छो, मागेप्लत्स्तथोत्तरे ॥ ११ ॥ 
किसी शाद्॒रमें ऐेला भी कहा है कि धसरके अग्रभागमें यदि वटकृश्त हो तो वह अच्छा ग्िना जाता है 
भोर उंबर वृक्ष घरसे द्द्दिने भागमें श्रेष्ठ माना जाता है'। पीपल वृक्ष धरसे पश्चिम विशामें हो तो अच्छा 
गिना जाता है, जोर घरसे उत्तर,विशामें पिललन वृक्ष अच्छा माना जाता है। 


जहर 


अं. 


आदंभिधि पकरण + १, 
घर वनवानेके नियम 


पूर्वस्पां श्री ग्रह काप, मारने व महानस । धयन॑ दत्षिणरस्पा तु, नैन्धृस्पामायुपादिर् ॥ १ ॥ 

पूर्ष दिशार्म क्त्मोएर--मंडार फरमा, सम्तियक्रोत में पाकशाक्ता स्खना, दुषध्धिण दिशामें शपकपएदद 
रखना, भोर नेसल्यकोन में मायुधाविक याने सिपाई यगेरद की घेठक करता। 

मुशिक्रिया पश्मिमार्या, धायर््या धाम्यसप्रहैं। उत्तरस्पां जन्तस्पान) मैथान्यां देषताशई ॥ २ ॥ 

पर्थिम दिशारमें मोजगशाहा फय्मा, मायब्य फोममें भनाज मस्मेझा फोछार फपता, इक्तर दिशामें पानी 

रखनेका स्थान करना, ईशातकोम में इप्देव झा मन्दिर कयाता | 
गर्म दक्तिणे बन्हिः/ तोपगो निन्त दीपमृः। 
वश्लामसदिगशो मुक्ति, पान्यारा रोह देवमू! ॥ ३ ॥ 

भरके इहिने भागर्म सम्नि, झछ, गाय यंघन, पायु, दीपकफे स्पान फयना, प्रस्फे बये भागमें या 

पश्षिमम भागमें मोजन फरनेरा, दाता मफेफा कोठार, गृह मस्दिर घगेरद करना | 
पूर्वादि दिग्बिनिर्दशो, गृहद्वार स्पपेत्तया । 
। मास्करोदयदिक्पूर्ा, न पिड्केया ययात्तुते ४ ४ ॥ 

पूर्वादिफ दिशाका अनु्रम घरके द्वाएकी सपेशासे गरिमता। पस्म्तु सूर्योद्यसे पूर्व दिशा ले गिनमा। 
ऐेत् ही छींफके फार्यमें समझ छेता। जैसे द्धि सम्मुख छींफ इई हो ठो पूर्ष दिशामें हुई समझते हैं । 

भरफो वाणधिने याछा बढुई, खब्बाट, राहप्मे फर ( मझदूर ) यगैरदफो ठराये मुश्ब सूर्य देमेकी भपेक्षा/ 
कुछ पषधिक इच्छित देझर उन्हें. पुश रखना, परन्तु उन्हें किसी प्रकारसे दाता भहीं। जिकनेसे सुज पूषफ 
कुटुक्बका निर्याद्द होठा हो सोर छोफ्मे शोमादिफ हो घरका पिस्तार रठभा हो करता। भसंतोपीफासे 
अधिकाधिक पिस्तार फस्नेसे ध्यर्थ हो घन स्ययाति भौर भारंमावि होठा है। बिशेप दरधाजे धाछ्का, घर कहर- 
भैसे भतजान मुप्पोक्े सानेआमे से किसी समय दुए स्पेगोंके आनेका मय रहता है भौर उससे हुपी द्र्पा- 
विफिका घिताश मी दो सकता है। प्रमाण किये हुये छाए सी हुड़ कबाड़, संफछ, सर्गठा वर्गेरद् से छुर्मप्तत 
करपमा। पद ऐसा न दिया जाय ठो पूर्तोक मपेश प्रफारके दोपोका संमप दे । कियाड़ भो पेंसे कराना 
प्यदिये झि शो छुलपूर्षक पम्द किये डायें सोर ध्तुल सर । शाठरमें भी रुद्ा है कि-- 

न दीपो यत्र पेपादि, नर्घ यप्राखिस्त दत्त । महु द्वाराणि नो यत्र, यत्र पान्यस्प संग्रह ॥ १ ॥ 

पूश्यते देवता यप्र, यप्रास्पत्तयमादरात्‌ | रक्ता जपनिका पत्र यभ्रसंपामनादिरं ॥ २॥ 

यप्न जेप्नरुनिष्तादि, स्यवस्पास प्रतिप्तिता । मानवीया पिश्नस्पंघ, मॉनियो सेव यप्न चर ॥ ३॥| 

दीप्पवे दीपो यत्न) पात्तन यत्र रोगियों । श्रांव स बाइना यत्र, ठत्न स्पास्कपत्नामुर्ह ॥ ४ ॥ 

। - जिसके घर धेघाविरत दोप न दो, जिस घर्य्में पापाण इंट पगैरद सामप्री मयी हो, डिसमें बहुतसे ' 


दरवाजे ह हों, जिसमें घाम्यका संप्रद इोता हो, झिसमें देवकी पूछा दोतो हो, जिसमें अछस्सिसम से घर साफ. 
है 








श्श्द श्राद्धविध्रि भकरण 
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रखा जाता हो, जहाँ चिक बर्गेरद वांधी जानी हो, जो सदेव साफ किया जाता दो, मि् ब्र्में बडे छोटोंकी 
सुल्य प्रतिष्ठित व्यवस्था द्वोती हो, जिक्षम सर्व जी किएणें प्रवेश करती दो पएनतु सूत्र ( घूष ) न भाता हा 
जहां दीपक अखंड दीपता दो, ज़हां रोगी बर्गेरद का पाछन भछी भांतिदोता दो, जदां थक्क कर आये हुए 
महुष्योददी सेवा वरद्ास्त दोती हो, वैसे मजानमें लक्ष्मी स्वयं निधास करता हैं | 

इस प्रकार देश, काछ, अपनी संपदा, जाति बगरहसे भोचित्य, तैयार कराए हुए घरमें श्रथमसे स्तात्- 
विधि साथमिक चात्सव्य, संब्र पूजा वगरद्र करके फिए घस्कों उपयोग में छेता | उसमें शुभ मुहर्ते शुभश- 
कुन बगेरद वलूथर चिनाते समय, प्रवेश वर्गेरद् में वारंबार देखना | इस तरद बने हुये घरमें रहते हुये लक्ट्मो- 
की चृद्धि होना कुछ बड़ी वात नहीं । 


विधियुक्त वनाये य घरसे लाभ 


है ५ मत > कप हक € 
खुना जाता है कि उज्जैन में दाता नापक्न सेठ। अठारद् करोड़ सुब॒र्ण मुद्रायें खच कर वारद वप तक 
 चास्तुक शाल्रमं ग्तलाये हुए विधिके अनुसार सात मंजिल का एक बड़ा महल तैयार कराया। 











परन्तु 
रात्रिके समय पड पड़ इस परकारका शब्द घरमेंसे सुन पड़नेके मयसे दांता सेठने जितना घन खर्च किया 
था उतना दी छेकर वद्द घर विक्रमाके को दे दिया । विक्रमादित्यक्नों उसी घर्स्मेंसे ख॒ुवर्ण पुरुषकी प्राप्ति 
हुईं। इसढिये विधि पूर्वक घर वनयाना चाहिये । 


विधिसे चना हुवा ओर विधिल्ले प्रतिष्ठित श्री मुनि खुबत स्वामीके स्तृपके महिमासे प्रवछ सेन्यसे भी 
कांगिक राजा वेशाली नगते स्त्राधीन करनेऊे लिए वारद बर्ष तक ऊड़ा तथापि उसे स्थाधीन करनेमे समर्थ 
नहुआा। चासििसे भ्रष्ट हुये कछवात्दक नामक साधुके कहनेसे जब स्तुप तुडवा डाला तय ठ॒स्त दही उस 
नगेरीकी अपने स्वाधीन कर सका | 
इसलिये धर और मन्दिर वगैरद्र विधिस ही बनवाने चाहिए |) इसी तरह दुकान भी यदि अच्छे पड़ोस 
में हो, अति प्रगट न दो, अतिशय गुप्त न हो, अच्छो जगह हो, विधिते चनवाई हुई हो, प्रभाण किये द्वारचाली 
द्वो इत्यादि गुण युक्त हो तो त्रिवर्गकी सिद्धि खुगमता से होसकती है। यह प्रथम द्वार समझना | 
२ त्ियर्ग सिद्धिका कारण, भागे भी खब द्वारोमें उस पदकी योजना करना। याने त्रिवर्म की सिद्धि 
के कारणतया उचित विद्यायें सोखना, वे विद्यायें भी लिखने, पढ़ने, व्यापार सम्बन्धी, धर्म सम्बन्धी, अच्छा 
अभ्याल कस्ता। श्रायक्रकों सब तरदकी विद्याका अभ्यास करना चाहिये। क्योंकि न जाने किस समय 
फोनसी कछा उपयोगी हो जाय | अनपढ़ मनुप्य को किसी समय वहत सहन करना पड़ता है| कहा है कि-- 
अट्ट प्रट्ट पि सिखिज्जा, सिख्खिञं न निरध्यञं । 
अध्पृद्ट पत्ताएण, खज्जए मुल्लतु चर्ज ॥ १॥ 
अद्यमट्ट भो सीखना क्योंकि सीखा हुआ निरर्थक नहीं जाता । अद्ञमद् के प्रभावसे 
जाया जा जकता ६ । ( यहां पर फोई फुक द्वणंत है परन्तु अ्रसिद्ध नहीं ) 


छ 


गुड जोर तुम्षा 


आदबिपि शरण हि 





जो तमाम पिधाय सीछा हुमा द्वोता है. उसछा पूर्शोछ्त सर्घे प्रफारफी माजोशिफामों में से जादे सिस 
प्रदारसी माजीविका से छुल पूपेफ निरतराह घछू समझता दे सौर धह भमवात मो घन सबसा दै। दो मतुप्य 
उम्माम विदाप सीखनेमें मसमर्य दो उसे भी छुछसे निर्याद दो धरे भोद परस्पेफ फा साथन हां सके इस 
प्रफारफी पुफाद्‌ दिद्या तो भवश्प छोछनो दी ज्रादिये। इसलिये पढ़ा ई श्ि-- 

छवसायरों भपारों, झाउथ्योय निप्राय दुम्पेहा । व किपि सिसिस् भस्च, ने कहर थोष॑ व ॥ १॥ 
भुठक्राव सामर तो सपार है, मायुष्प रूम है, प्राण्णी पराय थृद्धि पाढा है, इसछिये कुछ मी ऐसा 
सीख छेव्ा जछरी है कि जिछसे भपना थोड़ा भौ फाय हो सके ) 
आए जीवश्ोए, दोचेत नरेण सीस्सिविप्रष्णाड । 
रुम्मेण जेय जीएई, भेण मग्मो सम्पई माह ॥२॥ 

एस संवार जो प्रापी पेदा हुमा है दसे दो प्रश्ारफ़ा उपप्र तो भरएए दी सोलना सादिप। पफ तो 
मद कि जिससे भाजीपिस्य धरे मर दूसरा यद शि जियसे सत्॒ति प्राप्त दो । निन्‍्दग'य, पापमस कमे द्वारा 
साजीपिका घाता यद्त सपंधा अयोग्य है। यद दूसरा द्वार समाप्त हुभा 

भप धीवरे द्वाप्में पापिप्रदण रूपा पतकाते है । 

३ पाणिप्रदण याने पिपादइ फरना, पद भी भ्रिवर्गफी खिद्धिफे छिपे दोदेसे डछित ही ग्रिना जाता है। 
मन्‍्प घोज धाछे, छप्तान कुछ वाले, सदायारघाव, समान खभमाव, समान रुप, समान पय, समान पिधा, 
समात सम्फ्शा, समान पेए, सम्राम मापा, समात प्रत्िप्तादि गुण पुझझे साथ ही पियाद करसा योग्य 
है। पद समान कुछ शाझ्ाविर मे हो तो परस्पर भपदेखना, कुद्ठम्य फहद, फर्लकद्ान पर सार्फत्तिया भा 
पड़ती हैं। हूसे [कि पोठमपुर मगरमें एक भावककी छड़री धीमतीझा पड़े भावरण्षे साथ ;ज मिश्यास्यो ने 
पाणि भ्रदण किपा था परस्तु मीसती सपने जैनपर्म में दृढ़ थो इससे ठथने मा घर्म वे छोड़गेसे सौर समान 
धर्म न दोरेसे इस पर पति पिरछ हो गया । भम्तमें पक घड़ेमें काछा छपे डाक फर घरपें रख कर प्रीमधीफो 
बदा कि धरे सो घड़ा रस्फा दे दसमें एक फुछ्येंफी माझा पढ़ी ६ सो तृ छे भा। तपकार भन्‍तरहे प्रभावसे 
प्रीमताके छिपे सश्मुख दी यह फाला गार्ग पृष्स्माल्ा बन थाई । इस खम्त्यार से उसके पति पैर मे सिने 
भार भंगीकार किया । 

यदि कुख शीछादिक समाम दो तो पेयडश्शाइ फी प्राथमिणी देदीके समाव सर्वे प्रफाफफ्रे छुख धर्म 
महत्वादिर ग्रुषकी प्राप्ति हो खकतो है। समुद्रिर शात्ाति में ददछाप हुए शरीर चंगेषड फे छक्षण, कषम्म 
पंतिकादि देऊमा थरोरइ करमेसे रस्या मौर धरकी प्रथमसे परीक्षा ररमा । फटा दे कि--.. 

कुत्ते व छी प्‌ सनायता घ, दिया घ विश व वपुययश्त ! 
बरे गुणा सप्त शिसोकनीया, तत पर साम्पती यू झत्या:॥ १४ 
कुड, गीड, प्मायवा, विधा, पतन, नियेगी शरीर, उच्, घरमें ५ सात पाव दैख फर उसे फन्पा बेता । 
। इसके दाद दुरै मफेकी प्राप्ति डोमा कस्यांके साग्य पर समममा। 
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मुख निर्भन दृरस्थ, शूर गोत्षामिलापिणां । 
तिगुस्याधिकवर्पाणां, न देया कन्यका बुध ॥ २॥ 
मर्ज, निर्धन, दूर देशमे रदने वाले, श्र बीर, मोक्षामिछापी, दीक्षा छेनेक्ी तैयारी वाले तथा कन्यासे 
दीन शुना अधिक वय बाछेकी कन्या नहीं देनी चाहिये । 
अत्यदूयुतथमाक्याना, मति शीतातिरापिण:ः। ह 
विकलांग सरोगाणां, न देया कन्यका बुध: ॥ ३ ॥ 
अविशय आश्चर्यकारी, बड़े धनवानकों, अतिशय ठंडे मिजाज बाकेफी, अति क्रोचीफो, छूले, छंगेड़े, 
पंगु वगैरह विकलांग को, सदा रोगीकों, कदापि कन्या न देनी चाहिये । 
कुल्षनातिविद्दीनानां, पितृमातृवियोगिनां । 
गेहिनीपुत्रयुक्तानां, न देया कन्यका बुध: ॥ ४ ॥ 
कुल जातिसे द्वीन हो, माता पितासे दियोगी हो जिलको पुत्र वाली स्ली दो, इतने मनुष्यों को विच- 
क्षण पुर्षको चाहिये कि अपनी कन्या न दे | 
बहु वरापवादानां) सर्दवोतपन्नभक्तिणां । 
आलस्याइतचित्तारं, न देया कन्यका बुधः ॥ ५॥ 
जिसके बहुतसे शत्रु दों, जो बहुत जनोंका अपवादी हो, ज्ञों निरन्तर कमा कर हो खाता हो याने पिल- 
कुछ निर्धन दो, भारस्य से उदास रहता हो ऐसे मनुप्यको कन्या न देना | 
गोत्रिणां थत्तचोर्यादि, व्यसनोपदतात्मनां | 
विंदेशीनामपि पायी, न देग्य कन्यका बुध ॥ &॥ 
अपने गोत्र वाेक्ी, जुआ, चोरी वगैरह व्यसन पट़नेसे हीन भावक्ू चालेको ओर विशेषतः परदेशी को 
कन्या न देना । 
निर्व्याजा दायतादी, भक्ता खश्न पु वत्सक्षा खजने | 
स्निग्वा च व॑थुवर्ग, विकसित बदना कुलवंधूटी ॥ ७॥ 
बंचु कली वरगरद में निप्कपटी, सासूमें भक्ति वाली, सगे संवन्धियों में दयालु, वन्धु वर्ग स्नेह घाली 
ओर प्रसन्न मुख्ी वह होनी चाहिये । 
;थस्य पुत्रा बशे भक्ता, मार्या छंदानुवदिनी । विभवेष्यपि संतोष, स्तस्य स्वर्ग इहैव हि ॥ ८॥। 


जिसके पुत्र चश द्वो ओर पिता पर भक्तियान दो, ख््री पतिकी आश्ालुलार बर्तमे वाली ड्रो, संपतियें 
भी संतोष दो, ऐसे ग्रहस्थ को यहां' दी स्वग है | 


आठ प्रकारके विवाह 


आदमी कौर देवता फी खाक्षी पूर्वक लग्न फरना, उसे पाणिग्रहण फहते हैं। साधास्णद; लुग्वया 
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पिषराद साठ प्रकार फे होते हैं । १ भलंफत फी हुए फ्स्पा स्पेण फरमा वह “प्राद्मी बिघाह” फडडछाता है। 
२ त्रम्प छेफर फन्पा देना बह (प्राजापध्य पिवाह' फड़ा जाता है। ३ गाय भोर फन्या देना सो 'मार्प जिवाह! 
फहछाता है। ४७ पिसमें मद्दा पूजा फपने थाठा मद्दा पूजा द्रिधि करते घासेको वृष्तिणा में कन्या भर्पण 
करे ठसे 'देष घिवाह! फहते हैं। पे धार प्रकारके बियाद घर्म दिधाद फदछाते हैं। ५ भपने पिसा, साशपोफ़े 
प्रमाण फिये पिला पारस्परिझ भचुराग से गुप्त संपन्‍्ध जोड़ना उसे गांधवे विषाद फहते हैं| ६ पण यंघ - कुछ 
शर्ते या होड़ छगा फर--कन्या ऐगा इसे “भाछुरी फ्रियाइ” फहते हैं। ५ जपरदस्सी से फत्या को प्रदण 
करना इसे सक्षसी वियाद फहते हैं। ८ सोतो हुई या प्रमाव्‌ में पड़ी शुई फम्या फो प्रदप फरमता रखे पैशा 

घिक्की यिधाह कहते हैं। ये पिछकछे थार प्रद्यारफे छग्न सपम्ते वियाद गिने लाते हैं। पदि बघू यर की पर- 
स्पत प्रीति हो तो मभमें पिपराद मो सबर्म गरिता जाता है। शुद्ध क्या फा छाम ना पियादह पा शुभ फरू 
पहछाता है मौर उसफा फछ वधूकी रक्ता फरते हुये उत्तम प्रकार फे पुत्रोत्पशि को परम्परा खे होता है। 
पूर्षोछ प्रार के पारस्परिक प्रेम लम्मते मनुष्य छुश्ष शांति मोगवे हुये सुगमठा से ग्रृद् कृश्प कर सकता है 
भौर शुद्धायार दी पिशुद्धि से छुज पूरंषेक देय तिथि बोधधों की मिस्प्रथ सेम्रा करते इये जिपरग॑फी छापता 
कर सफते हैं । 

बघूफो सुर्यक्षत रखने के छिये घर्के फाम फाममें नियोजित कप्ता खाहिये | उसे द्रष्पादि का संयोग 
फण्णा झाहिये। -झसे द्ृष्यादि फा संयोग फार्य पूरता ही खाँदवा घाहिये। सपूर्ण योग्यता साने सझ उसे 
घरका सर्पतंत्र म घापना चाहिये । 

बियादमें छर्त सपने कुछ, जाति, संपदा, छोष व्यप्रद्वार की उसितता से करना योग्य है। परततु 
भापश्पकता से भपधिफ से सो पुण्यफे [कार्योमें दी कपना उचित दै। विषाह में रचने के भनुखार मावर 
पूर्वफ मन्दिर में स्मात्र पूछा, पड़ी पूजा, सब नेपेध घढ़एना, चमुर्षिष संघन्ती मक्ति, सल्फार यणैरह् भी 
करना योप्प है। यपपि शियाद छत्प संसार फा हैतु है. छथापि पूर्वोक्त पुण्य कार्य करने से चद सफल डो 
सफ्ता है। यद्द ठीछरा ढवार समाप्त हुमा। भव छोधे द्वास्में सिप्र घगेण्ट फरने के सम्बन्ध में उस्लेल 
करते हैं। । 

७ मित्र सर्मन्र पिश्शस योग्य दोमेसे साहायकारी होता है इस छिये लीपत में एफ दो सित्रफी 
झापश्पफ्ता है। सावि शब्यूसे मुनोम, छाह्दाय फास्फ फार्यकर, बगैरह सो जियर्ग सापन के देशु दोनेसे 
उनके साथ सी मित्रठा रखता योग्य है। उत्तम प्रहत्तियास, समान घर्मघान, घेर्य, घौमोपे, उदार भौर सहुर 
पर्व सदुद्धिपान इत्यादि गुण युद्ध ही मनुष्प के साथ मित्रता करना योग्प है। इस विपय पर दू्टान्ता 
दिक स्यपद्दार शुद्धि मधिझार में पहछे पठछा दिये गये है। श्स चौथे द्वारके साथ शोदद्ों मुठ गायाका 
भर्पे समाप्त हुवा। मय पंदहपी मूछ गायासे पंचम द्वारसे छेफर प्यारद द्वार ठफफा यर्णन फरसे है | 





भ् बि 4 
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0 मूलगाया 
चेइय पडिम पहइट्ा सुआई पत्वावणाय पयठवणा । 
पृथ्थय लेहण वायण, पोसह सालाईं कारवाण ॥ १५॥ 


पांच द्वारसे छेकर ग्यारद्द पर्यन्त (५) मन्दिर कराना, ( ६ ) प्रतिमा बनवाना, ( ७) प्रतिष्ठा कराना, 
(८) पुत्रादिकको दीक्षा दिलाना, ( ६) पद्की स्थापना कराना, (१० ) पुस्तक लछिखाना ओर पढ़ाना, 
(१३१ ) पोषधशाला आदि कराना इन सात द्वारका विचार नीचे मुजब है | 


चेत्य कराना 
मन्दिर ऊंचा शिखर, मंडपादिक से सुशोभित भरत चक्रवर्ती वगैरहके समान मणिमय, खुबर्णमय, 
पापाणमय कराना एवं सुन्दर काएट ईंट चूना वगैरह से शक्‍त्यनुखार कराना। यदि वैसी शक्ति न 
द्वो तो अन्तमें न्‍्यायोपाजित धनसे फू'सकी झोपड़ी के समान भी मन्द्रि कराना | कहा दे कि-- 
न्यायार्जितवित्तेशों मतिमान्‌ स्फोताशयः सदाचारः। 
गुर्वादि मनो जिनझुवन, कारणस्याधिकारीति ॥ १॥ 
न्‍्यायसे उपाजन किये हुये धनका स्वामी बुद्धिमान निर्मल परिणाम वाला, सदाचारी, गुर्वादि की 
संमतिवाला, इस प्रकार का मनुप्य जिनभुवन कराने के लिये अधिकारी होता है । 
पाएण अंत देडल, जिणपडिया कारि आओ जीवेण । 
असमन्त सवित्तीए, नहु सिद्धो दंसए/ क्षवोवि ॥ २)! 
इस प्राणीने थ्रायः अनन्त दफा मन्दिर कराये, प्रतिमायें भरवाई', परन्तु वह सव असमंजस बृत्तिसे 
होनेके कारण समकित का एकांश भी सिद्ध नहीं हुआ | 
भवरण जिणरस न कय', नय-विंव नेत्र पुडआ साहु। 
दुद्धरवय न धरीभअ', जम्मो परिहारीओो तेहिं ॥ ३॥ 
जिनेश्वर भगवान के मन्दिर न वनवाये, नवीन जिनविंव न भरवाये, एवं साधु संतोंकी सेवा पूजा 
न की,ओर दु्घर ब्रत भी धारण न किये, इससे मनुष्यावतार व्यर्थ ही गमाया | 
यस्तुणमयीपपि कुर्टी, कुर्याद्द्यात्तवेकपुष्पमपि । है 
भकक्‍त्या परममुरुभ्यः, पुण्यात्मानं कुसस्तस्य ॥ ४ | 
जो प्राणी एक तृणका भी याने फूंसका भी मन्दिर वंधवाता है, एक पुष्प भी भक्ति पूर्वक प्रभुको 
चढ़ाता है उस पुण्यात्मा के पुण्यकी मद्दिमा क्‍या कही जाय ? अर्थात्‌ बह मद्दा छाभ् प्राप्त करता है । 
कि पुनहपचितदद्धन, शिक्नासमुद्धातथटितनिनभवन । 
ये कारयंति शुभमति, विभानिनस्ते महाधन्याः ॥ ५ ॥ 
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श्रादविषि प्रकरण परे 


सो मलुष्प पड़ी दृढ़ मोर कठोर शिक्षा गड़॒या फर शुममति से जिममुयन झराता है पद भाणो महान 
पुफ्यका पाज बन कर घेमानिद् देय हो इसमें नधोनता हो क्या है ! भर्थास्‌ पेसा मनुष्प भषक्ष्य ही पेमानिक 
देव द्ोता है | पर्तु पिंपि पूर्व फरामा चाहिये | 
मन्दिर कराने का पिंधि इस प्रकार फदा है कि प्रथम से शुरू भूमि, इंट पत्थर, फाछादिफ, सर्प शुद्ध 
खामरप्री, नौफरोंफो न टगगा, ददई राज, छछाट घगेण फा सत्फार फरता। प्रथम घर बॉघमनेके भ्धिकार 
में जो झदा गपा है सो पथायोग्य समम् कर पिधिपूर्यक मर घंघघाना चाहिये । इससिये फटा है रि- 
घम्मध्य मुक्नएणं, ऋत्सर्पि भणदिश्न न फायब्य । 
इप संनमो बिसेश्रो, एथ्यप मय उदाएरयां॥ १॥ 
धार्मिक फार्यामें उपमवान मनुष्य को खिसीकों सी भग्ीति उत्यश्न दो बेखा भायरफण म॑ सूरता सादिये 
घहटा पर निपमर्मे रइता धरे पलकर है, उस एए सगयम्त फा पूएान्त फटा है । 
सो घावसी समाभ्रो, तेप्ति प्रपत्तिभ्न मुणेऊर्ण। 
-“  परमप्ररोदिभवीघ् , सप्रो गश्नो इंद क्वालेवि ॥ २॥ 
उन छापसखोंफि माभमसे पम्हें एप्प उत्तर भयोधि घोजके फारणरूप भप्तीत उत्पन्न हुई जान फर भग॑- 
धान उसी धउ्स पदसि घन्पत्र उसे गये 
कद्गाह विद एब) सुद्ध ज॑ देवया दुषबणाप्रो । 
णो अविहिणो बणियं) सपपकरां पिभंज॑ नो ॥ ३॥ 
यहां पर मम्विर फरानेमें झिस देयतासे मधिए्ठित धृक्तके, उस प्रकारके फिसा यमसे मंगाये हुए भप्ठा 
दिफ दद्ध प्रहय फरना। परस्तु सपिधिसे छापे हुए फाछादिफ फो न खेना | पव॑ शात्र या गुर्रों संमति 
पिता स्वये सी फराये हुए मे छेना । 
कम्मकरापवराया) प्रद्गिगा दढ उचिति परिभोस। 
बुढठ अय दष्य कर्म्म, तसो भरिगं पकुर्ब॑ति॥ ४॥ 
जो फाम फाज फरने धाे गौफ़र घाफर संथा या इन्हें मधिफ घन देनेसे संतोपषित हो में 
अपिक फाम फरते दे । 
मस्दिर फराये पाद्‌ पूजा, रखना पगेरद फरके मायशुथि के निमिध गुरु संघ समझ इस प्रकार घोटता 
कि इस फार्यमें 'जो कुछ मविषिखे दूसरेफा दब्प माया हो उसफ़ा पुण्य उसे हो! इस स्यि पोब्शस 
प्र थमें फद्ा है कि-- 
यधस्प सत्कपनुचित मिहविशेवस्यवम्नभिहपुएय । 
मवतु शुमाशयकरया, दित्येवद्वाद श्रुद्ध स्थाद॥ १ ॥ 
सम्दिए बंधयाने में या पूछा स्थानेर्म जो शिसफा नतुदित श्रष्प भाषा हो ठल्स/्फपो पुण्प उसे ईी हो । 
श्स प्रकार शुमाशप केसे मापशुद्धि दाठो दे। 








४४२०१ श्राद्धविधि प्रकरण 


न 


नवीन जमीन खोदना, पापाण घड़वाना, ई'ट वगैरह तैयार कराना, काष्ट वगरतह फड़वानां,, चूना आवि 
चिनवाने वगैरह में महा आरंभ होता है। चैत्यादिक करानेमें इस तरहकी आशंका न रखना | क्योकि 
यतना पूर्वक प्रवृत्ति करनेसे दोप नहीं छगता । नाना प्रकारकी प्रतिमाय स्थापत करना, पूजन करना आज 
को बुलाना, धर्मदेशना कराना, द्शन बतादिक की प्रतिपत्ति करना, शासन प्रभावना करना; यद अशु्मादना- 
द्विक अनन्त पुण्यका हैतु द्वोनेसे शुभासुवन्धी दोती है इस लिये कद्दा है कि-- 
जा जयग्राणस्सभवे, विराहणा सुक्त विहिसमग्गस्स । 
सा होइ निज्जरफला, अम्मथ्य विसोहिजुत्तरस ॥ १ ॥ 
सम्र्न विधियुक्त, यतना पूर्वक करते हुए जो बिराधना होती दे वद्द दयात्मक विशुद्धियुक्त दोनेसे सब 
[जरार्प फलको देनेवाली है । 
जीणोंड्वार 
नवीनभिनगेहरुय, विधाने यत्फन्त॑ भवेत्‌ । 
तस्मादष्टगुर्णं पुएय , जीणेद्धारिण जायते ॥ १॥ 
नवीन मंदिर बनवाने में जो पुण्य होता है उससे जीर्णोद्धार करानेमें आठगुणा पुण्य अधिक द्वोता है. । 
जी्णपसमुद्धृतेयावत्ता4 ₹5ु एय ननूतने । 
उपपर्दो महास्तत्र। खचंसरु्यातिधीरपि॥ २॥ 
जीर्णोद्धार करानेसे जितना पुण्य होता है उतना पुण्य नवीन मन्दिर बनानेसे नहीं हो सऊता | क्योंकि 
उसमें उपमदून अधिक होता है. और यह हमारा मन्दिर है इस प्रकारकी प्रसिद्धि प्राप्त करनेकी बुद्धि भी, 
(द्वती है । 
राया अ्मच्च सिठठी, कोड वि एवि देसणं काउं । 
जिरणे पुन्वाययरो, मिणकप्पीयावि कारवई ॥ ३ ॥ 
राजा, भमात्य, शेठ, कोटुविक वरगेरद्र को उपदेश देकर जिंनकदपी साधु भी जीण्णोद्धार पूर्वचायतन 
छुधरवाते हैं | ह 
; जिणभवणाई जे उद्धरंति, मत्तीअसडिय पढिआइ । 
ते उद्धरंति अप्य, भीमाओों भवसमुद्दाओं ॥ ४ ॥ 
पुराने, गिरानेको तैयारीमें हुए जिनभुवन को जो मनुष्य खुधरचाता है वह भयंकर भवसमुद्र से अपनी 
आत्माका उद्धार करता है | 
बाहददे मंत्रीने ज़ीणेदिार करानेका विचार किया था, परन्तु उसका चिचार आचारमें आनेसे 
पदिले ही उसकी खत्यु हो गयी । फिर उसके पुत्र मंत्री चाग्भट्ट ने चह्दी विचार करके वह कार्य अपने जिसे 
लिया । उसकी सहायके लिये बहुतसे श्रीमन्त भ्रावकोंने मिल्क कर अधिक प्रमाणमें चन्दा करना शुरू किया | 


श्राद्धपिधि परूरण घर 


उस वर यद्दों पर टीमाणी गामछे रहने पासे घो को कुठडीका ब्यापार करने याछे मोम मामझ भ्रापकने घी 
देखनेसे छद्द ही रपये जमा दिये थे, उसने थे फ़दद ही रपये चंदेमें दे दिये | इसले ण्जुश हो कर समस्त प्रीमं्ों 
में मिछ फर उस चंदेमें सपसे ऊपर उधका नाम छिखा | फिर इसे द्मोनर्म से एक छुपर्णमप निधान 
मिछनेफा दवए्टान्त प्रसिद्ध है । 

सिदानलजओ पर पहिफ्े काप्ठत्ा मम्दिर्था। उसका सीणोडार फरा फर पांपाण मय मस्दिर 
यनाठे बुए दो वे ब्पतीस जुप | मस्विर हख्यार होनेकी जिसने प्रथम भा कर बधाई दी उसे घाग्मह मस्तरीने 
खोनेफ़ी पर्ताछ ओम बगया दीं । कुछ समयफे बाद धद्दो मम्दिर पिजछी पगेरदसे गिर आमेके फारण दूसरे 
फिसोने जप मन्दिर के पड़ स्ानेक्ी झूय॒र दी सब घाग्मट्‌ मम्प्रोने बिार फिया कि, भय में केसा भाग्पशार 
है कि जिसे एक ही अ्षम्म में दो दफा जोर्पोंद्धार फरते का सुमपसर मिद्ठ सका। इस भायता से इस 
तल्काछ द्वो ख्पर देने पाले मनुष्प फो छुपर्ण की चॉसड जोमें खदर्प समपेण फीं। फिर धूप दके मस्दि 
हस्पार फराया। इस परार फर्ते हुये ठसे दा करोड़ सत्ताणये छात्तफा फ्ने हुमा था। मन्दिर क॑ 
पृषठाके छिये दधने घोपोस गाव भौर बोवोस बगीचे सर्पेण किये थे | 

आहदइदे फे साई संप्रड सोते सकच सगरतमें तुए ब्यस्तरी फे उपद्य नियारक प्री देमाघाप महाराज ५ 
साद्रिष्प से भठारद् दाथ ऊंचा शकुनीकफा पिहार नामफ मन्दिर फा उद्धार छिया था। मछ्लिकार्शुम राजा 
मडार फा बीस धष्डी प्रमाण सुघर्ण फा फल्शा सौर म्यज़ दुड घटाया था। भारती, मगरुवीवा के मपछ 
पर बसीस छाख रुपये पाचफोंछो घानमें दिये थे । इस छिए जीर्पोद्धार पूर्षफ द्वो मद्रीन मस्दिर फराना उत्ति 
है। इसी फारण संप्रति राहाने सया लाख मन्दिरों में से नवासी हजार जीफोद्धार कराये थे | 

पैसे ही फुमारपाक्, धस्तुपाक पगेरद मे मी नये मम्विर यनयामे फी भपेक्षा ज्ोमोद्धार ही विशेष किए 
हैं। उसको संस्या मी पहले पतला यो गई दै। 

जप नपा मन्दिर ठय्पार हो ठब्र उसमें शीघ्रद्दी पतिमा पघरा देगा घाहिए। एससिप हर्मिदर्या 
महाराज ने फड़ा है कि 

जिनम्ने जिनपिम्बं) कारयितब्यं द्र तंतु बुद्धि मा । 
सापिप्रान एं वे, तद्धवने हद्धिपद्वति ॥ १ ॥ 

प फ़िनभुणम में युझिमिन मनुष्य फो जिनबिम्प सटरर ही पिठा देना चाहिप। इस प्रफार अधिप्तान 
छह्दित द्वोमेसे मन्द्रि यृद्धिकारी ता है। 
सीन मन्दिर में तांबा, फुडी, कलश, भोरसिया, दीयट, परगेरद सपे प्रकार फ्रे उपरएण, पयाशफ्ति भंडार, 
देप पूजाके किए पाड़ी ( पगीजा ) पगेरद युक्ति पूर्पर फणना । 

यदि शाजाने मपीन मन्दिर पमयापा हो हो मण्डार में प्रचुर द्म्य डाछता, मम्दिश पासे मगोय, गोकुस 
पर द्द देना लेसे छि धो गिरनार फे पड छिए मासया देश निषासी जाफूड़ी प्रघाम मे पहले फे फाप् मय 


मस्दिर फे स्थानर्मे पापाण मय मम्दिर रनाना शुरू रिपा। परसतु दु्दयसे पह स्यग॒यासी हुमा। फिर एफ 
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लो वैंतालील वर्ष व्यतीत होने पर सिद्धराज़ लयलिंद राजाकै कोतच्रा सज्नन ने तीच वर्ष तक सोरठ देशकी 
बसलात मैंसे इकट॒ठे किये हुये सत्ताईल छाज दपये खर्च कर नवीच पापाण मय मन्दिर कराया। जब वह 
सत्ताईस छाख ठब्य सिद्धराज जयसिंद राज़ाने मांगा तब उसने उत्तर दिया कि मद्दाराज़् गिस्नार पर निधान 
कराया है। राजा चहां देखने आया आर नवीन मन्दिर देख कर प्रसन्न दो बोला क्रि यह नवीन मन्दिर किसने 
बनवाया ? सल्लन ने कद्दा स्थामिन्‌ यह आपने दी बनवाया दे। यह झुत राजा आशय में पडा। फिर 
सन्नन ने सर्च वृत्तान्‍्त राज़ासे पद खुनाया। खज्नन वर्ग श्रोमन्‍्तों के पालसे लत्ताईस छात्र उपिया छे 
राजासे कहा कि 'आाप या तो यद रुपिया ढ॑ भोर वा मन्दिर बनवाने से उत्पन्न छुआ पुण्य े । विवेकी राजाने 
पुण्य ही झ्ष गीकार किया परन्तु सत्ताईल छाख उपिया ते लिया। इनना दी वहीं वदिक्रि गिर्तार पर थ्रो 
मेमिनाथ स्वामी के मन्दिर के खर्चऊ छिये बारह गांव मन्दिर ज़ों सप्रमेग किये । इसी प्रकार जीवित स्वामी 
देवाविदेव की श्रतिमाका चेत्य प्रतावती रानोने कराया था आर अवुक्रमले चंडप्रद्योतन राज़ाने उधकी पूजा 
के लिये बारह दजञार गांव समर्पण क्रिये थे यह वात प्रतिवर्ष पर्धूषणा के भद्टाई व्याख्यान में छुनने में दी 
थाती है। 

इस प्रकार देवद्रृत्य की पेंदास करना कि मिससे विशिट पूजादिक विधि अविच्छन्न तथा हुआ करे 
कौर जब आवश्यकता पढ़े तब मन्दिरादिके खुघारने बर्गरद में द्ृत्यफा खुनीता दो सक्ते । इसलिये कहा है कि-- 

जो मिणवराण मवणं, कुणइ नदह्मस॒त्ति वित्त विद्व पंजुल्तं। 
सो पावइ परप सुद, सुरगण अभिनन्दिश्ों सुररं॥ १॥ 

जो मनुष्य यथाशक्ति द्ृव्य खचने पूवक जिनेश्वर सगयान के मन्दिर बनवाता है उसकी देवताओं के 
खझमुदाय भी बहुत काठ तक अद्भमोंदना करते हैं आर बद मोक्ष पदको प्राप्त करता दे | 

छठे द्वारमें ज्ित विश्व चनचाने का विधि बतछाया है। थर्दत विम्र मणिमय, स्थर्णादिक धातुमय, 
चन्दनादि काप्ठमय, दाथीदांत मय, उत्तम पापाण मय, मद्ठी मय, पाँच लो 'चनुप्प से छेऋर छोटेमे छोटा एक 
अंग्रुष्ठ प्रभाण भी यथा शक्ति अबश्य बनवाना चाहिये । कहा है कि-- 

सन्द॒त्तिका।पलशिलातलदन्तरोप्य, सावररत्ननणिचन्दनचार वि । 
कुबति ज॑नमिद ये खबनानुरूप॑ ते प्राप्लुबंति नूसुरेषु गहासुखानि ॥) 
श्रेष्ठ मद्ठीके, निरमेठ शिक्वा तबके, दांतके, चांदीके, खुवर्णके, रत्नकें, मणीके और चन्दनके जो मनुष्य 

उत्तम थिम्य चनवाता है ओर जैन शासन की शोमा बढ़ानेके लिये यथाशक्ति घन खर्च करता है. वह मनुष्य 
देवताके मद्यासुख को प्राप्त.करता है | 


दालिईदं दोहा कुजाई कुसरीर कुई-कुमपइओ | 


अवमाण रोग सोगा, न हुति जिनपिय कारिणं॥ २ ॥ 


भर जा 9 औँ कर कक 
लिनविम्ब भराने चालेको दारिद्र, दुर्भाग्य, कुज्नाति, कुशरीर, कुगति, कुमति, अपमान, एवं रोग, शोक, 
आदि प्रा घ नदों दोते | इसलियि कष्दा है कि-- 


है 
रन 


श्राद्धविधि प्रकरण डर 


अन्याय द्वग्य निष्पन्ता । परत्रास्तु दक्ताद्ववाः। हीनापिकांगी मतिया स्व॒परोन्नति नाश्िनी ॥ १ 
अम्पाय ह॒स्पसे उप्र छुइ एक रंगके पापाणमें दूखरा रंग हो पेस पपाण फी, दाम या भधिक सगे 
याद्री प्रतिमा स्व छथा पररा उन्‍्नत्ति का यिनाश फरता है | 
मुश्नक्क नयण नाई कडिमंगे मूलनायगं चय३ । 
आइरण वध्थ परिगर, चियांवह मंग्ि पृरज्णा ॥ २॥ 
मुज्य साझ लयम सामि प्टटिमाग झले स्पानमें से टूटी हुई दो ऐसी प्रतिमाफो मूठनायफ से करना। 
भआामरण सद्दित, पत्र छद्दित, पतिफत, भौर छंछन सहित, दथा मोइसे शोमठा हुई प्रतिमायें पूजने छापफ हैं | 
वरिसा सयाप्रों ढदढ़ , ण॑ पिम्बे उत्तमेढिं संठर्वि्र । 
विमश्नयु पूरज्णइ, त॑ विम्ब॑ निक्षत्त न मप्रो ॥ ३४ 
सौ पघर्षप्ते उपसस फी उत्तम पुण्प दारा स्थापन फी हुई ( अंजन शछाफा फराई हुई ) प्रतिमा फदापि 
पिफलांग ( छंडित ) हो तपापि पद पूजनीय है। फ्पोंछि पद प्रतिमाप्राप। मधिछ्ठापफ युक्त दोती है । 
दिम्ब्॑ परिवारममे, सोसस्सम वन्न संकरं न छुई। 
सम भर गुत्तणमार्ण, न सुन्दर्र होह पडयाषि ॥ ४॥ 
दिश्पफे परिषार में, पापाणमें दूसरा पण्णे दो यो उसे छुदकरी न समकता | यवि सम अंगुल भतिमा 
दो दो उसे प्यवापि घेप न समममा ! 
श्क गुनाह पदिमा, इक्कारस णावगेहि पूएछा | 
उबं पारा इपुणो, इधर मणिभ्र पुम्व सुरीहि॥ ५॥ 
पुफ भगुछ् से छेफर म्पारह, मंगुल ठकफ्ी ऊखी प्रतिमा पृद्त मन्दिर में पूछना | एससे धड़ो प्रतिमा 
बड़े मन्दिर में पूछना ऐेखा पूर्पाधायों ने फद्मा है । 
निरयावत्ति मुन्ताप्रो, मेपोपश्न कंटठदव लोहा । 
परिबार पाण रहिभ ) पर पिनो पूभए बिम्प ॥ € ॥ 
जिर्पाषछिपा सूतरमें फद्ा दे कि छेपफी, पापाण फी, फाएफी, दांतफी, छोहष्की, परियार रहित झोर 
मान रदित प्रतिमा गणृद् मदर में न पूजना ) 
गिद पदियाणा पुरझा, बलि दिच्छारो न पेब कायस्वों । 
निन्द नपर्णा निम्र्म् मच्चर्ण मापभो कुछ 2 ७॥ 
पगुद्द म्म्द्ए्फी प्रतिमा के सम्मुस्त प्ति बिस्‍्तार न फरना-याने संधि नपेप न घडाजा। प्रलि दिन 
हटका अभिपेफ फरना सापसे विस्ष्य पूजा फपना | 
मुख्य यूलिसे प्रतिमाझे परिफर सदित विछरू सद्ित मामरण सद्दित पगरद शोना फारी ही फरना 
घाहिपे। उसमें मां मुझनाएफ फी पिशेष शोमा फरनी घादिपे । उपों दिशेष शोमा कार प्रतिम्ता होती 
६ त्पों दिशेष पुण्पानुपस्धी पुण्पका फारण शोती है। इसहिये फड़ा है कि 


श्श्प श्राद्धविधि प्रकरण 
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पासाई आ पडिमा, लख्खण जुत्ता सम लंकरणा | 
जह परदाइपर्ण तह निज्जर मोवि आणाहि ॥ १॥ 

मनोहर रूप वाढी देखने योग्य छक्षण युक्त समस्त अलंकार संयुक्त मनको थात्दाद्‌ बरवे वाली प्रति- 

से बड़ी निर्जरा होती हे । 

मन्दिर व प्रतिमा वगैरह कराने से महान फछकी प्राप्ति होतो है। जहां तक वह मन्दिर रहे 
तब तक या असंख्य काछ तक भो उसले उत्पन्न होने वाला पुण्य प्राप्त दो सकता । जेसे कि भरत चक्र- 
वर्ती द्वारा कराये हुये अष्टापद्‌ परके मन्द्रि, गिरनार पर त्रह्में ८ का कराया हुआ कंचनवनलानक नामक मन्दिर 
( गिसतार में कंचतवछानक्र नामकों गुफ़ामें शहमँद्र ने नेम्रिताथ स्वामों की प्रतिमा पथराई थी ) बगेरद 
भरत सक्रवतों की मुद्विका मेंकी कुद्यपाक 'नामक तीर्थ पर रदी हुई माणिक्य स्वामी की प्रतिना, थंभणा 
पाएवेंनाथ की प्रतिमा, बर्गरह प्रतिमायें आज़ तक भी पूजी जाती हैं। सो द्वी कहते देँ कि-- 

जल शीताशन भोजन नासिक वसनाव्द जीविकादान । 

सामायक पोरुष्या यू पवासा मभिग्रह त्रताग्रथा बा ॥ १॥ 
त्णयाम दिवस मासायन हायन जीवितादवधि विविध । 

पुण॒य चैयार्चा दे खनवधि तद्शनादि भव॑ ॥ २॥ 

१ जल दान, २ शीताशन, ( ठंडे भोजन का दान ) ३ भोजन दान, ४ खुगंधी पदार्थ का दान, ५ वस्र- 
दान, ६ वर्षदान, ७ जन्म पर्यन्त देनेका दान, इन दोनोंसे होने वाछे सात प्रकार के प्रत्याख्यान | १ सामायिक 
२ पोरसी का प्रत्याख्यान, ३ एकाशन, ४ आंविछ, ५ उपचास, ६ अभिग्रद, ७ सर्वत्रत, इन सात प्रकार के 
दान ओर धत्याज्यान से उत्पन्न होते हुए सात प्रकार के अनुक्रमले पुण्य | १ पहले दान प्रत्याख्यान का पुण्य 
क्षण मात्र है। २ दूसरे का एक प्रदरका | तीसरे का एक दिनका। चोथेका एक मासका। पांचवें का 
पएुक अयन याने ६ मासका छठेका एक वर्षका ओर सातवें का जीवन पर्यन्त फछ ६ । इस प्रकांर की अव- 


घिवाला पुण्य प्राप्त होता है। परन्तु मन्दिर बनवाने या प्रतिमा बनवाने या उनके अर्थेन दर्शनादिक भक्ति 
फरनेमें पुण्यकी अवधि ही नहीं है याने अगणित पुण्य है। 


“पूर्व कालमें महा पुरुषोंके वनवाए हुए मन्दिर” 


इल चोचीसी में पदले[मरत चक्रचतीं ने शत्रुंजय पर रलमय, चतुप्मुख, चौराशी मंडप सहित, एक 
कोस ऊंचा, तीन कोस छंबा, मन्दिर पांच करोड़ मुनियोफे साथ परिवरिति, श्री पुंडरीक खाम्मीके ज्ञाननिर्वाण 
लद्दित कराया था | इसी प्रकार वाहुवछि मर्देवा प्रमुक् दूँकॉमिं गिरनार, आवू , वैभारगिरि, समेद्शिखर और 
अष्टापद्‌ चगेरह प्वेतों पर पांच सो घन्नुपादिक प्रमाण चाली खुबर्णमय प्रतिमायें और जझिनप्रासाद कराए थे | 
दूंडवीरय राजा, सगर चक्रचर्ता वर्गरद ने उच्त मन्द्गिंक जीोद्धार कराये थे। हरीपेण चक्रवर्ती ने औैन मन्दि- 
सेंसे पृथ्वीको विभूषित किया था | संप्रति राजाने खबा रक्ष मन्दिर वनवाए थे। उसका सो यपेका आयुष्य 
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श्रादषिधि मकरण ढ्र्र 


दहोसेके कारण यदि उसकी दिन गणना म्सी जाय यो प्रधि द्तका एक गिलसे पर छत्तीस हजार मये मिन 
प्राखाब्‌ फयए गिने जाये हैं. भोद मन्‍्य जोणोंयार झराप हैं। छुना दाता है कि संप्रतिने सवा करोए़ सुपर्ष 
घरैरद के गये मिवविम्प यक्‍्याये थे। भाम शख्माने गोपालग्रिरि पर पाते ग्याछियण फे पहाड़ पर एकखों एफ 
दाथ ऊथा धी मदायोर ममयात फा मन्द्रि पनवाया था। जिसमें खाड़े तान फरोड़ सुपर्ण मोहरोंफे ख्ेसे 
निमाण छग्या डुमा घात धाथ ऊ था जिमबिस्ब स्थापित किया था। उस्तमें सूल मंश्पर्मे सपा छाल मोर 
फ्रेश्ा मंडप इद्लीस छाघ्वका जये डूमा था । 
फुमारपाछ शात्राने भौदद्थों खवाछोस नये घिनमस्दिर भौर सोलह छौ श्लीणोदधार कराए थे। डसमे 
मरने पिसाफे माम्र पर घनयाये हुये भिमुयन पिहाएये छानयें कर्रेए द्रल्प कर फरफे तस्यार कराई हुए सवा 
सौ भंगुली ऊ थो रक्षमयी मुक्य भतिमा स्थापन फराई थी | यहत्तर देस्पोर्मे घौघीस प्रतिमा स्क्षमपी, चोपीस 
छुवर्णमपी भौर घौमोस चांवीफी स्थापन प्दी थीं ] मंत्री पस्तुपाछ ने तेप्द सो मोर लेरह नये मन्दिर पनपाप 
थे, पाईछो द्रीपोद्धार फाए भौर घापतु पापाणके सवा छात्र जिनष्थिव फ़राये थे। 
पेयड़शाद ते चौरासोी जिनप्राखाद पमयाये थे जिसमें एक छुरगिरि पर जो मन्दिर पनपाया था यहांफे 
शजा पीय्मदे के प्रघान प्राझण दैमादे फे मामले मांघातापुर ( मडियगढ़ ) में भौर भोंकारपुर में तीम परस 
तक वामशार्ा फी, इससे तुएमान हो फर देमादे ने पेयड्शाइ को खात महछ बंध सके इठसों जमोन भर्पण 
फी। पर्दा पए मन्दिर फी मींब क्षोदते इये जमीमम से मीठा पानी मिफसा इससे किसीमे राजाके पास दा 
कर उसफे मतर्मे यद् ठसा दिया कि यहां मोठ। पानी निफका दे इससे यदि इस संगह मन्दिर न हामे दे रूर 
सलयापिका फराई शाप तो ठीछ होगा | पेथड़शाद फो पद यात मालूम पड़मेस राधिफे समय ही उस जछके 
झतपानमें बारह हजार टकेफ़ा सम दकपा दिया। हां मन्दिर फरानेके छिये पत्तास ऊूटणी सौनेस छदी हुई 
मैज्ी।गर्षी | घोरासी दजार दपये मम्दिर का फोोट यांधनेमें स्वचे हुये ये । मस्दिर तख्यार होनेकी पपाग्रणी 
देन वाडेझो ठोन छास्त सपपेका तु्टिदान दिया गया था। इस प्रकार पेवड्पिदार म्रम्दिर पना था। पेय 
शाहने शत्रु ह्यप पर इम्ोेख पड़ा सुपणसे नूत्मायफ फे चेत्यफो मंद फर मेदशिपर के समान सुत्रणमय फश 
बड़ापा था | 
गत योवीसी में तीखर घायर मामकत तीपंकर अब पस्जेगोमें दघारे ये तय नरवादन शजाने उनसे यह 
पूछा कि में रैपउपान फप प्राप्त फद गा। ठप उम्दोंनि उत्तर दिया था कि सुम भागामी खोदीसीर्म यासमें 
सीर्षफर भ्रा नेमिनायजी के ठीर्पमें सिद्धिपद्‌ प्राप्त फयोगे । तब उसने दीक्षा भ्ंगीफार फी सौर मतशमत फरके 
यह प्रधदेप छोफमें इन्द्र हुमा | दसने यद्ध, मिट्टीमप भरी मेमिनाथजो फी प्रतिमा प्ना फर दस छाग एम तफ 
पहदां ही पूडो । किए मएमा भायुष्प पूर्ण दोता देख पद मतिमा गिरमार प८ छा शर सन्दिर फ्रे सत्नमय, मणि 
मय, सुपणेमय, एस धास्फे तीन गमारे जिसक्मिमत्र युद्ध फर उसझे सामने फथनपछानफ ( पक प्रकार फी 
गुफा ) यता कर उसमें उसने उस डिम्पम्ये स्थापत किया | इसफे याद्‌ पतुतछे झाछ पछे स्थ्नोशाद सघपति 
पछ यडां सप छे कर गिश्नार पर भाया इसने पढ़े इपसे मम्दिए्मों सूटनायक की स्लात्रपूजा की । उस यछ् 
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चद्द यिम्व मद्दीमय होनेके कारण जछसे गल गया | इससे सथपति रतट्नोशाद अति ढुःखित हुआ, उपवास करके 
बरी हो बेंठ गया, उसे लाठ डपचास द्वो गये तब अंबिका देवो की वाणीलसे कंचनव्रछ्ानक से वज्ञमय श्री < मि 
नाथ प्रभुकी प्रतिमा कच्चे सूतके तग्गोंसे छपेट कर मन्दिर के सामने छाये। परन्तु द्रचाजे पर पीछे फिरके 
देखनेसे प्रतिमा फिर वहां ही ठहर गई। फिर मन्दिरका दरवाजा परवर्तन किया गया ओर चद अभी तक भी 
चेंखा ही है । 

कितनेक आचार्य कहते हैं क्वि कंचन वछानक में वहतर बड़ी प्रतिमायें थीं। जिसमें अठारह प्रतिमा 
सुत्र्णकी, अठारह रत्नकी, अठारह चांदीकों ओर अठारह पापाणकी थीं। इख तरह सब पिला कर बहत्तर 
प्रतिमायें गिरवार पर थीं । 

प्रतिमा बनवाये बाद्‌ उसकी अंजनशलाका कराने में व्रिलंच न करना चांहिये | 

७ व्‌ द्वार।-प्रतिमाकी प्रतिष्ठा अंजनशलाका शीघ्रतर करनी चाहिये । इसलिए पोडशक में कहा 
है कि-- 








निष्पन्नस्पेवं खछ, जिनविस्बस्योदिता प्रतिप्ठाश्व । । 
दशदिवसाम्य॑तरतः, सो च त्रिविधा समासेन ॥ १॥ 
तैयार हुए जिनविस्व की प्रतिष्ठा--अंजनशकाका सचमुच द्वी दस दिनके अन्दर करनी कहद्दी है। चद्द 
प्रतिष्ठा भी संक्षेप तीन प्रकारकी है। सो यहां पर वतछाते हैं। 
व्यक्त्याज्या खब्बेपा, चे्राख्या चाॉपरा महाझूया च । 
यरतीथकृत्‌ यदाकिल, तस्य तदास्पेति समयविदः ॥ २॥ 
व्यक्त्याख्या, क्षेत्राज्या, ओर महास्या एवं तीन प्रकारकी प्रतिष्ठाय द्वोती हैं । उसमें जो तीर्थंकर 
. जब चिचरता हो तव उसकी प्रतिष्ठा करना उसे “व्यक्ता! शास्यके जानकार कहते दे | 
ऋषभादयाना तु तथा सर्वेपामेव मध्यमाज् या। 
सप्तत्यधिक शततस्यतु, चरगेह महा अतिप्ठं ति॥ ३॥ 
ऋषभदेव प्रमुख समस्त चोवीलीके विस्थोंको अपने अपने तीर्थमें 'व्यक्ता! प्रतिष्ठा समफना। सर्च 
। तीर्थ करोंके तीर्थमें चोबीसों ही तीर्थंक्ों की अंजनशछाका करना घह क्षेत्रा! नामक अंजनशलाका 
कहलाती है। पक सो सत्तर तीर्थंकर्यों की प्रतिमा इसे 'मह्ाः जानना । पवं हहद्वाष्यमें भो ऐसे दी 
कहा है कि-- ! 
वत्ति पहठठा एगा, खेच पहुट्ठा महपइठठाय । 
एग चउवीस सीत्तरी, सयाणं सा होई अशुकमसो ॥ ४॥ 
च्यक्ता प्रतिष्ठा पहछी, क्षेत्रा प्रतिष्ठा दूसरी और मह्दा प्रतिष्ठा तीसरी है। एक प्रतिमाको' मुख्य रफ 


॥ फर प्रतिष्ठा करना स्रो पहली, चोबीख प्रतिमायें दूसरी, और एक सौ सत्तर प्रतिमायें यह तीसरी, इस अलु-- 
क्रमसे तीन प्रकारको प्रतिमा अंजनशलाका समभना चाहिए | 
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प्रतिष्ठा फरामेका पिछि तो इस प्रदास्का यतकाया दे कि सप प्रफारके उफ्करण इकई फरके, माना 
प्रफारके ठाठले धो सघको भामंत्रण फरमा, गुर यगैरद को भाम॑त्रण फरना, उसका प्रवेश सहोत्सथ करना, 
फंद्मिंको छुड़ाना, फीपदया पालमा, मनिवारित दाम देना, सन्द्रि पनाने घाले फारीगर्ों फा सत्कार करता, 
उत्तम धाच, घघछ मंगछ महससवरपूर्वफ भप्रादश ध्नात्र फरमा पंगेरद पिधि प्रतिछ्ठाफद्प से जामता | 

प्रतिष्ठार्म स्थाज पूजासे सम्मायस्पा, फो, फछ, नेपेघ, पुप्पधिकेपग, संगीतादि उपचारों से फौमारादि 
उत्तरोच्र भवस्था फो, छप्चत्थापल्‍्प। सूचक माब्छाइनादिफ से, धत्म धर्गरह से प्रमुद्दे शरीरफों सुगन्थ मधि 
घाछित फरता पगैय्द से बारिप्रायस्पा पते, नेश्र उस्मोस्य ( शक्वाफासे भंजम फरते हुए ) फेपटक्कान टल्पत्ति 
भ्रयस्पा छो, सर्च प्रकारके पूजा उपफरणों के उपचार से समपशरणावस््या फो बिचारना। ( ऐसा भा 
समादारी धृत्तिमें कडा है ) 

प्रतिष्ठा हुए बाद वारद मदीने तय प्रतिष्ठाफे विन पिश्षेपतः स्मात्राविफ फजा | यपफे सम्तमें अठाई 
मदोत्सवादि घिशेष पूछा फरमा । पहलेसे भायुष्प फी गांठ वांघनेके समान उछ्तरोत्तर पिशेष पुस्ता वुण्ते 
रइमा | ( वर्षगांठ मद्ोल्सव फरता ) षर्षगोठ फे दिन साधमिक धाल्सस्प, संघ पूजावि पथाशक्ति ऋरता। 
प्रतिध्वापोडशफ में फह्ा है कि: 

अप्टो विवसान, पाठ पूमा निष्छेदवास्प फर्पष्पा ! 
दाने व सयाषिमष, दातम्यं सर्बसस्वेक््य! ॥ 

साठ दिन तक सविश्िछष्न पूछता फनी, सर्घ प्राणिमोंको अपनों शक्तिफे भसुसार दान देगा। सप्तम 

द्वार पूर्ण ॥ 








पुत्रादिक की दीक्षा 


८ वां द्वारा-प्रोड़ मद्दोत्खप पूर्यफ पुडाविफ़ो सावि शब्मूस पुती, भाई, ज्ाखा, मित्र, परिन्रम यमैश 
फो वीशा दिछाना । उुस्छक्तण से रुपस्थापना याने उन्हें पड़ा दीक्षा दिस्‍्यना | इसी छिये फढा है फि-- 
प्य पुच सयाह भरहस्सय सथनत्तुझ सयाद्‌ । 
सयाराहं पम्बदृधा, त॑मिकुपारा समोसरण | 
प्ुपमदेय स्पामोफ्े प्रथम समवसरण में पाँच सो मस्ठफे पुत्रॉको एप खास खो पौज्ों ( पोसे ) क 
दीक्षा दी | 
कृप्य भौर चेड़ा राजाकों अपनी पुत्र पौदश्रिभोफों घियाहित झजेफा भी नियम था। अपने पु! 
वौजिमोंशो दुपे सस्प भी थापश्या पुत्रादिकों फो प्रो मद्दोस्सप से धोछ्ता दिढा फर छुशोक्त किया पा 
यह फार्य प्रद्ा फल्यायक है। इसछिये कदा है झि-- 
ते पन्ना फयपुश्ता। मणभो जणणीम सयतवमीध | 
जेपि कुप्तपि जायई, घारिच परो महापृष्तो 4१॥ 
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नी 


स्पाग द्वार, १६ वां ब्रह्मचय द्वार, १७ वां प्रतिमा चदन द्वार, १८ वां चरमाराघना द्वार, ये भठारह द्वार जन्म 
पर्यन्त भाचरण में छाने चाहिये | अब इनमें से वारदवां एवं तेरहवां द्वार वतलाते हैं | 
वाल्यावस्था से छेकर जीवन पर्यन्‍त सम्यकत्व पाछन करना एवं यथाशक्ति अणुब्बतोंका पालन करना 
इन दो द्वारों का स्वरूप अर्थ दीपिका याने वन्‍्दीता सूत्रकी टीकामे वर्णित द्वोनेके कारण यद्दां पर सबिस्तर 
नही लिखा है। 
दीक्षा ग्रहण याने समय पर दीक्षा अगीकार करना भर्थात्‌ शास्रके कथनानुसार आयुके तीसरे पनमें 
दीक्षा भ्रदण करे | समम पूर्वक वैदाग्य से यदि्‌ वालवय में भी दीक्षा के तो उसे विशेष धन्य है। कहा है कि-- 
... धन्नाहु वाक्ष मुणिणो, कुमार वासंमि जेउ पव्वदआ | 
निज्विणिऊण अणांगं, दुद्वह सब्वलोभाणं ॥ १॥ 
सर्व जनोंकों दःखायद कामदेव को जीत कर जो कुमारावस्था में दीक्षा ग्रहण करते हैं उन वाल मुनि- 
यॉंको धन्य है।._ ः ; 
अपने कर्मके प्रभावसे उदय आये हुये ग्रहस्थ भावको रात दिन दीक्षा लेनेकी एकाग्रता से पोनी भरे 
हुये घड़ेकी उठानेवालो पनिहारी स्लीके समान सावधान हो सत्यवादि न्‍्यायसे पाल्म करे भर्थात्‌ ग्रदरुथ अपने 
ग्रहरुथी जीवनको दीक्षा ग्रहण करनेका लक्ष रक्ष कर दी व्यतीत करे । इसलिये शात्॒कार भी कद्दते हैं कि-- 
कुवेत्ननेक कर्माणि, कर्मदोपने लिप्यते | तल्लयेन स्थितो योगी, यथा सी नीरवाहिनी ॥ २॥ 
पानी भरने चली क्लीके समान कर्ममें छीन न होने चाछा योगी पुरुष अनेक प्रकार के कर्म करता हुआ 
भी दोपसे कर्म छेपित नहीं होता । | 
। पर पू'सि रता नारी, भर्तारमनुबतंते । तथा तस्वरतों योगी, संसार मनुबतते॥ ३ ॥ 
पर पुरुषके साथ रक्त हुई स्री जिस प्रकार इच्छा रद्दित अपने पतिके साथ रमण करती है, परस्तु 
पत्तिमं आसक्त नहीं होती उल्ली प्रकार तत्त्वज् पुरुष भी संसारमें अनासक्ति से प्रवृत्ति करते हैं. इससे उन्हे. 
संखार सेवन करते हुये भो कर्ृवन्‍्ध महीं दोता। 
जह नाम सुद्ध वेसा भुञ ग परिकम्पणं निरासंसा । 
अज्जकल्ल' चएपि एयंप्रिप् मावणं कुणइ ॥ १॥ ' 
जैंसे कि कोई विचारशौल घेश्या इच्छा वित्ा भी भोगी पुरुषको सेवन करती है! परन्तु चद मनमें 
यद बिचार करती है कि इस कार्यका में कब त्याग करूंगी ? बेसे ही तत्यश्ञ संसारी भी आजकल संसार का 
परित्याग कछू गा यही भावना करता है। 
अहवा पउथ्यवइआ, कुल वहुआ नवसिणेहर'ग गया । 
देह ठिह माइअ' सरमाणा पहइगुणे कुणइ ॥ ४॥ 
_._या जिलका पति परदेश गया हो ऐली प्रोषित पतिका श्रेष्ठ कुलूमें पैदा हुई कुछ वधू नये नये प्रकार के 
स्नेद रंगमें रंगी हुई देहकी स्थिति रखने के लिये पतिके गुणोंको याद करती हुई समय बिताती है! 


रन 


7 
हा 


श्राद्धषिधि प्रकरण _धश्प्‌ 


ल्िजििजिजजजललज+ -०>-->>>>>-+> जल ्ल््तन्‍चतजल्‍ ध धऋ क्‍ न्‍ न्‍क्‍ूल्‍ जन न्‍ धन * +५+-++++-++त 


एवयेर सब्बविरर) ये कुर्णवों सुसावभो णिख ॥ 
पास्तेमझ्म गिहथ्यच , भ्प्पमइक्त च मन्न तो ॥ ५ ॥ 
एसी प्रझार सपने आपकी मधन्य समझता दुभा निरम्तर सर्य दिरति को मम्मे घारणा रखता जुमा 
झुधायक गृहस्प फ्नका पाछन फरता है। 
ते पर्चा सपरिसा/ पविचिभ वेह परणि बलपपिण। 
निम्पह्ि भगोद पसरा, मिणादिफ्ख॑ ने पवज्जन्ति || ६ ॥ 
जिम्होंने मोहकों मर किया है भोर जिन्होंने जगो दीक्षा भंगोकार फो द ऐसे पुरुषोंफो घम्प है उन्दींसे 
यद्द पृष्पी पाथन होती है। 


“भाव आवक के लक्षण” 


इध्यिदि भ्रथ्य संसार, मिसय प्रारम्मगेह दंसणाप्रो । 
गडढरिभाई पताहे, पुरस्सर भ्रागपमिची ॥ १॥ 
दाणाई नहा सत्ती, पत्ता बिहिरिस्त्त दृइई भ। 
अममष्य प्रखघद , परध्यक्मोव मोगीघ ॥ २ ॥ 
बेस्ाइ वगिह वास, पात्त्‌ू सचरस पय निवद्धन्तु। 
मारगयमावसापग, लस्खगामेप समासेणां॥ ३॥ 

१ रीसे बैराग्प, २ एन्द्रिपों से यैराग्प मायना फरे, ३ दम्पसे पैयप्य साय भापे, ४ संस्तार से दिएग 
हिन्तन रूरे, ५ पिपपसे पेराएप, सासम्म फो दुःख रुप दाने, ८ शुद घमफित पाले, गतानुगत-सेड़ा खाफा 
पत्ल्पाग झूरे, १० भागम के भनुसार प्रपृक्ति फरे, ११ दानादि देनेमे पथा शक्ति प्रभूलि फरे, १२ विधिमा- 
गैंफी गवेपणा फरे, १६ रंग हू ५ मे रफ्ले, १४ मध्यस्थ गुणों रे, १५ सखार में भासकझ होफए न प्रषर्ते, 
१६ पप्मायथ फे फार्यमें लि पूय् प्रपृत्ति रू, १७ पेरपा फे समान यू माप पाछे ये सत्रद्न छक्षण संछ्तेप से 
साप शायर के यवरये हें। सए एन पर प्यरू पृथर पियार ररते हैं। 

इप्यि भयध्य मरण, पत्तचित्त॑ नरपरइयी पृप्र । 
जाएं तोड़ प्रद्पी, बस्ती होर नहृद्तीसे |! ४ ४ 
सती बेराग्प--फो सनप फा मूछ है, खत थित्त है, मुणेति आनेफा मारे झुप ६ पह समण फर दितायों 
पुयर जरीर्मे मास महीं दोदा। 
इन्दिय चरुत्ष सुर गे, दृंग्गह पग्गाण्य थारिरे निछ्र । 
माविभ मदसस्‍्सस्ये, समर सन्‍नाण र॒स्सीहि 4 ५॥ 

छर्देष बुगतिक्क मार्गझों मोर दोड़ते हुये इन्द्रिप रूप घफ्ल घोड़ों से संसार स्परूप फा पियार फरनेछे 

छद्दृढ़ाभ झए छगाम से सेरे। 
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सयलाणथ्य निमित्तं, आयास किलेस कारणगसार । 
नाऊण वर्ण थीम॑; नहु छुम्मइ तंमि तणु अधि) द॑ ॥ 
सकल थनर्थका मूछ प्रयाल--कछेशफा कारण ओर असार समझ कर बुद्धिमान मनुष्य धनके लोभमें 
नहीं फलवा । 
दुह्खुव॑ दुक्ख फल दुद्यण वंधि विडम्बणा रू । 
संसारमसार जाणि, ऊण नरह तहिं कुणई॥ ७ ॥ 
हुःखरूप! दुःखका ही फल देनेवाले, दुःखका :अद्भधुवस्ध कराने वाछे, विढंवना रूप खेंसार को भलार 
ज्ञान कर उसमें प्रीति न करे, 
खणपित्त सुदे विसए, विसोवमाणें सयाविप्रन्नंती | 
तेमुन करेइ गिद्धि, भवभीर सुणिअ्र तत्तथ्यो ॥ ८ ॥ 
क्षणिक सुख देने चाले ओर अन्तमें विपके समान दारुण फल देने चाठे विषय खुखको सममक कर 
तत्वज्ञ भवभीर श्रावक उसमे रूपट नहीं होता | 
कष्लइ३ तिव्वारम्मं, कुगइ अकापोगञ निन्वहं तोभ । 
| थुणइ निरारस्मनणं) दयाठुओ सब्बजोवेपु ॥ € ॥ 
तीघ्र आरस्म का त्याग फरे, निर्धाह न होने पर भनिच्छा से आरमभ्ष करें, लर्बे जीवों पर दया रख- 
कर निरासभी प्रजुष्योंकी प्रशंसा करे। 
; गिहदवासं पास मिव भावं तो वसई दुख्खिओरो तम्पि। 


चारित्त मोहणिज्ज, निम्भीणिग्रो उज्जपं कुणई ॥ १० ॥ 
गृद बासकों पालके समान समभता हुआ उसमें दु/खित हो कर रहे, चारित्र मोहनीय कर्मेको जीत- 
नेका उद्यम करता रहे | 


अध्यिक भाव कलिशों, पभावणा वन्नवाख भाईईि । 


गुरुभत्ति जुओधि इमं, घरेइ सदंसणं विमल ॥ ११ ॥ 
आंस्तिक्य भाव युक्त जैन शासन की प्रभावना, गुण वर्णन बगैरद से गुरुभक्ति युद्ध हो कर बुद्धिमान 
_नमल दर्शनकों धारण फरे। 


गद्डरिआ पवादेण, गयाणु गइझ' जया (वश्ाणंतो | 


पहहरइ लोकसन्नं, सुसभिखिखिञ कारओ धीरो ॥ १२॥ 
गतातुगतिकता को छोड़ कर--याने छोक संज्ञाकों त्याग कर सारासार का विचार करके धीर घुद्धिमा 
भ्रायक संसार में प्रवृत्ति करे | 


नथ्थि परलोक पण्गे पमाण मनन जिणागर्म सुत्त । | 
आंगय पुरस्सर'चिञ्म करेइ तो सब्व किरियाओ ॥ ११४४४ 


आद्पिधि मकर ण रे 


पपलोझ के मार्गेमें जिनागम को छोड़ कर मम्प कुछ प्रमाण गहं है. सता सागम के मनुसार ही 
तमाम फ्रियार्ये करे । 
अणि गइहल्‍तो सस्ति, झागा घराहाईं जह बहु कुराई। भायर्स तह सुर्प, दक््णाइ चरव्विह पम्प॥ 
शक्ति न स्मोप कर मास्मा फो ठझझीफ म हो स्पों छुमति घान धापर दानादि चतुर्षिष घर्माघण्ण 
करे | 
हिभ्पण वच्च किरिप्र , पितामणि रयण, दृष्धई लहिप्रा। 
सम्त सप्त[एरन्तो, नहु व्भइ शुद्ध इस्तिप्रोषि ॥ १५ ॥ 
पघिम्दामणि रह्य समान दुर्लेम द्िदकारी झोए पाप रहित शुद्ध किया प्राप्त फर उसे मछी प्रफार से 
माघरण करते इये यदि सम्प छोग मस्फरों फरे तथापि छल्चित म हो । 
देइदि ठए निपन्धया, घणा सयणा हर गेह माएसु । 
निवसई भ्रत्व दुठठो। संसारगएसु माषेतु ॥ १६॥ 
शारीरिफ स्थिति फायम स्खन फे छिये घम, स्वन्नन, सादार, घर यगैरद सांसारिफ पदार्थों पे 
सूम्पन्धर्मे शाग ढ प रहित दोफर प्रपृत्ति फरे । 
उव समसार पिश्नारो, बाहिछत३ नेष राग दोसेि। 
«.. पममष्योहिं प्रकामी, प्रसमाइ सेम्वरा बयह॥ १७॥ 
उपशम ही सार पियार है भठः रागद्वं प में न पड़ना चाहिये यद समझ फर दहितामिद्गापी भसत्य 
फदाप्रद छोड़ फर मप्यस्थपम फो भंगोफार परदा है । 
मावंतो भ्रणवर॒य) खंणमगुरय समध्य पध्मूर्ण । 
सर्वधोवि पग्णाइतु, वज्ज३ पदढिबध सर्व ॥ १८॥ 
यधपि भनाविं फाछान सम्बन्ध है ठथावि समस्त पस्तुओोंका छ्षणस गुर स्यमाय सम्रकता हुमा सर्थ 
पस्तुमों के प्रतिपर्ध फा परिध्याग फरे। भयात्‌ तम्राम पस्तुमों म॑ भनाशफि रस्से । 
संसारबिरक्तपणों) भोशुवेभोगातिति देदसि। 
नं प्राणरोए। परत्तपु रूपमारसु 0 १६ ७ 
मोगोपमोग पद कोई धृप्तिका देतु नहीं दे यद सम्तक झर संसारसे पिप्ण मनयाछा दोफर फो फोर: 
फाम सोगके पिफयमें भनिच्छा से प्रयर्ते । | 
इप्रसत्तरसगुणझुरो। गिणागपे माइसावप्रो माणभो। 
एसपुण ऊसप्तमोगा, सादर छदु मावसाहुत्व ॥ २०॥ 
इस प्रराएफे छत्द गुणयुक डिनागम् में माय ध्रपरूफा स्परए फपन दिया है। इस द 
पुफ्पदे पोगसे मनुष्य शायर ही साथ प्ाधुता प्राप्त क्ता है, पह पाठ घमेसत्न प्रररप में फपन फी है । 
पूर्पोक्त धममापनाप माता जुसा दिन रस्यादि में त्पर रह कर “मृणमर निर्माये पाबपफे झट 


+ 
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परमढ्ठे सेसे प्रण अणवठेत्ति” यह निम्न॑थ प्रवचत्र ( बीतयग प्रकृपित जैनघर्म ) हो सत्य है, परमार्थ है, 
अन्य सब मार्ग त्यागने योग्य हैं, इल तरह जैनसिद्धान्तों में बतलाई हुई रीत्यनुसार वर्तता हुआ सत्र कामों 
यतनासे प्रवृत्ति करे। सब कार्यो्में अश्रतिवद्ध चिच होकर ऋमशः मोहकों जीतनेमें समर्थ होकर अपर 
पुत्र या भाई या अन्य सम्बन्धी जन तब तक गृहसार वहन करनेमें असमर्थ हो तब तक ग्रहस्थावस्था 
रहे या वैले भी कितने एक समय तक ग्रृहस्थाचास में रह कर समय आने पर अपनी आत्माकों समतोल कर 
जिनमन्दिरों में अठाई महोत्सव कस्के चतुर्चिध संध्रकी पूजा सत्कार करके साथमिक वत्खछ कर ओर दीन 
हीन अनाथोंको यथाशक्ति दान देकर सगे सम्बन्धी जनोंको खाल कर विधिपूर्वेक खुदशन होठ बगरद के 
सम्रान दीक्षा अहण करे | इसलिये कहा है कि-- 
सब्बरयणा म्रएहिं विभूसिअं मिणहरेहिं महिवलय ) 
जो कारिज्त समग्गं। तओवि चर  महद दीभ ॥ ३ ॥ 
सर्व रत्तमय विभूषित मन्दिरोंसे समरग्न भूमंडल को शोभायमान करे उससे भी बढ़ फर चारित्रका 
महत्म्य है । 
नो दुष्कर्मंग्रयाप्तो न कुबुवतिसुतस्त्रामिदुर्वाक्यदु:खं । 
राजादों न प्रणामो शनवसनवनस्थान चिंता न चैव ॥ 
जञानाप्िलेकिपूजापशमसुखरततिः प्र त्य मोत्षाद्रवाध्तिः । 
श्रामण्येपीगुणाःस्युस्तदिह सुपतयस्तत्र यत्नं कुरुववम ॥ २॥ 
जिसमें दुष्कर्म का प्रयास नहीं, जिघसे खराब त्मी पुत्रादिके वाक्योंसे उत्पन्न द्ोनेवाला दुःख नहीं, 
जिसमें राजादिकों प्रणाम करना नहीं पड़ता, जिसमें अन्न चत्म धन कमाने खानेकी कुछ भी चिंता नहीं, निर- 
न्तर शानकी प्राप्ति होती है, छोक सम्मान मिलता है, समताका छुखानन्द मिलता है. ओर परलोक में ऋमसे 
मोक्षादिको प्राप्ति दोती है। (ऐसा खाधुपन है ) साथुपन में इतने गुण प्राप्त होते हैं इसलिये है. सदुचुद्धि 
वाले मनुप्यो |! उसमें उद्यम करो | 
कदायित किसी आालंवन से उस प्रकारकी शक्तिके अभाव वगरह से दीक्षा लेनेर्मे असमर्थ हो तो 
आरप्म का परित्याग करे | यदि पुत्रादिक घरकी संभाल रखने वाला हो तो सर्च सचित्तका त्याग करना 
चाहिए। ओर यदि वैला न वन सके तो यथा निर्वाह याने जितना दो सके उनमे प्रमाणमें सचिच आहार 
परगेरद् का परित्याग करके कितनेऊ आर का त्याग करे । यदि वन सके तो अपने लिये रांधने, रंघवाने 
का भी त्याग करे। इसलिये कहा है कि-- । 
| जस्सकए आहारो, तस्सद्ठा चेब होइ आरम्भो । 
। आरम्मे पाणिवहो, पाणिवद्दे दुग्गइच्चे व ॥ १॥ 
गे, 


जिखके लिये आहार पकाया जाता है उसीकों अआउम्म छगता है, आरम्स में श्राणीका वध होता है 
'प्राणीवघ दोनेसे दुर्गंतिकी प्राप्ति द्ोती है । | 


पे 


आंदषिपि प्रकरण 2३ 


सोत्नहवां द्वारः--त्रक्षचर्य याप्ञोघ पाला चाहिए । जैसे फि पेथड़शाह ने यक्तीस्ये पर्पमें ही प्र 
चर्यश्रत भंगोकार कितया था |. क्यों कि भीम सोसो मढ़ो पर भाये ठय ग्रकझ्नरूर्ष लूं एछ मरकारका पण किया | 
हुमा दोनेके कारण इसने ददग पयतें मो प्रक्नद॒ये संगोकार क्रिपा था। प्रज्ययपें के फल़रर अर्यदोपिका में 
स्वतंत्र संपूर्ण सघिकार कद्दा गया दै। श्खण्िये द्ृश्टास्तादि यहांसे ही सम्रक छेगा खादिए । 


आवककी प्रतिमार्ये 


भाषफफो संछघार तारपादिक वुष्फर तप पिशेपसे प्रतिमादि तप खइन फरना घाहिये । सो भायफकी 
स्पारद प्रतिमार्मों का रूपदप इस प्रफार समस्या | 
दसण घय सामाइय) पोसह पहिया ध्रधंम सचिच । झरारम्मपेस उहिठठ, पज्जए सपण भूएश ॥ १॥ 
१२ 'दुर्शम प्रतिमा” पए ऋ मासकी है, रसरमें भतिवार सम छगे इस तरका शुद्ध सम्पफ्त्व पाछता 
२ मत प्रतिमा दो मददिमेकों है, इसमें पृर्धोष्द किया सदित पहले छिये हुए पारदइ प्रतो्में भतिचार न छगे उन्हे 
इस भरकार पाछता | ३ 'सामायिक प्रतिमा”! तीन मासक्ी है, उसमें पूर्वोक्त क्रिपा सहित छुपह, शाम, दो 
बफा शुद्ध छामापिक फरना। ४ 'पौपध प्रतिमा चार मदीनेफी है, डसमें पूर्थोक्त क्रिया सदित भणमी, खत 
देशी पर्चे दिथिके पौपप सतिख्रार व छगो पेसे पाछझ फरना। ५ “फराठसग्ग प्रतिमा! पि मासफी है, उसे 
पूर्षोक्त किया सदित भएटमो चतुर्देशी के किए दुए पोषध में राजिके समय फायोट्सगे में कड़े खनः । ६€ ग्रह 
प्रतिमा' छद महाने छी है, उसमें पूर्ाक क्रिया सहित प्रह्मचर्य पाछन करमा। ५७ 'सचित्त प्रधिमा? सार 
मासकी है, रुसमें पूर्षो किया सहित सखित्त मक्कण का परिस्‍्याग फरता। ८ “मास स्याग प्रतिमा 
आठ महीने फी है, उसमें पूर्तोक्त किपा सद्दित स्थ्यं सारस्म का परित्याग करे। £ 'प्रेप्प प्रतिमा! नर 
मासकी है, उसमें पूर्वोद् क्रिया सहित सपनी तरफसे मोफ़र खाफर को कहीं न भेजे । १० 'ठहिस्य पर्जप 
प्रिमा! दूस मासर्ो दै, उसमें पूषोर क्रिपा सहित सपसे भाधिस मारम्स फा ल्याग फरे भौर ११ “भयए 
भूत प्रतिमा! म्यारद मा को है, उसमें पूर्योक्त सर्प क्रिया सहित साधुके सप्राय बिघरे | यह ग्यारद प्रति 
मार्मोका घंशझित भर्य कहा गपा है। 
सब प्रत्येक प्रतिमर का जुदा उद्लेंश झरते हैं । 
१ देन प्रतिमा--राद्मामियोगादिक छह भागार ओ जुछे रकसरे ये उनसे रहिम जार प्रकारके भदा 
नादि घुणयुर्, मय, व्येम, स्मेकछक्ञादि से भो भतिचार न छगाते हुपे हिफाछ वेषपूयादि कार्यो्में तत्पर णए 
फर जो पुफ मास पर्यक्त पंच्रातिार रदित शुद्ध सम्पफ्स्प फो पाले तब पद प्रथम दर्शम प्रतिमा पड़राती है 
२ परत प्रतिमा--दो महीने लक अश्वंडित पूर्व प्रतिमा पठकाये हुये भनुध्वाम संदित भणुयतो फ 
पाछत करे याने उनमें मतिखार न छगाये सो दूसरी मत प्रतिमा फहुलछाती है। 
३ खामापिछ प्रतिमा--मीन मद्दीने ठर उम्यकाछ सप्रमादी हो कर पूर्षोक्त प्रतिमा भनु्ठान सहिए 
सामरापिद् पाछे छो ठासरी साम्रापिझ नामक प्रसिमा सममसा | 
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४ पीधषत्र प्रतिवा-वार महोने तश्न चार पर्व दिनोंपिं पूरोक् प्रतिया अशुष्डान शद्दित परियूर्ण पोषत 
का पालन करे लो चोवी पोष व प्रतिमा समझना । ४ 

५ कायोट्लर्ग प्रतिप्रा-पांच महीने तक रुतान त्याग कर कोर राजिक्ने समय चारों ग्रे द्वारके भादारका 
परित्याग करके दिनके समय ब्रह्मचर्य पालन करते हुये, घोतीकों छांग खुली रक्त कर चार पर्ेणीमें घर पर 
या धस्के बाहर अथवा चीराहेमें परिसह उपलर्गादि से भकंपित द्वो कर पूर्वोक्त प्रतिमानुष्ठान पालते हुये 
सारी रात कायोत्सर्ग में रहना सो पांचवीं कायोत्खर्ग प्रतिभा कहछातो है। 

ह ब्रह्मचर्य प्रतिमा--इसी प्रकार अगली प्रतित्रा भो पूर्वोक्त प्रतिमाओं को क्रिया सद्दित पान करना । 
छठी प्रतिमामें इतना दी विशेष समझना कि छद्द मद्दीने तक ब्रह्मवारी रहना | 

७ सबचित्त त्याग प्रतिमा--पूर्वीक्त क्रिया सहित सात महीने तक सचित्त भक्षण का त्याग करना याने 
घज़ोच वस्तु म खाना | यह सातवीं सचित्त त्याग प्रतिमा सममना । 

८ आरस्मत्याग प्रतिधा--इस प्रतिमाका समय आठ भद्दीनिका है । याते आठ महीने तक अपने दाथले 
किली भो प्रकायका आखत न करनेका नियम धारण करना | सो आठवीं भारस्म त्याग प्रतिमा समफना । 

६ प्रेष्यचजेक प्रतिमा-पूर्वोक्त प्रतिमातुछान सदित प्रेष्प याने नोकर चाकरके द्वारा या अज़्य किसके 
द्वारा भी नव मद्दीने तक आरक्भ न करावे यह नववों प्रेष्यवर्जक प्रतिमा समझना | 

१० उद्विएर आसप्रश्रजक धतिमा--दसमी प्रतिमामें दल महीने तक्र पूर्रोंक्त प्रतिमाओं के अनुछान 
सद्दित मात्र चोटी रख ऋर उस्तरेसे मुंडन कराये और निधान छिया हुआ घन भी य॑दि कोई उल समय पूछे 
तो खयं जानता द्वो तो बना देबे भोर यद्वि न जानता दो तो साफ कह देने झि यद बात में नहीं जानता | 
भर्वात्‌ सरदता पूर्वक सत्यको अपने श्राणोंसे भी अधिक समझे | घरका कार्य कुछ भी न. करे ओर अपने लिये 
यदि घरमें आद्वार तैयार हुआ द्वो तो उसे भी अद्ण न करे । यह दसमी प्रतिमा समभतता । 

११ श्रमणभूत प्रतिमा-ग्यारद मद्दीने तक पूर्वोक्त श्रतिमाओं के असुछान सहित धरका काम काज़ 
छोड़ कर, छोक परिचय छोड़ कर, छोच करे अबवा उस्तरेसे मुंडन कराचे | शिक्षा न खले। रजोहरण 
प्रमुष रखनेसे मुनिवेप घारी बने | अपने परिचित गोकुछादिकमें रहने वाठोंकों (प्रतिमाप्रतिपत्नाय श्रमणों - 
पासकाय भित्ता दत्त” ऐसा बोलते हुये, धर्मछाम शब्द्‌ न बोछ कर खुसाघु के समान विचरे | यह ग्यारहवीं 
प्रतिमा समझता । इस प्रकारके अभ्िग्रह तबरूप भ्रावक की ग्यारह प्रतिमा कही हैं । 

!.... थ्रव भायु समाप्त होनेके समयका अन्तिम कृत्य, पतलछाते हैं| 
ह सोबावस्यकयोगानां, भंग्रे मृत्योरथागमे क 
। कला संलेखनामादो, प्रतिपद्य च संयम ॥ १ ॥ 


| आवश्यक योगॉका भंग होनेसे भर रुत्य नजीक आ जानेले प्रथम संयमको अंगीकार करके फिर 
खब्लेयता करके आराधता करे [ 


शा्खमें ऐसा कवन दोनेफे कारण श्रायकके आवश्यक कर्तव्य जो पूजा अतिक्रमणादि न वन, सकनेले 
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मोर झस्यु खप्तोप भा जामेसे द्ृल्प भोर माय इन दोनों प्रदार्को सछेखना फो छरे | उसमें द्ृष्पसंलेजना याने 
भाद्यारादिक का परित्याग करना सौर सायसंदेजना फक्ोघादिक कपायफा स्याग करना। झऋड़ा सी है कि-- 
देइपि प्रसंशिरिए, साइसा पाऊ हि खिज्ममाणेई। 
जाय भट्टममाणं, सरीरिणो चरमकात्तंपि ॥ ३० 

शहीरको भनसन न फरने पर यदि सरस्मात्‌ पातुममो फा छप दो जाय तो शरीरघारी को मन्तिम 

ब्लरमें भार॑ध्याम होता दे । 
नते एयं पसंसामि, कि साहु सरीरय। किस वे अंगुप्तीमम्ग, मावसंछीण माचर ॥ २ ॥ 

दे रापु! में तेरे इस शरोर फे दु्यंछपन प्पे महीं प्रशंघठा । तेरे शरीरका दुर्घछपन तो इस तेरी झंगुक्ती 
के मोड़नेले मात्टस दी हो गया है। इसल्यि माइसंटोनसा फा भाधरण कर। यामे सायसंछीनता माये पिना ._ 
सुध्पसलौशढा फल्लौमूत नहीं दो सकती | 


“मृत्यु नजीक आनेके लक्षण” 

रत्न वैसमेसे, देयताऊ फपन पगैरद फारपोंसे सृत्यु लक भाई समम्ती जा घफती है। इस डिये 
पृष्में पूर्वाचार्पों ने सी पदी कटा है फि-- 

पु स्प्न मकृविसागै, दूं निपितेस दुगहेः । हंसघारान्ययात्ते स, ज्ञेयों मृत्युसपीपगः ॥ १॥ 

पराप स्पप्न भागेसे, प्ररतिफरे बदछ जानेसे, राय निमित्त मिछने से, दुए परहसे, नाड़ीयें याने नप्ज 
गदछ जातेसे मृत्यु लज्पीफ भाई है, पद वात मात्ट्म ऐो सब्तो है । 

पप्र तर सफ्केवना फरफे भाषर धरमेदप तपफे उपाफत फे धमान मन्स्यायस्था में भो दीक्षा सगी- 
फार करे । इसलिये कहा है कि-- 

एग दिघसपि जीवो, पन्वश्न मुभागभो भनन्‍नमणों। 
भह पिन पाव३ मुख्खं, भवस्स पेमाणिभो होई ॥ १ ४ 

शो मनुप्य पुर दिषकी भो भनप मन्‍से दोज्ञा पाछत फरता है यह पथपि उस भयमें मांझफवुछों 
पर्ठें पावा दथापि सप<य दी पैमामिक देप होता है। 

मछ राजाफा माई कुपेए्का पुप नपान परिणोत था । परम्तु सप “पांख हो दिरूफा तेरा मायुष्य है! 
(स कार हसो फा प्चन सुन छर ठस्‍्फाल दो उससे दीक्षा भ मीकार दी भोर मन्तमें सिंद्ि फरफों प्रात 
बहुसा। 

7 हदेवाट्य राजाने मौ प्रदरफा दो भायुप्प बाकी दे यद्द यात शानीके मुख्लस जान फर तस्कास दी 

दौक्ष 'छोे भौर अम्त्मे वद सर्पाथंधिद्धि विम्तान में देय ठया पैदा हुमा । 

आचार किये माद्‌ दोप्ता छा दो ठो उस पक जैनशासन फी* उच्चति निमित पयाशा्ि धार्ष श्रथ 
एप, डँस्त कि एस रूपछर में छातों छेडमे सात करोड़ द्ृप्पका ब्पप पराव फ संपपति मामूते किपा था | 

5 
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जिसे संयम छेनेका सुभीता न द्वो उते संछेखन करके शत्रुंजय तीर्थादिक श्रेष्ठ स्थान पर निर्दोष स्थण्डिल में 
( निर्दोष जगहमें ) विधिपुर्वेद् चतुविध आदार प्रत्याज्यामरूप आनन्दादि श्रावक के सप्तावन अनसन अ गी- 
कार करना । इस लिये कद्दा है कि-- 
तबणियमेणयप्तुरूखो, दाणेणय हुन्ति उत्तमा भोगा। 
देवबणेण रज्जं, अगसण परणेण इन्दर्त ॥ १॥ 
तप और नियमसे मनुष्य को मोक्षपद्‌ की प्रत्ति दोती है दान देनेसे मनुष्य को उत्तम भोग सम्पदा की 
ना्ति होती है. और अनशन द्वारा झत्यु साधने से इन्द्र पदको प्राप्ति द्ोती है। लोकिक शास्रमें मो कहा 
| कि-- 
: स्रमाः सतस्त्राणि च सप्त वे जले, दशेवप्रग्नी पतने च पोडशः । 
पद हवेपष्टिरक्षीतिगोग्रहे, अनाशने भारतचाज्णया गतिः ॥ १॥ 
जरूमें पड़ फर मत्यु पानेसे सात हजार बे, अग्नि्में पड़ कर झृत्यु पानेसे दस इजार बर्ष, भपापात 
करके सुत्यु पानेसे सोलद हजार वर्ष, मद्दा संग्राम में मरण पानेसे खाठ हजार वर्ष, गायके कलेबर में घुस- 
हर म॒त्यु पानेसे अस्सी हजार वर्ष, ओर अनसन करके ( उपवास करके ) मृत्यु पानेसे अक्षय गति होती है । 
फिर सर्च अतिचार का परिहार करने पूर्वक चार शरणादि रूप आराधना करना । उसमें दुल्त ध्रका- 
एकौ आराधना इस प्रकार है। 
ल्‍ आलो असु अइवारे वयाह' उचरसु खम्सु जीवेसु । 
वोसिरसु भावि अप्पा, अह्वारस पावठठाणाई ॥ १॥ 
चडश्सरण दुक्कढ गरिदृशं च सुकडाण मोझणां कुणसु । 
सुहभावरां अणसगरां, पंचनप्रुक्लरसरण च॥ २॥ 
१२ पंचाचार के ओर वारह व्रतोंमेंके लगे हुये भतिचारों की आलोचना रूप पद्दिली आराधना समभना | 
२ आराधना के सम्रय चये व्रत प्रत्याख्यान भ॑ गीकार करने रुप दूसरी आराधना सममना | रे स्व जीवोंके 
साथ छ्मापता करने रूप तीसरी आराधना समझना । ४ वर्तमान कालमें आत्मा को अठारह पाप स्थान 
त्यागने रूप योथी आराधना समम्ना। ५ भरिहंत, सिद्ध, साधु ओर केचली प्ररूपित धर्म इन चारोंका 
शरण अ'गीकार करने रूप पांचवीं आराधना समझना | ६ जो जो पाप किये हुये दें उन्हें याद करके उनकी 
गा करना, निंदा करना, तदुढूप छठो आराधना समकना । ७ जो जो खुछत कार्ये किये हों उनकी अल॒- 
मोक्ना फरना तदुरुप सातवीं आराघता समझना। ८ शुभ भावना याने वारद भावना भानेरूप आठवीं 
क्षाराधना जानना |. & चारों आहार का त्याग करके अनशन अंगीकार करने रूप ववमो आराधना कही है 
मोर १० पंच परमेष्ठी नवकार मद्दा मन्त्रका निरन्तर स्मरण रखना तदुरूप दशमी आराधना है। 
. , . इस प्रकार की आराजसा फरनेसे यययपि उसी भवमें सिद्धि पदकफो न पाये तथापि खुदेव भवर्मे या 
: झुनर भवमें अवतार लेकर अस्तमैं आठवें भवमें तो अवश्य दो मोक्षपद्‌ को पाता है। 'सतठठ भवाइ नावक्ष- 
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प्र! इसि भागम प्रबचमाल्‌ । 'खात भाठ मघ उल्ल॑ध्रत नहीं करे! इस प्रकार फा सागसफा पाठ दीमेसे सचमुच 
ही छात घाट मय मोझफ्फो पाठा है। पह अठाख्र्या द्वार समाप्त होते हुपे सोछइपीं गाथाफा मर्पे मो 
पूर्ण होता है। मच उपसंधाए ऊरसे इये दिम ऋृत्मादि के फछ बठराते ई। 


मूल गाया 


एज गिहि घम्मविहिं, पहदि अहं निव्वति जे गिहिणो ॥ 
इहभव परभव निब्बुह, सुह लहु ते छद्वति घुव ॥ १७॥ 


यह सस्तर रहित दतलाये हुए दिन रृत्पादिक छद घारात्मफ धायछ् घर्मफे विधिफो जो ग्रृदएथ प्रति 
दिन पास्न फप्ते हैं पे इस पतेमान मपतें एव सागामी सपमें भस्तर रहित साठ भधफी परम्परा में दी छुल 
का हेसु मृत पुनरादृत्ति ब्पास्यान सयुद् निषृतक्ति याने मोक्ष छुझको भषस्प ही शीकतर प्राप्त करते हैं 
इसि सत्रहर्यी गाधार्थ ॥ 

इति भरी लपागछछाधिप भ्रो सोमझुम्दर घूरि भी मुनि सुम्दर सूरि भी जपब्रख्॒र सूरि भरी मुपनछुन्द 
घरि शिप्प थी रश्मऐेश्वर सूरि फिरखितायां बिधिकोमुदी साम्स्पों श्राद्धपिपि प्रफरणयूत्तो सन्‍्यह्यप्रकाशर 
पए. पकाशः प्रेपस्‍्फर | 


| प्रशस्ति 
विरूपात इपेसारूबवा | क्रतावि जगण प्र सूरपो सुघन्‌। 
श्री देष सुन्दर गुरुत्तमाणय वदमुक्रमाद्विदिता॥ १॥ 

भरी जगतूसन्द्रस्रि सपा % नामसे प्रसिद्ध हुये। स्प्तुक्तम ले भसिद्धि भाह उनके पह पर भी देश 

सुम्बरसरि हुये । 
पंच थ॒ तेषां शिष्पास्तेप्वाधा ह्ानसागरा गुरवः। 
पिप्रिपापु चू्णिए लहरि परुटनन्र! सान्दगाखानाः ॥ २॥ 
उस देय सुम्द्र घूरि महाराज के पांच शिप्य हुये । जिनमें डानासृत समुत्र्‌ समान प्रथम शिष्य क्षात 


* श्री जगतअन्द्र झरिको पुबरुस्पाम आप्रापपह प्राप्त हुआ पा; दे विर्स्तर अक्तति तप करते थ॑ झतः बबका बरीए १ 
हो गया पा। पक उमय छ० ११८६ म॑ थे बर॒पप्रर पार, इस बच वहकि सइने बढ आइल्दर से इनका बगर प्रतण महोस्स 
फिगा । इसबच्त रुगरम॑ प्ररेश करते हुपे राजमहस में एऋ गवाइसे मदाराश्घा की पस्शनीष दृण शरीर झा महायज ढो झुर 
ग़रीर बआक्ना इखा महारानौ से सेंघके सागेद्य्गों को इननदा कर पूछा कि शिलका तुम सोम इतने अआहस्बर छे प्रदेश महोत्तय ५ 
रो हो वह महफ़ावी होते पर थी इसका इतमा दृदर शरौर क्यों क्‍या तुम इसे पूरा खानपान नई दे | आारंकाों वे क्या 
ब सरेष पड इफा शुष्क झादार करते ई श्रधांद इमेसइ माँबिन तप करत हैं इसी काएस बगका शरीर सल्ल गपारै। यह ६ 
कर महारपरीडी को बदा माउर्द हमा मौर बहा आाऊर आप महाराज को रस्ये “ठपा' विस्द पूरक सार तयस्कार किये 
दस इसपक्त से ही बदगच्छ को तपा दिछूकी मुद्मात हुए है। | 
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सागर सूरि हुये। डझिन्दोंने विविध प्रकार बहुतसे शाल्ों पर चूरणि 
सार्थकता की है । 
श्रुवगत विविधालायक समुद्ध्ृतः समभवंश्र मरीन्द्रा। । 
>कुलमण्डना द्वितीयाः श्रीगुणरत्नास्तृतीयाश्व ॥ ३॥ 
दूसरे शिप्य श्री छुल्मण्डन सूरि हुये जिरहोंने लिदधास्त अ्ोमें रहे हुये अनेक प्रकारके आछावे देकर 
विचारामुत संग्रद्द जैसे वहुतसे प्रन्थोंकी रचना की है। एवं तीसरे शिष्य श्री गुणरत्त सरि हुये हैं । 
पटदु्शनवृत्तिक्रिया रलसमुचय विक्तर निंचणरनः। 
श्रीमुवनसुन्दरादिषु भेजुर्वियागुरुत् ये॥ <॥ 
जिस गुणरत्न सूरि महाराज ने पदट्दर्शन समुच्यय की बड़ी श्वृत्ति और हेमी व्याकरण के 
क्रयाय्त्न समुख्य वगैरद विचार नियम याने शिरकत समूहको प्रगट किया है। और जो श्री भ्ुयनसुन्द्र 
पूरि आदि शिष्योंके विद्यागुरु हुए थे । 
श्रीसोमसन्दरगुरुमवरास्तुर्या अहार्य महियानः | 
येम्यः संत्तिरुच मेंवृतिद्र था सुधममभ्यः ॥ ४॥ 
जिनका अतुल मद्दिमा है ऐसे श्री सोमसुन्दर स॒रि चतुर्थ शिष्य हुए। जिनसे साधुल्लाध्वीओं का 
परिवार भी प्रकार विस्तृत हुआ। जिस तरह सुधर्मास्वामी से भ्रद्णा आसेवना की रीत्यात्वुखार खाधु 
साथ्यी प्रवतें थे े 
यति जितकल्पविद्ृतिश्व पंचमाः साधुरतन सूरिवराः । 
यर्माइशोप्यक्ृष्यत करप्रयोगेण भषकूपाठ ॥ ६ ॥ 
यति जीतकह्पवृत्ति वगैरह ग्रन्थोंके रचने वाले पांचवें शिप्य श्री साधुरत्न सूरि हुए कि जिन्हेनि 
हस्तावलंवन देकर मेरे जैसे शिप्योंको संसाररुप कृएमे इवते हुओंका उद्धार किया । 
श्रीदेबसुन्द्रगुरोः पट श्रीसोमसुन्दरगणेन्द्राः । 
०... युगव्रपदर्घी प्राप्तास्तेपां शिष्याश्र पज्चेते | ७॥ 
| पूर्वोक्त पांच-शिष्योंके गुरु श्रीदेवलुन्दस्सूरि के पाट पर युगवर पदवीको प्राघ्ष करने चाके श्रीसो मसुन्दर 
सरि हुये ओर उनके भी पांच शिष्य हुये थे। 
मारीसवमनिराक्ृति सहस्नामस्मृति परभ्ृति छृत्ये: । 
श्रीमुनिसुन्दरग खश्विरन्तनाचायमहिपभ्ृृतः | ८ ॥ 
पूर्वाचार्यों के महिमाकों धारण करने वाले, संत्ञिकरं स्तोन्र रच कर मरकी रोगको दूर करने वार 
| खहस्ावधानी के नाम वगैरद्द से प्रज्यात ध्रोमुनिसुन्द्र सुरि श्रथम शिष्ये हुये। 
श्रीजयचन्द्रगयेन्द्राः निस्तस्ठा संघगच्छकायघु। 
श्रीमुवनसुन्दरवरा द्रकिहारंगणोपकूतः ॥ ध६॥. 
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/»... सबके एवं गइछके फाये फोम मादा वूधरे शिष्य श्रीक्रयघत्त सूरि हुये छि जो दूर पेशो्मि पिद्दार 
करके मो सपने गइछकों पर्स उपकार फरमे घाछे तोसऐ शिप्प धोमुवनसुन्दर सूरि घये । 
विपमपहाविधात्तद्विब्म्बनाग्पी तरीबदच्तियः ॥ 
विदये यत्‌ ह्राननिर्धि मदादिश्चिष्या उपामीबन ॥ २० ॥ 
मिस सुघनसुन्द्र सूरि गुर मद्ारात ने घिपम महा विद्यार्मों षी पिशुम्दता झप समुद्रर्मे प्रधेश कराने 
बाली साथक्रै समान पिपम पदुको टोऊ की है। इस प्रफारफे हानलिधान गुदफो पा फर मेरे मेसे शिप्य मी 
अपने श्ीयनकफों सफर फर रहे हैं। 
परांगा भ्प्पेद्ा दर्शांगिवरस जिनसुन्द्राचार्या । 
निर््न्थाग्रन्यक्ववाः श्रीमज्मिनकोर्ति गुरपस ॥ ११४ 
तप फरनेसे एफांगी ( इफहरे शरोर साले ) होने पर मो प्पारद झ्गके पाठो चौथे शिप्प श्रोधिनसुम्द्र 
सूरि हुये सौर नि म्थपन फो घारण फरमे पाक्े पूर्व प्रश्योकी सवमा फरमे माल्े पाँवयें शिप्प भीजिनफीर्स 
सूरि इये । 
पपां श्री्गुरुणां मतादतः पट खतिथिपिते बर्ष । 
अ्राद्षिधि! सूपर्टास स्यपत्त श्रीरत्सप्रेखरसूरि! ॥ १२॥ 
पूर्षोक्त पाँच गुरुभोंकी पा प्राप्त करफे संदत्‌ १५०६ में इस भ्रादविधि सूत्रकी बृत्ति भीरत्मशेलर 
सुरिजी ने फी दे । 
प्रप्त गुणसप्रमिज्ञावतस निनहं॑सगणिवरममुर्े! । 
धोभनधिखनादिविषो व्यपापी सांनिध्यमुषु फ्ते. ॥ १३४ 
यहाँ पर गुप्रुप वागशासा के यानऊार्से में सुकुट सम्राव उपप्ती भोजिनहंस गणि सादि महानुभाघ 
ने छेशन शोधन पगेरद फार्योर्मे सहाय फी है । 
विधिपैषिष्याश्रुषगवनैयत्पादश्शनाध यर्रिकृचित्‌ । 
प्रप्नीस्यूम्रपसृञ्पदश॑ पिध्यादुष्छ॒त॑ मेस्तु # १४ ॥ 
घिंघिके--धायकपिधि के सनेक प्रकार पेघनेसे भोर सिद्धान्तों में से हरगे स्यिम म देखनसे इस शास 
में यषि मुझसे कुछ उस्सूत्र छिम्वा गया हो तो मेरा घद पाप मिध्या दोषों 
विभिकोमुदोतिनाम्न्पां हसाइ॒इपां तिज्तोरूतिर्दण । 
इस्तोका। सहस्तपदक सप्ततती ईकपप्ठयापिराः ॥ १५॥ 
इस पकार इस विंधिछोमुदी नामझ यृसिमें रहे शूये सथाक्षर गिनमे से छद दआर सात सौ एफसः 
श्छोक दें । 
आदहिताये बिद्विता, श्रादविधिमकर णएस्प सुश्रहस्थिरियं। 
घिर सदम्रय॑ जपवा, नयदायिनी ऋुतिनाम ॥ 
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.... श्रावकोंके हितके छिये श्राइविधि--श्रावकन्रिधि प्रकरण की श्राद्धचिथि कौमुदी परकीकि हितके लिये श्राइविधि- आवकिधि प्रकरण की श्राइचिथि कोसुदी नामक 
सी है सो चिरकाल तक पंडितजनों को जय देने वाली हो कर जयवन्तों वर्तों। 
(१) 
यह आचार प्रपासमान महिमा, वाला बड़ा ग्रन्थ हे, 
जैनाचार विचार ज्ञात करता, म॒क्तिपुरी पन्‍थ है। 
प्राज्ञों के हृदयंगमी हृदय में, कंठस्थ यह हार हे 
हस्तालम्बक सारमत जगमें, यह ज्ञान भाण्डार हैं ॥ 
(२) 
निश्चय ओ व्यवहार सार समझे, सम्यक्तव पाल वहाँ, 
उपसरे अपवाद से सकछ यह, वरतु जनाव सही । 
थ्राणीकों परमार्थ ज्ञान मिलने, में हे सुशेली खरी, 
पृवांचार्य प्रणीत ग्रन्थ रचना, हो तारनेकों तरी ॥ 
| (३) 
यह भाषान्तर शुद्ध श्राइविधिका, हिन्दी गिरामे करा, 
होगा पाठकबुन्द को हिततया, रपष्टाथ जिसमें भरा। 
श्रावक श्री पुखराज ओर मनसा, चन्द्रामिधानों यति 
घारत हा अनुबाद काय करने की हो गईं है मती ॥ 
(४) 
सम्बत विक्रम पञ्च अरसी अधिके उनन्‍नीस सौंमें किया, 
हेहिन्दी अनुवाद बांच जिसको होता प्रफुछित हिया। - 
हिन्दी पाठक वृन्दसे विनय है 'भिश्षु तिछकः की यही, 
करके शुद्ध पढें कदापि इसमें कोई च्ुटि हो रही ॥ 
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आत्म तिलक ग्रेथ सोसाइटी की मिलने वाली पुस्तकें । 
जैन दर्शन/-एस पमिद्ध एर्पाचा्य श्रोपान्‌ हृप्मिद्र खूरि नी पशराजने छह्यें शी दशनोंका दिगृद 
झन कराते हुये प्रकाटय युक्तियों द्वारा जेनदर्शन रा महल बतलाया है। प्रारम्म भें लेनपर्मके प्वेता 
म्परीप एवं दिगम्बरी सुनियों का भ्राघार वेष भूपा का वर्णन करके फिर जन दर्शन में माने हुये पया 
, स्विक्ाम प्रपर्पाश्विक्राय आदि पट ठ्ब्पा एवं नीगाजीव) पुएय, पाप) प्रास्त्‌ढ) बन्‍्च, संपर, निर्णरा मो 
, भाषि वर्क्नोछ्ा समपाण वर्णान किपा $ै। हिन्दामापामापी मेन दसको झानने को यम वास जेनी दपा 
(जैनेर सहनों के ज्ञिये यह ग्रन्य भद्ठितीय मार्ग दर्शक है । शीघ्र हो पढ़फर स्ताम उठाएये । मृक््य मात्र १] 
'पृरस्य जीबन'--इस पुस्तक प सरतत हिन्दी भाषा द्वारा प्रइस्पाश्रमपें मबेश करनेके सरस उपाय 
दवाएं गये हैं। सामामिर कुरीविषेकि कारण एपं दमाम पदभार की सुख सामग्री होने पर मी मलुष्य 
। दिन किस सदगु्णों के प्रमाव से अपने भ्रमूस्य ज्षीपन को निष्फस कर दासता है वृत्यादि का दिगद- 
पैन झरादे हुपे जीन को सफस्त बनानेरे एन सुखी मनाने के सहन माग मतसाए हं। लुदे छुदे परि- 
ऋेदोंगं क्रपसे नोबन निर्माण स्ती पुछष, सामु पहु) स्घी संस्कार, पेरूप परिस्थिति, भात्य संयम, एपं 
- सबरिध्रवादि नेद्ध उपयोगी बिपयों पर युक्ति दत्त यूइश मझाय दासा गया है। यह पुस्तक मितना 
पुरुषों के सिये दपयोगी है उससे मी भ्रपिर स्थिपोंके किये उपयोगी है। भ्रक घरमें स्थ्रियों को तो 
यह भरदप ही पढ़ाना 'दाहिये, पक्की मिल्द सहित मूस्प मात १) | 
स्नेइपूर्णा--पह एक सामामिक उपन्याप्त-नोपेन्न है । इसमें उत्तम मध्यम भौर सपन्प पा्भों द्वारा 
कौदम्रिस्ध चित्र खींचा गया है । परमें सुसतत्कारी स्थ्िपोंस किस मार की छुख़ प्वान्वि भौर सारे कुटुम्ब 
को स्वर्गीय झ्ानम्द मिल्त सकता है भोर भनपफ्ट़ मरे स्म्रियोंसे झीडुम्घिक जोवन फी कसी पिडम्बना होते 
है सो प्रायेदत् चित्र दिखछ्तापा है। पुप्तक को पढ़ना गुरू किये माद संपूर्या पढ़ें बिना मनुष्य उसे छोड़ 
नई सकता । यह पुस्तक मो पुरुषेकि समान ही स्रियोंके भी प्रति चपयोगी है। लगमग सभा दोसौ 
पप्ठड्ी दसदार होनेपर मी सजिस्दक्ा सूस्प मात्र १) 
जन साहित्पर्पा पिका। यशञाी यये्ती शनि यह धुर्स्तक पणिदित चेपरदासजी की ोद़ लेखनी 
द्वारा ऐविए सिर दृष्ठिप्ते गुर गिरामें चिख| गया है। श्री महापीर पमनुरु बाद छिस किस समय भैन- 
साहिस्य प॑ किस कि मार का बिद्वार पदा हुआ ग्रीर उससे क्‍या इनि हुई है पह घाद सूप्र सिद्धा 
वो प्रमाणों द्वारा बढ़ी हो पार्पिकता से लिखी गई है । मूल्य पात्र श 
घु्दोमीरन-पढ पुस्दक भ्रपने नामाजुसार सुशसपन्न है। यह एक यूरोपियन विद्वानद्भी शिखर 
हुई पुस्तक का भलुबाद है। सुझो लिन्‍्दगी एिताने की इरुप रखने पाने मशप्न्ोड्ो यह पुस्तक भवदप 
पड़नी चाहिये मूस्पे मान ॥, 
छुर सुन्दरी घरित्र/-यह प्रन्प साधु साध्वियों एव छा रियों रे भषिक उफ्पोगी है मूत्प श 
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इसके उपएन्त निस्‍्त लिखी पुस्तकें इमारे पास बढुत कम परयाणमें स्टाक्े रही हैं गत: जिसे चाहियें 
ब्रश्ीत्र मंगा लें।...... तु ह 
गुगास्थान क्रमारोइ-चोदद सुणस्वानों, वारह ब्रतों, ग्यारह प्रतिमा, चार पकारके ध्यान ओर 
तुपकओेणी, उपशव श्रेणी एवं मोज्ञादि के स्वहपक्ा इसमें सबिस्तर वर्शानि किया हैं. पक्की जिदद मूल / 
सिर्फ १ - 20 


बजे 





परिशिष्ठपत्र-इसमें भगवान महावीर प्रभुके वादका इतिहास दो भागोंगिं सरल हित शत. 
गनीस लिखा गया है। मूर्त २॥|) ह 5 
संयम साम्राज्य-उपंदेश पूण पुस्तक) सूदय ।-) 
सीमम्घर स्वामोके खुले पत्र-उपदेश पूर्ण. ॥) 


नयका का-सांत नयोका स्ररूप (/) 
जिनगुणा मंजरी-नई चाल्तोमें अभुके स्तवन) ।) 
उल्यज्नीवन के सात सोपान/ ज) 
चारित्र मंदिर 5) 


. पुस्तक मिलने का पता--- 
शाह चिमनठाढ ठखमीचन्द 
नं० ९५ रविवार पेंठ पूना सीटी. 





